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॥ 48 ॥00 फपजीजञाल्ते (६०९ छछबद।/) 2(7क्ाएव व (4292४7704) 048//47#%), 53008765 948, 9. 
29). 97) ॥06 एद/#करवनीवकाहकाब- व कां420 - (्तपप्रफराग : रा, वा, 4, छ. 83) ण॒ टाकाय- 
एब्ा 38 ॥ ॥#7:छब/क##ब- 0004 : रएो। इत्र एटशएओद8 0 पाए९९_ ताल[कलॉबा0णा5$,. जार फुटा- 
घ्शिए 0 पार सकाब)बह/, 2 ४९८०ाते 70 गह ॥ै487//कद्गांव गाते पर गाव 40 पीट 24दददर/द/०- 
श्रावक्ब- 

एिचा$4प्राफप्तदाब७, 'रचै0फ 2ि0एए.47 : ॥॥ढ 2एंब्रगवीद्वा4 ए.6 5$ ९णराफक्षक्रा एल प्र07९ 
एफुणेबच, क्षाते एए घाठज 2 लिए ४€साग्रला$ रण गीढ इ0.. ).. वगार उपिल्ाांडदक्‍//&द्वागंत्र 45. 2 बँश॑- 
इब्रन्ाब्शवकाब-हकएव व 5श्ाईचा। छाए ञाशपन्राटठप्रए पीर पट रण रिक्‍ ७09. 207 'िल्या। पड. 
( ३६ ८णाए085८6 9ए 50:8८४ए१, एप) ण॑ 9:074८दए०, वपधंा8 धार 7श४0 ० 8॥80]9 ० एक5, 
का 2.०. 033 (४८८ ॥6, ऊ>. 26). 9) फ९ कु कक्कद#कवद्धारँंब 48 ९णााफु05९१ फए $॥ताद्वापिराा 
फिल्माकं, डरलए बंशार4 रण 0 ॥98 एए० गरल्कांए॥28 ३ 076 एटोबआट8 00 6 गठला० फेद्स्‍ातआ३ गत 2 
गाल ६० प्र रेद्रा॥4फिद9 ग्व0 +प्रएत 0ए2 फैलाएओ व धार 4]0 सला(पए 4.0. (जपराफ्रापाा८ : 
मा, 7,5, >. 82), 30) पक उपक््04-/पछांइकी४ (7, शिध पष्या/रा ए तार (20 स्टापएए 8.०.), 
जभांधि पार #०ढंगब-गीहिद 48 9 बशंडबशब/4॥०- ८4202... 8 बचत 48 - विद्ाइटाएतेंद्राइपत, फण्जी रण 
/भुतिव९ए४, एणुजी रण शषगरांट्य्राताब,. [( ज्ड एणार्टल्त एप मा छण्ल 5मफ़ीब ्रा0 ७ 9 एणा- 
प्लाफएगब्ाए ० फ्ाएड अितताकाबुन शात रिपायदएग9, 70 त६वाफरेटड विए स्वाएटर ए ऐज्० ]त95, 
99009 280 िल्का,.. 9) 776 #द&##4-244क्रव तण किबएाबंक, आजस्त 508 तक एशावीव, 
050 इटव वाबाग९८ 5 एटा॥[95 )६004ए8 879[[2, व5 ॥ बरीं।बरद्///4८॥4-६/0ढ. 0 वक्षाएद्व25 इांगाप[- 
487९0008ए ए९ प्र/0४ ण घाट ३4#6)/ह6 भाते 0॥6/48//4/2.. 0९ 40 ॥5 कबावता) व केंद्रायबतेटएम ए 
प6 ददतबाग॥ धिएए िणा ]गएफ्रपए (82-97 0, 9.) जाता) व 45 कबइटत बएंशाए 
(0.3 8#.).  छ€ ८०४७४८8 था (, 8) छा शो] ते दवा (7973-95 $.७.). स्ट 48 70 9७८ 
2587/॥6त0 (० हाट बच वृष्ण्तारर णछ धार 420 प्ला।पाए 8.9... २) एट खबहु(दएब्न्रेंकाउध224 
लिब्रबका।क, जग052 तेबार 5 700 त्रीयोट, ॥98 8 इंश्ा288 50 ०07908९१ गाता लाती तार ग8 (छ० 
गाएक्ाआ798 070 इटोआा॥9 ॥0 ऐिक्वाजक गाते धार णाटा 00 फ%, ॥पालर फट $0तार तारा एणए३ 0 
पांड <#८ए0 एफ, रा) एल बकाक्राब-गिगह/क्रा)व ् प्रलीजाद्रितारबााक, जाति बलीड धार हणए 
एिद्वा॥4, >ए जला सटात उसके छव्ाते$ 25९४ किज्गाबा5 बट, शा) पार बीद्ाशऔा- 0६% 608 [॥९- 
इटा5 तट झठां९5$ ती (एज गराब्राएंबटुटड 2 रण $ए4 गाते सिल्‍एनाए बाते 0 #7874 470 रेपरचिया।ा 
(जञायाक्रागार : गा, पी, $, 9. 83). 

पणह एा580फ्रप्तक्राए0 ए एप्रक+ श्र] ॥१३.--) भि55.. शात (0क्शालाछ्ातल , पफ6 )४ॉं- 
उबखबीदाबक (05), ॥2शप्रक्रव/वाब-ध्वा06,- 250: स्थीएत पिवह॥07-24॥6 27024 (0279) ०6 एाकरगा]गए 
38 फछलत998 जार ् धार गंवत्क, ॥ ग्रठ हर गतर ब९्द्योब्फीर बबडब/कार, 4 ला फाली पापा 
॥बएढ डल्‍ला बर्णाए 7 ए०2०९ #ए घाट धागर रण ऐीपापागगबएक,.. यप6 (55. 0 व आठ बश्ग्योश््रीए व 
एियाए (7६, 9 85, #725, 97. 34-2).. $ण्ाए एकग्रशलाबिाएंट३ 07 गांड छठ: 280 276 7९- 
ए79ण०0 . ]) 0444/68॥/727॥6, 9ए उैटाांसावल, एफ ण्णी 92एसमागाता ज्ञा0 जात काइटाफ़ए 
रण पांवएास्ााताब; 2) ?४०, >ए 705985८४-४५ए७; 3). [768#, एए ए४ए 0८एश7७,. मिट जछ25 
साल 509 एज ऐड्शबोजाता(॥ (पृण्थी60त] 45 |गबाब-११द/4/१7). गींट ०णााए०४९१ ॥छ8 07 ॥ञ5 कबघणा 
/प्व्वीप-96छांत0, व 48 +कृतरार्त श्र गिर ऋद्यावट ता ऐं$. ए0्शाटमांत्रएए. |5 2 0-0/266/7/4. 
ख्बाप-5060एव॥ी॥ ऋ75 पैर इणा ए कफ (७ हाल एबतेए एिणा जायनरज्ञाद गाते ध्राँशयाए 06एत८त 
॥0 जुभंय एलाहरंग) भाते [998, सह जा हांप्त्ति ऋ्रांधि ह०04 वुण्शीधंटड ब्यावे ३४ 3 फुबधाणा ते 
एण्ल$ड... छएिटएबाम [3ए5 7णाबछुए [0 /ाभबोदाएं, 5प्रगक्मात्राएं, 00शाब्रेएंडथव4, $तएम्पेताब- 
बेल्एब ॥वे छिकक्राद्रि्कद्धागएणं 20 पाए फट्ट्रीक्यंयइ (8०० ॥#, 7. 85, ॥४० #7'८, ७. 43-2).. * 
(६, एस 0६ एकगरल्ाएबए 0 छ्पानैक्षए2३ भ्ाप॑ व दिन्याए04 8टाफा 45 47 2 ]क्ा॥ 90- 
तीडशाड की।बएशात, /ागों। (9०० कह 777॥०%४, जप, |. 53-4). 


6एछपएए४ ५7, एए70ए847. 8 


&8/+करह एएफ्राआ24000 #घ७ पह रिया एाए0ब.--ीपलट 095 ०6 एाश्राशप॒गिफएत्न 
ऋ95 9प5॥9८0 ७ए 0९ २४७9७ 548874 27९55, 30049, 7 076 दिदएएशआग४5, ।३०, 49, 8 895, 
जंध्रा 380गरगा्वत4'5 [व जयंती 45 8 एणा९ंइट तय ० दाल छंह86९ए [ए् 0 िशा।ए४707४, ध।& 
एण्शी ् [0०रक्राइएवा, चाल तांइटाफ़ञा& ण] ५]04फब्टब्गत78,. १ पार 0९४९४ ९वंपता 48 - ॥0एफ्वेट 
चाट #बबंडदकाशाबों ० िलयांटबराएत/॥, पाल फ़प्फी | 0०एशागातदी ज्ञक्‍0 9३5४ 0९ त50छ९ ० ४0५ 
उनन्‍्बात/8,. 0शंग्पशए छा पृ ० 8कतंकाब व तार. दि्फशाादोद स्वाततत 48 7कलते 0 
पांड.. 4 टो082 ०णाए470500 शा0ज३ एज उब्रतेब्रतादाव॥ 045 ९४2:९एटत 0. ८०%72४8४८०. ०शाा॥ 
वलकरी8 बाते 839 ०णा९थाप॥०१ प्रंड #लाएं0णा ग्रोॉणा8 णा 0९ कड़ोधाबांणा 06 पर लए. 
जा0एार$ 07 0प्रदार4७]॥१७,--४१ंतंठत्त ३8४०ए४ँ९६४ 05९९ ज्0गी7६ [0 ऐक्ाशा]29० $ ) 
ए76/ढ/क४-४०१००; 4) उफ#बकदा॥; भाते व) एश:छ484#8०, 280 व्थाट0 8८806294-246479:24- 
पफर क्‍ढा/८/०/4४-४7०४०० ((4एएनणब5, णात, छ0ा4ए 926) 48 8 १९ए०0०ए४ं विश्ञाए 
[हरक्चं5९ रण ]78, [7०5७००४ए ५॥5४४७॥३, 49 40 ए८:४६८४ (39 एफ़श्रंदा भागते प्।€ 85 एणएश|ुआ६587:8)- 
॥ 8 ॥। ९०7708९१ |॥ अंध्ाफएा8 ९छाटड075 जरंति दालांगरु ०07९००ए$5 बाप॑ शंग्री९28$, ॥॥९ 45 
एला8ट ॥प5 ऐप्र$ गद्ापंकरांगु पी९ सागर 0 पाल बता ऐए शिव : 
वितरति विहिता यथाकर्थ॑ति- 
ज्जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः । 
त्वयि नृतिविषया पुनविशेषाव्‌ 
दिशति सुखानि यज्ञों धनं जयं च ॥४०॥ 
# धक्रा॥ती टणाधाएादबवाए 60 405 बच्यांध्रजिएट व27 तीर [गाय िक्ीब वा कै0००क्‍छातस  50प्रप्ता 
इिबाबदा (50९ #7075, |. 92-3), ॥6 2७६ वाह धंघेर छ089फ)ए 0 पीट फिइा ज0त्त क॥ एटा३2 0. 
34; बाते 8 ॥08ल20 ॥48 ९०7९ ६0 96 885०८क्राटव रत! ऐंड वज़ा पक्ष ॥ एललाडएंता णे॑ ॥ छाप 
2९ 38 था ब्राधंतठ: ब8४ंग्रष 90507, 5070 ण हट 8९85४ 077 ॥8, जला ॥॥९ वृपाएए एफ 
॥ धलत #ंधोंए, इटटा॥8 ग॥ए८ एटला बत0920 छए 458९३ क |5 -42/0#क्ढ ॥00 फ़फ 80 
तल्एब 0 ॥5 :4/60//26४ (9०९ फ्णा ; बशब उद१॥/92 दब 7/7/654, [[0. 09 8., 80779 4956). 
फट सकछबमवाव, (छ॥द्रात्रातख् ीडगशजाक, उलाआाट४इ 950), ॥४0 ८०7० ॥0 ४507० शैं55. 
ख/बाबस्‍यबाबनरपाह/४2/॥, 75 2 5ब75)य ॥,0३४000 0 8जाताएग5, पशटाए 45 ६50 ॥ :4864/7/4- 
उरिकशबख़बाक कएफपालते ॥0 गया, :॥ पीट लाते ए कांड >बावाव 0 वैन (ीए३४ट पीा।सट एटाइट४ : 


प्रमाणमकलडूस्य पृज्यपादस्यथ लक्षणम्‌ । 
द्विःसंघानकवेः काव्य रत्नत्रपमपश्चिमम्‌ ॥२०१॥ 
कवेधंनंजयस्येयं सत्कवोनां शिरोमणे: । 
प्रमाणं नामसमालेति इलोकानां हि शतह्॒यम्‌ ॥२०२॥ 
ब्रह्माणं समुपेत्य बेदनिनदव्याजात्‌ तुषाराचल- 
स्थानस्थावरमीइवरं सुरनदीव्याजात्तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिध्वानोपदेशादहो 
फ्‌त्कुवन्ति घनंजपस्थ च निया दब्दा: समुत्पीड़िता: ॥२०३॥ 
]॥ 80९ 55. पी 0॥0फ्रवगहु छए. एटए४05 बार 0िणाए शीएर एल्चेगए05 20, #वद्कक्कवक्ष टांए, : 
जाते जगति वाल्मीकौ शब्दः कविरिति स्मृतः । 
कबी इति ततो ध्यासे कवयच्चेति दंण्डिनि ॥ 
कवयः कवयश्चेति बहुत्व॑ दूरमागतस्‌ । 
बिनिवृत्तं चिरादेतत्ककौँ जाते धनंजये ॥ 


प्गाट8८ एटा४९5 27 एलृ॥०वेए८८त फएए 3.४. ५. भा॥५ प७5प्र4ए७४८प्र4श4४ व। गांड एकल ए72एंट्फएते 
फैलेठ्ज, 4045 ॥स्‍।र2३४धघ8 (0 ॥006 धान धार गिशछ ररलइ९ (जाग वार फॉात 687 भोंहयोए वाीलिया। 


$ै है 6#८508॥, छ07009/४7, 


22क6/4/ #का ८77) 5 बराएफिएलव ।0 दिद्राकडा 99 [थी धांड &8/#॥040४ ४ (927०0 938), 
ए. 5, 7 €0प्रोंत व वी॥ए९ एएशा ०णा005८0 फए फदातद&छ, एटटापएड९ 0 20रा$ 8 एटशडट९९ 
40 70200॥7. 

एकाशागगयगएक इक्षाप्ड पिंड छ020० करँत]त28 0 <तप्रफठधंआहु 06 03 करती शी050 ० शैद्धि- 
परगोदि पत्र #बश्रवृढबन-ततिाव बाते शितर]|एन्र040 व छुश्शाशयना ; 8 एत्याकरीर ऐचंबते छत 8०05, थी 
फटा ठप्रछाश्ावाहु करते प्राइणाए85८०,. ७१८52 एटए४2४ !00ए९ 70 80पक! प्रक्ष धील बीए: 
03 ब्राते छठ चाल पक्क्रदखव्व 48 जार गाते तार दया, वे। 5०३ वुर्णाएट प्क्‍पन्‍यं गा 8 906 जी] 
2 ध000फशी वाडलए 0एटा धर 0ए९क्षांट ए0०थफ्रेपाबाए 0 5व्राड्नच्ता। एएमत ए्शीए 0०ग्रा9०5९ 2 
बंमंडक.एबहा।ब [१००॥7. 

फडह5ठाए+॥, फ7५7,.5 48007 एेमर4व४ञञ॥०4.--73९एणावे छेद ॥॥782/ छांधि लगशता 
2078 ६९ #जिाक्ो५ाि द्रात॑ एफ 9४०४3, [)77क्गा]2ए३ 88४०४ ॥0 शित्ट्घ्यएींलयों तंह॥5, 'िए- 
ग्रात्यातेदा, वर गा$ ९त्ाागरलरागाए ता मोर 75, व्प्काल$ फीट लिठएाए फांग्ह दांतों वेलडा5 
ह0०0ा 725 जशा, 446 ककांता ॥॥8 कतरैएंत्पडए फ़ालाए ते #दब- गिद्ातागुंगएम 5 तीए इणा रण 
'ए5००९९२4 भाते 5च0८एा बात ॥8 ल्बलार पर िडबधाए4, वर 48 तेलिया। #िणा पल ब्रणा07 
ता धीए 7267, 

रिपाफपड्रटरए$ 70. 7प्रशक्रा[॥१५ 0२७ भा$ 00४5,--ए॥क्राश] 8५४ ब्यातवे गांड पद 
॥बए९ 7९८लंफट्ते इप्रतिलंदा: फाइट; शाते 5 छठला। छ३४४ 50 तींडगंतएपांजआाल्त धागा क९ द्ककाएं (0० 5९ 
ढक्षो20 0ए5बतापेत्रात4-रघए७... ॥॥6 दशा बरोफंडबक्ाब/काद्र 5एस०ा$ 00 9९ ॥६ 60 ॥$ [07007 (८. 70॥ 
टलाएए 4.9,), बाते 500]478 5882:एब्रागाड तुएतटत फैटीफफए तेलागेएवातंलाएलट एव 02009॥7 शै5०, 
॥8%८ ए॥गागरग]॥ए०, ॥॥0 2 #784क4/द॥--$/८/4॥४/६ ६० 8 टाटता।, ॥0फ09॥व॥ 435 ॥07 ९0९ तं0एफ़ा 
70 ४५६. ?0589]ए 40 फऋ्च5 09 ंविते छ0्डाप जटइंतिए5 पाठ #कावांद्रा4 गाते ताए 726/4/॥/#व/2/द7//. 

१५ ए90ंस्‍6त 05६ 99 कि, 5. छिक्/र०404४ (४९८ एटा09), प्रक्रवीबणादा॥ (8, ०. 4]) 0००- 
258 ॥72 203 (रण एशाब्यगुं१९४) िं, 6, 7. 5 ४90 जा], 22 | ॥5 (4॥96/4/44-270/0/47, 
/2« 435, 409 बाते 9 06 (566छ8,7767$ ९त0४09. 
2टणावागडु ॥० डिगणुन (रततवार 66 पाठ वच्चा सलाएवाए 4.) ##ंबरक्धशवंद 48 8 08४९ ए 40" 

ह)6/बक्राएदाब,.. दी 48 0 ॥70८ फिगतं$, 0079९ ॥६४/ट07९ 90 ४#ए, एडप्विपदतान शाोते. शिव 
जिद्ा)808. उ॥6 गच 45 #/क#ब ग॥ फद्र-फा; धार 520070 45 80 2 हुए्0प5 ह#पद्गार0ा; 2 77९ ऐप 
38 जी0९ #बरछ्ा३ वपट चार एक/कव/ब-तका)ब एणागां।ंवर /ए9० शत्स९३8, छि0]7 छहएटड वर 
गा धबोपर0९ वरकिशात्रांएम दर फिप्तताए. तक्णार | फरंडशगाताब्राग-दाए डा 60 0 शणर९ड 
पाए 44७4४ बाते धार कै/क्षव/० : 


तृतीयस्यथ यथा दण्डिनो धनंजयस्थ वा ह्विसंधानप्रयन्धी रामायणमहाभारतार्थावनुबध्नाति । 


पए्०, व, फ. 444 (४, (७6प्र4एक ३ 0000५ 3]तक#वहव/7, (९ 406, ४009 963)," [0 
०प्ा छुणाए0३४० छत 5 कएच गालएजपाड़ 45 तीवर 307 00795 वाशाए|9एक बाते भांड 725, 
बचाहु छत! गाता) शात॑ व5 424-#/६2०॥४/ ०. 


शि्रोग्रीबदायपेा (4]8 ता।पाए 2.9.) स्ललिड वंत 75. उफबक्र0दखव/ए#द्/बह्ीद. (हवन फ्कय- 
एश ९, 50राज॥ 92, छ. 6, हम [ल्‍., 80गजिए 4944, छू. 402.) 00 छाल 05% एऐ।ं5$ छए : 


नन्‌ व्याकरणाद्रम्यासाल्लोकिकपदवाक्याथंप्रतिपत्तो तदविशिष्टवेदिकपदवावयार्धप्रतिर्पत्तिरपि 
प्रसिद्धे रअतकाव्यादिवत । तन्न वेदाथंप्रतिपत्तावतीरिद्रवार्थ ईशिना किचित्मयोजनमित्यप्यसारम । लौकिफ- 
वेविकपदानामेकत्वे:प्यनेका्त्वव्यवस्थितेरन्यपरिहारेण_ व्याचिस्यात्तितार्थस्य. नियमयितुमशक्तेः । न च॑ 
प्रकरणादिश्यस्तन्नियमस्तेषामप्यनेकप्रवृत्तेद्ठिसंधानादिवत्‌ । 


फएड्कानहुंछ, गी वींड. रीक्षईीक्राइा/शबताएंए4 (307राए 4926) ०0॥रफ08९ते था ४.0. 4025, #हट:5 
६०७ ए!क्षाक्रारं३५३ शाते 8 जजों जरा वताएं च्राद्ा 0ाए उकााक्षाव (. 26) : 


एदा्हआा२37, ॥.)70834॥, 9 


अनेक भेदसंधानाः खनन्‍तो हृदये मुहुः । 
बाणा धतंजवोस्मुक्ता: कर्णस्थेव प्रिया: कथम्‌ ॥२६॥ 


२5 छएणीाऑस्प 605 97 ६. छ, ?८#प्त4४, 0फहबचाएक (7. 025.  0.9.), (० ३एएी06 ० ९ 
इं।शपुंड र#टद/46 (चए४०७ 898), हएटिए8 09 हाए का? ता ॥0बरग॒[बएम 9 चीर४ए ऋ0-व5 : 


अनुपमकविब्रज जी- 

येने राघवपांडवीयमं पेछदु पशो- 

वनिताधीश्वरनादं 

धनंजय वाग्वधूप्रियं केवछने ॥८॥ 
छए7 98, $. ण६#रार, (छा, वर0िा$ थार ता तीए #गानेएयआ (४, ती ९0 ै॥/८्/दाश2 
407 +हब) 0065 007 टणाधत थी धी05९ एटए४९४ उक्त ॥0 एडड)0 छ0९5, 

॥गलाण 38 3 ता कलाएट णी णुएपंता भाणाह़़ 5टाबाड एस पीटर १४४ तणैए ता 'विक- 
ह०ए४१॥9, 07 पीला लाए [छ०वस्‍ा तीजियाए एंशाएड5, (8.9. ८ 990 ब0 ८. 45), छापे ६ताए ता हए 
0०7 छ055 38४0॥8९0 (0 धए। (्राफब//व बहाल, उिद्याएक्री07८ 96], 09७. 53 6., 54 #). 
२७९ हल पार 760ज़ंाडु १८०४९ 4 [5 (४०:४४, 2 ए०णा: व किद्याओउपु। 0 ग्रररतंट$ : 

जितबाणं हरियंतधःकृतमयूरं तारकारातियं- 

ततिमाघं शिक्िरांत्यदंते सुरपप्नोज्चंडकोदंडर्द- 

ते तिरोभूतगुणाहयनब्जवनदंताविर्भवहुंडि भा- 

रतदंतात्तंघनंजयकविभव॑ वाग्गुंफदोछू नाकिंगं 0 
एभब्राथक़ञाबडम 5 क्रालाएंएएरवे सए क्रावताहु सागाटर कृणल$,. कै, ४घ885कक्र4॥ट्ा403 !ंपाप5 
तीढय मींड 48 4 इरिटाटए ॥0 वीए बपाणा ण 2345, :पा। 3, शक्र+ा35एफ्राकय 0|/708 ४20 ॥0 
बपा07 ण एर 4#7)6४ 8 स000, 

अभी (6. 4257 3.,७.), ॥॥ 5 उ#&#/##ह/क्रद/, एए6 व एी० कराणएी) ्॑ किज्|ं4४०८ै)॥३३ (5५ 
900 3,०.) पार [00णग्रह्ठ एल5८ बएपा 0॥%7श7]999 (9. 0. $., )४०. 82, 27008 4938, 9. 46) : 

द्विःसंघाने निषुणतां स॒तां चक्र धनंजयः । 

यया जात॑ फर्ल तस्य सतां चक्र घनं जयः ॥८७॥॥ 
गञा5 श्रीघांधएु णा ॥ए गए ण॑ धी० ब्रीण वं॥0 ॥&0;6८०४ शत /2)8 75 तरृणाए थी प्राए ज्ञात व 
+॥९ बरधात07 गगञा8टॉस ॥95 009९ ॥ का5 छठ7६8- . 

2 बाटबवए छठगंप्रएएत ०0घ 99४ 097 प्र. .. [दब ($४/(/४६/ह४॥४ ांधी 7266/7/7, ४०, ॥, 
/पााउता। 939, वराी7०, ७. 602), ४75८० (ीजित, ४०, शा, #. 4) १7005 2 ४८7४८ 2६ पहल 0॥ 
०्नंएगए पीए (ला ॥#; बात वी (5 ॥९ इक्काग2 35 ०, 39 0 शीए स्‍पिक्राइकशब। ए ॥00वगा]49४- 

एिप्रकर७ 4४५१४ ]007%8,.--77050 इलललाटट8, गिझिटपें ॥#90५९, लाग्जेए प5 ॥0 ग5 पट विफराएड 
6िः प्ञाह ब8ु९ रण शागग4ए४, विए फपड वि॥एए गिएणांजाएत फैकएलएणा /#िबबो।॥ (7॥-800 <ला- 
प7ए 4.0.) 70 शंघाइला4 जरी0 ०गाग्रेलल्त ब्रांड 72072 | 4.9. 886, |भाशात्ाग्|बएक 77 00 
758 छग९वे [0 ८. 800... [7 ब्वाए दाहए ॥९ द्यागाता ऐैए बाल धागा क॥7] (एांतवाए त ता 4]6 वशा- 
(प/ए) 0 30 59८टॉटियीए गालातंता$ गंवा बढावे सरंड 22#/परड्ा:काव, 

प्‌'प्तह ए३4४०प४%0१-६ह४४७,--ॉ१० 7228 त ऐशक्राशग१ए७३ विश्र७ एंड्ी]एला हैक्वाएए॥5, बाते 
गीह इतांतों ता ण एशाइट5 48 [05,-पाडतीणंस्त 0ए९४ प्रथ075 काएाएएडो 05 ((॥5०० ४2 
6 लात), फट कुलांपड़ किन्राड्िबौब सटायालफ्रैल$ (थिपाा-)35एर/श, 07 पिला, थ्ाएं ऐश 45 
[#भ500 $5438ए20, ॥(5 ब लाबाब्टाणा5४०, 50. पचएके जा ए/80गफश्रड अ[दवांगरा। 4005, पका. 
6 8]९ 45 इन्१ ६0 96 परशाबाल्त फए (ब्रपध्यााव 0 फिंएड़ $72009, 706 #पती07 ॥॥ए६ 906 ४7285 
जा ताहगरांगिट्त ठ2इट705 धजाय जा हार ग्रद्धधन्राती ण ल्एटआड, खत छत धीए एटाइट8 क्वाए शा- 
एलाहझाव्त ऋरफ0 #ीबगडेग8, शाते पाटए भर तेषए क्रणल्त एए पीट र०क्करग्रथाधशधफ, वी गए ॥95 


0 5फापष्ठाए ७, हर०70४4॥, 


८४70० (टक्ुट्लंशाए एलाइ० ०, 43 गराजबावेड3) पाल बपाण 495 वीपच्लाबट्त क्रशाए ० 8 $80954- 
॥शदिा45, 9 क्यो. 2णाणणा ज्ञात शिावरताएं, चदठ: 2॥0 00९7 9०28. 77९ एटा8८ ०, 43 ॥8 
भा वीपशटबाणा 0 उद्ाश-हुदाब-7०7)7 6०/4. 


एलडप्रणांप ए४ धार ७०00एा0058 0 6 दावे 0 5288845७ (0 0070 ॥ 06 6८ग्ते 06 , 2, 
6 870 8) फटकाड ६० छाल ४प०४ +गाष्ले।, 8 45 टेल्बः धाधघ ध6 8५९७ ॥5 ग्रथ6 0 ॥भा4ग]89४, 
67 -६३०३, 07 एशंड््ाएतद04-[247, भा एत्री$ परंड 90टए एश4क्4/कब-कक)८, 07 प्रट सद8684- 
सढ44क92 (3 ६९००० ॥972, 4#&72-४5६/928) ४०॥5/4ए9०., 2६ ८ ८०5४९ ० ८ए८४ए ९४00, 40 ६7८ 
[85 प्रदा52८, ॥6 छर्परा0॥5 गरां5 वद्माएर !शाभाग]भए३ एए ४4, 358 7 ऐ8 77686/क74-#४/१८६ ४ (75 
48 बॉप्ट0ए वशाधथाटत0 7 रि5]382८४04६ 7 शीट ए८४४८ फपा ॥0 8 ए0प एए ]श॥]9- 


॥# फार मावर 97#:खब8क४ वावादा?ए$8 सीठ छएब्रधाट्टाए 0 ९0077908॥07, ॥802ए, ९४०॥ ४८९४८ 
व॥णाह ४0 0९87725 05 #फटाएएट2005, 76 0067 07९, +#&2074-72# 4०794 ए०77072$ ६€ 
९णालाएड छत पाल एल्ला ऐैब्रा 7 १825 जाप पट (08 0 रिवंशान बाते रद004ए38 &॥04020789. 
"फल एएटीट रण ए2४8 ९णातटटटत ज्रंती ीट8८ एग्र०0 ब९0 50 ग्रापरी 27 ॥8294740९ छशा ण पगतव॥7 
ट्परफ्ब् प्रल्याब2९ गा काए एणटा ज्रा0 ्र्ाध 5 0 फंस: पए एच० ०605 था 076 शापे पल 8९ 
पंचार छठपात ९३३एाा ६० पाठ ९४०८९८॑४ीए 9टटब०३४८ 499009ट/वटा। 6४९०३ १९गएइ जाता प्रल्या 
बाते हर छौयाए ण १ली$.. ४2०१ ८06०8 0 ऑप्टप्ब्रप॑ए्ट डटोटलांगा भाव छा०8ढाएाता 
बार बएक्ष॥९ | ]726 0पराफटए8,. धर प्रंतट. सक्गुह#।ब-04क4#?१४ 5 5णमिलंटाचेप्र ककृणेब०, 
छझट्त28 ए।कतक्ा॥]|ंबए३, 045 ला08४सा #9ए ए०श5 #४९ 'ट्वशात्रं+, $प्रबंधात0, ६८,; ॥00 0९070 87८ 
अंग्रव97 प्रंधे९5 ॥86 फेद2/#ब-१ 42८७7), रिवदृहुद/4-॥4/4दद/4- 7 29). 

'जा।॥0 एिशाभग]३५०३ पा फ़ताए7ए पर 67 पर हदवएएड 45 एशंइग़व/4; भाते 2, 2एटि/ 
98097, $९८०8 (० 9९ (06 णाल्टए ०6 एरा॑5 +ए७6 $ छल फदु#ब- 44649) 5 077 ३ ४०९००४१॥7ए 
पप्र८. 

एछ5प्नए७-7िद्वाइ 04एॉ7858 फर एप्र॥४८णघ] 4१७ 680 ६4ए४/4,-- 45 /टटडधाएु 0 60॥- 
एबा९ ९ ए०श0॥8 ए॑ फिाक्ाबग]|१५०४ क्ाव #णाओं३, शिक्षाशापयुंबए४ दिदए०ए४ ॥85 था ब्वोप्टए- 
प्रभांपट ग्रश्रा८.. रे? ज़ांली 38 धार 506 पर ् ६६३९१] ४.. 9०... एभाबाग)|०५३४  8$ 
लेशाध्शा 5478488.. एप 405 एट7४८5,. शांगीट ॥64४74]98 ॥85 ॥70627 छाती) 664 ए९८१४९४. 
फएएकक्रबगगा|॥ए४. प्रलाएंगा३ ॥8 0ए॥ एशार फएए #/8०,.. जोयीर ६4९१8 प्ररगा005 0९ प्रशा८ 
ण 98 9800 दिद्वा)20९ए३ व पर 5 एटाइट रण टली ट्ा0 ३ 7 बि९ए, फिट ाटए8 फटा 
[5 दुद्ाफ्रतेटरद्रो3.,. 6 प्रीणठपट्टां। €०ाफ॒क्ष।807 रण पीट ९णाटा।8 व 0249॥8 0 प्रट४८ (ए० फ०2ा5 
38 & वेटडतिवाबाण्या,. छा 8. ९ए४ण७ स्ल्यवााहु 00० िशें$ सब तार 48 00 एणके ऋापंध[ 
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आवों वादिकथात्रयप्रवणदोक विदृम्जनं से स्ये 
धावष्टंभमनप्पु परवादिक्षोणिभत्पक्षस 

देवेंद्र कडितंवदिद  कड़िंद स्थाह्ादविश्यास्त्रदि 
श्रेविद्यश्॒तकीति दिव्यमुनिवोल विश्यातियं ताहिददं॥२४॥ 
श्रुतकोतित्र विद्य- 

ब्रति राधवपांडवोयमं विवृधयस- 

ह्कृतियेनिसि गतप्रत्या- 

गर्ताद पेल्वमक्कीतियं प्रकटिसिंदं ॥२५॥ 
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ततु परवादीभपंचाननर सधम्मंद । श्रुतकीत्तित्रविद्यव्नतिपर्‌ घटुतक्कफ्क्कशरु परवादिप्रतिभाप्रवोप- 
पबनर्‌ जितदोषर्‌ नेंगछूबरखिलभुवनांतरदोत्ट ॥ 
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फंड उततताताए, 70082 75 ऐशशाणा]॥िए०, 7शाटए, 23-40 0.०., 95 ४0 फ८ ह्टीए्ला प. 


ए+शावरक $5टघ्र0.485 0७ मर भ्र]4११.--िक्‍क्षाक्ाश|ं॥ए8 बातें ॥5 425 ॥॥एट कंटब्टाटत 
चार ब्राटा0 ० इट००0875 हाट ल्‍0ए... [६ 75 8९९८5घ४ए [0 7९005९ धाल॑र एांट्एड प्र तेलआं। गाते 
250 ६0 इटाप्रांमांडट पिला 4 6 86 06 हा९ ९१:०८ १९००एवेटते ब्र०0०ए८ 


ए#व्र4६१४ फ्शियपापट#वाठार 07 $एए73 2 छापे. जिघकर4्4१8.--ि,. छे. ए&पफ्र4र 
ल्याट्त ॥ 09-6६ क्ाबा०३८ पाइटसंएएंगा था गलत था चार डद्ाक्क क्रींकाएाओ, रण, जाए, फ. 
4-26, ]क्राप्यएप् 885. पा ॥ग्रठ 35, ॥6 दक्का72 220088 ९ ॥शश]८ $70बीपता वष्यंएतए७, /औज- 
गबए१-रिक्रा7ए4 एर्णटा$ 0 $परागताएं गक्‍क्नणंतेजन्न 9४ 6 ब्यीा0ए ० फेए,. साणा धार वर्लकटाएए8 
पाता चिट्ए॥2३तै:8 जार परंड 0498 एणाकालाधाएं 0 [6 उदद्द#/#/क्वब#द.  णि प€ ६०घ ० 
फल भाव प्रात ऐचल्ट्रीवट्याकाबा$ इणा [?] परह्शाक्षावें, ग्रिभिर्व गांड अब्ाक्राद्ा०, 47. 54808 076, 
॥९ एण॑ं5 खिगए4 आी00ए. एट०गट $80 076,. "प्र ते॥6 रण को वाक॥लंफणा कराए ग्राधा- 
प०05 $7प्बापता पफ्याणंतएनन 45 54 045... “फट उंग्राद्मएश >तला 5 कराते धाक्‍2 009छए0- 
#ं07 त्॑ प्र लैंब्ाक्रवाब, (8 07एणाट एटबा5.. एच गधाएतएन गरापरध 9ए९ ऋष्यधटा 8 
आता डोणाए बट 68:09 4045.? *छण, 95 ॥6 त0 20 फप वर क्यो एक्मागट [0 घाट ८0प्र- 
छ०॥0४07, 6 20०७9 ० धार 772 फ्रापशः ग॥एट फैला 38 8८८7८, ९एटा ६0 प्रां६ ९०7र/ट7ए0- 
एबा28,.. ॥ैगत एड99, ज्ञ0 2३5 4 _र्भ093 शाप 8 90९७ शापद्ध वबएट काट कंशा0 टाइट ऊंचा 
प्र, 088 0070 जल ॥ छ|ट8थणंगएु प्री$ शाटिट्धं॥छु शिए 20५0 धार ्याताशाफ 07, 7? ता 
2 00000 ॥02९, ६, 8. 7244फ्48६ 095ट7ए९८5 पाए प्रटाट बार जछ० छऊतव5प्ता। ७>0ट208 एब्री९त 77, 
०7८ फ्रिध्याधागबापांटो बाते तार गीला ]भाड,. * फ्पा धर गुमंाब एएटा। 4शव्पिस्ते ६0 2907९, ४॥९ 
बचा0च४79 एण जागंटा 8 2$8८:फिटते फ़ए एकशाए4॥ ६० $7णशंताएं ॥एक्रणातेएब, 45$ 7राएट) ॥0स्‍2०४ एव 
॥8 छेट्राशबांलों एशयार्घ्रपट, भाते 45 ठ्णए ३5 0 ०: ए जीधाबगगबिए३ ?,... विटारए बह 
वण्णव्व चाल <ग॒ठ्गरत्त णप्राढ शत ट्या0 गाते पार €०रटप्रग्ाट्ठ एलाइट री द्या0 4... * एकगा 
एंड 4६ ३8 जॉमत प्रजा 5 गाभरंतिएड३ बाते जिक्ाश्ग]गब बार धीट वाब्ार8 0 तार बचत 
पीर इका९ अगला, चित 8 | 720९5527ए (0 शांत गैटा९ पा पीर बरणा07 ्ी धीर ऐशगाबा- 
[भए० 4084 ज25 4 7 एुआआब्वा4 हब्वव3 एण ९ दिव्धा4(808. 7 


?87्४६?७  रएछऋडाएग70व 07 'झो#छात३,--7ल०0 8:९८ ४07९ ठफुशं०0प5 का: ०5 
9 पार प्रीदक्ा5 रण 7, 8, एक्ट, सा [०5प्रफफञतंणा 5०९७5 0 ए९ एव ॥फ्राधगा]4ए०४ 48 
पी९ प्तरल 06 6 बणाठतत गाते $5एचांद्राएं पचघ्यारांकाएब [०88ए ॥ एतरट,... छझेपएा त्रएशीरटाल ३॥ ॥ंड 
95 ०7 87 एब्रा्यग॒[ंभ्ए8 89९5 05 पीर 5घप्रगताएं पडशाएति३; गर00 एटा वा धार उपदकबकव/2 
आंटी ९, 8, 70१6४ 2४0 #प्फरैपाट४ [0 ग्रणि,. 9९००१9, प्रन्‍क्कण0ए३ 48 9 परत८ 0८40092 
एशणीलंलाटए का मै डशा8, परश्चाप्ब भाप. प्रजा 9एण 7०0. 5्परा्ग॑तरता जोगंता 45 8 हल्टपंवा 
गरश7९ 0 ग्रा्ाए ]श्नंप॥ ॥ण005,.. 50 फट: 45 70 [एच्ाग्टकाणि व व्रपाए 70न्राग्रगा]|१ए३ 20 
$7पबतात विटारंदो,. 782 कबसाओ]३, $7एबपकाी पफशाए9एक७ बड0 फाडा। सबएट ऋरयतटा 
87, ॥ 45 0 ८076 607 0 पर... छिप 7९ 85 70 96 तांडाधअ2पञ९०० 407 4 ० 0॥2- 
पदया]|498, ८८052 90 टशंतटणव्ट 48 छ0प0न्‍ट्ठा। 7िकक ६० क्‍्ल्मतए जिशाबगा|4ए४. शात $#प४- 
लता, वफ्रावाड, $0गततो अब व हद 322००वॉआए ॥0.- लव) 4950तफ्रांत्य बग0 रिब्रप्पए 25 
डबरा; थाते 27 0, ब0 सै लाए8 85 7000:0९त फए ए6 €ूणाइ[फुण ॥इटसफ/ंए०,. छेप: ॥8- 
गबाय|893, 05 थी सिद्वां छा हत6ज ब0एण कांक, छबघ४ 2 70प5८-१० ०९४ बएते 70६4 गाया: 2६ ॥॥, 
छि८ 8068४ 900 एल ६० शभाए ३४९९४८ वंडट 07 गलटताए रण ॥5.. 0509, धा€ १6€8४८४फांण 0०6 
पाल 87 ० आपषातापं हांप्ला एछए शराकाएन ए.ियाएन 005 70 इज छार 05 7 ऐफफियॉए३. 
$778तात!8 ह2 ७३६ ण धा€ हबब-972/58०/८ ए79७ जोगंशा कटबा2त जताते? बरागरणाएु पीट दाता- 
€0.. छब्पबण]|ंग१४5४ 2265 45 90६ 27 थी ० धांड 7छए९ + 40 45 गाल्टेए एिसंबबयावशद्रत4; 4: #95 
णार 067 एए० एटाइ25 १९8८:फटव 25 8४/4-#9740दं4/४. )०एछ, 28 ८ 09, शा788८०७ ॥88 तुए०६- 
€ते 8 एटा४८ 509 एल पकूडबकवा4; गाते छि0]8 #8 72(टएढते ६० फिफक्राब्राग्र|ंबएब बाते. 705, धाल 
77००8९१ 30007 ण $#प्घातर्त बगतव ऐशशाक्ाए]49३ 45 970ए०९०१ ॥0 9७४९ ज7०पर्ट- 


७फछहर 4. पाजफ0प्ा 8॥, 43 


क्शाआार०4:8/775४ 04प% #0र ि्रकर4[424---२ै, (5, पप्रद्कारा०47)्८478. (76907 66. 776 
-जसदा८?१ नि उकरओिरंि री, हैं 778 फाकवव) रि।0 72869 46786 208 ३०४० 884-85, 885-86, ४ 
886-87, 88727 2894) ॥25 0०वें एप० 258, ण॑ 8 पीलडक्ाएए३ फए 3 42479 व[शा।4 रण 
पर ग्रशा7९ रण 798702भ7]9899- पि९ ॥ण८5 ॥4व 0 भप्रा07 5 प्यीटत [(॥९४व का 8 हध्ाड8 | (2०0 
लाते ण धार विधा फल... मी 50 धुए0९8 गिर प्र एट86: * पार बाएएणालाओाांणत ण॑ क्‍- 
]॥9, 8शश्ागएद्रा €व्र] ।पौट8 0 एच]ए१फबेत3 भागते 0९ [१०९०० ण॑ प९ 9008 रण 0ए59]वी8--775 
5 4 एमंते 5 ]९छढो5. ?. पसट ए0फ्रत॑पवेट5 फड़ पार बप्ररा07 ण पर पीट8घब्फता5ड 8 80 (9९ #प- 
7705 ० 705 छटारए४.,. “2 ए06€0, ९०्०ा] एक्ट ० अरगयंटा जरधाप्ष जात 6० (9९7॥07 
ए़ांगडांगपहु 0५६ एजश० इलाइट8, ).. बऑंडबल्ब/ककब,.. 7्रर्षयांगठु एज०-णगेत 4॥2फ्रव्टबरतंणा,.. सिट ॥95 
एलकठिपट फ्रणया 3 5. (३०, 42) ० धा€ छदएए०, ब00 280 0०0८7 (०, 443) ७0 'चिरणांन 
ट8007228. ०0फरपारण27ए,. सिंट पर02८5 धागा रमशताब्रगदढए0३ ((479 8४90. 07 8.०. 44]) वृण०:८६ 
05 5., 5, श॒शात, 22, 7ए. 6 रह 6द/_बरद/धबतब/04424%, 4658.735१5 ॥40., 99. 97, 409, 
435. फ्रठ छाकल पक्रपरढ ण प्रर फुणशा। 35 खिद60604-946 44% * टाटी। ए८75९ 495 ५०० ४27925, 
6॥० बजजीटाजरट 40... धार. 'बशबा#क्ाद्ांद् ड07ए 30ते. पार ०तारा ६०. रिंग 5 ड07फ. ? * है5 
धार 835 ००99 फिल्गावाब्रात45 40 पाला छ>7०क्ा९ फ्रटाक्षपार, भ्ावे 25६ ज़0 4४९ # रै0/24/6 
रण फट फएब्लगा/क्काब [[भं॥३5 ॥0ते ॥80 ०0९ 00 धार $एटदाएएश48,. 70 4$ 70६ पा०४४०72॥९० (0 
8प-१०5८ पी जिगाना]॥ए३ 90ए7072त हार 4008 ० 76&8086ए44/व 47) 407 पा फि्यकान्रांट 
?०९६ ७ हब ग्रषगार एए केंबराएद्र]9.,. दिकताई])३ ग्रप४४ वैेबएट गि0प्ररंशारत बठ0पा 67 आए ९ 
पियर 0 पय]३ ० एछीडाड, धंडटट क९ टणाएश्ए8$ ॥45 छबदा0, दिद्वात4000३ ते ]०४एश्एणा छत 
चपी]३ (वॉत्त 49 996), १थ्ाकराब्काद्रतब5 तेल 4$ 4].? 80 छेप्र803ए४ ४४ फुपा5 स्‍44 ९75] बाते 
ए9#्काक्रप[|॥ए४ एलणल्टा 3.७. 996 2०0 4], * तार 06४ फैलंगड <०"रभतव्टाफए एण्प्राएट? पा 
पर लिप्रटए, व धार 8फुएक्शंपंता ण फ्राशिता 48 ०0कल्‍ल ?,. फ्रेघ्॥ए4फ 88 (4६8९5 00 0 
7#कमर48 5. जां0्क$ इट्शंट्फएल्त 490ए९०, जि 098४८7ए९४ : ८ प्रढाल 48 7009. 0. शाएड 06$- 
एडए पाता किपानतितां १७ पी6 इश्ाार 2४ एिक्राग्ग]|॥५४ छिप धार ताल ता तार इता 0 8 टता- 
पटाफणबाए 7० ऐशाजए9 00९5 व47005९ जाति फ९ 0805 बाशएटए . फरल०ए7९ ॥00 45 900 48०75: 
पार ध्याएक्आांगा णछ पार विलाप्ताए रण पीट एचए गरवाएापपरश$ आते (९ (9४० फछटा$, ? 


छिप्र॥र)0ए8६ 0१४ (9एश00. फिए/एप्रड0,--कै, 0. फ्घ्&्ए+फह08 5 बचिय्रएड.. ट्वाएं0तप5 
वि ॥8 ठ98ट2:एश0ा5.,... विंट 028 गण इ००ट्ज़ ॥ ६00. ९ लात ० जिक्राबग॒ुगएक बाते $4प- 
धाए,. ग्र$ ठुडलसक्रांता परी ॥का॥8 बय075 0णि।0फ.. छिडाफरानआग३8 0 हैल॑ंर [ैर०शितर वीए- 
ब्रापाए टक्का 9९ 7९८कुटत तग॥ 35 3 एलालानों. शबाटाला; ऐप ज्योलाीलश िकबाना]मबड़ब ॥0एटत 
062ए॥7%]2 ॥95 ॥0 छ९ छ70एएवे 00 ऋ९९ं॥९ ९ए१७४९०९,._ (एल ग्रेट्ट फिल्रकर04088 45 ॥00 तेठ8- 
॥70970, ऊटटए5८ ॥6 30058 “4 घाट इप्फुण्श्राणा रण क्रांधांतणा 45 ०००९टा, ! ॥ 2४४ ४॥। ॥00॥- 
गाग़ुबफ़ वशमरिस्ते ॥एफ00ए, गरठश ग लब0 फट इचंते पतन वैट ऐीब्ते छत कांण प्र 4फक्रक्षन 
ब।कब रण एशावाए जगा ० छुण्टंगिटोए गरत्यांंत08 4 2 एला52 गणल्त एऐट0णच,. फ्रेतकारा०48- 
ह&४2३ ८070टीए$005 ऐश *४ए॥:६]३ 48 ॥07 धीद्ात शी] 3.०. 996 बाते तद्राब्रणा]३५० 458 स्वएीश 
87 ]44 ७.०, ॥॥6 पट, घप्सा इट्शबागंएए, 0 पल व ए हिटशीा। एसतएा८८ दावा 028 ९070 
६० ध्ठा। िबाबाजञ]धए३ 45 टकरा पका झि0]3 बाते #बर्ताद]8 48 ॥0 9९ 45,9ग्रट०त॑ 20 00 टॉ०४० 
ण पाठ 420॥ व्ला।पएए #.०. हु 


बट 


ए/पम्तरदार सरिफड3&75 निाफइछा.४8.--ई., 8. 7#फक%४ टणराफतिपाटत दछ्ाणाएर [एएा 70 4900 
का पढ़ शंतत्र 70607 रिव्ट्ञाबरश[वातृ4णए३, 2 ए्फरॉफ 0 0. शम5 पिता! (7% ॥087॥// 
०/ 286 30#849 +#6872 | #60 72७६7 4द/ उत्बंटऊ, रण, जज, 9. ।, 2, 3, 807949, 4904). 
सिलूट ॥6 शाएज४, (0 0णराप्रपद्नांगर ए पिंड सक्गस क्रणल प्रौक्ष ऐैजिटरंगगाथाता! 5बततीडापफन णी 
फट वलकां वइटपफत॑ंणा 48 ॥50 हटल्यटव क्‍0 47 शा धाइलांफांणा 0 कब्र ठिलए0० (40), [८ 
7णंा08 ठ00 धाद खिगा048 एटाइटड बकट 0एएते चर $4एक७ कफैणु204 45८४एवांत ब्वीड0,.. क्पद- 
डादध प्रपर्भरांतएब पते 4 ०णॉटब8०० 49 ए2एमंतता ज्ञा0 ठांत्त 70 $884 085, सह एएण$ क्‍गराए07- 
था ८0770300098स्‍6थ विटा5. :-- 


44 6 47, एण१0र47५ 


4) वाल वलाकां वाउलांफराता प्रल्मांगाड3 $7ंब्रातित गद्थांस१ए३ ग $459 045, 9० ॥8 
हटा ब5 728क9त5 घाट पा0तञाए रण धार फए, 


2) #फातवाबर३ रिक्रा[0॥ ४5०:०८६४ ॥९ एटा 00 $णबरतितां क्‍/030798 ४ 5४5 067. 

3) फल $7एक्र02 हलहणृ० ॥5ल्‍८व][0०7 (२०. 40, 843, 085) (००९४ /फंगिंपवरन रिाग- 
7०5 एटाइ25 352) प[2 छएठछा7 40 $#फपिता वफबएतिएब गाते उतेल्ा।428 तीर ९7 जरा पाए 
238८८४८ ९ हब प्रढश० खिलयातारते [0 मोर लक वाइटाए00, 


पिता पाठ ॥(, छे, 2444६ टणालप्रवेट प्राद्ष. $चपर्बाधिता!$ छ०र॑: वब्धते व्रत फटा 0त्गा- 
7०5८त 5 $403 4045, जीटाटब$ एट/फलटा 5207 067-085 46 जब5 एट्ठु्ातेस्ते 48 4 जरी-(097॥ 
ए०लटा,.. “व 48 280 ाशटछातरहु ६00 .रणा2 पा॥( रिक्राए३ ॥7९4६5 ० 7६ 85६ “772 ज्ञण०7१6९ रण (८ 
]९8४720 9७ए जांसा $77:बंधता ॥॥88 बटॉगंटएटत ३ फशएंटा। इकुपडाधंता,? फछा 682 ०- 
(7688005 48 5 20ए%४९ ॥0 6६ पाता सिशा[॥ सिगट्श़ ण ठगए ० वु्ंत ए०टए ट्थील्त 87, 
#आमंता जा जाबांउटत 7ए ९एटए०१ए-7 4पक्र4४8 8005 #0ए ४४१020679 (५.5. 97 ५६ 89:8 062) 
2कू2४7८0/ए तुपएण(८5 (९ 7९ 2 060फतबता]8ए४ [ग व5 (दक_द्रादाँं/ब-॥ब/7बंबब॥, 2त0त॑ ॥09 0फए48४ॉएप्फॉ9, 
2 ९07६८79०7४५ ० घाट टाज्राफएब ४8, ]बहब्त८ंबात॥ वा ($80 06-72/2/), ६8५४ ४ 0॥08- 
प्रणा]|१५१ 7एलकाआए तर 00 त॑ $श4४घ एए ०0050०४ए9 पा८ 87, “[एं5 एपचचध फट ९:%कों ज्ञांप्रा 
ताल जणा ता 5च्प्राबत्तिता ज्री0 जब४ ]0789 7 5504 045,. ॥7 ए०एैव 7९ ॥रैड्पात ६0 ६एएए०5४९ पा: 
(9०0 $875/070 0०९78 एलएगरए. 06 इथ्याट धाएए बाते बार 9 वेठफी९ शटवाांगएु,. ००० ॥#ए2 
फएल्ला छ70क्‍प८९त ७ए ॥छ० उक्नापब ए-एएड ० ० 09क्राफबट४ - 5टट तर धाए. धाता ॥0'णशे फैक्एटटा) 
5204 045 थ्ात 062,  ॥# इए्ला गत >ढला चार ८४४०, $ई#प्र/कत5 ० 0ए0 ॥8ए2. ८९३४८ 
70 96 0९ गत ० हट इल्बधाटत का $409 060,. 47 45, धीटारणिट, लेखा होता, पाक्राब्ग[बिफ् 


88 ॥700प6४ ए्ा72 ०6 $प्राबातएं बात धीब्ा धार. एतगाफुए्ना।00 कांड ए0०7 ग्रापह 922. 9]॥0०व 
एलएटट7 8202 045 270 062.” 


जफ#ाटापर55 गा ए4प्र॥6१5 0970,4770507,.--7 48 बता।॥60, 88 000९१ ॥०0ए2, शव $#0- 
पता पाभरशंतेजा करालाएंगारते 9 हाल 0०02, ॥(०४७पए ब0त $78ए४०३४ 308०३ 475०0|008 45 
क्‍70परप॑द्षों जाए हार 9९ #ट्कटवे क्‍0 छए एक्रााए94,.. किट एड ॥ छद्वांश १००००१ागए 70 सखायए०, १६ छट। 
48 ॥छत ॥50९7४0ा (5884 045, 4.९., !23 ७.७.).. 87६ ६ &ण३पः [05207 807 गाढा- 
॥078 हि! 988 0 मील्ाएन $0 3. ०. 35.. खियए३ ॥38 #एफिणटव है (0 शा, [६ ्थप३८वें ए०ा- 
चल बरागगार धार क्‍९:ं्रस्त घठ: छटटथघए52 ६ १5 रण त0पं)८ प्राटाफूपलब्रां0तए0 छए #>टटयपडट 0 छ4३$ ०0 
ऐट इुढ/ग|/7/)286/८ (एए७९.,. ६, 5. 74748 85 ल्फुलावेटत करारी गछुलाएं।ए ० शए्ुपाला(5, 
एप कल ॥४६ 0806 97000८८० बाए ९0७९९ ६0 शा प्रगा एशशाबश्ञ]ग्पक ते. बत0पीरर पत्ता 
$बंधत।,. लिए छश्या5 जाती ऐश: 7९४पग्र[श0), क्ाते ॥ एकतमणा 9९0 ३०००७८ए.,.. 40 458 आ॥0छ7 
ब००५८ #0ए छ9॥0]2 +7९ण् िगाबा]4५३ बात गरां5 /25. लिए बाते पा$ जणोर काट ऊरशंण्प्रशए कील 
ला। #07 $7परबी70 404 ॥5$ 772; फ़णा एगए 4067 ॥85 00६ €ए०ा९८ ॥0 807... 06 ८0फ्ाइट ४९।- 
हब 5 872 45 एली-॥घठ6फघ, 470 4६ 5 ते#टिारएएए श0पा (८5८ एज०. 

766द74ए५७८प्र4श५४ 08 7प्र७४५४]4४५.- 9. 75. ५. ४४४७ ६५०५७ ८4487 985 ९0ा- 
प्रछिणटत 4 एएटट 00 [06 एच४९ ण उिब्राह्ठाबाएपाज एीकश्राशाओ4एशों [0 ९ [० थी 406 #8०४ 
साउकरांदक शिलवा८0 ०४०४७, प्रण, पे, ॥8०. 2, 799. 48-84, ए४]४फ्रण्ात०ए 4927. 'ञ5६ छा 


8 0 45 छाए 04९ ० एब्शाबग॥१४०, पीर गप08 छ चार 3 36666क)8 एए रि ३७0 ताए /204- 
बब।ांब बन गा05/ 0 पाल स्‍पक्र/2,०/7. 


$फ्ेब्राताए 400 छडातब काट जटी-दा60णा लिए धीलंद (०९ तर #ह2-दशद्त 07 एण्टएए पट्टा 
जाप #०४2/2 ##ढ0ब्री7: छपा प्रलागरर रण प्रोढ्य ब8 2. ब/ढ7 6 एछठट, 4,6., '0प्८ जोी० द्वएर ज्रर0९ 8 
208 परीाश ए९05 8 ।ए०एणिए पटाफास्ध्रांणा ऐ0700870प0, एल्हुशतांप्रए्ठ (ए० प्रहार.” १६4४- 
इ१]३ (650-725 &.०.), 4एए07 ०६ छाट द्िता0प६ ह70 अऋब5 छा॥०0ंट्ए चाट छाताएहर 77 6 ह९व 0 
बंशदाएश फेबशकाबब,,. पिथ8009[0४9 00॥॥97099%8 ४००णजापेल हित एए. अर्धएंणढ ४१६ स्यूपशीर 
(00005 205 '(शधद्र54एए७ जता 48 8. ॥707रण्याट्या रण एुणए८ शत. जल 45 0 - 9७९ वषांग्रठ्ठणंधा€्ते 


७ 4॥, ए077004॥, 45 


च्का ऐए0ग्राभा|१ए३ पट 2एचा0ण ् 72796, ९ 7िप्ार ३६४ एशं0 ६0. रे/]|०४९८:७४०7० (880- 
920 3.०.) गये ३ [द्रव (धाट 5०० रण $त7टएश #00. ए३5प्वट२०, 5०९ 206 हज शा. 46), करा छा 
[667 (४, 000), ॥ छद्घापता॥04 (5० 6 एचछए 20वें 4 769९ ० (०त१]०) 9०४८८07 40. रिद|॥६९- 
दबा, फि68068 2 एलाइट #/दन्दकदश िदा4॥ 404 ९८९., 0 धराणट ए८टए४८ट४.. (7प/९४४१/४, वीं, 
49-50) 276 4ए००टत 88 एटॉंएजण (80 पाते 40 फट प्रधण्क्ांति4 स्वांतंजा रण धार. पकाद्शवांत) 


जाते जगति बाल्मोको शब्द: कविरिति स्मृतः। 
कथोी इति ततो व्यासे कवयदलेति दण्डिनि ॥। 
कवयः कबवयध्चेति बहुत्वं दूरमागतम्‌ । 
विनिवृत्त चिरादेतत्कलों जाते धनंजये ॥ 
एफठ्त एाटइ८ $]॥0095 4६ 48 #टिएट्ते फफ रर4ड१७5चप््र4५4एप485४8 बा पीटर जब5 ८2073तटटथ्ञ00 


त887८८ ०९ल्टा 9409॥7 (70 67. 7॥॥ 600 &.9.)? बाते 0040॥0]2ए३ 48 70 छ९ कण >९(फछा 
600 ४70 880 ७.७. 


टुबसााद॥ 45 हललट्तलते ६० घ एार #&)//7%6##/7# ० ६0874 (800 ०९८६प79) 48 |86४ ऐश 
$फ्रकाताए 870 850480728((8 (590-650 &.०.) (० जराठफ कट इरलटए5 0ि पोटाए आंत] वा. 208: 
ग॒षर 98 48 9 धाणाए। ठ शत; 85 5०९०), | 'दब॒णा॥]० छढा८ १०वुण्थशव60 ज्ञात 05 जप ० 
एा्णब्या|4ए०४ ०४ धां5 28 54264/#6, 06 ज०एॉ० ॥2ए८ <९तथांग्रोए ॥]ए000 (0 ऐंया कथा 0९ 8907८ 
ण्ग्प्श|ंद (87, [. 44)', “7४6 03' ० ए॥ण्राफ|ं४१४ ९०णाआएल5 ९ बतगांपबए00 ्ा €एटा पीट प्रा05 
एप्टुंण्पांएटत0 टवपंट; ९एशा ३8 ९०:४०४ए एलान ण पार725 जग लात पट फाभ्मंइट ० पर इट्बतेटा 
पाना 405 706 900 8४ 0070पगला ण छलॉट रूटीटाएट,. 7 48 40 ॥0 9बए रिषंत (0 ९३एँ- 
सब|० 5६ मर छावे छल्शाइ98 (०९ व्टागंगरोीए) ए>टपटा-: एब्रयबरफा|8५३४ 085 परत कटल्याल्वे ६0 भाए दक४- 
अंढा 90९5, 50 ॥6 ग्रां870 70 78ए८ एरलटह6त ६० [(4ए+४]9; 05 40 048ए ७९ टएछ 5१ ता: 0॥- 
ग्रथग]४५३ प्रा हाग ॥0: ॥476 ॥68४0 0० 64ए४६]७ 07 ० 7६ ६६०९०, 0८९०४५३४८ ०६ (7९ ॥28॥897796 08- 
(९८ ए (४97९ फ़ल/फ्टला पा९०0, 9 005८ 7972076 ७४ए४- 80 घा९८ 04028 ७70908८९ #2 07 ६५- 
शांदब]8 650-725 ७.०. 2४१ 67 रैआं28/200[ए८ 7008790]9ए8 750-800 &.०. 

सि06प्रए७८प4श५४१४.. परफ़ा$ई $6एए7रण्गा5870.--२५6फ्र4ए+४ट्प्र48ा48.- 50072८0077९8.. ए5८५ 
ग684076 €रशांवेटा०ट, ॥६ 45 00 96 इट्याट्यालट्लव ४ 40 48 जाना (6. 257 3.०.) पा पा 2 
एटाइ९ बे0ए ॥9धक्षाबए]१५३ क्‍7 पा९ ग्रा0पध। ण र9]३६2४६७ (८, 900), ए९॥ ६4९ चच्र]॥ ७(2/00ए #९- 
टिए8 (0० )चण्त]३४ ० छद्वाद (१973-95 3.०.) 39 ॥$ 87 (, 8) ॥80 5फुट्शा5 9 फोटाए ब/ठप ॥8 
शि४४07 विद्यमान ६ ([, 3 6.) रण धार छ&द्ू04गा०8 0ए7389, ॥0 45 ॥00 टाल जाए ए७६४5घछ4- 
१#८छ48478 4890725 282 4८४४... स्रंड तश।ट ठिए #2ए75]8 ०४४ँ०८ ७४ ३८८८७६८१. 


2... पंडाप2१4५एफएआा4प्र!'5. सिफह्एप&000. शत 0वर095,--राफ्रड ४75 5एफ्रा।प्त व के 
#॥०९४ “॥76 #ए४0755 ० 6९ रि६2॥9995004एए%3 200 (540एब९एदाबत प०॥8९१ 47 #९ 
/* भ #6 2. 2, ६४.46, ]र८छ $€९४8८8, 7, | & ॥, 4927, कऋ. 34 8., (8६९४ ९४८८(07 ॥0 
एक्ट 2णराटापच्लताड$ : 7) एाग 5एपाब्च॑ताा 0 पार लावा] आाइटाफरधंठ्त 45 ततरातंतां जात धार 
0०796 ॥९वर०7९० 49 धार 24#/4-१&6)266 3६ 07९ बप07 ० धार 87; 0). कब $7एाततां 295 
पाल इटड प्रथ06 ठ (06 बप0 बात (ब79त|498 8 प्रा एलानाका€ 07 छसप्रपैणाएा; बात) धान 
पाल 4िए ग्रब5 चा0जए (0 ैण73ए३ 47799 0, ए7९7९052, पटट्य९्ते 00 - फोग 9प ॥5 प्टनो वब्धगाट 
०१% मे४०9767. 

ह०००ातांत्रह ५० ए. 50छछा4म,, 24९8 एशा98 ००ाए0०5९० 05 मद्कऋकदकढ गरण 82४ तक 
400 ७.७. भ्ात 9९०४९ ८. 2.9. 042., 60 $#पाग॑ताए!ड २0 छ०६ ऋांत/ट0 >९४००८ 042 ४.७. 
पल वुण्णर8ड पल ठ्ुंग्रंणा ्॑ के, ५8३5ाध्रप्र4८558१8 एिड्व तार तठलांफ़ांका णकच्पागतरतात5 
जग्फ ड्ाए्ला प पार 24674-२कछद26०, गरथ्यलेंए, पा व 45 हद द/2/4-६७१४, #.०., 8 70०77 
06 प८ए8४८$ 42  जरगांलशा जाला हल्कते 072 एबए 8ए८ पाल ग्रांछा07ए रण ऐिड्वगा4 बाते ज़ाटए इट्य0 77९ 
०फलः छ2ए फल तांडाए7ए रण ए8 एड्र008, 00९8 ग्रण # शे। 7७एए [0 एशक्ाब्या]|भए०१४ 25-60. 
गुल 8४6५ प्ा०एहढा डांसपड्ठ फल प्रं४०05ए 0६ कैदवए9 बएपे "॥९ 08007ए ० घ€ एड्रा005 ७ए 4६& 8०8- 


6 ठाफ़फार 87, ए370887. 


लकुत/09॥77, 0पएटटी। 8 [7॥8ए पणा ७फपेंउ, [0 त० 47छएपथाजा5, 48 गए द कुर्मग[मबा)द04/2- 
06. 850 धा९ 27 06 (]व्राजवा]॥५०३ 48 रण पाए इ्यातए 95 पाए 47? ० कराता गाते, धाएाए0ए-ए, 
एप्रक्राशग[ंगएब गात $एप्र््नाततिए बार त0 वंतेशातंटव।, 


छिशीहफ बरप05 शालापंणाएत एज "द्रताड)३ 49 फ्रींड किक्ष#दाधरध#द्र7६ (०णाफ़ाॉटिएत ठप शल्त- 
05029, 2700 00८., 025 &,०-, ५४, 58एफशकप्त 58५5, 'एटाए ॥0प0९९८८०४४०१४ एा_ ४६१॥5]3 49 0९ 
?णापं॥दब इट०२, प्राटाएए०, 20407]2ए०, धीए 8ए०0+ ण॑ ह 7०, ३5, 40 थीं [705%79, 2 [॥०- 
छ6९९०६४०: ए पक्चतादव]8,.. 7॥ता 9 एर गज | पाए इपट८छरईंगानीह णिय्राप॑ था पार ईलाएगा॥ 
फ्गहुण४ ॥ाइलतंक्रांजणा ०, 54(67) प्रत्राइबटाब (८, 985), 0 458 गालापंणार्ते ब्रटः ७085 722974, 
988 850 ६00ए7 48 ए074-0॥20क्वागग|ंबए4.,... 76 8 ॥00 प्याफएए, तालालफएएए, प्रोक्ष प्रांड सिशाइ- 
इटा4 8 2 0007 रण धार ह7 05 725-&#)ब बएठ्ते पक्ष 7( जब ए;:टव 0 5002 एंत्राट 9 4.0. 
960-000.? 

$7पंत्ताएं!5 छताहीँ३ फै॥8 700 ८0गरार तंठएवा ६0 घ$... 6 करपड 8ए८ उल्‍ला छिाएला 0 $॥॥5- 
छत, विधा रण धार ॥सातग बाते डाय्रशबााबन छ08णे 9३९०7 ७४०005 छा ॥9498 40 23 &,७., 
५00 ॥5 27, ॥॥ ८३४९८ ॥0 700९0 072, ८ठपाते ॥० ॥79४० फ>लए॥३ ज-॥९०0 स्वर गा 4060 #,9.' 

धिषबाताए गराटातंणाटत 9४ #ैशावाबए 3 बयान 8 ॥00 ९ बाय ग्र5 +ए्लटत 00 9ए तट क्‍शघ- 
लय|#0णा5, 9एटबए5८ (7९ए #ैएग्िए [0 हिला ह्ाटर्टड075 67 इटटांठ्श$ णी पल्यएीटाड,.. और 7 
एऋणणात 96 कडपात (6 5एफ़ा-05० प६ ७०) ॥९5० $7प्रव॒पा5 0९ 90०एाड ग्रकगाएत हि, शगते एता- 
छां5ा!9 0 हुदाब/#/८26858/4 एट75८४, ९८ #8५० (0 टतराटफतर हब: एणाए ठ्मयाए णी गाए ब्ऑैलएट गाला- 
40760 एश० $पदरतिताड फब३ पीर ग्रपत0+ ठ॑ इपलीा ॥ 58005, बात पट पटाइटड फुलबाशताह त5 $एपा- 
जिद बाते खारगरधंग्गांगहु धसं$ ॥िएए, 48५९ >एलग पढठते, लंधिल शा धार 2#ैबन्सि 4७2)4848 07 77 धा९ 
इाबरा2३ 308०9 ग्र"लरफंण उर्णव्फर्वे [0 ब0ए०, 7० लगे 4 0 57 0 तंत 700 ऋए९ 
घ्यटी। 3 7900६ ब8 शी... एव ह॥८2 40 45 प्राय गोद 3 90० 4:68 4णीफिए शिबाग[०॥ एर्ण्पाते 
टोप्तल का 98 9000 एटा७९४ ०0990$820 एज णी७४४, ए९ प्रावए ४0 ९00९एत९ पश दी हुडांब//ब- 
7)द0/4- वि? रिए ज३३ जाला 9ए त९ 57ए/चतततं प्रलांजाएते जरा पार 2८#ब-ककव)ब54 का 0( 
#ए धार #प्रधचत्तां ग्राष्या/ाटत ॥ तार शॉ०ए९ 475090075. 


96 क728 0 णि्ाबया]बफब ्ाते $एप्रबातिं क्वाए कछ० तेल: 9908, 4४20 टधीएए 06 ॥050 
ग्रधा075 ॥9ए कबए९ मसला व ट्वीट, ठिपावी 8ए०टग्रा5 0 क0 पीके 4 ७ढ/ब/4/26204/4 72 8 070 
तंर्मित्पां; 40 छाए धीशा 8 एला। ९ पी 726 बाते धी॥, पीालएकिट, तीए वा ॥०टधा ण०$5 
जायाशा किच शापे 57077 जःतढ चं5 की टश्रांण ते फिशानागा। १५३, वी पघां$ ठजीगंता (5 
एणह९ट, $7प्रा्नातितां ग्रप्न व१एए एलल्‍ला बराक ता एशागात[ंगएब गाव गाए ॥4ए0९ रात 5 फेक: 
80 ८. 4000-4025 #.0.! 

ए८रांएएपए 24व48 ६78 ठँडश-पक्राणा5 क्वापे त8९75599 फैएश व तलआं।5, ड47१5ण0फा 6 
एण्ार$ (० पाल णिठजांप्रष्टु ०7टाप४0०7058 20४ कि/एाद्व|ंघ 2एते कांड कै; +बएाएय|4 5 एकाएणा 48 (0 
फद 4600605८0 छा ॥९ फिदतंगाफब प्पौएए किक्राबत0ए४ वी, कबरसाद]३ 45 050ट४/०0 70 शा धान 
]०9४, थ्वाते त्रां$ के जब5 जाएंतला इताए पंश्ाए फक्ज्एसा 4.० 4236 व 4307 बह 700 खत 3.9. 
382-97 ॥8 स्‍24 74६ 5प 22०5१. 

भाक्राट47450फ4 5 (000ट,एच0२5 ेएशफफफ्रा2.--> ४. $एफ्छ#प्नोा$ त्जग्रता पिता 57ए4- 
पिणाी बात आंड 327 बढ वांसयला। 500 फडब्राबाबिएन् आते वरांड कक 45. 2९०ल्जैबफी2,. छिपा, वी8 एा- 
लएशंणा चीन! $7पराआताएं कर्यागारत ॥7 पार 7लतदडा गत $:4४कञ१ 528० ॥5९४ए/0फ 45 तालिशा। 
शित्ा 2 07९ फलापणारत 9ए /फ्रांप्वरब शिल्रा।त३ 48 5858९ गा <०णरपपएव एरतिलाएट३ बाते <णा- 
फेतंतानों क0 <णाऑंटाश्त एठशगपोबटड5,.. जब गए ६३ए४ 4ए एट एलटबोाए पप्ट, ऐप तार [बाग 
॥ए07005 ॥2एट 806 फल ६50 ूलेएडएट 25 चठ( 00 छए 7९59९०७४ ६0 #ए0078 ०पाहत९ तालः ते 
घर उबहाछु॥, महक, (6007७, 2ढ7, ९६९... "द्वताच्]३ 28 तराएएपंठांगरहु क्‍0 8 कृणला स्यरेए् 40005 
बगाव॑ इल्बटीटाड 23ते ॥0 ॥ए९25ड70ए 5 >07ध7ट्बो [जटवे:ए288075.. ४ ॥क्शाश)4ए४ ए95 2 
एणापंस्‍लां [॥९व८९९८४5०: ण एद्रताड़)॥ बात वलाएंटां क्षांएं! पिदाइइलसाब स<बा70 92० 2०८००, एां$ 
8 श्रा0णविल इंवेला।॥द्याांण गींकलत 88 फ्री 02382८४४ बाते राणाए ३६ तब णीयरटत फफ 2845 


ठछ्छापा2१७, 5एा70044, 47 


ज00॥  पछापार#ब5एफफरक्रप्त इटएलटोए व्लोपलंइछ, विंएआ,. ीद्ाक्राबिएग, एड 3 वठप्रथ्ला0तवर:- 
पु6 ॥88 0 4६ ४ 9ल्‍000720 फंड 45०८०८ [06 प्रपटी) 285 ॥75 45८९८ छाटवेट८८४४०:४; ६४० ॥6 एड्शा- 
70: 9९ 4 एणपंगल्वों छःलतेटट८5४०४ ए॑ परद्रपाद्र०; 82007तए7, धणप्रजीलट वंचघ गरंड 0६8 988 जिन 
प्श|ंगए३ 8ए९0 [5 गद्धावट १5 सिद्ाइ8ला३; शव 44809, व 20). पातद-फशान्रीगण््र 45 4 |णरुरट 
ग्रश्ञ7९ (07, 7 ९०परांत फट कदापे १5 पट अंब)च//ककबक़ उंगबैबबबाड़ संडदबंबक बंबब240०), ध९ हा #बर)० 
ग्रोए कंडताएुणंनज्रीठ सिदाबइशान हिणा ४०९ फेल जग्पश्पो 99४ ज़0 गठप्रधशीएत दाल, 07 
॥ छाशाशायए॥एक 8 स्प्शा ब5 /ैक]पा॥, गिरा पिलाउइशा 8 प्रातड-आधराशायरंग्र॒ावब,.. 90 पड वतिला- 
पंलिाएंफा भाते ९णाइटदुपआ।ए पाए का।28 355870त 40 गाए, ॥709, 960-000 ७,०9०. ९४770: 9८ 
20०९९७८०. 


मराइक्ठशा।ाब8 07 छह काट, 0४ फि्रबार4आ]4१५,--ै०72 67 058 ए6 एए घा० 
इपती?$ री ॥84म्3४5, छिप्र#व०॥ए१छ बाते णालशा$ गिल, तीए वंधभ0ाा5 0 पपटानपाल प्रकार० छएला 
तत्यीड 250६ कणएञ]|॥ए% ब्यत गांड क्‍08,. ४. जाया (77. ४०. वा, 6टता॥ ०१., एफ. 
75, छाए 922; सराहाई ॥:कछा३त्वाता, [०- 02-3, भरशान्रायर४ 963) ६४०४ ॥0 07 ह॒घ्थवाएते धा4( 
ए॥क्ाशए]गए॥ जार प्रावेल पार उसानाग्रार रण धवपनतंधा छलजरला 23-40,. क्र एक भांगा 
लीला गधा दिगिशा|त्र4 एश050 फएबॉाएणा ३5 दिद्यगबरतेंटएए रण 80 कैद्?ततागा2 विए।ए (82-97). 
प6 48 0 96 वांध्ाएएपांज्ञाल्त चिता छि्वजात्रुंक ॥राए0ता९0व फ+ए एक्काशय वा गांड #क)द/वक्ाधवाव7777/, 
4, , 0. 0. 3. छाया (6 उमा) री ३#॥#४/ :-//४६/॥7९, >. 37, 76ाव एप्रांए्टइए 7055 
948) 5॥ए5 पथ मिकएशलाएए पाए. ]बता॥ एल फिक्राशायरंबच३, ०70७5 व्यएत. $च्पाबरापिणां, 8 
एीह्शयश28, ऋाणल फैलछलटा 4423 479 4440 .? प्रकशा गाए फिंबरर्कब्रुंब अए|ट्वे ॥50 कप 0 
]॥7909, ७0580 ३९8 एयर ४5 फुटाव9$ (द्रतीब्रएत फेवर बात ज्ाठइट राणा, 3५ 4९0 028- 
लफएड बंध तेलाओ5, एड करबधाइतटए३, ए7072कए धार हदतंाधाफा पगाष्ट. ( 82-97)', ४. छशा- 
इम्राए७ ५३ ८प्र4र408 (7//7/79 ०१/ ८/क_-4/ 6४ 77/2६/४7०7, [9- 769 #., 87 &., (४०785 937) 
[४०९४ ि॥गाशाएशए३ 40 ॥0 9-000 ट्शापरए 3.०. शाते छि्वसात्रुंब 0 धाो९ वाल फत पार ॥20 
लापाए 3.2... /पागाएु ०पारर $0फ८2९8, इतार त॑ जंला बाल खालयतेए इरटकटत (0 बऐै0एट, प2 
लि0गांगहु 97ए ब50 >९ ९07४णॉल्त ; [॥०तैपटांएए 70 हाट लत, ० धार उपिक्ााशरव/7, ५०४६45 
950; ९. [रक्त ; कक उंरशंसब दब 48265, [[2. 4088., 8077999 4956.; ५, 607४0. : 
2(0/7/2 467)4/2-7786/2, 0. 350-5, ५४४४००४$7 960. 

॥फर काव्रद्धावज8 ]गद्ाशुओब 098 ट्शाएएवं व वश्यर णि वड्लो थी कील अल्यपेश॥ंर ॥ट ० ठप 
0०प्रधाापर फ़ज वार व वजॉाटबाए औकात ० २िफएट४ (डट वंब्ञीफी ए0ताए एल्शा 00 धार फ>लड८ 
लालाध्रएल ए०० गत छाण्वेट्य वक्‍कवांबात वगाएप्बढुए8 06 धाल फल्तागव,.. व 48 का. बला।टएटथला: व - 
50६ एज 7 वाधरहबॉट्त ब5३८इच्याएलाई. ण ९ एग्राप्रफिपांगाड (0 शात्वेट्ता पितांबा गीलबापाए 45 
गाबत९ क0 ध$ प्राक्कागटर 9ए शगंशलार गला ती ला, ए॥6९ [घिरा 445, ॥०फ्ांइट तल्‍ए०९० 
8 ए280प7९८४ 067 ४8९ आपतए 800 कृषप्झीैलद्धांगा ० धार गल्झ्ाल्टल्त फ़ैकलीए$ 0 पात॑बा टन 
पल व कब्राड॑प्ता, शिक्षतप, है 007श॥59, 3, ६४॥7999, (0)॥0-ल]0ता, ल८, जात ता० इट४पा 
एाश गरल्क्तीए अंश ए0चे४$, र0०8४ ० ताला टांपाप धृच्छ 6४ - ऊ्पाजाशाटत 67 पाए किछ भंत्राए, ॥9० 
500० पाठ पड्ठा। 6 03ए,._ पाल स्याग॑ांश इ्कातेकाते ्॑ गाए४० फ़पाजाटका0ताड 8 ब[[टटांबवाटठ 40 700 


छवि 6 इलागःआफ, 70० उगिग्रफा।त ॥95 गोड० फ़शोज्नाल्त जल्यधए 300 जांडत ०5 वंत व 
7,त0979ए4॥ (/क्ारीक्ाडंव, 


वबफर #कडाबकबाब-क्रबावए॥ ण॒ णिबराकाग|गिएब 48 - 07९ ती 6 दाधीट बर्यांत्रतार बाते व- 
एणाधया बशंवजब/क्ाद 90०ल्‍ला$ पा इ्माहप्ता आाएसब्राणट, 40 छाल्बला$ड पीर डतत68 0 धाए ि&व- 
उब्हब भाते वीर 2ै(4/429क/ब/व अंग्रपा्रा7ए008॥ए थी ९ इलाइए शात्रा: ए४एा प्रढ-४8० 4985 तंठयाँ॥९ प्राल्या- 
क्‍99; णाए <ण्रा।सलल्ते त्रांती पार #07ए ० पा फिकशद)बढढ शाते तार 0ताद जञरती शक ् ता 0(48व- 
#7क्ाबांव, 0 48 8 अंएगरक्‍लाए वीप्ड/-द्वांठत 06 धार चघेलीग्रट ४ बाते क्‍2फ्रालऑऑफर >जलाांगी।ए ता 


उराइ5तंर वाएण्टुए,. /ै छुठ०व संतंगा ण॑ 7 बगाडु जांपि बा ल्योब्रपडा एट अड्राएशं ९०रवाला- 
पाए 8 270 पाएला। तेटइतिलाडप्रा, 


48 दाह 347, 80770044., 


'जूट 7९०0०00 0677 8९75९ र् हतच्बवापतेट 40 िधंधाबा प्रा 208434043]7, (72 सि०प्थत८४- 
हप्रशा०८. धर उ॒हद्माभ््त4 ६ 7 48 8एट ६0 8 एपां]470फा2 52४ बाते 075. €९0९70- 
डं0ए पा इएटा ऋठरों(६ ४६९ एटंचए फ़ण॑80९०0 एए (76 ]#द0फ[04.. एू0705. ३5९ इंधबतेतुण्श८ ६० 
भ्ए/ल्लंबाट प९ स्यॉहितटपरटवे छब्रॉलाटट तरंधी ज्राशों 07 एिलडंत००0, 5. फिएन जश्च०, छ।02१ 
घाल एप्रोाल्तए0व ० छांड 'दएए३, 0प: प्राकग28 ३7९ तपढ ॥00 7270६, एृघ्एन्‍घ्रद्ा, टत्॒48004 00708- 
ज5,8 ज0 94$ ९०४८० 078 ६६५०ए३8 ०६ ऐप ३एघततंवल्स ठ5च्यशेत्रादोद, 


६00॥०४७5०१, 8, 4. [4७ 
26--970 2. ि, एंए45फएम्ररड 


प्रधान सम्पादकीय 


संस्कृत भाषा का अरथं-सामथ्य॑ 
संह्कृत भाषामें ऐसी उर्वरा सामथ्यं है कि उसमें एक उक्ति एकसे अधिक अर्थों को व्यक्त करतो है। 
सर्वप्रथम एक ही छाब्द, चाहे वह क्रिया हो या संज्ञा, विभिन्न अर्थ रखता है. जिसका सही निर्चय सन्दर्भके 
अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकारफे पद संस्कृत कोशोंमें, जिन्हें अनेकार्थ या नानार्थकोश कहा जाता 
है, संगृहीत हैं। दूसरे एक दोर्घ समस्त पद अक्षरोंके विभिन्न प्रकारसे वर्गीकृत वियोजित होनेषर भिश्न छाब्दों 
ओर भिन्न अर्थोकों प्रकट करते हैं। तीसरे, एक एक संयुक्त पदकी विभिन्‍न प्रकारसे व्याख्या को जा सकती 
है और संयोजित शब्दों के सम्बन्धके अनुसार उनका अर्थ बदल जाता है । 
संस्कृत कवियोंके निर्माणमें यह अनिवार्य उपस्करण था कि उन्हें शब्दकोश तथा व्याकरणके सूत्र 
कण्ठस्थ होने चाहिए। इस प्रकारसे दक्ष कवि ( विदग्ध कवि ) संस्कृतकी इस प्रकृतिका छाभ सहज ही 
ले सकता था। यह प्रवृत्ति उतनी ही पुरानी है जितना संस्कृतका उपयोग । जैसे “इन्द्रशत्र इस समस्त 
पदमें स्वरचिक्ल कैसे और क्यों सही सम्बन्ध अभिव्यक्त करते हैं। संस्कृतके इस पक्षने दोहरी भर्थवत्ता या 
इछेषको तथा धुमावदार कथन या वक्रोक्तिको जन्म दिया जो कांव्यालंकरण माने जाते थे जब मितव्ययिता 
और प्रभावकारी ढंगसे सुबन्घु और बाण जंसे नैसगिक प्रतिभाशाली कवियों द्वारा उपयोग किये गये । 
सविदेष रूपसे दक्षता प्राप्त प्रतिमा तथा कतिपय कवियोंके श्रमपूर्ण प्रयत्नोंने संस्क्ृतके इस रूचोछे- 
पनको बेहिसाब हृद तक विक्ृत किया है जिसका परिणाम संघधान काव्योंमें स्पष्ट रूपसे देखा जाता है। 
राघवपाण्डवीय ( १,३७-८, काव्यमाला, ६२; बम्बई १८९७ ) में कविराजने ठीक ही कहा है-- 
प्राय: प्रकरणक्येत विशेषण-विशेष्ययों: । 
परिवृत्त्या क्वचित्तद्दुपमानोपमानयो: ॥ 
कवचित्पदैद्च नानाथें: क्वचिद्क्रोक्तिमज्िभि: । 
विधास्यते मया काव्यं श्रीरामायणभारतम्‌ ॥ 
प्राप्त विवरणसे पता चलता है कि जब अकबर १५९२ ई० में कश्मीर जाते हुए छाहौर रुके तो 
उनके आमन्त्रण पर जिनचन्द्र सूरि उनकी विद्वत्सभामें गये । वहाँ उनके एक शिष्य समयसुन्दरने उनके 
द्वारा बनायी गयी एक कृति ( अष्टलक्षार्थी प्रन्यः ) को बादशाहके सामने पढ़ा । यह अष्टलक्षी थी । उन्होंने 
बादशाहको स्पष्ट किया कि इसमें तीन साधारण संस्कृत शब्दोंका एक वाक्य है--“राजानो ददते सौख्यम्‌' 
जिसकी व्याख्या आठ लाख प्रकारसे की जा सकती है। यह इति प्राप्य है तथा मुद्रित और प्रकाशित हो 
चुकी है ( देखें भानुचन्द्रचरित, प्रस्तावना, पृष्ठ १३, सम्पा० एम० डो० , देसाई, सिन्धी जन सीरोज, संख्या 
१५, बम्बई १९४१ )। सो अर्थ देनेवाले एक पद्य, जिन्हें शतार्थी कहा जाता है, के उदाहरण उपलब्ध हैं, 
उदाहरणके रूपमें सोमप्रभ रचितकों लिया जा सकता है (६० ११७७-७९, एम० विन्टरनित्ज, हिस्टरी आँव 
इण्डियन लिटरेचर, भाग २ पृष्ठ ५७३, तथा एच० डी० बेलणकर, जिनरत्नकोश, पूना १९४४, पृष्ठ ३७१) | 
सन्धान काव्य 
१--हेमचन्द्र ( १०८९-११७२ ई० ), जिनके द्वच्याश्नय काव्य संस्कृत तथा प्राकृत दोनोंमें सुविदित 
हैं, ने एक सप्तसन्धान काव्य रचा बताते हैं ( देखें जि० को० पृष्ठ ४१६ ), किन्तु अमो तक यह प्रकादामें 
नहीं आया । इसी नामका एक और काव्य मेघविजयगणि (१७०३ ई०) द्वारा लिखित है। यह नो सर्गो का 
एक संक्षिप्त काव्य है। इसके प्रत्येक इलोकसे सात अर्थ निकलते हैं पाँच तीर्थकरोंके तथा राम ओर कृष्ण 


२० द्विसन्धान महाकाव्य 


विषयक । यह जैन विविध साहित्य ज्ञास्त्रमाछा ३, बनारस ६९१७ में प्रकाशित हैं। २-कवि शान्तिराज 
कृत स्वोपज्ञ टीका सहित पंचसंधान काव्य उपलब्ध हैं! जन मठ कारकल (सा० क० ) में इसकी दो 
पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध बतायी जातो हैं । अब तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है ( देखें, कन्नड प्रान्तीय ताड- 
पत्र ये ग्रन्थसूत्रो, बनारस १९४८, पृष्ठ २९१ )। ३-चिदम्बर कृत राघव-पाण्डदीव-यादबीय ( विन्टरनित्ज 
हि० इं० लि० भाग ३, आई, पृष्ठ ८३ ) त्रिसन्बान काव्य है, प्रत्येक पद्मयते तीन अर्थ निक्रलते हैँ--एक 
रामायण से सम्बन्धित, दूसरा महामारत तथा तीसरा भागवतपुराणमे सम्बन्धित । 


दिसन्धानकी विज्येष लोकप्रियता 


दिसन्वान पद्धति अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित हैं ओर टसके कुछ नमने हमारे समक्ष हैं। (१) 
नेमिनाथचरित एक साथ ऋषभ और नेमि जिनकी जीवनीको व्यक्त करनेवाल। एक संस्कृत ट्विसन्धानकाज्य 
हैं; धार नरेश भोजके समय १०३३ में द्वोणाचार्यक्रे शिष्य सूराचार्यने इसकी रचना को थी [ देखें जि० को ० 
पृ० २१६ )। (२) रामपाल्चरित काव्य साम्ध्याकरनन्दिने रचा हैं। इसके प्रस्थेक पद्चके दो भर्थ है एक 
नायक नामसे सम्बन्धित, दूसरा राजा रामपालसे राम्बन्धित, जो ग्यारहवीं शताब्दीमे बंगाटके शासक थे 
( विन्टरनित्ज, हि० इं० लि० भाग तीन, खण्ड १, पुष्ठ ८२ )। (३) नामेय-नेमिकाब्य ( ईसवी बारहवी 
शतीका प्रारम्भ अनुमानित ) स्वोपज्ञ टीका युक्त एक द्विसन्धान काव्य हैं। इसके लेखक मूनिचन्द्र सूरिके 
प्रशिष्य तथा अजितदेव सूरिके शिष्य हेमचन्द्र सूरि हैं। कवि श्रीपालन, जो सिद्धशाज तथा कुमारपाठ 
राजाओंके समकालीन थे, इस रचनाको संशोधित किया था । इसमें ऋषम तथा नेमि जिनके चरित्रका वर्णन 
है । (४) सूरि या पण्डित नामसे ज्ञात कविराज, जिनका सहो नाम सम्भदतया माधव भट्ट था, कृत राघव- 
पाण्डवीय एक द्विसन्धान काव्य है। यह एक साथ रामायण तथा महाभारतक्ी कथा कहते हैं । जयन्तीपुरके 
कदम्बबंशीय नरेश कामदेव ( ११८३-९७ ई० ) उनके आश्रयदाता थे, जिनको उन्होंने खुलकर प्रशंसा की 
( १.१३ ) | उन्होंने उनकी तुझना घाराके मुंज ( ९१७३-९५ ई० ) से को हैं। उनका समय ईसाकी बारहवी 
शतीका अन्तिम चरण माना जा सकता है। (५) हरदत्त जिनका समय निश्चित नहीं है, ने राघव-नप- 
धघीयकी इस प्रकारकी पद्य रचना को है कि प्रत्येक पदके दो अर्थ है--एक रामसे सम्बन्धित, दूसरा नऊसे 
सम्बन्धित । इस प्रकारकी कुछ और भी २चनाएँ है। (६) वेंकटाध्वरिन्‌ कृत यादवराघवीय रामकी कथा 
कहती है, किन्तु उलटा पढ़नेपर कृष्ण कथा कहती है । (७) पार्वती रुक्मिणोय्में दो विवाहोंकी कहानों 
है--एक शित्र और पार्वतीकी तथा दूसरी कृष्ण और रुविमणीकी ( बिटरनित्ज़, हि० ६० लि० भाग ३, 
आई, पृष्ठ ८३ ) | 
धनंजय कत द्विसन्धान 

१--पाण्डलिपियाँ तथा टोकाएँ---धनंश्यकृत द्विसन्धानमु ( द्विसं० ) द्विसम्धानकाव्य अथवा राघव- 
पाण्डबवीय ( रा० पा० ) यदि मपरब्ध सर्वाधिक प्रा्तीन हिसन्धान न भी माना जाये तो भो प्राचीनोंमें-से 
एक अवध्य है । धनंजयके समय तक यह ( द्विसन्धान ) नाम पर्याप्त प्रचछित हो चंका होगा। शसकी 
पाण्दुलिपियाँ पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध है ( जि० को० पृ० १८५, क० ता० ग्र० पृ० १२१-२ ) इसकी 
कंतिपय टीकाओं का भी पता चलता है । 

१०-विनयचन्द्रके प्रशिष्य देवनन्दिके शिष्य नेममिचन्द्र कृत पदकौमुदो । 

२--पुष्यसेन शिष्य कृत टोका । 

३--कवि देवर कृत टीका । वे रामघट ( परवादि धश्टूके नामसे ख्यात ) के पुत्र थे। यह उन्होंने 
अपने आश्रयदाता अरलु श्रेष्ठिनके लिए लिखो थी । कहा जाता है कि इस टीका का नाम राघव पाण्डवोय- 
परीक्षा है। अरलु श्रेष्ठिन्‌ कीति कर्नाटकके एक बड़े व्यापारी तथा जैन घधम्मके प्रत्ति तोतच्र आस्थावान्‌ तथा 
जयाके पुत्र थे । उनमें नैसगिक अच्छे गुण थे तथा वे कवियोंके आश्रयदाता (संरक्षक ) थे। देवरने 
प्रारम्भमें असरकीति, सिहनन्दि, घमंभूषण, श्री वर्धदेव तथा भद्टारकमुनिकों नमस्कार किया है ( जि० को० 


प्रधान सम्पादकीय २१ 


पृ० १८५ ) तथा क० ता» ग्र० पृष्ठ १३१-२ )। देवरकोीं टोकाकी एक प्रति ताडपत्र पर कन्नड लिपिमें 
जेन सिद्धान्त भवन, आरामें है ( देखें, जेन हितेषी १५, पृू० १५३-५४ ) । 


पूर्व प्रकाशन तथा यह संस्करण 


धनंजय कृत द्विसन्धान सन्‌ १८९५ में निर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे काव्यमाला संख्या ४९ में बद्रीनाथ- 
की टोका, जो कि विनयचन्द्रके प्रशिष्य तथा देवनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्रकी टीकाका संक्षिप्तीकरण है, के साथ 
प्रकाशित हुआ था । प्रस्तुत संस्करणमें विनयचन्द्रके प्रशिष्य तथा देवनन्दिके शिष्य नेमिचन्द्र कृंत पदकौमुदी 
टीका शामिल की गयी है। प्रत्यक्ष ही काव्यमाला संस्करणमें दी गयो बद्रीनाथको टीका इस टीका पर 
आधारित है ॥ सूक्ष्म रूपसे तुलना करने पर पता चलता है कि बद्रीनाथने कतिपय विस्तारकों छोड़ दिया तथा 
संक्षिप्त किया ओर अपना ध्यान मूलकों व्याख्या करनेमें अधिक रखा । 


धनंजयकी कृतियाँ 
परम्परानुसार धनंजयको तीन कृतियाँ मानी जाती हैं : (१) विषापहार स्तोत्र (२) नाममाला तथा 
(३) द्विसन्धान या राघव-पाण्डवोय । 
विषापद्यारस्तोत्र ( काव्यमाला ७, बम्बई १९२६ ) ऋषभजिन की स्तुतिरझ्प लिखि एक ४० पद्यों 
( ३९ उपजाति तथा अन्तिम पुष्पिताग्रा ) की घामिक स्तुति है । यह्द पूर्ण रूपसे सरल शब्दावलीमें प्रभाव- 
कारो कल्पना और उपमाओंमें रची गयी है। अन्तिम पद्य इलेषसे घनंजयका नामोल्लेख करता हुआ इस 
प्रकार है : 
वितरति विहिता यथाकर्थंबिज्जिन विनताय मनीषितानि भक्ति: । 
त्वयि नुतिविषया पुनविशेषाद दिशति सुखानि यशों घनं जय॑ च ॥४०॥ 
दक्षिण कर्नाटकर्मे मूडबिद्रोके जैन मठमें इसकी एक संस्कृत टीका उपलब्ध है ( देखें, क० ता० ग्र० 
पृष्ठ १९२-३ ) । सम्मबतया इसका नाम इसके १४वें इलोकके प्रथम छाब्दसे पड़ा और इस पद्यके साथ एक 
अनुभुति सम्बद्ध हो गयो कि इसका पाठ विषका नाश करता है। इसके कुछ विचार संकेत जोकि अपनो 
संचेतनामें पर्याप्त रूपसे परम्परागत हैं, आदिपुराणमें जिनसेनने तथा, सोमदेवने यशस्तिलकमें ग्रहण किये हैं 
( देखें प्रेमी कृत जैन साहित्य और इतिद्वास, पृष्ठ १०९, 0 बम्बई १९५६ )। 
नाममालछा ( भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी, १९५० ) जिसे कुछ पाण्डुलिपियोंमें धनंजय निधण्टु भी 
कहा गया है, पर्यायवाची शब्दोंका एक संस्कृत शब्दकोश है । इन्होंके नामसे एक अनेकार्थनाममारला भी 
मानी जाती है | नाममालाके अन्तर्मं निम्नलिखित तीन पथ हैं--- 


प्रमाणमकलड्ूस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
द्विसन्धानकवे: काव्य रत्नत्रयमपद्िचमम्‌ ॥॥२०१॥ 
कर्वे्धनंजयस्पेयं सत्कवोनां शिरोमणे: । 
प्रमाणं नाममाकेति इलोकानां हि शतद्यम्‌ ॥२०२॥ 
ब्रह्मा समुपेत्य वेदनिनदव्याजात्‌ तुषाराचछ- 
स्थानस्थावरमीहवरं सुरनदीव्याजात्तथा केशवम्‌ । 
अप्यम्भोनिधिशायिनं जलनिधिध्वानोपदेशादहो, 
फूल्कुर्वन्ति घनंजनस्य च्‌ भिया शब्दाः समुत्पीडिता: ॥२०३॥ 
कुछ हस्तलिखित प्रतियोंमें निम्नलिखित दो इलोक सम्मवतया २०१ प्रमाण इत्यादिके बाद प्राप्त 
होते है :-- 
लाते जगति वाल्मीकौ छब्द: कविरिति स्मृतः । 
क॒वी इति ततो व्यासे कवयद्चेति दण्डिनि ॥ 


4 द्विसन्धान महाकाव्य 


: कवय: कवयदचेति बहुत्वं दुरमागतम्‌ । 
विनिवृत्तं चिरादेतत्‌ कलौ जाते धनंजये ॥ 

ये पद्य श्रो एस० वी० वो० वीर राधवाचेरियरने अपने निबन्ध, जिसको नोचे समीक्षा की गयी है, 
में पुनरुद्धृत किये हैं । यह एक मजेकी बात है कि पहला पद्य ( तीसरे पादमें किचित्‌ अन्तरके साथ--व्यासे 
जाते कवी चेति ) जल्हणने अपनी सूक्ति मुक्तावलि ( बड़ोदा १९३८ ) में कालिदासका बताया है । हसमें 
दण्डिका सन्दर्भ हे इसलिए यह कालिदासका बनाया नहीं हो सकता । 

दिसन्धानकी रचनासे धनंजयको कविन्योग्यताएं प्रमाणशास्त्रमें अकलंक तथा व्याकरणमें पज्यपादके 
समकक्ष सिद्ध होती हैं, एक वास्तविक रत्नत्रय, सभो विशिष्ट तथा अप्रतिम । इन पद्योंमें तनिक भी सन्देह 
नहीं रहता कि ट्रविसन्धान तथा नाममालाका लेखक एक ही व्यक्ति है। यह स्वाभाविक है कि एक कवि 
जिसका संस्कृत छाब्दोंके समुद्रपर अधिकार हो, वह द्विसन्धान काव्य सहज ही लिख सकता है । 


घनंजयका व्यक्तिगत परिचय 


घनंजयने अपनेकोी अकलंक तथा पृज्यपादके समकक्ष बतानेके अतिरिक्त अन्य कोई परिचयात्मक 
जानकारी नहीं दी । हिसन्धानको टीकामें नेमिचन्द्रने द्विसन्धान सर्ग १८, इलोक १४६ जिसमें अत्यधिक 
इलेष है, के आधारपर निम्नलिखित परिचयात्मक विवरण निकाला है। धनंजय वासुदेव तथा श्रोदेवीके पुश्र 
थे। उनके गुरुका नाम दशरथ था। वे दशरूपकके लेखकसे भिन्‍न हैं । 


धनंजय तथा उनकी कृतियोंके विषयमें सन्दर्भ 


घनंजय तथा उनके काव्यको पर्याप्त प्रशंसा प्राप्त हुई है और उनको कविताको वह वंशिष्ट्य प्राप्त 
हुआ हैं कि वह हिसन्धान कवि कहलाने लगे । द्विसन्धान शब्द या नाम दण्ड (७वीं शताब्दी अनुमानित) 
जितना प्राचीन तो प्रतीत होता ही है, तथा भोजके निम्नलिखित उद्धरण स्पष्ट बताते हैं कि धनंजयकी तरह 
दण्डिने भो द्विसन्धान प्रबन्ध रचा था, जो यद्यपि हमें उपलब्ध नहीं हुआ । सम्मवतया काव्यादर्श और दश- 
कुमारचरितके अतिरिक्त यह उनका तीसरा ग्रन्थ था । ; 

जैसा कि आर० जो० भण्डारकर ( नोचे देखें ) ने स्पष्ट किया है कि वर्धभान ( ११४१-११४९ ई० ) 
वे अपने गुणरत्तमहोदरषि पृष्ठ ४३५, ४०९ तथा ९७ एगलिंग एडोशनमें धतंजय कृत ठद्विसन्धानके पद्म ४६, 
९।५१ तथा १८।२२ उद्धुत किये हैं । 

भोज ( ११वीं शती ईसवीका मध्य ) के अनुसार द्विसन्धान उभयालंकारके कारण होता है । यह 
तोन प्रकारका है--वाक्‍्य, प्रकरण तथा प्रबन्ध | प्रथम वाक्यगत दइलेष है, द्वितोय अनेकार्थंक स्थिति है तथा 
तीसरा राघवपाण्डवीयकी तरह पूरा काव्य दो कथाओंको कहने बाला है | भोजने यहाँ एक महत्त्वपूर्ण सूचना 
दी है कि दण्डिने रामायण तथा भारतको कथा पर द्विसन्धान काव्यकी रचना की थी । 

तृतोयस्य यथा दण्डिनों धनंजयस्य वा द्विसन्धानप्रबन्धी रामायणमहाभारतार्थावनुबध्नाति। जिल्द 
२, पृष्ठ ४४४ ( वी० राघवन्‌, भोजकृत--शंगारप्रकाश, पृ० ४०६, मद्रास, १९६३ ) हमारे लिए सर्वाधिक 
रुचिकर यह है कि भोजने घनंजय और उनके ट्विसन्धानका उल्लेख किया है। साथ साथ दण्डिके द्विसन्धान- 
प्रबन्ध का उल्लेख है । 

प्रभाचन्द्र ( ११वीं शती ईसवी ) अपने प्रमेषकमलमातंण्ड ( निर्णयसागर संस्करण, बम्बई १९१२, 
पृ० ११६, पंक्ति एक, बम्बई १९४१ पृ० ४०२ )। 

ननु व्याकरणाय्म्यासाल्लोकिकपदवाब्यार्थप्रतिपत्तौ तदविशिष्टवैदिकपदवाक्यार्थप्रतिपत्तिरवि प्रसिद्धेर- 
श्रतकाब्यादिवत्‌ । तम्न प्रतिपत्तावतीन्द्रियार्थथशिना 'किचित्प्रयोजनमित्यप्यसारम्‌ । 'लौकिकरवैदिकपदानामेकत्वे- 
प्यनेकार्थ त्वध्यवस्थितेरन्यपरिहारेण व्याचिल्यासितार्थश्य नियमयितुमशक्ते:। न च॒ प्रकरणादिस्यस्तन्नियमस्तेषा- 
मप्यनेकप्रवृत्तिद्विसन्धानादिवत्‌ । 

वादिराजने १०२५ ई० में लिखे अपने पाइवंनाथचरित ( बम्बई, १९२६ ) में घननंजय तथा एकसे 
अधिक सन्धानमें उनकी प्रवीणताका उल्लेख किया है ( १२६ )। 


प्रधान सम्पादकीय २३ 


अनेकभमेदसंघाना खनन्‍तो ह॒दये मुहुः । 
बाणा घनंजयोन्मुक्ता: कर्णस्येव प्रिया: कथम्‌ ॥ 
जैसा कि के० बी० पाठकने स्पष्ट किया है, दुगंसिह (१०२५ ई० अनुमानित ) ने अपने कप्नड़ 
पंचतन्त्र ( मैसुर १८९८ ) में घनंजयके राघवपाण्डवोयका इन दब्दोंमें उल्लेख किया है-- 
अनुपमकबिव्रज जो- 
येने राघवपाण्डवोय पेछदु यशो- 
बनिताघीदवरनादं 
धनंजयं वाग्वघ॒प्रियं केवछने ॥८॥ 
डॉक्टर बी० एस० कुलकर्णी, धारवाड़, ने सूचित किया है कि आरा स्थित पंचतन्त्रकी ताडपत्रीय 
प्रतिमें पुवंवर्ती कवियोंका उल्लेख करने वाले ये सब पद्य नहीं हैं । 
विद्वानोंमें इस विषयमें मतभेद हैं कि एक ही नागवर्मा हुए अथवा विभिन्‍न समयोंमें दो नागवर्मा 
(९९० तथा १६४५ ई० अनुमानित )। उनके बताये जाने वाले इस या उस अब्रन्थोंके नामसे ( क्णटक 
कविचरित, बेंगलोर, १९६१, १० ५३, १५४ इ० ) कन्नड़में छन्दशास्त्र पर लिखित उनके छन्‍न्दोम्बुधि 
ग्रन्थमें निम्नलिखित पद्य मिलते हैं । 
जितबाणं हरियंतव:क्ृतमयूरं तारकारातियंततिमाघं शिक्षिरांत्यदंते सुरप््रोच्चंडकोदंडदं-। 
ते तिरोभूतगृणादुयनब्जवनदंता विर्भवहंडिभारतदंतात्तघनंजयैकविभव॑ वाग्गुंफदी लनाकिगं ॥ 
यहाँ पू्वंकवियोंमें घनंजयका उल्लेख किया गया हैं। आर० नरसिहाचार्यका मृत है कि यह द्विसन्धान 
के रचयिता घनंजयका उल्लेख है, किन्तु ए० बेंकटसुब्वव्याका मत है कि दशरूपककार धनंजयका उल्लेख 
अभिप्रेत है । 
जल्हण ( १२५७ ई० अनुमानित ) ने अपनी सूक्तिमुक्तावलीमें राजशेखर ( ९०० ई० अनुमानित ) 
के मुंहसे धनंजयके विषयमें निम्नलिखित पद्म कहा है ( गा० ओ० सी० सं०, ८२, बडौदा १९३८, पृष्ठ ४६) 
द्िसन्धाने निपुणतां स तां चक्रे घनंजय: । 
यया जात॑ फल तस्य सतां चक्रे घ्ंजय: ॥ 
यह लेखकके नामका घन तथा जय रूपमें पृथवकरण ठीक वेसा ही है जैसा स्वयं घनंजबने अपने काव्यमें 
क्या हैूँ। 
जैसा कि डॉ० होरालाल जनने पड्खण्डागम घवलछाटीका सहित, जिल्द १, अम्रावती १९३८ 
प्रस्तावना पु० ६२, वीरसेन ( वही जिल्द ६, पृ० १४ ) ने इति की व्याख्यामें उपयोगी एक पद्म उद्धृत 
किया हैं। यह ठीक वसा हो है जंसा घनंजयकृत नाम्माला का ३९वाँ पद्च । 


धनंजयका समय 


उपयुक्त सन्दर्भ हमें धनंजयका समय निर्धारित करनेमें मदद करते हैं। अकलंक ( ७-८वीं शती 
इंसवी ) तथा वीरसेन जिन्होंने 2८१६ ईसवीमें अपनो धवला टोका पूर्ण की थो, फे मध्यमें हुए। घनंजयका 
समय ८०० ईसवी अनुमानित निर्धारित किया जा सकता हैं। किसी भी प्रकार वह भोज ( ११वीं दतीका 
मध्य ) जिन्होंने स्पष्ट रूपसे उनका तथा उनके द्विसन्धानका उल्लेख किया है, से बादके नहीं हो सकते । 


दिसन्धानकाव्य ध 


घनंजयकृत द्विसन्धानमें १८ सर्ग हैं तथा कुल इछोक संख्या ११०५ जो कि विभिन्न डन्‍्दोंमें लिखे 
गये हैं ( सूची अन्तमें )। प्रारम्मिक मंगल पद्ममें मुनिसुत्रत या नेमिका स्मरण किया है, उसके बाद सरस्वतो 
को प्रशंसा की गयी है । दिगम्बर ज॑न लेखकोंकी यह सामान्य प्रवृत्ति है कि कथा राजा श्रेणिकके लिए गौतम 
द्वारा कही गयी बतायी जाती है । लेखकने घटनाओके वर्णन की -अपेक्षा विशिष्ट वर्णनों पर अधिक बल दिया 
है। अधिकांश इलोक अलंकारयुक्त हैं और टोकाकारने उनको पूरी तरह अंकित किया हैं । अन्तिम अध्याय 


4 द्विसन्धान महाकाव्य 


( विशेष रूपये इलोक संख्या ४३ से आगे ) में छेखकने बनेक शब्दालंकारोंका चित्रांकन किया है, जैसा कि 
भारवि, माघ तथा अन्य कवियोंमें समान रूपसे मिलता है; इलोक संख्या १४३ सर्वगत प्रत्यागतका उदाहरण 
है । यह भान कर कि सर्गोंके अन्त्में दिये हुए पृष्पिकावाबस ( १, २, १६वें सर्गोंमे उपलब्ध नहीं हैं ) 
छेखकके स्वयंके हैं, यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना नाम घनंजय, या धनंजय कवि, अथवा द्विसन्धान-कवि 
दिया है तथा अपनी कृतिको द्विसन्धान काव्य अथवा अपर नाम राघवपाण्डवीय महाकाव्य कहा हैं। प्रत्येक 
रागंक्े अन्तप्रें अम्तिम प्चमें रऐेडसे अपना नाम धनंजय दिया है जैसा कि विषापहार स्तोत्रमें ॥ इसका 
अनुकरण राजशेखरके नामसे अभिव्िितत पद्यमे जल्हणने किया है । 

यदि द्विसन्धान नाम रचना पद्धतिकों व्यवत करता है, जैंस प्रत्येक श्लोकके दो अर्थ था व्याख्या को 
जा सकती है, तो दूसरा नाम राघवपाण्डवीय काव्यकी विषयवस्तुका आभास देता है कि यह एक साथ राम 
तथा पाण्डवोंकी कथा कहता हैँ । इन दोनोंसे सम्बद्ध कथा-परम्परा भारतीय सांस्कृतिक विरासतका एक ऐसा 
अपरिहार्य अंग है कि कोई भी कवि जो एक साथ दो विषय लेना चाहता हैं, उस ओर अभिमुख होता 
है, विशेषतया इसलिए कि उन दोनोंका वर्णन करने वाले तथा वैकल्पिक चुनाव प्रस्तुतिकरणके लिए बड़ी 
संख्यामें विस्तृत विवरण प्रदान करने वाले महाकाव्य उपलब्ध हैं । राधवपाण्डवीय नाम पर्याप्त प्रचलित है । 
धनंजयके अतिरिक्त कविराज, श्रुवकीति आदि कवियोंने इसे चुना है तथा इसो तरहके शीर्षक राघव-यादवीय, 
राघव-पाण्डव-यादवीय उपलब्ध हैं । 


घनंजयके काव्यका प्रथम शीर्षक द्विसन्धान है ओर दण्डिके बाद वह इस विधाके पुरस्कर्ता प्रतीत होते 
हैं : राघव-पाण्डवीय मात्र दूसरा शीर्षक है । 
धनंजय तथा कबविराज कृत राघव-पाण्डवोय 

धनंजय तथा कविराजके काव्यकी तुलना रुचिकर है। धनंजयके काव्यका एक नाम राघव-पाण्डवीय 
है जो कि कविराजके काव्यकां मूल शीर्षक है। धनंजयके काव्यमें अठारह सर्ग तथा ११०४ पद्च हैं, जब कि 
कविराजके काव्यमें तेरह सर्ग तथा ६६४ पद्म हैं। धनंजयने इलेषसे अपने नामका उल्लेख किया है जब कि 
कविराजने प्रत्येक सर्गके अन्तिम पद्चमें अपने आश्रयदाता कामदेवका नामोल्लेख किया है । वास्तवमें 
उनका काव्य कामदेवांक है। इन दोनों काव्योंकी विषयवस्तुकी पूर्ण तुलना एक प्रबन्धका विषय है। साधा- 
रणतया पढ़ने पर लगता है कि इन दोनों काव्योंमें कोई बहुत बड़ी समानता नहीं है। धर्ंजयमें वर्णत अधिक 
है जब कि कविराजने इलेषकी बाध्यताके बावजूद अपनी कथाके विवरणोंको सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया 
है ( देखें १.५४, ६९ आदि )। जहाँ तक इलेषका सम्बन्ध है कविराज भाषा पर अधिक योग्यता तथा 
अधिकार व्यक्त करते हैं । घनंजयका काव्य सर्वोच्च काव्यका प्रतीक स्मारक कहा जाता है, निःसन्देह उनका 
पाण्टित्य विशाल हैं, विशेषरूपसे नोतिशास्त्रका और उनके कतिपय अर्थान्तरन्यास वास्तवमें गम्भीर एवं 
प्रभावकारी हैं। कविराजकी शैली सहज तथा संक्षिप्त हैँ जबकि घनंजयने प्राय: कठिन संस्कृत लिखी है, 
जिसे समझनेके लिए प्रायः प्रयत्नकी अपेक्षा होतों है। उनके वर्णनोंकी प्रस्तुतिमें इचर्थक इलोक बहुत कम हैं. 
जब कि कविराजकी रचनामें यह सामान्य बात है । जहाँ तक हमने देखा है इन दोनों काव्योंमं किथित्‌ हो 
ऐसा होगा जिसे एक दूसरेका अनुकरण कहा जा सके । 
भ्रृतकीति और उनका राधव-पाण्डबीय 


एक और कवि हैं श्रृतकीति त्रैविद्य जिन्होंने गत-प्रत्यागत पद्धतिसे राघव-पाण्डवीयकों रचना को, 
जो विद्वानोंके लिए आइचर्य और ओत्सुक्यकों वस्तु है, जेसा कि नागचन्द्र था अभिनव पम्पने अपने कन्नडमें 
लिल्ित रामचन्द्रचरित पुराण ( पाण्डुलिपि ) या पम्परामायण ( १.२४-५, बंगछोर, १९२१ ) लिखा है-- 
आदों वादिकथात्रयप्रवणदोछ विद्ज्जनं मे ञ्चे' वि- 
दयावष्टभमनप्पुकेय्दु परवादिक्षोणिभृत्पक्ष् । 
देवेंद्र कडितंददिदे' कडिदं स्याद्रादविद्यास्त्रदि 
श्रविद्यशुतकी ति दिव्यमुनिवोल विख्यातियं ताहिददं ॥२४॥ 


प्रधान सम्पादकोय २५ 


श्रुतकी तित्रेविद्यत्रति राघवपाण्डवीयमं विवुधचमत्‌- 
कृतियेनिसि गतप्र त्या- 
गर्ताद तेल्दमक्कोतियं प्रकटिसिर्द ॥२५॥ 
ये दो पद्च श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख संख्या ४० सी ६४, सन्‌ ११६३ ई० में उद्धत हैं। इन 
भुुत॒कोति त्रेविद्यका उल्लेख तेरदालके ११२३ ईसवीके एक शिलालेखमें है-- 
पतु परवादीभपंचाननर सघर्म्मरु । श्रुतकीतित्रविद्यब्रतिपर घटुतनर्वाककर्कंशरु परवाडिप्रतिभाषदीपपवनर्‌ 
जतदोषर्‌ नेगत्गृदरखिलभुवनान्तरदोद्ु । 
राजा गोंकने कोल्लागिरि या कोल्हापुर्के माधनन्दि सैद्धान्तिकके ( निम्ब सामन्तके गुरु) लिए भेजा 
था तथा उनके साथी कनकनन्दों तथा श्रुतकी्ति श्रैविद्य थे। कोल्हापुरसे प्राप्त ११३५ ईसबीके एक अन्य 
शिलालेख ( एपिग्राफिया इंडिका, जिल्द १९, पृष्ठ ३०, जैन शिलालेख संग्रह भाग ४, बनारस १९६४, 
पृष्ठ १६२-६६ ) में श्रुवकीतिका उल्लेख कोल्हापुरकी रूपनारायण वसदिके आचार्य रूपमें हुआ है-- 
शकवर्षद सासिरदयवत्तेंटनेय राक्षससंवत्सरद कारतिकबहुलपंचमिसोमवारदंदु श्रीमूछसंघदेसीयगण 
प्स्तकगच्छद कोल्लापुरद श्रीरूपनारायणबसदियाचार्यरप्प श्रीधतकी तिन्रेविद्यदेवर काल॑ कचि--इत्यादि । 
नागचद्दने उन्हें त्रती कहा हैं। उसी तरह तेरदाल शिलालेखमें भी । अर्थात्‌ ११२३ ईसवोमें वे 
ब्रती थे किन्तु ११३५ ईसबीमें एक आचार्यको प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे । विद्वानोंकी रायमें ( आर० नर- 
सिहाचार्य, कर्ताटक कविचरित भाग १, बेंगलोर १९६१, पृष्ठ ११० इ० ) नागचन्द्र ११०० ईसवोके 
लगभग हुए । इसका तात्पर्य यह हुआ कि श्रुतकीतिका समय ११०० से ११५० ईसवीके मध्य अनुमानित 
किया जा सकता है । अभी तक उनके राघव-पाण्डवीयकी कोई पाण्डुलिपि उपलब्ध नहीं हुई । 
के० बी० पाठक घनंजय तथा श्रुतकीतिको एकता श्रुतकीतिके राघवपाण्डवीयसे निश्चित करनेवाले 
प्रथम व्यक्ति थे । आर० जी० भण्डारकरने इसे स्वीकार करनेमें संकोच ठोक ही व्यक्त किया हैं। किन्तु इस 
समानताके आधारपर प्रस्तावित धनंजयके समयकी बातमें पर्याप्त वजन है । 
घनंजय तथा उनका द्विसन्धान या राघव-पाण्डवीय श्रुतक्रीति ओर उनके राघव-पाण्डवीयसे भिन्न है : 
सर्वप्रथम क्योंकि धनंजय एक गृहस्थ थे जब कि श्रुतकीति एक व्रतिन्‌ तथा बादमें एक बाचार्य । दूसरे, न तो 
धनंजय ही न अन्य श्लोत जो श्रुतकी तिका उल्लेख करते हैं, ऐसा प्रमाण देते हैं कि दोनों नाम एक ही कविके 
हैं। तीसरे धनंजयकी नाममालासे वीरसेन ( ८१६ ईसवी ) ने एक पद्म उद्धृत किया है तथा उनके द्विसन्धान- 
का विद्येष रूपसे धनंजयके नामोल्लेखके साथ भोजने ( १०१०-६२ ईसवथी अनुमानित ) उल्लेख किया है, 
जब कि श्रुतकी तिका समय ११०० से ११५० ठहरता है । अन्ततः, यदि धनंजयका द्विसन्धान दण्डिको सम- 
कक्षताके लिए प्रसिद्ध हैं और भोज ( ग्यारहवीं शतीका मध्य ) के द्वारा उल्लेख किया जा सकता है तो 
निश्चय ही यह श्रृतकी ति, जो ११२५ ईसवी में आचार्य थे, की रचना नहीं हो सकती । इसलिए इस एकता- 
का कोई आधार नहीं हैं, और इसलिए इस एकताके आधार पर घनंजयका समय ११२३-४० ईसबी निर्धा- 
रित नहों किया जा सकता । 


धनंजयके अध्येता 


धनंजय तथा उनके हिसन्धानने बहुत पहलेसे ही विद्वानोंका ध्यान आकपित किया है । है केक 
है कि विस्तारसे उनके मन्तब्योंकों यहाँ प्रस्तुत किया जाये तथा उपयुक्त प्रमाण सामग्रीके सन्दर्मधूवै्नांचा- 
परला जाये । 


पाठक द्वारा भ्ुतकीति तथा धनंजयकी एकता 


के० बी० पाठकने इंडियन एन्टीववेरों जिल्द १४, पृष्ठ १४-२६ में तेरदालके एक कनड़ी शिलालेखका 
का सम्पादन किया है। पेंतीसबों पंक्तिपें उन्हें श्रुतक्रीति त्रेविय्का नाम मिला । अभिनव पम्पने श्रतकीति 
त्विद्यका उल्लेख राघवपाण्डवीयके लेखकके रूपमें किया है। मेघचन्द्रने समाधिशतक पर कन्तड भाषामें पम्प- 
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के सुपुत्रके निमित्त एक टीका लिखी और मेघचन्द्रके पुत्र (१) वोरनन्दिने शक सं० १०७६ में अपने आचार- 
सारकी रचना समाप्त की । इस उल्लेखके आधघारपर पाठक पम्पका समय शक सं० १०७६ के कुछ पूर्वका 
स्वोकार करते हैं। तेरदाल शिलालेख, जिसमें श्रुतकोति तरविद्यका नाम उल्लिखित है, का समय दाक सें० 
१०४५ है। “इसमें और आचारसारके रचनाकालमें इक्कीस वर्षका अन्तर है। श्रुतकोर्ति त्रेविद्यने शक सं० 
१०४४ के बाद ही अपने ग्रन्थका निर्माण अवश्य कर लिया होगा ।” परन्तु चूँकि कविने अपना वास्तविक 
नाम रचनासे सम्बद्ध नहीं किया, राघवपाण्डवीयका लेखक अज्ञात रहा होगा, यहाँ तक कि अपने समकालोतों- 
को मी हस बातसे परिचित नहीं कराया । और पम्प, जो जैन और कविके रूपमें उससे अवश्य परिचित रहा 
होगा, ने उसके रचयिताके विषयमें यह महत्त्वपूर्ण तथ्य सुरक्षित हुआ । यहाँ फुटनोटमें फे० बी० पाठकने 
लिखा हैं कि राघवपाण्डवीय नामके दो संस्कृत काव्य उपलब्ध हैं एक ब्राह्मण और दूसरा जैन। परल्तु 
उपर्युक्त जैन संस्कृत काव्य, जिसका रचयिता पम्पने श्रुतकीति त्रैविद्यको बताया, ब्राह्मण संस्कृत काव्यकी 
अपेक्षा लम्बा है। और वह घनंजयकी रचनाके रूपमें प्रसिद्ध है यहाँ आठवें अध्यायकी पुष्पिका और प्रथम 
अध्यायका अन्तिम पद प्रस्तुत किया गया है । इससे स्पष्ट है कि श्रुतकीति अ्विद्य और धनंजय एक ही 
व्यक्तित्व और कृतित्वके दिग्दर्शक हैं । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक नहों कि धनंजय कोशके रचयिता 
कर्णाटकके दिगम्बर जैन हैं । 

पाठकका निष्कर्ष तथ्य संगत दिखाई नहीं देता । उनसे निर्णयमें कुछ त्रुटियाँ प्रतोत होती हैं । 
लगता है कि वे धनंजयको तो रचयिता मानते हैं भर श्रुतकीतिको घनंजयकी उपाधि स्वीकार करते हैं। 
परन्तु द्विसन्धान काव्यमें उन्होंने कहों मो इस श्रुतिकीति त्रैविद्य जैसी उपाधिका उल्लेख नहीं किया है । यहाँ 
तक कि नाममाछामें भी इसका कोई जिक्र तहीं जिसे पाठक घनंजयकी रचना मानते हैं । दूसरे त्रविद्य एक 
उपाधि है जो आग्रम, तर्क और व्याकरणमें दक्षता पाने की सूचिका है परन्तु श्रुवक्रीत्ति इस प्रकारकी कोई 
उपाधि नहीं, उसे तो अनेक जैनाचार्योनें अपने नियमित नामके रूपमें स्वोकारा है। अतएवं घनंजय ओर 
श्रुतकी तिको एक मानना युक्तिपुक्त नहीं । कविराजके समान श्रुतकीति त्रैविद्यने भो सम्भवत: राघवप्राण्डवीय 
लिखा होगा वह हमें उपलब्ध नहीं । परन्तु उसे घनंजयके राघवपाण्डब्रीयसे पृथक्‌ हो मानना होगा। क्योंकि 
घनंजय और श्रुतकी तिको एक व्यक्तित्व माननेके लिए कोई प्रमाण हमारे पास नहों है। तीसरे, श्रुतकी्ति 
तेरदाल शिलालेख ओर पम्पके कथनानुसार ब्रती था और बादमें कोल्हापुर शिलालेखमें इन्हें आचार्यके रूपमें 
स्मरण किया है। परन्तु उपलब्ध प्रमाणोंत्े यह हम जानते हैं कि घनंजय गृहस्थ थे, मुनि नहीं। उन्होंने 
अपनी ऐसी किसी परम्पराका भी उल्लेख नहीं किया ओर श्रुतक्रीद्ेके राधवपाण्डवीयके सन्दर्भमें अभिनव 
पम्प द्वारा श्स्तुत वर्णन धनंजयके हि सन्ध्रान काव्यसे मेल नहीं खाता। श्रृतकोतिका राधवपाण्डवीय, गत- 
प्रत्यागत प्रकारका हूँ जब कि धनंजयका द्विसन्धान इस प्रकारका नहीं, उसमें तो गत-प्रस्यागत प्रकारके एक 
दो पद्म ही प्राप्त हैं। इस प्रकार, जैसा स्पष्ट है, बोरसेनने नाममाछासे एक पद्म उद्धृत किया है, और 
भोजने धनंजय और द्विसन्धानका उल्लेख किया है, श्रुतक्रीति ओर घनंजय एक सिद्ध नहीं होते । 


भण्डारकर द्वारा मान्य धनंजवका काल 


आर० जी० भण्डारकर ( रिपोर्ट आन द सर्च फार मैनुस्क्रिप्ट्स इन द बाम्बे प्रेष्तोडेंसी ड्यूरिंग द 
इयरस १८८४-८५, १८८५-८६, तथा १८८६-८७, बम्प्रई, १८९४ ) ने घनंजय नामक एक दिगम्बर 
जैनके काव्यकी दो प्रतियोंका उल्लेख किया है। उन्होंने छित्रा है कि प्रथम भागके अन्तिम पद्ममें रच- 
यिताको कवि कहा गया है । उन्होंने बादके पद्यक्नो भी उद्धत किया है, जिसमें कहा गया है कि “अकलंक 
को तर्कपद्धति, पुज्यपादका व्याकरण और द्विसन्धानक्रे कविक्रा काव्य ये त्रिरत्न हैं।” उन्होंने यह 
कह कर निष्कर्ष निकाला है कि संस्कृत कोपढ़ा रचविता द्विभनन्चानका भो रचयिता है। “'काव्यका प्रत्येक 
पद्च दरघर्थक है, दो प्रकारकी अर्थ-प्रस्तुतिकों द्विन्धान कहा जाता है।” उनके समक्ष काव्यक्रो दो 
प्रतियाँ ( तवम्बर ११४२ और ११४३ ) रहीं जिनमें दूसरी प्रति नेमिचन्द्रको टोका सहित है। उन्होंने 
भी लिखा है कि वर्धभाव (संवत्‌ ११७९-सन्‌ ११४७ ) ने अपने गणरत्न महोदधि ( १०.५१, 
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१८.२२, ४.६ ) में द्िसन्धानकों उद्धृत किया है ( एगलिंगसंस्करण, पृष्ठ ९७,४०९,४३५ )।” काव्यका 
सही शीर्षक है--राघव-पाण्डवोय : प्रत्येक पद्यमें दो अर्थ हैं, प्रथम अर्थ महाभारत कथानकसे सम्बद्ध है और 
दूसरा रामकथाको व्यक्त करता है ।” चूंकि जनाचार्योने ब्राह्मण छोक-साहित्य ( ७7०७९ ॥(टब्वपफा6 ) 
का अनुकरण किया है, ओर हम जैनोंके मेघदूतसे परिचित हैं, यह कल्पना निरर्थक नहीं होगी कि धनंजयने 
राधव-पाण्डवी यकी कथा कविराज नामक किसी ब्राह्मण कविसे ली है ! कविराजका समय घधाराघोश मुंजके 
बाद होना चाहिए, क्‍योंकि उन्होंने अपने संरक्षक जयन्तोपुरीके कामदेवकी तुलना मुंज|( मृत्यु ९९६ में हुई ) से 
की है । वर्धभानका काल ११४७ है। अतएवं भण्डारकर कविराज और धनंजयक्रों सन्‌ ९९६ और ११४७ के 
बोच रखते हैं, “यदि अनुकरणकी कल्पनाको सत्य माना जाये तो कविराजको घनंजयसे अवस्थामें बड़े होना 
चाहिए । भण्डारकरने पाठकके मतपर भी विचार किया है । उन्होंने लिखा है : ऐसा कोई प्रमाण नहीं जिससे 
यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रुतकरीति और धनंजय एक हैं। परन्तु समकालीन पम्पके पुत्रके समयके 
आधारपर पूर्व निर्णीत समय सही बैठता है और निष्कर्ष दो व्यक्तित्वों और काव्योंकों पृथक्‌ स्वीकार करनेके 
विपरीत नहीं पहुँचता ।” 


भण्डारकरके मतको समीक्षा 


आर० जो० भण्डारकर अपने मतको अभिव्यक्तिमें अत्यन्त सावधान रहते हैं । उन्होंने घनंजय और 
श्रुतकी तिको एक माननेमें पर्ण स्वीकृति व्यक्त नहीं की । उन्तका यह दृष्टिकोण एक सामान्य कथनके रूपमें 
स्वीकार किया जा सकता हैं कि जैनाचायोंने अपने कथा-साहित्यमें ब्राह्मण कथा-साहित्यका अनुकरण किया 
है, परन्तु घनंजयने कविराजका अनुकरण किया हैं। यह तथ्य किसो विशेष प्रमाणपर आघारित होना 
चाहिए । यहाँ भी भण्डारकर आग्रह करते हुए दिखाई नहीं देते, क्‍योंकि वे कहते हैं, “यदि अनुकरणकी 
कल्पना सही है ।” यदि घनंजयने किसीका अनुकरण किया हैं तो अब यह कहा जा सकता है कि उनके समक्ष 
दण्डीका द्विसन्धान रहा होगा जिनका उल्लेख एक लीचेके पद्यमें किया गया है । भण्डारकरका यह निष्कर्ष 
सही हैं कि कविराज मुंज ( ९९६ ई० ) के उत्तरवर्तो और घनंजय ११४७ ई० के पूर्ववर्ती रहे होंगे । नये 
तथ्योंके आधारपर यह कहा जा सकता है कि धनंजय भोजके पूव्॑वर्ती होंगे और कविराजका समय बारहवीं 
शताब्दीके अन्तिम चरणमें नियोजित किया जा सकता है । 


पाठक द्वारा स्वमृतको पुनरुक्ति 


प्रो० मेक्समलरके उत्तरमें के० बी० पाठकने १९७० में “द जैन पोइम राघवपाण्डवीय ए रिप्लाई 
टू प्रो० मेव्समलर” शीरक एक ओर शोधपन्न प्रकाशित किया ( “द जर्नल आव द बाम्बे ब्रांच आव दे 
रायल एशियाटिक सोसाइटी जिल्द २१, पृष्ठ १,२,३, बम्बई १९०४ ) उन्होंने अपनी पूर्व विचारधाराको 
भागे बढ़ाते हुए कहा कि तेरदाल शिलालेखके माघनन्दि सैद्धान्तिक श्रवणबेलगोलके शिलालेख नम्बर ४०में 
उल्लिखित किये गये हैं । उन्होंने यह बताया कि पम्पके पद्य श्रवणबेलगोल शिलालेखमें भी पाये जाते हैं । 
श्रुतकीर्ति त्रविद्य और देवकोर्ति ( मृत्यु शक सं० १०८५ ) साथी--समकालीन होना चाहिए। उन्होंने 
अधोलिखित गणना सम्बन्धी तथ्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किये हैं-- 

१. तेरदाल शिलालेख शक सं० १०४५ में श्रतकोर्ति त्रेविद्यक्रा उल्लेख करता है परन्तु राघव- 
पाण्डबीयके रचयिताके सन्दर्भमें वह मौन है। | 

२. अभिनव पम्प शक सं० १०६७ में श्रतकीति त्रविद्यके काव्यका उल्लेश्ष करता है । 

३. श्रवणबेलगोल शिलालेख ( नं०-४०, दाक सं० १०८५ ३) ८अमिमयः पम्पक़े स्पद्मोंकोीं भ्रश्नकोर्ति 
त्रेविद्यके पद्य रूपमें उल्लेख करता है और .'झतको तिको- पहचान।.शेस्दाल शिक्षालेश्र॒म्नें उल्लिखित श्रृतकोर्तिसि 
करता है । । रिड्एह मोसिलुदा | एक नल होने पद 

इन कारणोंसे पाठक इस निष्कर्षपर पहुँचे कि श्रुतकीर्तिका ग्रन्थ झक:सं० १०४५ में लिखा नहीं गया 
जब कि शक सं० १०६७ और १०८५ के बोच वह'एक- प्रसिद्ध / काव्य माना जाता था। यह भी उल्लेखतीय 


२८ द्विसन्धान महाकाब्य 


है कि पम्प उसे विद्धत्ताका आश्चर्यकारी नमूना मानता है जिससे श्रुतकीर्तिने सुप्रसिद्धि अ्रजित की । इन * 
कथनोंसे यह अनुमान छूगाया जा सकता हैं कि पम्प केवल एक जैनकाव्यसे परिचित थे और वह था सभी 
द्वारा प्रशंसित राधवपाण्डवीय । पराठकने यह भी देखा कि वर्धभान ( वि० सं० ११९७ अथवा शक सं० 
१०६२ ) किस प्रकार अपने गणरत्नमहोदधिमें धनंजयके राघवपाण्डवोयका अनेक बार उद्धरण देते हैं और 
किस प्रकार चालुक्य नृपति जगदेवमल्ल द्वितोय ( शक सं० १०६-७२ (१) का समकालोन दुर्गासिह यह 
कहता है कि धनंजय राधवपाष्डवोयकी रचनासे बृहस्पति हो गये । यह कथन श्रुतकीतिके ग्रन्थके सन्दर्भमें 
होना चाहिए जिनका समय शक सं० १०४५ सिद्ध हे। ऐसी कल्पना निरर्थक सिद्ध होगो कि अल्प समयपमें 
धाक सं० १०४५ और १०६२ के बीच समान शीर्षक वाले दृघ्र्थक काव्य दिगम्बर जैन सम्प्रदायके दो 
कवियोंने रचे होंगे। यदि ऐसा होत। तो श्रुतकीतिंका ग्रन्य शक सं० १०६० में विद्कत्ता की आदचर्यकारी 
फृतिके रूपमें माना जाना समाप्त हो जाता । अतएवं यह स्पष्ट है कि धनंजय श्रुतकोर्तिका द्वितीय नाम था 
ओर उनके ग्रन्थका रचनाकाल शक सं० १०४५ से १०६२ के बीच निर्धारित किया जा सकता हैं । 


पाठकके मतको दुबंलताएँ 
यह स्वीकार कर लिया गया है, जैसा हमने अभी देखा, कि तेरदाल, कोल्हापुर और श्रवण- 
बेलगोल शिलालेखोंमें उल्लिखित श्रुतकीति वही हैं जिन्हें पम्पने उद्धृत किया हैं। पम्पने और तेरदारू शिला- 
लेख ( शक सं० १०४५-११२३ ई० ) ने उन्हें त्रती कहा है । परन्तु कोल्हापुर शिलालेखमें उन्हें ११३५ ई० 
के आचार्यके रूपमें उल्लिखित किया गया हैं। पम्पने राघव-पाण्डवीयको उनसे सम्बन्धित माना है। विद्वानोंके 
बीच उसे आदचर्यजनक इसलिए नहों स्वीकार किया गया था कि वह द्वथर्थक काव्य हैं बल्कि इसलिए कि 
यह गत-प्रत्यागत प्रकारका था। पाठकने कुछ तथ्यहोन तक प्रस्तुत किये है, परन्तु उन्होंवे 'घनंजयका दूसरा 
नाम श्रुतकोति है' यह सिद्ध करनेके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया। अतएव वह स्वीकार्य नहीं । यह उक्त 
तथ्योंसे स्पष्ट हैं कि भोज धनंजय और उनके द्विसन्धानसे परिचित था। वह और उनका स्रन्थ स्पष्टतः श्रुत- 
कीति और उनके राघवपाण्डवीयसे भिन्‍न है, परन्तु राघवपाण्डवीय प्रकाक्षमें नहों आया हैँ । हाँ, कविराज 
कृत राधवपाण्डवोय अवश्य प्रसिद्ध है, पर इन दोनोंसे वह भिन्‍न है । 
धनंजय पर राघवाचारियरके विधार 
एस० ई० व्हौ० बोर राघवाचारियरका निषण्टुक धनंजयका काल 6 तवेआ।० ए उराह्ाणा पाए 
ए/॥५5४०॥ ०५०० ज्ीर्षक एक लेख जनंल आव द आन्ध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसायटी, भाग २, नंबर २, 
पृष्ठ १८१-८४, राजमुंद्री, १९२७ में प्रकाशित हुआ था । उनका उद्देश्य दिसन्धान भहाकाव्य अधवा राघव 
पाण्डवीय और धनंजय निचण्टु अथवा नाममालाके रचयिता धनंजयका काल निर्णय करना था। 
सुबन्धु ओर बाणमें इलेष काव्य रचनेका एक विशेष गृण प्रसिद्ध है, परन्तु उनमें कोई भी द्वर्थी 
कवि नहीं अर्थात्‌ किसीने भी ऐसा काव्य नहीं रचा जो दो कथाओं अथवा सिद्धान्तोंको लिए हुए समानान्तर 
रूपसे समूचे काव्यमें दो व्यास्याओंको उपस्थित कर सके | राधवपाण्डवीयके रचयिता कविराज ( ६५०- 
७२५ ई० ) हृथर्थी प्रबन्ध लिखने में पूर्ण दक्ष हैं। निघंटुक धनंजय, जो द्विसन्धान काग्यके समकक्ष है, भो 
उनके इस गुणको पृष्टि करता है। दशरूपककार घधनंजयसे वे भिन्न हैं। निर्घटुक घनंजयकार राजशेखर 
( ८८०-९२० ई० ) और जैन ( श्रीदेवी और वासुदेवके पुत्र, देखिए द्विसन्धानकाव्य १८, १४६ ) से पूर्ववर्ती 
हैं जब कि ब्राह्मण कुलीन ( विष्णुके पुत्र और मुंजा दरबारी कवि ) दशरूपककार धनंजय राजशेखरका 
उत्तरवर्त्ती है। अमाणमकललंकस्य' पद्यके अतिरिक्त दो अन्य अधोलिखित पद्य ( निघंदु २.४९-५० ) भी 
उद्धृत मिलते हैं ( नाममालाके ज्ञानपोठ संस्करणमें अनुपलब्ध )--- 
जाते जगति वाल्मीको दाब्द: कविरिति स्मृतः । 
कवी इति ततो व्यासे कवयश्चेति दण्डिनि ॥ 
कमय:ः -कवयद्चेलि बहुत्वं दूरमागतम्‌ । 
विनिषृत्त चिरादेतत्कलो जाते धनंजये ॥ 


प्रधान सम्पादको य २५ 


इन इलोकोंसे वीर राघवाचारियरने यह अनुमान रूगाया है “कि दण्डी (६०० ई० के बाद 
नहों ) और धनंजयके बीच पर्याप्त अन्तर रहा है ।” यह अन्तर ६०० और ८०० ई० के मध्य रखा 
जा सकता है । 

कविराज वामन ( ८वीं शती ) की काव्यालंकार वृत्तिमें उल्लिखित है। उनका समय सुबन्धु और 
बाणभट्ट (५९०-६५० ई०) के बाद ठहरता है जिनका उल्लेख कविराजने वक्रोक्तिमें दक्ष कविके रुपमें किया 
है। हिसन्धान कलापूर्ण हैं और ऐसा होने पर यदि कविराज धनंजय अथवा उनके दविसन्धानसे परिचित 
होता तो निश्चय ही वे उन्हें भी यहाँ ( राघवपाण्डवीय, १.४१ ) सम्मिलित कर छेते । घनंजयका द्विसन्धान 
कावग्यत्व प्रदर्शनकी भव्यता लिये हुए है। वह कविराजके राधवपाण्डवीयसे किसी भी प्रकार हीन नहीं, 
सम्मवतः ( अथवा निश्चित ही ) उच्च श्रेणोका ही बैठे । धनंजमने पूर्ववर्ती कवियोंका उल्लेख नहीं किया, 
अतएवं कविराजका उल्लेख नहीं किया होगा, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि धनंजय कविराज 
अथवा उनके काव्यसे अपरिचित रहें हों। इसका कारण उपेक्षा अथवा समयका अन्तराल हो सकता है | 
अतएवं कविराजका समय ६५०-७२५ और निधण्टुक धनंजयका समय ७५०-८०० ई० नियोजित किया 
जा सकता है । 


राघवाचारियरके मतको समीक्षा 
टिः राधवाचारियर जब कभी निषेधात्मक प्रमाणोंका उपयोग करते हैं। यह उल्लेखनीय हैं कि जल्हण 
( १२५७ ई० ) ने राजशेखर ( ९०० ई० ) के नाम पर धनंजयके पद्यकों उद्धत किया है। इसके बाद 
कविराज अपने राघवपाण्डवीय ( १.१८ ) में स्पष्टटः घार ( ९७३-९५ ई० ) के मुंजका उल्लेख करते हैं 
और अपने आश्रयदाता कदम्बवंशीय कामराज ( १.१३ ) के विषय में पर्याप्त कहते हैं । यह समझझमें नहीं 
आता वीर राधववारियरने इन तथ्योंकी उपेक्षा क्यों की । कविराजका कालनिर्णय करनेके लिए उनका समय 
आधार रूपमें स्वोकार नहीं किया जा सकता । 


बेंकटसुव्वियका खण्डन ओर विचार 


वेंकट सुन्बिय 'दी आथर्स आव दी राधवपाण्डवीय एण्ड गरद्मचिन्तामणि' नामक झोघपत्र ( जर्नल 
माफ द बी० बी० एस० सोरीज न्यु सोरीज़ ३, व २, १९२७; पृ० १३४ ) में पाठकके निष्कर्षका विरोध 
करते हैं (१) तेरदाल शिलालेखके श्रुतकीति राघवपाण्डबीयके कर्ताके रूपमें पम्परामायणमें उल्लिखित 
श्रुतक्रोतिसि अभिन्न होना चाहिए (२) श्रुतकीति कविका मूल नाम था और घनंजय मात्र संक्षिप्त नाम था, 
और (३) वह तथ्य अभिनव पम्प जानते थे जिन्होंने उनका उल्लेख उनके वास्तविक नाम रामायणसे किया है । 


बो० सुव्वियके अनुसार अभिनव पम्पकी रामायणका रचनाकाल ११०० ई० के बाद और १०४२ 
ई० के पूर्व नहीं हो सकता । अतएव श्रुतकीर्तिका राघवपाण्डवीय १०४२ ई० के पूर्व लिखा गया होगा। 
उन्होंने आर० नरसिंहाचार्यके मतका उल्लेख किया है कि “श्रुतकीतिको रचनाका वर्णन जो पम्पकी रामायण- 
में किया गया है, गत-प्रत्यागत काव्य प्रकारका है, अर्थात्‌ ऐसा काव्य जिसके एक ओर पढ़नेसे रामकथा 
और दूसरो ओर पढ़नेसे पाण्डुकथा निकलती हैं, यह धनंजयके द्विसन्धान काव्यमें लागू नहीं होता । यहाँ 
यद्यपि एक हो पद्यमें राम ओर पाण्डदुकी कथा शब्द-चमत्कृति दिखाते हुए कह्दी गयी है । फिर भी उसे 
गतप्रत्यागत काव्य नहीं कहा जा सकता अतएवं घनंजयका राघवपाण्डवीय व श्रुतकोरतिका राघवपाण्डवीय 
अभिन्‍न नहीं ओर इसलिए घनंजय ओर श्रुतको्ति एक नहीं कद्टे जा सकते । 

वादिराज द्वारा पाएवनाथ चरित ( समाप्तिकाल बुघवार, २७ दिसम्बर १०२५ ई० ) में उल्लिखित 
पूर्वकवि सुध्वियके अनुसार वादिराजके पूर्ववर्ती रहे होंगे। अतएवं अधिक सम्भावित यहो हे कि राघव- 
पाण्डवीयके रचयिता घनंजय वादिराजके पूर्ववर्तों थे । श्रवणबेलगोल शिलालेख नं० ५४ (६७ ) में प्राप्त 
आचार्य परम्परामें मतिसागरके पश्चात्‌ हेमसेन ( ९८५ ई० ) का नाम आता है। इन्हींका दूसरा नाम विद्या- 


हृ्‌० हिसन्धान महाकाव्य 


धनंजय भी था। “अतएव यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि हेमसेन राघवपाण्डवीय अथवा द्विसन्धान काव्य- 
के कर्ता हैं और यह काव्य ९६०-१००० ई० में लिखा गया है ।” 

श्रुतकी तिका काव्य प्रकाहमें नहीं आया । वह निश्चित ही संस्कृतमें लिखा गया होगा। तेरदाछ 
भर श्रवणबेलगोल शिलालेखके श्रृतकीतिं ११२३ ई० में विद्यमान थे और उनका राघवपाण्डवीय १०६० 
ई० के पूर्व नहीं लिखा गया । 

अभिनव यम्प द्वारा उल्लिखित श्रुतकीर्ति वही नहीं जिनका उल्लेख शिलालेखमें आया हुआ है, 
क्योंकि वे भिन्न-भिन्न परम्पराओंसे सम्बद्ध हैं। “इन दोनों श्रुतकीरति नामक आधारयोने राधवपाण्डवीयको 
रचनाएँ को और वे गतप्रत्यागत प्रकारक पद्योंमें थीं, यह कल्पना तथ्यसंगत नहीं । अतः: यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि उक्त दोनों श्रुतकीर्तियोंमें कोई एक श्रुतकोर्ति भ्रन्थके रचयिता थे और इन श्रुत॒कीर्तिकी 
प्रशंसामें भी पम्परामायणमें अथवा श्रवणबेलगोल शिलालेखमें हन पद्मयोंका उपयोग किया है ताकि द्वितीय 
श्रुतकीर्ति भिन्न सिद्ध हो सकें। और चूँकि ध्रभिनव पम्प जैसे उच्चकोटिके कविके सन्दर्भ यह सोचना व्यर्थ 
है कि उन्होंने अन्य कवियों द्वारा निर्मित पद्योंको अपने ग्रन्थमें सम्मिलित किया होगा, अतः यह भी निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि गतप्रत्यागत प्रकारक राघवपाण्डवीय पम्प रामायणमें उल्लिखित श्रुतकीति द्वारा 
रचा गया था न कि उक्त शिलालेखमें उल्लिखित श्रुतकीतिं द्वारा ।” 

धनंजय और श्रुतकीर्तिके राघव पाण्डवीय भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थ हैं, और उसमें कोई एक पूर्ववर्ती होंगे। 
परन्तु मुझे लगता है कि गतप्रत्यागत राघवपाण्डवीय हिसन्धानकी अपेक्षा अधिक कठिन है और इसलिए 
उत्तरवर्ती काव्य पहले लिखा गया और श्रतकीर्तिने अपना ग्रन्थ धनंजयके अनुकरण पर बादमें लिखा । यदि 
यह विचार तथ्ययुक्त माना जाये तो श्रृतकीति निश्चित रूपसे धनंजयके उत्तरवर्ती होंगे और उन्होंने अपना 
प्रन्थ १०००-१२२५ ई० भे लिखा होगा ।” 

पाठकके मतको बिस्तृत समीक्षा करनेके बाद वेंकट सुन्वव्या कविराज और उनके राघवपाण्डवीयके 
सन्दर्भमें इन निष्कर्षोंपर पहुँचे : कविराजका आश्रयदाता कदम्बवंशीय कामदेव द्वितोय है । कविराज घनंजय- 
के उत्तरवर्ती हैं, और उनका राघवपाण्डबोय १२३६ और १३०७ ई० के बीच लिखा गया है न कि ११८२- 
९७ ई० के बीच जैसा कि पाठकने सुझाया है । 


वेंकट सुव्वियके निष्कर्षोको समीक्षा 


बवेंकट सुव्वियका यह विचार स्वोकार्य है कि श्रुतकोर्ति और उनका राघवपाण्डवीय धनंजय और 
उनके राघवपाण्डवीयसे भिन्न हैँ । परन्तु उनका यह निष्कर्ष कि तेरदाल और श्रवणबेल्गोल शिलालेखमें 
उल्लिखित श्रुतकीर्ति अभिनव पम्प द्वारा उल्लिखित श्रुतकीतिंसे भिन्‍न होंगे, संदिग्ध सम्भावित और भ्रमित 
प्रमाणोंवर आधारित है । उन्होंने जो कहा वह सही हो सकता है परन्तु जैन आचार्य इतने संकी्ण विचार- 
धाराके नहीं रहे कि उन्होंने संघ, गण, गच्छ और बलिसे बाह्य साहित्यकारोंको सम्मान न दिया हो । वादि- 
राजने अपने काव्यमें अपने पूर्ववर्ती लेखक और आचार्योका उल्लेख किया है। वे आचार्य और लेखक वादि- 
राजके पारम्परिक पूर्ववर्ती हों, यह आवश्यक नहों । धनंजय वादिराजके पारम्परिक पूर्व आचार्य थे और 
हेमसेन व घनंजय एक थे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह एक अन्य पहचान वैसी ही आधारहीन 
ओर प्रमाण रहित हैं जैसो कि पाठककी कल्पना जिसकी वेंकटसुब्वियने कटु आलोचना की है। प्रथम, 
धनंजय गृहस्थ थे । उन्होंने मुनि अवस्थाका कोई वर्णन नहीं किया ओर न आचार्य परम्पराका । अतः दे वादि- 
राजके निकट पृ्व॑वर्ती होगे, यह स्वीकार नहों किया जा सकता । द्वितोय, धनंजयने अपने किसी भी प्रन्थमें 
अपना दूसरा नाम हेमसेन सूचित नहीं किया, और अन्तिम यदि विद्या-घनंजय नाम उपयुक्त भाना जाये 
( क्योंकि उसे “विद्याधनंजयपदं विशदं दधानों' भी पढ़ा जा सकता है ) तो “विद्या” शब्द ही हेमसेनको किसी 
अन्य पूर्ववर्ती धनंजयसे पृथक कर देता है। अथवा यदि घनंजयको अर्जुन रूपमें स्वीकारा जाये तो हेमसेन 
विद्या धनंजय माने जा सकते हैँ। अतएवं उनकी यह पहचान और तिथि ९५०-१००० ई० स्वीकार नहों 
की जा सकती । 


प्रधान सम्पादकीय ३१ 
धनंजय पर साहित्यिक इतिहासकार 


पाठक, भण्डारकर व अन्य विद्वानोंके अध्ययनसे यह पता चलता हैं कि साहित्यिक इतिहासकारोंने घनंजय 
और उनके द्विसन्धानके विषयमें विस्तृत जानकारी प्रस्तुत को है। एम० विन्टरनित्ज (भा० सा० इ०, भाग ३; 
जमंत संस्करण, पु० ७५, लिपजिग, १९२१, अंगरेज़ी अनुवाद पृ० ८२-३, वाराणसी १९६३ ) यह स्वीकार 
करते हैं कि धनंजयने ११२३-११४० ई० के थोच अपनो उपाधि श्रुतकोर्तिके नामपर ग्रन्थ लिखा। उन्होंने 
कदम्बबंशीय कामदेव ( ११८२-९७ ) के दरबारी कवि कविराजसे उन्हें पूर्ववर्ती माना । वामनकी काव्या- 
लंकार वृत्ति ( ४.१.१० ) में उल्लिखित कविराजसे थे भिन्‍न हैं। ए० बी० कीथ (ए हिस्ट्रो आफ संस्कृत 
लिटरेचर, पृष्ठ १३७, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९४८ ) ने कहा है कि दिगम्बर जेन छेखक धनंजय, 
जिन्हें शायद श्रुतकोर्ति कहा जाता था, ने ११२३ ओर ११४० के बोच अपना ग्रन्थ छिखा । इसके बाद 
कविराजका नाम जाता है जिनका वास्तविक नाम कदाचित्‌ माधव भट्ट था और जिनके आश्रयदाता कदम्ब- 
वंशीय राजा कामदेव ( ११८२-९७ ) थे। एम० क्ृष्णमाचारी ( हिस्ट्रो आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, 
पृ० १६९, १८७, फु० मद्रास, १९३७ ) धनंजयको नवीं-दसवीं शतोमें रखते हैं और कविराजको १२वीं 
दतीके उत्तराधमे । अन्य प्रमाणोंमें नाममाला ( वाराणसी, १९५० ) की प्रस्तावना, नाथूराम प्रेमीका जैन 
साहित्य और इतिहास पृष्ठ १०८, बम्बई १९५६, व ह्वी० गैरोलाका संस्कृत साहित्यका इतिहास, १० 
३५०-५१, वाराणसो, १९६० भी देखा जा सकता है | 

आधुनिक भारतीय भाषाओंमें निर्मित सजनात्मक साहित्यपर एक लाख रुपयेकी पुरस्कार योजनासे 
भारतीय ज्ञानपीठने हमारे देशके शैक्षणिक प्राइगणमें गोरवमयी कीर्ति अर्जित की है। देशके गण्यमान्य 
साहित्यकार इस गमोरवद्धाली पुरस्कारसे सम्मानित किये जा चुके है। इसी प्रकार ज्ञानपीठने संस्कृत, पालि, 
प्राकृत, अपभ्र श, तमिल, कन्‍्नड श्राचोन हिन्दोमें लिखित उपेक्षित साहित्यक्रा प्रकाशन कर अपनी शक्ति व 
साधनका समुचित उपयोग किया है। फलत: लगभग साठ ग्रन्थोंका प्रथम बार प्रकाशन हो चुका है। 
विद्वत्क्षेत्रमें इन ग्रन्थोंके सम्यादन विधिकी भरपूर प्रशंसा को गयो है । ज्ञानपीठ लछोकोदय प्रन्थमालाने लगभग 
३०० हिन्दी ग्रन्थोंका भी प्रकाशन किया है । 

धनंजयका द्विसन्धान महाकाव्य संस्कृत साहित्यमें उपलब्ध द्विसन्धान काबव्योंमें सर्वाधिक पुराना और 
महत्त्वपूर्ण काव्य हैं। बह रामायण और महाभारतकी कथाको समानान्तर रूपसे प्रस्तुत करता है । अर्थात्‌ 
प्रत्येक पद्य दो अर्थोंको प्रस्तुत करता है, प्रथम अर्थ रामायणसे सम्बद्ध है ओर द्वितीय अर्थ महाभारतसे । बह 
संस्कृत भाषाके विविध अथंशक्तिका सुन्दर निदर्शन हैं । उसकी संस्कृत व्याख्या सहित सम्पादित एक सुन्दर 
संस्करणकी आवश्यकता थी । 


हम ज्ञानपीठ ट्रस्टके संस्थापक श्रोमान्‌ साह्ट शान्तिप्रसाद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । यह 
उनकी अभिरुचि और उदारताका परिणाम है कि इस प्रकारका महत्त्वपूर्ण साहित्य ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 
किया जा रहा हैं। श्रीमती रमा जेन, अध्यक्षा ज्ञानपोठ, के भो धैर्य और गाम्भीर्यकी प्रशंसाके लिए शब्द 
अपर्याप्त हैं, जिनके अमित सहयोगसे इस काव्यका प्रकाशन सम्भव हो सका हैं। प्रो० खुशालूचन्द्र गोरावाला 
मो हमारे धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने मूर्तिदेवो प्रन्थमालाके लिए इस ग्रन्थका सम्पादन किया है । 


कोल्हापुर -हीरालाल जैन 
२६ जनवरी १९७० --आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
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महाकविधनञय विरचितम्‌ 
दिसन्धानसहाकाव्यस 


श्रीनेमिचन्द्रकृत 'पदकोम्न॒दी' टीकासमन्वितम््‌ 


श्रीमान्‌ शिवानन्दन ईंशवन्धों भूयाद्विभूत्ये झुनिसुत्रतो वः । 
सद्धमंसम्भूतिनरेन्द्रपूज्यी.. भिन्‍नेन्द्रनीकोल्लसदद्धकान्तिः ॥ १ ॥ 
जीयान्मगेन्द्रो विनयेन्दुनामा संवित्सदाराजितकण्ठपीठः!। 
प्रक्षीबवादीमकपोलमित्ति प्रमाक्षरे: . स्वेन॑खरेविंदार्य ॥ २ ॥ 
तस्थार्था शिष्योडजनि देवननदी सदूव्ह्मचर्यन्नतदेवनरदी । 
शदाम्वुजद्वन्द्रम निन्धमर्य तस्योत्तमाड्ेन नमस्करोमि ॥ ३ ॥ 
त्रैोक्यकीतंश्ररणारविन्द पारे नयाणों5घितरां प्रणम्य । 
भग्रियासतां राघवपाण्डवीयां टीकां करिष्ये पदकामुदी ताम ॥ ४ ॥ 
इदानीम्‌ “नास्तिकत्वपरिद्यरः शिशचारप्रपाल्‍न पृप्यावाततििनिविश्नत्व शास्त्रादी तेन संसुतिरिति मनसि 
"कूलेशवाकुबंशोत्तंसी भृतस्य सक्ूमृतलकछ त्रितवश्ञों मण्डलस्थ दशरथतनयरत्र सलक््मणों लक्ष्मणान्वितस्थ जैको- 
क्यकण्टकमानमर्दनस्प रामस्यथ धीरोदात्तगुणास्पदस्य तथा पाण्डुगाजस्थ राजाधिराजनमन्मुकुट्तटजाटतमणि- 
गणनारनिकररजश्ितपादारविन्दानां सामदंग्यानां धीरोदात्तानाश्व (राशां) कथोद्रातनार्थ भगवतोंमनिसत्तनेम्यो- 
नमस्कार कुर्वती द्विसन्धानकवेर्धन झयस्य काव्यस्प नान्दीस्छक व्याख्यास्थामः | 
अन्तरंग तथा बहिरंग लक्ष्मीके रवामी अतएव इन्द्रके द्वारा बन्द्ित शिवादेचीके 
नन्‍्दून श्री मुनिसुव्॒तनाथ [ की भक्ति ] आप लोगोकी सर्म्पात्तिका कारण हो। इनके शरीरका 
रंग तुरन्त तोड़े गये इन्द्रनीद्मणिके समान है तथा रल्नत्रयमय समीचीन घर्मके प्रकाशक 
दोनेके कारण वे चक्रवर्तियोंके द्वारा पूजे जाते हैं ॥१॥ आचाये विनयचन्द्र रूपी सिंह चिर- 
जीवी हो जिन्होंने न्याय वाक्य रूपी अपन नखोंके द्वारा मदान्ध वादी ( शास्प्रार्थकर्ता ) रूपी 
दहाथियोंके मस्तकोंको फोड़ ( झुका ) दिया था तथा जिनके कंठरूपी सिंद्यासन पर भगवती 
शारदा सदा विराजमान थीं ॥२॥ इनके शिष्य देवनन्दी हुए थे जो निरतिचार ब्रह्मचर्येश्रतके 
पालनमें द्वी स्वर्गकका खुख मानते थे। सबद्ने द्वारा प्रार्थित तथा पूज्य इनके चरणकमलाके 
युगलकी मस्तक झुका कर प्रणाम करता हूं ॥३॥ देवनन्दीकी कीर्ति तीनों लछोकामें व्याप्त 
हैं। न्‍्यायरूपी समुद्रकों पार करनेके इच्छूकोंके लिए उनके चरणकमछ नौकाके समान 
हैं। इन चरणाको भलीभांति प्रणाम करके राधव-पाण्डव कथामय इस टिसन्धान काव्यकी 
'पदकीौझुदी' नामकी टीका करता हूं, जो कि इसके पढ़नेवालोंको पार छगायेगी | 
सम्प्रति “नास्तिकताके परिहार, शिष्लाचारका पालन, पुण्यकी घृद्धि तथा बिध्नाके 
विनाशकओे लिए शाखस्त्रके प्रारम्भमें इए्देवकी स्तुति करनी चाहिए |? इस भावनाकों मनमें 
छाकर इध्वाकु वंशके मुकुट, सकल भूतलूपर छत्नके समान छाये यशके स्वामी, शुभ लक्षण 
समन्वित, लक्ष्मीसे बेशित, तीनों लोकोंके उपद्रवोके मदेक तथा धीरोदात्त नायक महद्दाराज 
दशरथके पुत्र रामचन्द्रजी तथा नमस्कार करते हुए राजाधिराजाओंके मुकुटोपर जड़े 
मणिसमूहसे निकली फिरणोंकी राशिसे सज्ित चरणकमलघारी, चन्द्रवंशमे उत्पन्न, थीरो- 
दात्त नायक पाण्ड राजाओंकी कथाको प्रसिद्ध करनेके लिए द्विसन्धानकाव्यके निर्माता कथि 
धनअय-द्वारा किये गये भगवान्‌ मुनिसुब्रतनाथ तथा नेमिनाथके नमस्कारके द्योतक भंगल- 
इलोककी व्याख्या करता हूं । 


१. पाठ: प०। २. -शत्र प०, दु०। दे, पादा- प०, द०। ४. अन्थमिति शेषः। अन्थपारं गन्‍्तु- 
मिच्छतामित्यर्थ: । ५, मनसिह्ृत्य- प० । ६. भुवस्त- प०, द्‌० । 





र्‌ दिसन्धानमद्दाकाब्यम, 


'श्रियं जगद्गबोधविधों विहायसि व्यदीपि नशक्षत्रमिवेकहुह्॒तस्‌ । 
|] 
स यस्य वस्तीरथरथस्य सुत्रतः प्रवर्तको नेमिरनशथरीं क्रियात्‌॥ १ ॥ 
श्रियमिति | स सुब्रतों नाम 'विशरतितमतीर्थड्वरः अनश्वरी नित्यां मो्रेणीपलक्षितां भ्रियं लक्ष्मी क्रियात्‌। 
केपाम्‌ ? वो युप्माकम्‌। कथग्भृतः ? तीर्थरथस्य-तीर्थभ्‌ आगमः तदेव रथः शाकटस्तस्थ प्रवर्तकः 
प्रवर्तयता | कि विशेषणादितिः सन्‌ ? नेसिः नीयते हियते' चक्रमनेनति निर्वंचयाशचत्रधारा' | न हि नेमिमन्तरे- 
णान्यों रथः सुस्पेन यातीययतों नेभिर्भूत्या प्रवर्तक इति भावः | यस्प बोधविधी कैवठज्ञानानुष्ठानें । जगद्वथदीपि 
भाति सम | किमिव ? विद्ययर्सि गगने, उद्गम उब्तिम॥ एक नश्नत्रमव । एतेन भगवतों शानस्थानन्त्यं 
सूचितमस्तीति भाव: | 
इदानीं भारतीयः पक्ष:/--स नेसिः शिवानन्दनो द्वाविश्वत्तिसस्तीर्थकरो-नश्वरी भ्रियं नित्यां लक्ष्मी 
क्रियात्‌ | किंविशिष्ट: ? प्रवतंकस्तीर्थरथस्य तीर्थचक्रिण., रान। वो युप्माकम। पुनः किंबिशिष्ट: ? सुब्रतः 
शोभनानि निर्रतचाराणि ब्रतानि यस्य स तथोक्तः। यरय बोधविधा बोध एच विधुश्रन्द्वस्तस्मिन बोधविधी 
सति तथा जगद्भु बनं व्यदीषि, अभासिष्ट इब यथा विद्ययसि नभग्तले, बोधविधो-सकव्कत्यकलापपरिपृर्णे चन्द्र 
सति, नश्नत्रमेकमुद्गतं माति | अन्न से एव भायः पूर्नाक्तः | 
अथ कबवे सुब्नतनेम्योर्गगस्कारकरणादेवब रामायण भारतीयकथयों; काल: सूलितों भवतीत्याशयः | 
अन्न बिप्रतिपद्मते कथं न चतुविद्यतितीर्थकर्दृणां साधारणल्ात्‌ रागानघमंत्वाच द्रयोरेवा ज्ञीकरण कब्रेग्परीक्षक- 
त्वाभिधानटक्षणो नाम पश्षपावप्रराज्मः स्थात्‌ ? न दि जैगानां छाचित्कदाचिकथणितबुताध्वत्कम्मिश्चिदस्तुनि 
परीक्षकत्वामाबाद्विचारमन्तरेण पश्चपातो:स्ति | नं मदम । तेषां तीर्थकरशमगुदायस्थापि अहणात्‌ । सुब्रतने- 
म्पोर्महणादेव तीर्थकररमुदायः कर्थकारं लब्ध इति चेन; गैवम , स्वात्कारमुदास द्वितस्थ तस्पाश्यणात्‌ । झब्दा- 
नामनेकार्थाभिधायकत्वात्‌ । यथा ख्वेंताश्यो-त्र तयाणां ग्रहणभ्‌ | शुकलतुरंगमस्य तथा तृतीययाण्डबस्वार्जुनस्थ 
भृरुदविश्येपस्य चेति तथा सुत्रतो:प्येकती थंकरम्ती थकूरसमुदायों वा भर्वात, तम्य ग्रहणम | 
अन्वय--तीर्थरथस्थ॒प्रवर्तको नेमिः स सुध्रतः घः अनख्वरों प्रिय क्रियातू , यस्थ बोघविधौ- 
विहायसि उद्गतं एक नक्षत्रमिव जगत्‌ व्यदीपि । 
जिनतीर्थ ( घम ) रूपी रथके आवतंनके लिए धघुरा-स्वरूप उन मगवान्‌ मुनिसुब्त- 
नाथ [ की भक्तिके प्रसादसे ) आप लोगोंका अनन्तकाल पयेन्त स्थायी मोक्ष-लक्ष्मी हो, 
जिनके केबलशान रूपी चन्द्रमासे समस्त जगत्‌ वैसे ही चमक उठा था जैसे नक्षत्रों 
अग्मणी सूर्यके आकाहमें उद्ति दोनेपर होता है ॥१॥ 


अन्चय--तीथथं रथस्य प्रवर्तकः सुद्रतः स नेमिः ** ***। 

जिनशासनरूपी रथके पुनः प्रवतेक, निरतिचारबतो भगवान्‌ नेमिनाथ [ की भक्तिके 
प्रसादसे ] आप लोगाकोा वह लक्ष्मी है। जिसका कभी विनाश नहीं होता है । तथा जिनके 
केवलज्ञानकल्याणककी विधि द्व/ जानंपर सारा संसार बेस ही आलोकित हो उठा था जैसा 
प्रमुख नक्षत्र सूयेके आकाशमें डद्त हानेपर समस्त छोक होता है । 

विशेषार्थ-बीसवे तीर्थंकर भगवान्‌ मुनिसुब्बतनाथ तथा बाईसवें तीर्थंकर भगवान्‌ 
नेमिनाथको नमस्कार करनेसे भ्री रामचन्द्रजी तथा श्री कृप्णचन्द्रजीके समयका संकेत हो 
जाता है। चोबीसों तीर्थंकरोंके एक सदश तथा समानधर्मी दोनेपर भी केबल उक्त दो 
तीर्थंकरोंको नमस्कार करनेके कारण क्‍यों न कबिको अपरीक्षक तथा पक्षपाती कहा जाय ? 
जैनियांको किसी भी वस्तुमें, किसी भी स्थानपर, किसी भी समय, किसी भी कारणसे पयीक्षा 
तथा बिचार विना रज्वमात्र भी पक्षपात नहीं होता है । अतः यहां भी नामोक्त दो तीरथंकरोसे 


१. सर्गे5स्मिन्वंशस्थं इत्तम्‌। तस्लक्षणस्‌-'जती तु घंशस्थसुदीरितं जरो?” बु० र० ६४७ । 
२. विंशस्ती- द० | ३. सुखमनेन च- प०, द० । ४. *रा नेमिः - प०, द० । 





प्रथमः सर्गः वे 


तदबधा-- 

स सुबतः शोभनानि अतानि यस्य तीर्थकरसमुदायस्य स तथोक्तः | क्रियात्‌। श्रियमनश्वरीं निर्विध्नां 
लक्ष्मीम्‌ | फिंविशिशे, नेमिः, नीयन्ते प्राप्यन्ते सुरनसनागेन्द्राणां विभृति प्राणिनो धर्मपरा येनासी नेमि:, 
स्वर्ग फलानां विभूतीमां निःश्रेयसपर्यन्तानां दातेति भावः कैपां, वो युप्माकम्‌। किंविशिष्टः सन्‌ , प्रवत्तंकः 
प्रगेता वोढा । कस्य, तीर्थरथस्य । यस्य घातिचनुष्टयक्षयात्‌ क्षत्रं कैबल्यस्वभाव उद्गतं समुसन्न॑ सत्‌ , एकमिव 
न व्यदीपि ? अपितु अनेंकमिव शोमितम्‌ | कल, जगद्दोधबिधो, जगयां छोकामां बोधों हेयोपादेयफल्स्तस्य 
विधिरनिर्माणं, तस्मिस्तथोक्ते । किंविश्विएं ? विद्ययर्सि | विह्यो विधिरूपम्‌ ॥ ओहदाझ गती | विहानं विहा । 
विशिष्ठ गतिरनन्यसंभाविनी | यस्‌ , क्रिपि रूपम्‌ | यस्‌ प्रयत्ने । यसने यस्‌ , प्रयत्नः । विद्ो विशिष्टगर्तेर्यस्‌ 
प्रयल्नो यस्मिन्नसी विद्ायस्तस्मिन्‌ समवसरणप्रयले, इलर्थः। एतेन समवसरणविद्दारप्रक्रः कथितों मवतीत्य- 
मिप्रायः काव्यटीकाकचु रव्मतिप्रराजैन ॥?॥ 

इदानीं श्रुतस्कन्धदेवतां वनदेवताव्याजेन ( साम्पेन ) नमस्करोति-- 


सती श्रुतस्कन्धवने विहारिणीमनेकशाखागदहने सरस्वतीस । 
गुरुपवाहेण जडानुकम्पिना स्तुवेउभिनन्धे वनदेवतामिव ॥२॥ 
सतीमिति । स्त॒बे स्तव्ीमि । कां, सरस्वती सर्बजभारतीम। किंबिशिशं सर्ती पृर्वापरप्रमाणबाधारहि- 
ताम | पनः विहारिणी विहरणशीलाम्‌ | , श्रतस्कन्धवने श्रतम्कन्धों द्वादशाइं चदुर्टशपूर्वमति यावत्‌ , स 
एव बन तस्मिम्तथोक्ते | पनः कथम्भते, अनेकशास्तागहने, अनेकशास्त्रा:, प्राम्तकादीनि यावत्‌ | तामिर्गहने 


तीथंकरसमुदाय' तात्पयें है । मुनिस्ुंत तथा नेमिनाथकी स्तुति करनेसे तीर्थंकर समु 
दायकी स्तुति कैसे होगी ? यदि यह प्रश्न है तो स्याह्ाद दष्टिकी शरण लेनेसे यद्द नहीं ही 
टिकेगा। शाब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं। श्वेताश्व' कहनेसे सफेद घोड़ा, पाण्डव अजुन 
तथा कांयफल चृक्षका शान होता है इसी प्रकार सुबत-नेमि समस्त तीर्थकरोंके द्योतक हैं- 

अन्वय--सुव्रतः नेमि: सः तीथरथस्य प्रवर्तक/श वः अनश्ररीं श्रिय॑ क्रियात्‌ यस्य उद्गतं क्षत्रं 
विहायसि जगद्गोधविधो एकमिव न व्यदीपि । 

निरतिचार महाबती, स्वर्गसे लेकर मोक्षपयेन्त स्थलोमें ले जानेवाले तीर्थ ( घ्म ) 
रूपी मार्गके प्रवर्दक उन तीथकरकी भक्तिके प्रसादसे आप लोगफो निर्वाध मदालक्ष्मीकी 
प्राप्ति हो, जिनका ज्ञानावरणो आदि चार घातिया क्मोंक्रे क्षयसे उत्पन्न केवल्यरुपी क्षत्र 
चलती हुई सभा ( समवशरण ) में घंसारको देय-डपादेय आदिका बोध कराता हुआ एक 
प्रकारसे ही नहीं चमका था अपितु अनन्त रूपोमें प्रकट हुआ था ॥१॥ 

अब वनदेंबताके उपलछक्षणसे ध्र॒तस्कन्धको नमस्कार करते हैं- 

अन्वय---जडानुकम्पिना गुरुप्रवाहेण अभिननन्‍्धे अनेकशाखा गहने श्रुतस्कन्धवने विहारिणी घन- 
देवतामिष सती सरस्वती स्तुबे ॥२॥ 

कत्तेबव्य-अकत्तेब्य विवेकहीन मूर्खोके उद्धारक गुरुओंकी परसम्परासे उत्तरोत्तर वरद्धे- 
मान, प्राश्चत आदि अनेक शाखाओं (९ भेरदों ) से गहन द्वादशांग तथा चतुर्दश पूर्व रूपी 
शार्के वनमें (वचरण करनेबाली अतएव वनदेवीके समान, पूर्यापर विरोध आदि दोपोंसे 
रहित होनेके कारण सती स्वेशकी वाणी (दिव्य ध्वनि ) की विनती करता हूं । 

वरुण देवताकी कृपासे आये महान पूरके द्वारा बढ़ाये गये शाखाओंके विस्तारके 
कारण अगस्य तथा चुक्षोके पुष्ठ तथा उन्नत तनोंके लिए प्रसिद्ध वनमें विचरण करनेवाली 
अतएव साध्वी सरस्वतीक समान वनदेबीकों नमस्कार करता हूं ॥२॥ 





सस्भविनी प०। २, वाणीम्‌ द०। ३, 'जातावेकवचनम! । ४, “डलयोरमेदः” अतएव 
घनदेवतापक्षे 'जलानुकम्पिना'*'? इत्यादि। ५. शाखा प्राभ्यतकादीनि! 


४ डिसन्धानमद्ाकाव्यम्‌ 


घने । पुनः कथम्भूते, अभिनन्द्रे, अमि समन्तादर्धनीये | कैन, कर्ता गुरुप्रवादेण, गुरवो गणघरादयस्तेपां प्रवाहः 
परम्परा, तेन । कथम्भूतेन ? जडानुकम्पिना, जडा हेयोपादेयविकदा:', ताननुकम्पते, अनुकम्पाविपयीकरोती- 
स्येबंशील्स्तेन | कामिव वनदेवतामिव वनलक्ष्मीमिव | कथम्भूतां बनदेवताम्‌ ! सर्ती साज्लोपाज्जसम्पूर्णलक्षणाम्‌ । 
पुनः कथम्भूताम्‌ ! बिहारिणी, प्रकर्षेण विदरणशीछाम्‌। क्व! श्रुतस्कन्धवने श्रुता विख्याताः स्कन्धाः 
शाखाजन्मस्थानानि [तेपाँ' बनम तस्मिन्‌। कथम्भूते अनेकशाखागहने अनेकाश्र ताः शाखा विठप- 
जन्मस्थानानि तैर्गहने] निबिडे | पुनः कथम्भूते, अभिनन्धे अभिवर्दनीये | केन, गुरुप्रवाहेण गरिष्रपूरेण | 
कथम्भूतेन जडानुकग्पिना, जलानुकम्पिनेति सम्बन्ध: ॥२॥ 

चिरन्तने वस्तुनि गच्छति स्पृह्मां विभाव्यमानो$भिनवैन॑वप्रियः । 

रसान्तरेथित्तहरैजेंनोउन्धसि प्रयोगरम्यैरुपदंशकेरिव ॥।३॥ 

चिरन्तन इति । जनो छोको गऋ्छति"। कां, स्पृद्ठम' । कस्मिन्‌, वस्तुनि पदार्थ | किंविशेषणाश्चिते ! 

चिरतने, पुरातने । कथम्भूतों जनः ? नवग्रियों नत्तनाभिव्यपुकः | पुनः कथम्भूतों, विभाव्यमानः, आह्वाद्र- 
मान: | के: ? रसान्तरे, “आज्ञारह्मस्यकरुणारौद्ववीरभयानकाः । बीभत्सादभुतशान्ताश्व नव भादये रसाः 
स्पृताः ॥ १ [सं० अ० चि० ८५] इति ससेप्वेकेकस्य निवृत्तेरुत्तरोत्तरतया समुन्पय्रते इति कृत्वा रसान्तराणि | 
कथम्भूतेः ! अभिनवैः, प्रत्मग्रेः | पुनश्चिसहरेस्वतोरञ्ञकेः | पुनः प्रयोगरम्येंः शब्दरयनारमणीये: | इब 
यथा4 । यथोपदंशकेवच्य॑ज्ञनें! । नवप्रियो नृतनाभिदापषी जनः। अन्धस भक्ते । स्पृद्दां बास्छाम्‌ | गच्छति 
प्राप्रोति । कथम्भृतैम्तैः १ प्रयोगरम्येः, संस्कारबिशेपोत्कर्पमनोहरं: । किंविदिएः सन्‌ ! विभाव्यमानों 
रम्यमाणः । के; ? ससान्तरे:-खाइग्लल्वणतिक्तोपणकपायका एवे यदेकस्मिन्‌ मिश्रा जायन्ते ततो रणान्तरांणि, 
तैः । किंविशिप्टे: ? वित्तहरेश्रित्ताहा दिभिरिति* ॥३॥) 

स जातिमार्गो रचना च सा55ऋ तिस्तदेव ब्त्रं सकले पुरातनम्‌ | 

विव्तिता केवलमक्षरे! कृतिन कज्चुकश्रीरिव व्येमृच्छति ॥४॥ 

स॒ इति | स जातिमागों जगतीपडत्तयादिछन्दःपद्धतिः | चकारोडत्रावधारणार्थों गम्यते | रचना सेब, 

पदन्यासः । सेव आइतिर्गद्मपद्मादिवन्ध'लक्षण: संस्थानविश्ेप', सा कथा, एकपुरुपराश्रितं चरित्र सकक 
समस्तम्‌ | तदेव सूत्रम्‌, गद्यपद्मवन्धादिपु शास्रेपु सूृज्यन्ते रच्यन्ते शुफ्यन्ते कथारूपतया अर्था सेन तत्यत्नमिति 


अन्वय--चित्तहरैः अभिनवेः रसान्तरें: प्रयोगरम्येः उपदंशक्केः विभाष्यमानः नवप्रियः जनः 
अन्धसि इहप चिरन्तने वस्तुनि स्पृष्टां गच्छति ॥३॥ 

चित्तके लिए आकर्षक तथा क्रमाइुसार विकसित फलतः नवीन श्टज्ञार आदि रखो 
तथा शब्दालंकारों ओर अर्थोर्ंकारोंकी सुन्दर रचनामे प्रयुक्त वर्णोके द्वारा प्रसन्न 
किया गया नूतनताका उपासक मनुष्य; भातके समान, प्राचीनसे प्राचीन कथामें अनुरक्त 
द्वो जाता है। 

मनमोहक नये नये मीठे, खट्टे, कसैले आदि छह स्वादों तथा सुन्दर उपायोंसे बनाये 
गये व्यब्जनोंके परोसे जानेपर नवीनताका प्रेमी महुप्य पुरानी कथाके समान सनातन 
भातको भी खानेके लिए तैयार हो जाता है ॥३॥ 

अन्धय--स जातिमार्गों रचना आक्ृतिश्व संच तदेव सकल॑ पुरातनं सूत्र केवलमक्षरेः' विवर्तिता 
कृति: कब्चुकशौरिष पर्ण्यन ऋच्छति ? ॥४शा 

डपजाति आदि ही छन्द रद्दते हैं, पदवाकय विन्यास भी पूर्व परम्परागत होता है, 
गद्य-पद्य मय दी आकार रद्दता है और सबके सब यही पुराने अरंकार-नियम रहते हैं तो भी 


इन्य विबेक-घि-द्‌ ० ! २, विचरणशीलाम-दु०। दे, विशेष:-द० । ४, श्रन्न इलेपोपमा-द० । 
७, याति कां प० | ६, वाब्छाम््‌ १०। ७, चित्तानन्दि-प० | ८, इलेपोपमालंकारः प० । १, -दि बन्ध- 
दृण०्प० | 
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निर्वचनात्‌ । पूववाचार्यप्रणीतत्वात्‌ पुरातनं चिरन्तनम्‌ | यवप्येवम्‌, तथापि केवल्मक्षरेर्वणें: कृत्वा | विवर्तिता 
परावृत्ता, सती | कृतिः काव्यम्‌ । किम्‌ वर्ण श्वघाम्‌ । न ऋच्छति आप्नोति ! अपि तु प्रामोत्पथेथ | कैब 
कज्चकुओरिव कूर्पासशोमेंव । यथा कज्चुकश्रीरक्षरेस्श्षेण सूच्या ऋत्वा परेपां आहाणादीनां' वर्णानां द्रव्य रान्ति 
गहन्तीति निरुक्तेरक्षरा: 'द्विपकास्तैः, कर्तृमिः | कैवर्ल परम्‌ । विवर्सिता सती। किम ! वर्ण हधाम्‌ न याति ? 
अपि तु यात्येव | यद्यपि स एव जातिमार्ग:, अद्भवज्ञादिदेशोकूवजनाभिप्रायः, सै रचना हृस्तावसरे करविन्यासः 
(हस्तावरणादनेक विन्यासः) सैवाकृ तिः संस्थान, केवल सकल तदेव सूत्र जन्तुजालूरूप चिरन्तममिति सम्बन्धः । 
लेषोपभा ॥४॥ 


कवेरपाथथापधुरा न भारती कथेव कर्णान्तम॒पैति भारती । 
तनोति सालड्तिलक्ष्मणान्विता सतां म्रुदं दाशरथेयथा तनुः ॥५॥ 


कवेरिति | कवेर्भारती वाणी । कर्णान्त श्रुतिरन्ध्नं नोपैति नाश्रयति | कथंभूता रुती ? अपार्थार्थशूल्या । 
अमधुरा माधुर्यगुणोज्शिता । कस्यचित्‌ कवेरमधुरा सत्ती, अर्थयुक्ता कर्णान्तमुपैति, कस्यचित्कवेरर्थश्यून्या सती 
मथुरा च | अर्थमाधुयंगुणाभ्यामुज्यिता काल्त्रयेटपि कवेर्भारती कर्णान्तं नोपेतीत्यमिप्रायः | कैव, भारतीकथेब 
कर्गान्त नोपति । कर्णस्य नरेन्द्रस्य, अन्तो विनाश, कणान्तस्तं कर्णान्तम्‌ | कथम्भूता रुती ? अपार्था, अर्जुन- 
झून्या तथा असधुग, मर्थु मधुनामान नरेन्द्र, रो ददो, हतवानित्वर्थ:। स मधुरों नारायगः, [रासी दानमिति] 
अन्र दानवंदान देश रक्षणे स्थादो में छेदने | इति 'दारुपाणां चत॒र्णा घातूनां रूपमेकविधिना स्यारुतः कारणाब्छेद- 
नाथां रहीतोटम्ति । न विद्यते मथुरों यस्यां सा अमधुरा, नारायगरहिता । [ अमधुरा सती पार्थयुक्तत्वादपार्थो 
राती मधुरयुच्तलात्तथा ] पार्थमपुराभ्यां रहिता राती कर्णवर्ध नाश्रयतीति | स कवेर्भारती सतां परीक्षकाणां पुर 
पाणां मुद हथ तनोत्ति। कथम्भूता सती ? अरंकृतिल्क्ष्मणान्विता अल्ंकृतिरल्ड्रारों रुट््म लक्षण व्याकर- 
णम्‌ | अरूंऊतिस्व रृक्ष्म चालकृतित्क्षम । अत्र समादहास्थाश्रयणादेकत्व॑ तेनान्विता | यथा दाशरथ रामस्य 
तनुः शरीर, सतां राष्पुरुपाणां मुदं तने।ति | कथम्भूता ? रारुकृतिरुक्मणान्विता, राभरणन सामित्रिणा युन्े,ति 
सम्बन्ध: । अन्न स्लेपोपमा । अतन्र कवेभारत्या दूषणभूपणे प्रदर्शिते ॥५॥ 
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केवल अक्षरोंके विन्यासको बदल देनेले ही क्या कोई रचना कज्छुकके समान शोभित नहीं 
हं।ती है ? अर्थात्‌ होती ही हे । 

अंग-बंग आदि देशोंके ही पहिरनेवाले होते हैं, हाथके लिए वॉह आदि चिरन्तन 
शकल होती है तथा ताना-वाना तो पूराका पूरा पुराना ही रहता है तथापि दर्जियोंके द्वारा 
पलट दिये जानेपर ही क्या कोई कपड़ा नूतन काव्यके समान शोपित नहीं होता है ? 
अर्थात्‌ होता ही है ॥४॥ 

अन्वय--श्षपार्था जमघुरा कवेः भारती भारतीकथेष कर्णान्त नोपैति, अलंकृतिलक्ष्मणान्धिता सा 
सता सु्दं तनोति यथा दाशरथेस्तनुः। ॥५॥ 

अर्थ शुन्य तथा माछुये आदि ग़ु्णासे रद्दित कबिकी वाणी, मदहाभारतकी कथाके 
समान थ्रोताओंके कानोतक नहीं पहुंचती है। अलंकार शास्त्र और व्याकरण-नियमो से युक्त 
बही कविकी वाणी दशरथ-खझुतके शरीरके समान सजनोंको प्रमुदित कर देती दे । 

अजुन विद्दीन तथा मधुद्त्यके संहारकता ( श्रीकृष्ण ) राहत महाभारतका चरित 
कवियवाणीके समान राजा कर्णके वध तक नहीं जा सकता दे । [ विश्वकी ] शोभा (स्रीता) 
तथा लक्ष्मणसे युक्त वह दाशरथि ( श्रीराम )की छवि सहज ही भक्तोंकोी आह्वादित 
कर देती हे ॥५॥ 


१, -नाँ वर्णानॉ-द०, प०। २, सूईके द्वारा धन कमानेवाले-अक्षरदर्जी। ३. रा छा दाने। 
दानसमित्यत्र डुदाजो दाने । दाणू वेदाने। देझो रमणे | छे [छो] दी मो छेदने-द०। ४. अमधुरा 
सती अपार्था सती अर्थात्‌ -इति पाठो युक्तः । 





दि टिसन्धानमदाकाव्यम्‌ 


हतो5पि चित्ते प्रसभ॑ सुभाषितैन साधुकारं वचसि प्रयच्छति | 
कुशिष्यमुत्सेकभियावजानतः पद यगुरोर्धावति दुर्जबः के सः ॥६॥ 


हत इति | क् स दुर्जनः खलो यो न प्रयच्छति ? कम्‌ ? साधुकारम्‌ | कक ? वचसि वाचि | कथ- 
म्भूतो5पि ? हृती5पि, णहीतो5पि | कैः कृत्वा सुमापितेः सूक्तेः। क ? चित्ते हदये | कथम्‌ ! प्रसम॑ बला- 
त्कारेण | शिर्ष्प विनेयम्‌ | उत्सेकभिया गर्वभयेन। अवजानतो5वहेलयतो5वज्ञाविपयीकुर्बतः । गुरोः सूरेः, 
पद॑ पदवीं क्र धावति ? अपि तु न ! अत्र गुरुदुर्जनयोवैंषरम्यमिति भावः | विपमालड्डारः ॥६॥ 


ततो5घिके तादशि वा कृतश्रमः परेः कृत निन्‍्दतु तत्र का व्यथा । 
व्यलीकवैदग्ध्यहते5पवादिनि ज्वलत्यनाइ्वानपि मन्युना तपन्‌ ॥७॥ 


तत॒ इति | ततस्तस्मात्‌ परकृताद घिके काव्ये । तादशि वा परकृतकाव्यसहशे वा । क्तश्रमो विहिता- 
भ्यासः सन्‌ | परे! कृत काव्यं निन्‍्दतु दृषयत, तन्न' का व्यथा पीड़ा ? अपि तु न कापि। युक्तमेतत्‌। परं, 
ब्यलीकवैदग्ध्यदतेध्सतचातुरीजर्जरीमूते । अपवादिनि, 'अपवदलत्येबंशीलः परदोपग्राहकस्तस्मिन्‌। अनाश्वान्‌ 
तपस्वी । मन्युना कोपेन । ज्वर्त्त दीतो भवति | कथम्भूतः ! तपन्नपि तपस्यन्नपि ॥७॥ 


कृतावतारायतिपृण्यनायकैरजातशजुग्रमुखैरियं कृतिः । 
न वाच्य॑ते केन न राघवारिभिनरोत्तमेः कोटिशिलेव चालिता ॥८॥ 
कृतेति | वा, उपमानार्थ: । कैनेव न वार्च्यते पृज्यते कृतिरियम्‌ ? अपितु विश्वजनेना्र्यत इत्ययमर्थो 
लम्यते! | “हो नजी प्रकतमर्थ गमयतः” [ न्‍्यायसं० घू० ६० ] इति वचनातू। यथा विश्वेनाच्व्यते' तथा 
मया कविना धनज्ञयेनेति मावः | कथम्भृता ? झृतावतारा, कतो विहितो:बतारो<वतरणं यस्यां सा तथोक्ता | 
के: कर्तृमिः ? राघवारिभिः रामरावणादिमिः । कथम्भूतैः ? आयतिपुण्यनायकेः, आयतिरुत्तरकाझस्तया प्रधान 
पुण्यमायुपः* स्थिति यावत्‌ , तस्य स्वामिनस्तेः | पुनः, अजातझजुप्रमुख, न जाता झत्रवः प्रमुखाः संमुखा 
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अन्वय--सुभापितेः चित्ते श्रसभं॑ हतो5पि दुर्जनः वचसि साधुकारं न प्रयच्छति। सः कुशिष्य- 
मुत्सेकभियापज्ञानतः गुरोः पदूं क्र घावति १ ॥६॥ 

मन ही मन कवियोंकी खूक्तियोंपर पूर्णझपसे मोहित डोकर भी दुजेन मुखसे “साधु 
साधु” नहीं कद्दता दे । किन्तु; शिष्यकी झुन्द्र रचनापर सबंधा मुग्ध तथापि कुशिष्योंकी 
ईप्यों अथवा अहंकारके डरसे उपेक्षा दिखाकर वचनोंसे प्रशंसा न करनेवाले ग्रुरुकी 
समानता क्या वह दुर्जज कभी कर सकता है १॥६॥ 

यवि्‌ बह पुरुष दुसरोंके काव्यकी निन्‍दा फरता दे जिसने दूसरोंके सदश अथवा 
दुसरोले बढ़कर रचनाएं को हैं तो इसमें दुखी होनेकी कोई बात नहीं हे। किन्तु झूठ-मूठ 
दी विद्वत्ताकी डींग मारनेवाले दूसरोंके निन्दुक पुरुषपर तो तपस्वी साधुका भी क्रोध 
भमक उठता है ॥ ७ ॥ 

अन्चय--यतिपुण्यनायकेः अजातशत्रुप्रमुखैः नरोत्तमेः कृतावतारा राघवारिभिः चालिता कोटि- 
शिलेव दरयं नवा कृतिः केन न अच्यते ॥<॥ 

विश्वबन्धु साथुओंके अग्नणी, श्रेष्ठ मनुष्य, पुण्यके स्वामी जिनसेन आदिके द्वारा 
पद्दिले लिखी गयी और रावणके द्वारा हिलायी गयी कोटिशिलाके समान यह नूतन रचना 
किसके लिए पूज्य नहीं है ? 

4. इतरेः द०, प०। २, निनदके द०, प०। ३. अपवदती-द०, प० । ४. अत्रार्थान्तरालूकारः 
दु०, प० । ५, रब्ध:-ब्‌०, प० । ६. जनेना-प०, द० | ७, माद्यति पुण्यमा-प०, दु० । ८. -स्य नायकाः 
स्वा- प०, दु० | 


€ 
प्रथम: सगे; ् 


येषां तैः । पुनः कथम्भूता ? चालिता, चचिता । केः ! नरोत्तमैजिनसेनादिमिराचार्य:! | केव चाल्ता ! 
कोटिशिलेव । केः ? नरोत्तमैनारायणैः । अन्न छोकपूज्यत्यादूबहुवचनम्‌। कथम्भूतैस्तेः ! कृतावतारायतिपुष्य- 
नायकैर्िंहितावतारदीर्धदेवप्रधानैः । पुनरजातशत्रुप्रमुखैरिति सम्बन्ध: | 

अथ भारतीयपक्ष+--नवा नूतना सर्वदेयं कृतिर्यते | केन सुखेन कत्वा | कीदशी ? कृतावतारा । 
केः ? नरोत्तमैधीरोदात्तगुणास्पदैवीरें: । कीदशैः ! 'अजातद्नुप्रमुखैर्युधिष्टिरप्रमुखैः | पुनः कीहशे: ! नराघ- 
बारिभिः, नरोडर्जुनः, अं विध्न॑ वारयर्ती व्येवेशीलोडघवारी, नरो5घवारी येपां तैनराघवारिमिरिति कवेरमिप्रायः। 
अथवा नराणां मनुष्याणामर्घ पाप॑ वारयन्तीलघवारिणस्तैस्तथोक्तेः |/राशि घर्मिणी घर्मीष्ठाः, पापे पापाः समे 
समा: । राजानमनुवत्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा: ॥” [ था. नी, द्‌. १३॥८। ] इति वचनात्‌ कवेनेंमिचन्द्र- 
स्थाशयः | चाढछिता प्रवर्तिता। के; ? नरोत्तमैः समन्‍्तभद्रादिभिः सूरिभिः। यथा नरोत्तमेः' कोटिशिश 
चालितोत्क्षिप्ता । अन्नोभयेषामाचार्यनारायणानां विशेषणानि' श्ञातव्यानीति सम्बन्धः । अन्न इलेपोपमा ||८॥ 


अथापरागोव्प्यपरागतां गतः स पश्चिमो5पि प्रथमो विपश्िताम्‌ | 
अनुज्या वीरजिनस्थ गौतमो गणाग्रगीः श्रेणिकमित्यवोचत ॥ ९॥ 


अथेति। अथराब्दो मज्ञल्वाची । उक्तश्व-“ह्ेतो निदर्शने प्रइने स्तुती कण्ठसमीकृतो | आनन्तययें5- 
धिकारार्थे साइलल्‍ये चाथ इष्यते ॥?? गणाग्रणीगतिमों गणघरः | श्रेणिक॑ मगधदेशस्वारमिनं प्रति इति वक्ष्यममाणा- 
पेक्षया अवोजताबादीत्‌ | अनुज्ञवया::शया | कस्प ! वीरजिनस्य,वरूमानस्य 'चतुर्निशतितमतीर्थकरस्य । कीहशो 
गौतमः ! अपरागो5प्यपरागतां गतः अपरागतां वाच्यतां गतोडपि कथमपरागों रजोमल्रहितों भवतीति 
विरुद्धम्‌ | परिहियते-अव्ययानाभनेका र्थत्वादपिशब्दो८त्र कारणार्थ गम्यते | अपि यस्मात्कारणात्‌ , अपरागतां 
गतः-इप्टे बम्तुनि मा्न्भित्रकल्त्रादो प्रीतिः राग:, अपगतों रागों यस्य सः तथोक्तस्तस्थ मावो5परागता तां 
प्रीतियाहित्य॑ गतः प्राह्तोेन्‍त एवापराग '"ऐनोमलरद्वित इति सुस्थम्‌ | कीहदयः पुनः ? विपश्चितां: विदुपां प्रथम 
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अन्वय-- क्ृतावतार-आयतिपुण्यनायकेः अज्ञातशत्रुप्रमुखैः नरोत्तमैः राघवारिभिः चालिता दर्य नवा 
कृति: कोटिशिलेव केन न अच्यंते । 

अवतार कत्तो, भावी पीढ़ीके लिए आदर्श चरित्र, तथा जिनके सामने आनेका दात्रु 
साहस नहीं करते थे । पैसे नारायण रामचन्द्र जी तथा उनके शत्रु ( रावण ) के जीवनसे 
प्रचलित इस नयी काव्य ( रामायण ) कथाको कोटिशिलाके समान कौन नहीं पूजेगा ! 
अर्थात्‌ सभी पूज्ंगे,। 

अन्चय-- *** **' नराघवारिभि: नरोत्तमेः चालिता इयं कृतिः केन वा कोटिशिलेव न अरच्य॑ते । 

मनुष्य पर्योयको प्राप्त, भविष्यके लिए अन्नुकरणीय चरित्रवान्‌ तथा युधिप्ठिरको 
( राजा अथवा बड़ा भाई ) माननेवाले पाण्डवों तथा अर्जुन अथवा मनुष्य मात्रके पापोंके 
विनाशक शल्ाकापुरुष श्रीकृष्ण तथा नेमिचन्द्र के जीवनसे प्र!रब्ध इस काव्य ( महाभारत ) 
कथाकी कोटिशिलाके समान कौन व्यक्ति पूजा नहीं करेगा ? ॥८॥ 

अन्वय---अपरागो5डपि अपरागतां गतः परश्चिमो5पि विपश्रितां प्रथमः गणाग्रणो गौतमः घीरजिनस्थ 
अनुज्ञया श्रेणिकम्‌ दृत्यवोचत । 

अपवादभमाजन होकर भी रजोमलस्द्वित तथा अन्तमें हो कर भी पीछेके नहीं; पहिले 
गोतम गणधर [ विरोधाभाख हे , परिहार ] मिन्न, कलन्नादि इष्ट जनोंकी प्रीति रहित 
अतएव पापमल, द्वीन मद्ाबीरप्रभुके तुरन्त बाद हुए तथा इस युगके आयायोंके अग्मणी 

१. कीरशेः यतिपुण्यमायकेः। यतिषु ध्तिषु मध्ये पुण्या: प्रधानाः नायकाः स्मामिनस्तै:-प० 
दृ०। २, अमातरिपुसम्भुलेः प०, दृ०। ३. निराकरोती- पा० । ४. पुरुषोत्तम: प०। ५, पूर्वोक्तानि 
प०, दृ० । ६, चतुर्विश- प०, दू०। ७. रजोसल-द३०॥ ८. बिदुजनानाम्‌- प०, द० । 


<८्‌ ह्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


आद्योटपि रुन्‌ कथ॑ पश्चिमः पाश्चात्यः ? इति विरोधः । नैवम्‌ , पारोक्ष्यत्वात्‌ (परापेक्षत्वात्‌ ) पदार्थधर्माणाम्‌ | 
चीरजिनस्थापेक्षया पश्चिमो न विदुषार्भित निरूष्यमाणत्वादिति सुस्थम्‌ ॥ विरोधालड्जारोडच् ॥ ९॥ 


इृद्दैव जम्बूतरुपालवालवत्परीयुषोच्चैर्मरतेडन्धिनाइते । 
निवस्तुमिशस्तिमिताय किन्नरैनंगयेयोध्यासमह[स्तिनाख्यया ॥१०॥ 


इट्टेति | हे आर्य, गुणैगगुणवद्धिर॒य्यते सेब्यत इत्यारयों गुणगुणिसमाश्रयस्तस्थ सम्बोधने हे आर्य, 
शुगगुणिसमाश्रय है श्रेणिक । इहैव भरतेक्षेत्रे कि नास्त्थाख्यया नाम्नायोथ्या पुरी! ! अपि त्वस्त्येव । कथम्भृते 
भरते ? आइते वेश्ति | केन ? अब्धिना समुद्रेण | केनेंब ! आल्वाल्वदालवालेनव स्थालकेनेव। कथम्भूतेन ! 
परीयुपा वेश्तिबता । कमर ? जम्बूतरुम्‌ | कथम्‌ ? उच्चैरतिशयेन । कथम्भूता पुरी ? समहा सोत्सवा | पुनः 
कीहशी ! इशडमिलपिता । केः ! नर: । कि कतुम्‌ ? निवस्तुं स्थाठुम । पुनः कीहशी ? स्तिमिता स्थिरेति | 

अधुना भारतीयः--हे असमानुपम हे श्रेणिक ! दास्तिनाख्या नगरी पुरी । अस्ति विद्यतें | किन्नरे 
यक्षेः जथवार्यकिनरे प्रधानपक्षेः | पुनः मिता, योजनायामविष्क॑मसम्मिता | पुनः अयोध्या परेयोद्पुमशक्या । 
भारतवर्णनं पृ्वबज्जञातव्यम्‌ | स्लेपाल्डारः ॥१०॥ 


पुरी पयोधीन्‌ कुलपबंतानपि प्रसाधयन्ती करशुद्धमण्डला | 
बिभत्ति साकेतकगोत्रस्न चिता सरःसु लक्ष्मी प्रतिमा रवेरिव ॥११॥ 


युरीति | तथा सरःमु सरोवरेपु | रुक्ष्मी शोमाम्‌। बिभत्ति पुरी नगरी कीध्शी ? राकेतकगोत्रयूनिता 
साकैतं कायति कथयति साकेतकं, तन्च तद्ोत्रश्च तत्तथोक्तमयोध्या-नामेति भावः, साकेतकगोंन्रेण सचिता | 
अपि शब्दः समुच्नयार्थ: | आत्मीयपर्यायनाग्ना प्रसिद्धेत्वर्थ: | कि कुर्बाणा सती ! “आत्मगान्‌ कुटपर्वतान्‌ , 
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श्री गौतम गणधघरने महावीरप्रभुके उपदेशसे इस कथाकों श्रेणिक राजाकों निम्न प्रकारसे 
खुनाया था । ॥९॥ 

अन्यय--शार्य ! जम्बूतरुमालवालवत्‌ उच्चे: परीयुषा अव्धिना आशते इंच भरते स्तिमिता, 
समहा किम्नरेः निधरसितुमिष्टा आरू्यया अयोध्या नगरी नास्ति ? 

आये श्रेणिक ! जम्बू वृक्षफो स्वथा फ्यारीके समान घेरे तथा स्वयं लवण समुद्रसे 
घिरे इस [ जम्बू द्ीपके ) भारत क्षेत्रमें अत्यन्त दृढ़, उत्सवॉसे परिपूर्ण अतणव निवासके लिए 
किन्नर दंवोको भी प्रिय ओर नामसे अयोध्या नामकी नगरी क्‍या नहीं हैं? अर्थात्‌ 
सर्वधिद्त है । 

अन्यय--हे असम ! '''मित्ता, अयोध्या, आर्यकिज्रेः निवस्तुमिष्टा हास्तिनाख्यया नगरी असति । 


हे निरुपम श्रेंणिकराज ! जम्बू दुक्षक लिए थालेक़े समान तथा लवण समुद्रसे सब 
दिशाओंमें घिरएं इस [ जम्बू द्वीपके ) भरत क्षेत्रमे योजनानुसार रुस्वी-चोड़ी, शन्रुआके 
आक्रमणोंसे परे अतपु॒व आये छोगों तथा किन्नर आदि देवोके रहने योग्य हरितनापुर नाम- 
की नगरी हैं ॥ १० ॥ 

अन्वय---करश्ुद्धमण्डलापयोधीन्‌ कुछपर्व तानपि प्रसाधयन्ती सा-केतकगोत्रसूचिता पुरी सरः्सु 
रवे: प्रतिमा हव छक्ष्मीं जिससति । 


व्यवस्थित राजस्व-व्यवस्थाके कारण चोराधिहीन फलतः समुद्रों तथा सीमा पव॑तों 
तकके लिए अलंकारभूत ओर साकेत नामसे भी विख्यात बह अंयोध्यापुरी तालावमें प्रति 
विस्बित सू्येकी प्रतिमाके समान सम्पत्तिका भण्डार थी। क्‍योंकि सू्येमण्डल भी किरणासे 


« “ध्या भगरी पु-दु० । २, ैजेवे: द० । ३, नते कीदशी इष्टा । किकृतु निवसितुस दु०, प०। 
४, आस्मगान्‌ कुर्वंती-प० । आत्मसात्कुर्व॑तती-दु० । 


प्रथमः सगे: ७ 


पयोधीन समुद्रान प्रसाघयन्ती | अपिशब्दस्थायमर्थों न केवर्ल पयोधीन कुलपर्वतांस्च | कीदशी पुनः ? कर- 
शुद्धमण्डव्य, कराय ( करेण ) सिद्धाय ( येन ) झुद्धं चरट्मत्तजनादिरहितं मण्डलं देशो यस्याः सा तथीक्ता । 
इवोपमार्थः | यथा रवेरादित्यस्थ प्रतिमा विम्बं सरःसु लक्ष्मी बिभर्त्ति । कीहशी ? केतकगोत्रसूचिता, कैतकानां 
गोत्र सन्‍्तानं कैतकगोत्रं, सूचीनां भावः सूचिता, सूचिता प्राडुभावः, कैतकगोत्रस्थ सूचिता यस्या; सकाशा- 
द्भववति सा तथेति* | 
भारतीय:--हस्तिनापुरी करग्ुद्धमण्डल्य भूत्वा पयोधीन्‌ कुलपर्बतानपि प्रसाधयन्ती सती सरःसु लक्ष्मी 
बिभर्त्ति ) साकेतकगोत्रसुचिता साक्रैतकानां राजपुत्रविद्येपाणां यद्वोत्र' तस्भे सूचिता सुप्टूचिता योग्या सा 
तथोक्ता | यथा रत्रेः प्रतिमा सरःछु छक्ष्मी बिभत्ति | शेप॑ समम्‌ ॥११॥ 
विसारिभिः ख्ानकपायभूपितैर्थिंमीपितेव प्रियमात्रमद्भना । 
शुवी समालिझ्ञति यत्र सारे हदे तरन्‍्ती कलहंससंकुले।॥१२॥ 
विसारिमिरिति । यत्र यम्यां नगर्याम्‌। थुचों औप्से सति | ऋलूह॑रासंकुछे छुदे तरन्ती प्रवमाना सती * 
अज्ञना कामिनी प्रियगात्र॑ समाल्ड्िलालितिप्यति । कीहशे ? सारबे, सरव्या नद्रा अयं सारवः तस्मिन्‌ 
“दृधिकायां सरव्याज्य मवे दाविकसारवी”” इत्यमरः | कैवोट्रेक्षिता | बिभीपितेव भय॑ नीतेव । केः ? बिसारि- 
मिर्मह्यें; । कथम्भूते: ? स्लानकपायभूपितेः। स्थानार्थ कणयाः कुछ कुमादयः स्लागकपायास्तैर्भूपिता ल्म्रास्तः । 
भारतीये सारवबे सस्वने । उर्पेभ्ा ॥१२॥ 
अरान्‌ घटीयन्त्रगतान्‌ गतश्रमः पयःकणैरग्रपदेन पीडयन्‌ । 
स॒ यत्र कच्छी सतनुः सुरालयं प्रयुज्य निःश्रेणिमिवारुरुक्षति ॥१३॥ 
असनिति। यत्र यस्यां रा कच्छी मात्यकारः । सतनुः सथरीरः ) सुराल्‍्य स्वर्गम्‌। आरुयक्षतीवारो- 
हुमिन्छतीव | कि कृत्वा ! पूर्व प्रयुज्य सम्बद्य । काम्‌ ! निश्रणिम्‌ | कि कुर्वाण: सन्‌ ! पीडयन्‌ कंदर्थयन । 
कान ? झरान काष्ठकील्कान। कथग्गृतान्‌ ! घटीयन्त्रगतान्‌ जल्पात्राश्चितान। केन छृत्वा ? अग्नपदेन 
चरणाग्रेण । कथम्मूतः ? गतश्रमो बिगतक्ुसः | के: ? पयःकर्णेददबिन्दु मिरिति' ॥१३॥ 
उदकंसंक्लेशभरं खयं बहत्‌ प्रस्य सन्तापहरं फलग्रदम्‌ । 
युत॑ विजात्यापि विलड्गय सज़नं विभाति यत्रोपव्ं समन्‍्ततः ॥।१४॥। 


जगमग होता है, समुद्रों और पर्वतोंको आलोकित करता है तथा कमल-परिवारके लिए 
। 

रा ३227 भरमें उचित राजस्वक्े लिए ख्यात अतएव समुद्रों ओर कुलाचलॉकी भी 
शोभाको बढ़ानेवाली तथा साकेत बंशके राजपुत्रोंके लिए सर्वथा उपयुक्त वह हस्तिनापुरी 
सूर्य-विम्बके समान तालाबों और लक्ष्मीसे पूर्ण थी । 

ग्रीष्म ऋतुमें जहां पर खुन्द्र हंसोंसे पूर्ण सरयू नदीके घाटोंपर तैरती हुई ग्रुवती, 
स्नातके समय लगाये गये रेप आदिसे रंगी मछलियोंसे डरकर अपने पतिके शरीरसे 
चिपट जाती है । 

हस्तिनापुरमें सुन्दर हंसोसे व्याप्त अतएव ( सारबे ) कोलाहलपूर्ण स्वच्छ तालाबमें 
तैरती हुई अंगना'"**“*“'है॥ १२॥ 

जिन नगरियोमें माली अपने पैरसे रेहंटके गज़ोंकी दवाता था तथापि पानीकी 
फुद्टारसे उसकी थकान दूर हो जाती थी। वह्द पसा रूगता था मानो सीढ़ी बिना छगाये 
ही अपने भौतिक शरीरके साथ खर्गमें चढ़नेका प्रयत्न कर रहा है। ॥१३॥ 

जिन नगरोंमें शिरपर चमकते सूर्यके आठपको स्थयं सहकर भी दूसरोंफो गर्मीसे 


१. कि कुर्वाणा सती प्रसाधयन्ती प्रच्छादयन्ती | कान्‌ पयोधीन्‌ कुछपर्वतांश्र । कथरभृता भूत्वा 
करशुद्धमण्डला । करेः किरणेः शुद्ध मण्डरु यस्याः सा प०, दु०। २, -श्रस्‌ अन्चयः त-प०, दु० । 
३, अग्नचरणेन १०, द०। ४. अन्नोत्रेक्षा प०, द०। 
ग 


१० द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


उदकेति | समन्ततः सामस्त्येन | यत्र यस्थाम्‌। सजन॑ सत्पुरुषम | विल्दबात्तिकम्य | उपवन- 
मुग्यानम्‌ | विजात्या युतमपि विशिष्टया जात्या युतमपि | विभातीति निरुद्धम्‌ | परिहयते -- 

वीनां पक्षिणां जातिस्तया युक्तम्‌ । कीह्शम्‌ ? उदर्कसद्ढेंशभरम्‌, ऊर्ध्व गयोडर्कः ऊर्थ्व स्थितो रवि- 
संदर्कस्तस्माद्रः संक्रेशभरः सनन्‍्तापभारस्तम्‌ | वहत्‌ घरत्‌। कथम्‌ ? स्वयमात्मना | परन्य जनस्थ सनन्‍्तापहउरं 
सन्तापं! हर्तीति तत्तथाभूतम्‌ | कीदरशं पुनः ! फलप्रदं फर्ं प्रददातीति तत्तथा | अर्थवद्याद्विमक्तिबिपरिणामो 
दरीहस्यते | सजनो<5प्येव॑ शोभतेतराम्‌ | कीद्शो5पि ! युतोडपि | कया ? बिजात्या, विशिष्टा मातृपक्षद्ान्छन 
रहिता जातिस्तया । उक्तञ्न--“मातुः पक्षों भवेजातिः पितुः पक्षों भवेस्कुलम? [ म, पु. प. ३९-८५ ] 
इति | उदकसंक्डेशभरम्‌ , उदकः फल्मुत्तर तस्मिन्‌ संक्लेशभरस्तं वहन बिश्वत्‌ | परमस्य सम्तापहर 
फल्प्रद्य विरोधाभास) ॥१४॥॥ 


दरशां दधानाः खलु गन्धधारिणी म्रहाद्रमस्कन्धनिबद्धकन्धराः । 
स्वबन्धवेरोद्वटयेब सिन्धुराः शिरांसि यस्‍्यां घुनतेज्रुणेक्षणाः ॥१५॥ 


दश्शामिति | यस्‍्यां नगय्याम्‌ ॥ अरुणेक्षणा: लोहितलोचनाः । रिन्धुरा गजाः । शिरांसि शीपाणि घुनते 
कम्पयन्ते | कयेवोट्रेक्षिताः । खबन्धवेरोद्धटया इव स्ववन्धयैरमुद्धाटयितुभिव । कीटशा: ? गन्धधारिणीमतन्नाम्नी 
दद्ं मदावस्थां खड निश्चयेन दधाना दघतः। युनः कथम्भृताः ! महाद्वभस्कन्धनिवद्धकन्धरा:, महाद्रुमा 
उच्चृक्षा:, स्कन्धाः शाखोत्पत्तिस्थानानि, महाद्रमाणां स्कन्धाः महाद्ुमस्थन्धारंपु निवद्धा नियस्त्रिताः 
कन्धरा ग्रीवा येपां ते। उक्तश्च-'सश्लाततिलका पूर्वा, द्विधीयादध कपोलिका । तृर्तायारंनिबद्धा तु चतुर्थी 
गन्घधारिणी ॥१॥ पल्चमी क्रोधिनी ज्षेया पष्ठी चेव प्रवत्तिका | सम्मि(स्प्रसि)न्‍नकपोलाउथ सप्तमी सार्च- 
कालिका” ॥र॥ उद्येक्षांकार: ॥१५॥ 


कुशासनोदीरितचेतसथ्वला मनोजवा मेघपथेतिवत्तिनः । 
प्रसक्ष नीता गुरुभिम॑हापथं नरोउतिदाम्यन्त्यपि यत्र वाजिनः ॥१६॥ 


कुशासनेति । यत्र यस्थां नगयों नरः नराः, अतिदाम्यन्ति सुशिक्षिता भर्वान्त । कीश्शाः, गुरुमि 
सूरिभिः, उपाध्याय: कर्तृभिः महापर्थ सन्मार्ग प्रसद्य 'बल्यज्नीताः प्रापिताः। कथम्भृताः ? अतिवत्तिनः । 


बचानेवाला, फलछोका दाता तथा कोने कोनेमें विशेष प्रकारकी वृक्ष-श्रेणियोंसे पूर्ण उपवन 
सजनोंसे भी बढ़कर शोभित होता है । 

पूर्वोपाजित कर्मोक्रे दुःखद परिणामोकों स्वयं सहकर भी दूसरोंकों शान्ति-मार्गके 
उपदेश, पुण्यके प्रेरक तथा सर्वथा पवित्र मातृकुलसे रूम्दद्ध रुझ्जन भी उपवनोंकों पछाड़ 
कर उन नगरियोंकी शोभा बढ़ाते थे। ॥१४॥ 


जिस अयोध्या अथवा हस्तिना नगरीमें गन्धधारिणी ( जिसमें हाथीके माथेसे 
मदजलकी घार लग जाती है ) अवस्थाको प्राप्त अतपव बड़े-बड़े धक्षांके तनोंसे गलेमें भी 
बंधे, उन्‍्मादसूचक लाल-छाल नेत्ोवाल्े बड़े-बड़े हाथी अपने बन्‍्धनका विरोध करनेके 
लिए ही माथा घुनते थे ॥१०॥ 

अन्वय--यत्र कुशासनोदीरितचेतसः चलाः मनोजवामे अधघपथेतिवर्तिनः नराः गुरुमिः प्रसह्य 
महापर्थ नीता अतिदास्यन्ति ॥१६॥ 


जिन नगरोंमें कुशिक्षित दुष्ट लोगोंकी प्रेरणासे श्रान्त चित्त, नीति भागेसे भ्रष्ट काम- 
देव मय विपरीत मार्गपर चले जानेके कारण शिष्ठताकी सीमाओंके परे गये छीग भी शुरूओं- 
की सबल प्रेरणासे साधुमार्गमं लाये जानेपर अत्यन्त संयमी हो जाते है । 


६. -प॑ संस्तक्लेश ह- प०, दृ० | २. घरन्‌- प०, दृ० । ३, हठात्‌ प०, द०। 





प्रथमः सर्गः श्श्‌ 


अतिवत्तमानाः। क्! अधघपथे पापमार्गे। कथम्भूते ! मनोजवामे कन्दर्पानुकूले। कीहशाः ? “हमः 
खलु॒चर्ू नीकम?” इति वचनात्‌ ! चलाः तमस्विन | कीहशाः पुनः । कुशासनोदीरितचेतस 
कुशासन दुःशिक्षा विद्यते येपां ते कुशासनाः कुशिक्षादायिनः पुरुणः तैरुदीरितं ( उदीर्णम्‌ ) उडल्तिझेतो 
हृदयं येपां ते तथोक्ताः॥। तथा वाजिनः तुरक्षमा अप्येबं॑ गुरुभिरश्ववारैमहापर्थ बाह्मारीं प्रसह्य हठात्‌ 
नीताः । दाम्यन्ति सुशिक्षिता जायन्ते | कीहशाः । मेघपथे नमसि अतिवर्तिनः, उतलबनशझीलाः। पुनः 
मनोजवाः मनोवेगिनः पुनः चलाः चश्वढाः पुनः कुशासनोदीरितचेतसः कुशा बल्गा आसन स्थानविशेषः | 
कुशा च आसनशञ्ञ कुशासने ताभ्यां इल्वा उदीरित दत्त चेतो यैंस्ते बल्गास्थानकदत्तचित्ता इति 
छिपालडारः ॥१६॥ 
प्रभाविरामस्य सपलसन्तते! शरासनाभ्यासपर्द किरीटिनः । 
बहिय॑तोञ्यापि निचाय्य द्रगं मद विश्युश्वन्ति शरंन धन्विनः ||१७॥| 
प्रमेति-यतों यस्थ नगर्या अयोध्याया बहिबाह्मप्रदेशे अद्यापि साम्प्तमपि किरीटिनों मुकुटबतों रामस्य 
शरासनाभ्यासपर्द चापगुणनिकास्थानं दूरगं बिप्रक्ृप्ट निचाय्यालोक्य मर्द गर्ने विमुश्चन्ति अपाकुर्बन्त 
भन्विनों धनुर्धराः न दर वाणं कथम्भूतम्‌ ! प्रभाव प्रभवनश्मीर्ल कस्याः, सपतलसन्ततेः सपत्राः शन्रवस्तेपां 
सनन्‍्ततंः सन्तानस्योत सम्बन्धः |॥ 
भारतीय:--किरी टिनो<र्जुनस्थ शरासनाभ्यासपदमितद्यन्वयः । कथम्भूतस्थ किरीटिनः, सपत्रसन्ततेः 
प्रभाविरामस्य प्रमाया बिरामी बस्मान्‌ तस्य छोप॑ पृर्वबत्‌ ॥१७॥ 
प्रपासभासारथनटाश्रमत्रजैजेनाकुलैमौन्ति भृश॑ बहिस्चेवः 


प्रजाः छुतथ्रित्‌ परदेशभड्जतो विलोलितायां शरणं गता इव ॥१८॥ 

प्रगेति-बहिर्शुबः बहिर्भमयो भ्रशमत्यथ भान्ति बिभासन्तेतरां के! ? प्रपासभासार्थनयश्रमत्रजः प्रपा 
पानीयशाद्यः समानि योगियां ( शर्माधर्म )विचास्स्थानानि सार्था: वणिग्जनानां समूहाः नटाः वहुरूपिणः । 

अन्चय--'*'कुशा-आसनोदीरितचेतसः चला: मनोजवाः मेघपथे5तिवर्तिनः वाजिनः “५ 

जहांपर चात्ुक तथा सवारीके संकेतको समझनेके लिए बाध्य अत्यन्त चंचल, मनके 
समान तेज और आकाशमें उछलनेवाले घोड़े भी छम्वे-चोड़ रास्तोपर ले जाकर साईसोके 
द्वारा सुशिक्षित वनाये जाते हैं ॥१६॥ 

अन्वय- अद्यापि यतो बहिः किरीटिनः रामस्यथ शरासनाभ्यासपद दूरगं निचाय्य धन्धिनः मर 
विमुश्चन्ति, सपत्नसन्ततेः प्रभावि शर न ॥१७॥ 

आज भी जिस अयोध्याके वाहर मुकुटधारी रामके धन्लुषविद्याके सीखनेके स्थानको 
दूरसे ही देखकर धज्ञप्धारी छोग अहंकारको छोड़ देते है, शत्रुओपर आतंक जमानेवाले 
वाणका नहा चलात॑ं हैं । 

अन्यय--अद्यापि यतो वहिः सपत्नसंततेः प्रभाविराभमस्थ किरीटिनः दूरगं शरासनाभ्यासपदं 
निशच्चाय्य धन्विन मर्द विमुल्चन्ति, शरं न ॥$७॥ 

आज भी जिस हस्तिनायुरीके बादहरके मैदानमें शबत्रु-समूहके प्रतापके अन्तक अजुनके 
धनुषविद्या सीखनेके दूर तक विस्तृत स्थानकों देखकर घनुषधारी योद्धा मदकोी छोड़ 
देते दे । तीरको नहीं छूते है ॥ १७॥ | - 

जिस अयोध्या अथवा हांस्तनापुरीके बाहरके भाग पोसरा, कतंव्य-अकत्तेब्य विचारक 
धर्मसभा, व्यापारियोंके झुण्ड, नठों, साधुओंके आश्रमों और पशु-समूहसे परिपूर्ण होनेके 

१. "त्तीय:-यस्थ बहिरथापि अधुनापि किरीटिनोउज्ुंनस्थ शरासनाभ्यासपदं दृूरगमतिदूरं निच/य्य 
निरीक्ष्य मदमवलेप॑ पिमुश्जन्ति परित्यजन्ति धन्विनश्रापधरा: न शरं बाणं कथम्भूतस्य प्रभाविरामस्य 
भभाया विरामों यस्मात्स तस्य कस्याः ? सपत्रसन्ततेररिकुरूस्येति सम्बन्ध: | इलेपालंकार:-प०, दृ० । 


१२ डिसन्धानमहाकाब्यम्‌ 


आश्रमास्तपस्िनां मठाः त्रजाः गोकुछनि इन्द्रसमासापेक्षया तैसथोक्तैः | कथम्भृतैः जनाकुलेः (लोकसड्डीणें: ) 
का इच उद्येक्षिताः | कुतश्विद्धेतो: परदेशभज्ञतः शत्रुमण्डलनाशात्‌ विदोत्तिताः कदर्थिताः प्रजाः कारुकादयः' 
यां नगरीं शरणं गता इवेति' ॥१८॥ 


अद्यया55गम्य निशाम्प यां पुरो विलजयाम्भःपरिणापिनीं दशास्‌ । 
गता इवाभान्ति कुलाद्रिपेशलाअरण्युलोलाः परिखाम्बुबीचयः ।१९॥ 


असूययेति--परिखाम्बुवीचयः खातिकाजलकलछोला | आभान्ति भासन्ते | कीदशाः कुलद्रिपेशला 
कुलाचल्सहथाः | पुनः | चरण्युलोलछा:, अनिल्‍्चश्वद्यः असयया परगुणानामसहनमयया ईप्यों तवा आगम्य 
प्राप्यों निशास्य यां नगरीं विलोक्य पुरोडन्या नगयों विऱजया जपया ऋृत्वाम्भःपरिणामसिनीमम्भसो<म्खुनः 
परिणामः पर्यायो:स्यास्तीत सा ता तथोक्ताम्‌ “जलपरिणमनशीद्य दश्शामवस्थाज्ञता इवोग्रेक्षिता।" ॥११%॥ 
5श्रैलि $ 
इतस्ततो<5अ्रंलिहश्ड़्कोटयो विभान्ति यस्यां पुरि वप्रभूमयः 
गजेन्द्रदन्ताह॒तिगारगहरेरगंवाक्षजालैरिव दृम्यंपड्॒यः ||२०॥ 
इतस्तत' इति--बस्यां पुरि वप्रदूमबः गिरितटादनयः परिखामेदिन्यों वा अग्चल्हि:ड्कोटयों गगन- 
तल्स्पशिशिखराग्र: विभान्ति । के; क्ृत्वा ? गजेन्द्रदन्ता्तिगादगर्रः दन्तोन्द्रदन्‍्तदतप्रहारगाढ छिद्रे: । इब 
यथा आकाझतब्य्परिशिखरा' हर्म्यपक्टयों गह»णयः गवाक्षजाएदातायनकदग्ददीः छूले,ति हैपोपगा ॥२०॥ 
घ्ुच्छिते [4 [0० [#प 
समुच्छिते यत्परिधो हिरण्मये प्रहविवागाधतले तमोरिपुः । 
भवत्यनूचान इवोग्रचयेया स दृष्टनष्टोष्हनि मध्यम चरन्‌ ||२१॥ 
समुच्छित इति--हिरण्मये काञ्ननमय्रे समुच्छिते उच्ततें यत्मरिघरा वस्या: याकार डग्चर्यया तीशराया 
चरन्‌ प्रवर्तमानः स तभोरिपूर्टिनकरों मब्यमेटहनि मभ्याह्ले दृश्नएा एवं हुए; परशान्नत विलेकितातिराध्तों 
भर्वात अगाधतलेटतल्स्पर्श प्रहयविव कृपे यथा अनूचानसपर्त्री चरन्‌ उभ्रचर्थथा तीतवताचरणेन इृश्मश 
भवतीत्युपमा' ॥२१॥ 


सपुष्पशय्याजगतीलतागृहाः सहेमसोपानपथा सनिश्नेराः । 
स्फूटन्तटा यत्र सुरोपसेव्यतां वजन्ति मेरोरिव क्ृंत्रिमाद्रय/ः ।२२॥। 


लन्ड ओलन कं ४ +ाा + ++++ँाल 5 लत जज - 


कारण पसे लगते थे मानो किसी विदेशके विनाशके कारण दुःखी जनता इस नगरकी शारणमें 
आ गयी है ॥१८॥ 

कुलाचलोके समान उच्चत तथा वायुके घेगसे अत्यन्त चपलछ खाईकी लहर ईर्ष्या 
पूवक नगरकी तरफ आती थीं तथा इसे सामने देखकर लक्षित होकर पानी पानी” हो 
जाती थीं ॥१९॥। 


जिस नगरमें गगनचुस्वी शिखरोंसे युक्त प्॑तोंके ढालोंकी भूमि मदोन्मत्त हाथियोंके 
दन्तप्रहारके द्वारा किये गये गहरे गद्दोंक़े कारण एसी छूगती थी मानो खिड़कियोंसे व्याप्त 
मकानोंकी श्रेणी ही दो ॥२०॥ 


सोनेसे बने तथा अत्यन्त उच्चत जिस नगरके प्राकारके ऊपरसे तीवगतिसे जाता 
हुआ अन्धथकारविनाशक सूर्य मध्याहके समय भी थोड़ी देरतक दिखकर छिप जाता है। 
तो अत्यन्त गहरे कुएके भीतर घोर तपस्यामें ठीव कभी एकाघ क्षरके लिए बाहर आने 
बाले साधुके समान शोभित होता है. ॥२१॥ 
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१, न्‍"यः जना यां प०, द०। २. उत्मेक्षा प०, द० । ३. आगत्य प०, द० । ४. -ररूपप-प०,द० । 
५. उत्प्रेक्षाऊंकारः: प०, दु०। ६, इतस्वतः प्रदेशेषु दृ०। ७. चुम्त्रि-प० । 4. उपमालंकारः प०, दृ० | 


प्रथमः सर्गः १३ 


सेति-यत्र यस्यां नगयों कृत्रिमाद्रयः क्रीडाचलः सुरोपसेव्यतां मदिरानुशीलित्व॑ श्र॒जन्ति यान्ति। कथ- 
म्मूता; सनन्‍्तः ? सपुप्पशय्याजगत्तील्तायहाः पुष्पशय्या: कुसमशयनानि जगत्यो वेदिकाः लताग्रहा वल्लीमन्दि- 
राणि तैः सह वर्त्तमानाः | पुनः सहेमसोपानपथाः हेमसोपानपश्रः कनकपादस्थानीयमार्गः सह वर्तमानाः । 
पुनः सनिर्शराः निर्झ रे: जल्प्रखवणैः सह वर्त्तमानाः स्फुट निश्चयेन इव यथा मेरों: मन्दरस्य तथा सानवः 
सुरोपसेव्यतां देवाश्षयणीयतां ब्रजन्ति । विश्येपणानि प्राग्वत्‌ ॥२२॥ 


अनेकमन्तर्वणवारितातप॑ तपेडपि यन्न्रोदृध्रतवारिपूरितम । 


शिखावलान्यत्र वहत्प्रणालिकं करोति धारागृहमब्दशड्षिनः |।२३॥ 
अनेकेति-यत्र यस्यां नगयां 'बहत्पणालिक घारागहड्डत तपेडपि ग्रीप्स5पि अब्द्शडिनः जर्घरवितर्किणः 
शिखावल्यन्‌ मयूरान्‌ करोति विदधाति | कीद्शम्‌-अनेक॑ विविधप्रकारं कीहर्श पुनरन्तर्वणवास्तितपं वनमध्य- 
निराक्तोप्म॑ (तोप्माणम्‌ ) पुनः यम्त्रोदृ'्ठतवारिपूरितं सुगम भ्रान्तिमानलड्भारः ॥२३॥ 
विशालकूटाः सुखवासहेतवः सप्रुन्नता यत्र सुधालयालयः । 
ज्वलन्ति जालोद्वतधूमयथ्टयः पुरस्य धूमोह्टमकुण्डिका हव ॥२४॥ 
विशालेति-यत्र यस्यां समुग्नता:, उच्चाः मुधाल्याब्य: 'भ्चूर्णमन्दस्ध्रेणयः ज्वलन्ति भान्ति।| कथ- 
म्मूताः ? बिशाल्यूटाः दिग्तीणीशखराः जाह्द्रतधृमयप्यः वातायननिर्गतपृममहझर्थः यश्िर्यादि-शब्दानां 
प्रणंशावाचिनासभिधाने हृष्त्वात्‌ यथ्टिप्रयोग:। पुनः सुख्बासंहेतवः सुखस्थितिकारणानि पुरुय नगरणभ्य 
धृमोद्रमकुण्टिका इवायरेश्चिताः। धृजार्थशद्रमः प्रादुर्भावों यारां ता धृमोदमाश् ताः कुण्डिकाश्वति क्म- 
धारयः | सुर्दासटतवः सुखपरिमटनिमितानि जाराहतथूमयश्यः गवाक्षोत तघृमयप्य/ ॥२४॥ 


सुवर्णमय्यः शुचिरत्रपीठिका हरिन्मणीनां फलकैः कृतखलाः। 
कलापिनां यत्र निवासयष्टयः स्फुरन्ति मायूरपताकिका इब ॥२५॥ 


सुदर्णेति-यत्र यरू | नगयों सुदर्णमस्यों हाटकाकारा:” कत्यपिनां मयूराणां निवासयष्टयों शहवरण्डिकाः 
म्फुर्रन्ति भान्तीति । अथदा क॑ सुम्प्न॑ लर्पान्त बदन्त्ेबंशीलाः कव्थपिनों मदुभाषिणः सत्पुरुषाः तेपां निवा- 


जिन नगशरोमें पुष्प-शय्यासे ढकी बेदियोंसे युक्त कुओंसे परिपूर्ण, सोनेकी सोढ़ियोंसे 
बने मा/सहित तथा झरनोंसे व्याप्त क्रीड़ापवंत मद्रि-पान ( खुरा-डपसेवन )के कार्यमें 
आफर स्पष्ट रूपसे सुमेरुषर्वतक्के ढालोंकी समता करते थे क्‍योंकि मेरके तटोपर भी देदता 
( सुर ) क्रीड़ा करते हैं ॥२२॥ 

जहांपर मध्यमें खड़े अनेक बनोंके द्वारा गर्मीकों दूर किये जानेके कारण, यंत्रसे 
निकाले गये पानीसे प्छा(वत तथा बड़ी-बड़ी नालियोंसे युक्त घाराशृद्र ( जलकल ) प्रीष्म 
कालमें भी मोरोंको मेघोंका सन्देह करा देता था ॥२३॥ 

जिस अयोध्या अथवा हस्तिनापुरीमें आनन्दसे रहने योग्य, खूब ऊंचे ऊंचे, उन्नत 
शिखरोंसे सुन्दर तथा वातायनोंसे सुगन्धित घुआं निकालते हुए चूनेस बने विशाल भवन 
इन नगरोंकी धुआं देनेवाली अंगीठीके समान जगमप हो रे थे। धूमकुण्डी भी ऊंची, बड़े 
शिखरयुक्त ढकनसे ढेंकी, सुखद गंघका उद्बम, खुधा स्वाद्यादिकी लयसे पूर्ण तथा जालीसे 
घुआं निकालती रहती है ॥२४॥ न्‍ 

जद्दांपर सोनेसे बने, निर्दोष रलॉंकी पीटिकापर रखे तथा दरित मणियोंसे बनी 

भूमियुक्त मोरोंके बैठनेके डंडे मोरध्वजके समान लहलहाते थे । 


१. खबजलप्रवाहिक-दु० । २, यन्त्राकृष्टपय:पूर्ण-द० । ३, -णंशुभमं-द०, प० । ४. कथम्भूता 
विद्ञाककूटा विशाऊकण्ठाः सु-द०, प० । ५. -क्षरन्प्रोद्टीण- घू-द०, प० | ६. अश्रोस्प्रेक्षा-द०, प०। 
७, कनकविकाराः-दु०, प० । 


१६ ट्विसन्धानमहाकाब्यम्‌ 


प्रवालमुक्ताफलशहशुक्तिभिविनी लककेतनवजगारुड़े! । 
यदापणा भान्ति चतुःपंयोधयः कुतोडपि शुष्का इव रत्शेषतः ॥३२॥। 


प्रवालेति--प्रवाल्मुक्ताफल्शबुदुक्तिमिः प्रवाद्यनि विद्रुमाणि मुक्ताफलनिा शल्भाः कम्बवः गुक्तवः 
मुक्तास्फोटा: इन्द्रसमाहारापेक्षया तामिः विनीलकर्वेतनवद्रगारुडैः विनीटाः मेचकाः' कर्केतना छोहितमणयः 
बज्रा: दवीरकाः गारडाः ताक्ष्योद्रास्मणयः एतेपां इन्द्रः तैः तथाभूतेः ! यस्या आपणाः दृद्मः यदापणा भान्ति 
के इवोट्रेश्चिता: चतुःप्योधय इव रलशेपतः गुष्काः कुततोडपि कस्मात्तारणादप ॥३२॥ 


पत्यः प”क्षीमदुकूलकम्बर् मधूनि वर्माणि च रल्काश्वनम्‌ | 
क्रयाय कर्पूरमयांसि चक्रिणो यदापणानन्तरितं समस्त्यपि ॥३३॥ 


पस्यः इति-पस्यः सीवितवस्नद्ययरक्षणाः परक्षोमदुकृट्कम्बल पस्यः परिधानवर्त्राण क्षोमाणि 
बर्खविशेषाः दृकृत्यनि पत्रोर्णानि कम्बत्य उर्णमयाः समाहारापेक्षीकल्म | गधूनि क्षीद्राणि वर्माणि तनुत्राणि 
रक्काथन रकानि पद्मरागादीनि काश्वनानि हिरप्यानि अच्च रमाहारः। कर घनसारं जात्यपेक्षेक्लम्‌ 
अयांसि लोह्ानि चक्रिणी रथाः, इत्येव॑ स्थ यदापणानन्तरितं यस्या हृद्मानवच्छिन्नं समस्त्यापि ऋ्रयाय द्वव्य- 
विनिमयायेति ॥३३॥| 


रसेपु हेमे कुप्रमेष कुड कुमे घनेषु बज्ञे जलजेषु मौक्तिके । 
समस्तपय्ये सुलभे सुदुर्लम॑ यदीयवेश्याजनपण्यमुज्ज्वलम्‌ ।!३४।। 


रसेप्विति-रसेपु घातुबद्ध द्रव्येपु हेमेपु' हेमे सुधर्ण मुल्मे नुमुमेपु प्रयुनेपु कुद कुम छुझूणे सुत्य्मे स्ति 
घनपु ( हृढेपु ) बच्चे हीरकंपु सुलभे जटजेपु वारिविकारेषु मोकिक शुक्तिज सुल्मे | एवं समस्तपण्ये मुलभे सरति 
कैंबर्क यदीयवेश्याजनपप्थमुज्ज्वर्ल रमणीय॑ सुदुर्लभमति । अन्र' वासनाथों<मिघीयते-अल्यन्तसुलभेपु श्णयि- 
हीरकार्दिपु व्ययीक्रियमाणेप्वपि/ रात्सु यक्नगरीनिवासिनां वेश्याजनः रह भोक्तुकामानां संदनगाणम्मनसा यूनां 
प्रचुरतया कन्दर्पमाद्रन्मनसां रावष्ययोवनमनोहरत्वादिगुणवतां वेस्याजदानामल्पतयत्रक ( को ) वेश्याजनमे- 
(ए)करकस्प यूनः सम्मोक्तु न सम्पूर्यते इति इृत्वा दुर्लभ तदन्यासां बेब्यानां सुल्भत्वाग्य अन्न समुदया- 
लद्ढार: ॥२४॥ 
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मूंगा, मोती, शंख, सीप, गहरे नीले ककंतन, छाल, हीरा, गरुडमणि आदिसे भरे 
बाजार ऐसे सुशोभित होते दे मानो फिसी कारणसे घारों समुद्र खूख गये हैं और केवल 
उनके रत्न ही शेष रद गये दे ॥३२॥ 


जिस नगरके बाजारोंमें, घोती आदि परिधान, सिले कपड़े, और ( रेशमी वस्त्र ) 
दुकूल, कम्बल, मधु, कवच, विविध रल, सोना, चाँदी, कपूर, लोद्देकी वस्तुएँ भरी 
पड़ी थीं ॥२३॥ 


जिस नगरके बाजारोंमें घातुओंमें सोना, फूलोंमें पराग, घन पदार्थोमें बज्च, जलोत्पन्न 
चस्तुओंमें मोती आदि समस्त क्रय योग्य पदार्थ खुलभ थे। यदि फोई पण्य अति दुलेभ था 
तो वद था वेश्यारूषी स्पष्ट पदार्थ ॥३४॥ 


१. “नि मौक्तिकानि शं-द०, प०। २, -काः ककेंतनाछो-दु०, प० । ३, अश्रोस्ेक्षा-दु०, प०। 
४. घातुद्॒ब्येपु-द० । ५. हेमेंपु इृति नास्ति-द०, प०। ६. अन्नावसानाथों विधीयते-दु० । ७. -पि व्यय 
प्राप्तेतू स-प० । ८. मनोहरणीयतादि-दु०, प० । 


प्रथमः सभः १७ 


कृताथंसारान्‌ व्यवहारधोषिणों न सत्पदन्याकरणेन मानितान्‌ । 
गुरून्यदीयान्विपणीन्समा श्रितास्तृपान्यदीयान्‌ जिहते5न्यवस्तुनः ॥३५॥ 


कृतेति-यदीयान्‌ यस्या इसे यदीयाः तान्‌ (गुरून्‌ उपाध्यायान्‌ समाश्रिताः संश्रिताः सन्‍्तः शिष्याः 
अन्यदीयान गुरून्‌ ) अन्यवस्तुनः तृषा अभिव्षेण न जिहते न यान्ति | कथंभृतान्‌ इतार्थसारान्‌ विहितार्थ- 
निश्रयान्‌ व्यवद्यरघोपिणः व्यवहियते प्रवर्त्यते वस्तुजातम्‌ येनासीं व्यवद्यरो लौकिकाचारस्तं धरुप्यन्ति वदन्तीत्ये- 
वंशीलास्ते तथोक्तास्तान्‌ पुनः मानितान्‌ सत्कृतान्‌। कैन कृत्वा ? सत्पदव्याकरणेन सन्ति पूर्वापरप्रमाणबाधा- 
दुरीक्षतानि पदानि येषां तानि तर्कसिद्धान्तकाव्यादीनि शास्त्राणि व्याक्रियन्ते व्याहियन्ते शब्दा येन तदया- 
करणं' व तथोक्तम्‌ । अन्न समाहारः तेन चकारः समुच्चया र्थ: | तेनायमर्थों लभ्यते- 

न केवल गुरून्‌ ; विपणींश्र संश्रिताः सन्‍्तः ग्राहका अन्यदीयान्‌ ( विपणीन्‌ ) अन्यवस्तुनः तृपषा 
वाम्छया न जिहते । कथम्भूतान्‌ ! कृता र्थसारान्‌ इतद्र॒व्यसारकान्‌ व्यवहारधोषिणः क्रमविक्रयमापिणः पुनः 
कथम्भूतान्‌ ? मानितान्‌ अधिष्ठितान्‌ कया सत्पदव्या समीचीनमार्गेग करणेन घ॒ द्रव्याध्यक्ष-धर्माधर्म- 
विचारखानेनेति' ॥३५॥ 

परं वचित्वा पुरि देवदारु तन्न दारु यस्पाप्नपयाति विक्रयम्‌ । 


गृहणि तार्णानि भवन्ति पक्षिणां कुरंगजातिन [नटेषु] सम्मसु ॥३२६॥ 
परमिति-पुरि यस्यां नगयों परं कैबर्ल देवदारु सरलद्रुभकाएं बचित्वा चिह्ाय तठ्रसिद्धं दार खदिरादि- 
विक्रय" नोपयाति | तार्णानि तृणविकारास्ता्णानि ग्रह्मणि मन्दिराणि पक्षिणां चटकादीनां" भवन्ति न जनानां, 
कुरब्नजातिः कुत्सितनृत्यस्थानजातिन नटेषु नर्त्तकैषु विद्यते अपि तु सझसु ण्हेषु कुरज्ञजातिः क्रीडामगविशेषः | 
परिसंख्यालड्ारः ॥३६॥ न्‍ 
भटा जुहराणरथद्विपं नृपा! अयन्ति पातं चतुरद्भपद्धतो । 


परांशुकाक्षेपणमज़नारती विधो कलड्ोउ्प्यदिषु द्वेजिहता ॥३७॥ 
भा इति-यस्यां नगरयों चत॒रज्ञपद्धती ग्र.तविशेषे कैवलं भटा वीराः जुहूराणरथद्विपं जुहूराणा वाजिनः' 
रथाः लोहबद्धा: शकटाः द्विपा दन्तिनः "समाहारापेक्षयेकबचनम्‌ | दपा नरेन्‍्द्राश्च घातं वर्ध श्रयन्ति भजन्ते | 
अड्जनारतो तरुणीसम्भोगे परांशुकाक्षेपण परेम्यः सम्भोगचतुरेभ्यों र्मणेभ्योशुकस्य वस्त्रस्याक्षेपणमाकर्पणं न तु 
जिस पुरके सारभूत अर्थके शिक्षक, लोकाचारके स्पष्ट उपदेशक तथा पूर्वोपर विरोध 
रहित व्याकरण काव्य न्याय आविके शानके लिए मान्य गुरुओंके सहवासमें आनेके बाद 
शिष्य छोग किसी जशानकी अभिलाषासे दूसरे नगरोंके अध्यापकोंके पास नहीं जाते है । 
जिस नगरके सारभूत वस्तुओंके संग्राहक, व्यापारकी भाषामें निपुण, शिष्ट मार्गके 
अनुगमन तथा आचरणके कारण राजमें प्रतिष्ठित व्यापारियोंके पाख जाकर आहक किसी 
बस्तुके क्रयकी इच्छासे दुसरे नगरको नहीं जाते हैं ॥३५॥ 
जिस नगरमें केवल देवदारुकी लकड़ीको छोड़कर कोई दूसरी पछाश आदिकी लकड़ी 
नहीं बिकती थी। घासके घोंसले केंचल पक्षियोंके द्वोते थे (मनुष्यों के झोपड़े नहीं द्ोते थे) 
नटोमें द्वी केवल दूषित रुचि होती थी अथवा मकानोंमें पालतू द्विरण होते थे। मलुष्योंमें 
दूषित रुचिका आविर्भाव नहीं होता था ॥३६॥ 
जद्दांपर फेवल चतुरंग युद्धके क्षमसरपर ही राज़ा छोग पदाति, योद्धा, अभ्य, रथी 
तथा हस्तीका चध करते थे | अथवा शतरंजके खेलमें ही घोड़े, हाथी, रथ आदिका सद्दारा 
लिया जाता था तथा राजा ही प्राण -बधका दण्ड देते थे। स्थियोंसे रमणके समय दी 


4. अन्यासां नयरीणामिमे अन्यदीयास्तान्‌ दू०, प०। २. “ण॑ झड्दक्षार्त्त सत्पदानि व व्याकरण 
श-द्‌ ० । ३. -ति इछेचालंकारः-द्‌ृ०, प० । ४, “यं परावते नो-द०, प० । ५, “नाँ विदज्ञसानां दु०, प० । 
६. तुरक्ष्मा:-द्‌०,५० । ७, समाहारपक्षोअन्न सत्र नू-द०। 

डर 





१८ डिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


तस्करादिभ्यः, विधो चन्द्रे कलझ्छोडपि लाज्छनमपि अहष्िषु द्विजिह्नेषु सर्पेषु द्विजिह्ता द्विससनता अस्ति नान्यत्र 
नान्येषु जनेयु इति' ॥३७॥ 

जडेषु बाह्य प्वपि जीवलोकतो दृशामपथ्येषु पदानतेष्वपि | 

हतावरकुंवत्सु जनस्य वेदनां नखच्छिदां यत्र न यन्ति जन्तवः ॥३८॥ 

जडेप्बिति-यत्र यस्यां नगयां जडेषु अचेतनेपु कीहशेषु जीवलोकतो बाह्मेष्रु जीवायष्टब्धशरीरभागा- 

दृिभितेषु हशां लोचनानामपथ्येपु आन्ध्यकारिषु पुनः पदानतेष्वपि चरणनतेप्वापि हतावपि ताडनायामपि 
सत्यां जनस्य लोकस्य वेदनां कदर्थनामकुर्वत्सु अविदधत्सु इत्थम्मूतेषु अन्भुल्यवयवविशेषेषु सत्सु नखाः कररुहा' 
एवं छिंदां खण्डनां यन्ति यान्ति | न तु जन्तवः । भवाम्भोधों स्वस्वकर्मणा प्रेरिता जायन्ते थआ्रादुर्भवन्‍्तीति 
जन्तवः | प्राणिनः कैपु सत्मु जीवलोकतः बाह्मेपु आह्मणक्षत्रियवै्श्यादिभ्यों बहिष्कृतेपु चाण्डाछादिषु कथ 
स्मूतेषु ? जडेष्वशेपु दृशामपथ्येपु सम्बग्दर्शनादीनां विरोधिषु हृताबपि ताडनायां सत्यामपि पदानतेपु पदलम्नेषु 
जनस्य वेदनां पीडामकुर्वत्सु सत्स्विति' शेष: ॥२३८॥ 

अनन्यसाधारणरूपकान्तिषु स्मरोअन्धकारातिविधातहेतुषु । 


धनुः समारोप्य गृहीतरोपणः पूरि अमन्‌ यत्र करोत्युपप्लवम्‌ ॥३९॥ 
अनन्येति-पुरि यत्र नगयां स्मरो मारो भ्रमन्‌ पर्यटन्‌ करोति विदधाति | कम्‌ १ उपप्लवमुपद्रव केथ- 

म्मूतः ? ग्हीतरोपणः अद्भीकृतबाण: | कि कृत्या ? समारोप्य अधिज्यं-कृत्वा किम ! धनुश्चापम्‌ | कैपु 
सत्मु ! अन्धकारातिविषातद्टेतुपु सत्मु | अन्धकारः अनुत्साह्नदिलक्षणः तस्यातिशयेन विघातो विध्वंसः तस्य 
हेतवः कारणानि चन्द्रादयस्तेषु सत्सु कथम्भूतेषु ? अनन्यसाधारणरूपकान्तिपु न विद्यन्ते अन्येपु साधारण 
रूपकान्तिगुणा' थेषां ते तथोक्तास्तेपु तथाहि “अनन्यसम्मवकान्तिगुणश्रन्द्रे८ अनन्यसम्भवों:साधारणगुणों 
मदिरासु तेम्यः कामोद्दीपमम्‌ | उक्तश्च- 

“आरस्ता परेपां नरकीटकारनां तपःस्थितानामपि ही मुनीनास्‌ । 

घन्द्वासवाभ्यां रमणीजनेम्यः प्रीह्दीपनं केशवनन्दनस्थ ॥१॥”? 


अथवा-अनन्यसाधारण(णाः) रूपकान्ति(न्तयो) गुणा यासां तासु कामिनीपु विपये कथम्भूतासु 
अन्धकारातिविघातददेतुषु अन्धकस्य अरातिः, ईश्वरः तस्यथ विघातसलपश्चरणादेश्च्यवनं तस्य हेतव इति मर्ते 
काव्यटीकाकर्त रिति सम्बन्धः ॥३९॥ 
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दूसरेके वस्रका अपहरण होता था (योर आदि बस्रामोचन नहीं करते थे)। चन्द्रमा ही 
कलंक था ( चरित्र निमेल्ल था ) तथा सापोके ही दो जीमे थी (लोगोमें पेशुन्य या असत्य 
नहीं था) ॥३७॥ 
जहां जीवसे व्याप्त शरीरके वाद बढ़े अतणव अचेतन, आंखोंको अप्रिय, पेरोमें पड़े, 
लनिन्‍य तथा मनुष्यके अपघात तथा बेद्नाको करनेवाले फेवछ नख ही काटे जाते है । किन्तु 
सम्यक्‌ द्शनसे विमुलख, दासबृत्तिको प्राप्त, सब प्रकार दण्डनीय, लोकोंके कष्टदाता त्रह्मण 
वैश्य क्षत्रियोंसे पृथक मूख छोगोंका भी वध नहीं किया जाता है ॥३८॥ 
जिस पुरीमें लोकोत्तर रूप और कान्तिसे युक्त अन्धकारके स्वंधा विनाशके कारण 
चन्द्रमाका उदय होनेपर वाणद्वस्त कामदेव घञ॒षको चढ़ाकर घूमता हुआ उपठ्व करता द्दे। 
अन्वय--“अन्धक-अराति विधातहेतुषु '*' ***?! 
संसारम अन्यत्न दुलेम रमणीयता तथा तेजके भण्डार अन्घक दैत्यके शत्रु मदादेध 
जीकी तपस्याके छेदका कारण कामदेव धनुषपर वाण चढ़ाकर घूमता हुआ कामोपद्रव 
करता है ॥३९॥ 
१. परिसंख्यालंकारः -द०.प० । २, गान्ति द०। ३. चरणरहा “दु०, प०। ४. वैश्यमार्गादि 
“दु०। ५, “ति परिसंख्यालंकारः -द०, प० | ६. कान्तमभों गु>दू०। ७, सम्भवि-दु० । ८, “नें अनन्य 
सम्लवि रूप कामिनीपु अ-दु० । 
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धनुशुणआदिष नम्नइत्तिषु प्रशुद्धवंशेषु परस्य पीडकम्‌ । 
ऋजुप्रकारेष कृतायतिष्वसी भिनत्ति यस्यां हृदयानि मार्गणः ॥४०॥ 
घनुरिति-यस्यां नगया गुणग्राहिषु गरणो मोी' त॑ ग्रहन्तीत्येबंशीलाः तेपु नम्नश्वत्तिपु नम्ना नमनशी- 
ला उृत्तियेंषां तेषु प्रशदवंशेषु प्रशद्धों गुणे रज्जितो' वंशों वेणुयेंपां तेबु पदार्थपु मध्ये धनुरेव पीडक कस्य १ 
परस्थान्यस्थ द्वदयानि भिनत्ति | पक्षे-गुणप्राहिषु गुणः शासत्रचातुरीलक्षणः तस्य आहिषु' नमनस्वमभावेषु* 
(प्र) श॒द्धवंशेषु “शुद्धान्वयेषु जतेषु मध्ये इति शेष: । ऋजुप्रकारेषु सरल्दृत्तिषु कृतायतिषु विहितदेध्येधु 
पदार्थेषु मध्ये' मिनत्ति असो मार्गणो वाण _एवं पर नान्‍्यों जनः प्राकलबृत्तिषु इतोत्तरकालेषु इत्थंभूतेपु 
सध्य इति सम्बन्धः |४०॥ 
बिलोलनेत्रेषु इुशाग्रदृत्तिषु प्रगीतरक्तेषु सगेष चापलम्‌। 
न यत्र तीक्ष्णाः परदारबृत्तयः परे कृपाणात्कलहगप्रवेशिन! ॥४१॥ 
विल्लेलेति-यत्र यस्‍्यां नगयाँ विलोलनेत्रेपु चञ्चललोचनेपु कुशाग्रब्ृत्तिषु८ दर्भाग्रप्रतिष' प्रयीतरक्तेघु 
प्रगीत॑ नामोत्कटगानं(तत्र)सक्ते पु स्गेषु हरिणेषु चापलं चश्चल्त्व॑ नेतरेषु जनेपु कथम्भूतेषु सत्स चपलनयनेपु 
कुझाग्रबुद्धिपु तीक्ष्णभिपणेपु प्रगीतरक्तो पु (पक) गीततत्परेषु तीक्ष्णास्तीआाः परदारबइत्तयः परेषां दारों विदारणं 
तस्मिन्‌ वृत्तियेंषां ते । कलहप्रवेशिनः कलह शोक प्रविशन्तीत्येबंशील्य इत्थंभूताः कृपाणात्परेब्न्ये जनाः न 
सन्ति जना अपि कथम्भूताः वीश्णहिंलाः तथा परदारहइत्तयः परदारेषु वृत्तियेंप्रां ते अन्यस्त्रीसंगसक्ताः तथा 
कलहप्रवेशिनः! कल्हप्रिया' इति ॥४१॥ 


प्रकोपनिर्मीलितरक्तलोचन॑ तलग्रद्दाराहतकीरणंशेखरम्‌ । 


रतेषु दष्टाधरमाहतांशुकं पर॑ न यस्‍्यां कदनं कचाकचि ॥४२॥ 
प्रकोपेति-यत्र यस्थां नंगयों प्रकोपेन निर्मालितानि विस्फुरितानि रक्तलोचनानि लोहितनेत्राणि* 
यत्र तत्‌ । तल्प्रहारेंण पूर्वमाहताः पश्चाल्कीर्णा: शेखराः केशबन्धनानि यत्र तत्‌ । दशा *अधरा यत्र तत्‌। 
आहतानि अंशुकानि" यत्र ( तत्‌ ) “कचेः कचेः प्रइत्त युद्ध कचाकचि इत्थम्भूतं कदनं ( युद्धं ) रतेषु पर 
बल बगल नाल 8 2087८ 22 रलग  पन्‍ पक हिल कि 
प्रत्यश्चा युक्त, पर्याप्त नमनशीछ तथा उत्तम बांससे बना घञ्धष ही दूसरोंको पीड़ा 
देता था [युणोकी सीखनेमें चतुर, विनम्न प्रकृति तथा झुद्ध उत्तम कुलमें उत्पन्न कोई भी 
व्यक्ति दुूसरेको कष्ट नहीं देता था)। सरल वृत्ति तथा भविष्यमें द्वोनद्दार पुरुषोंमें [अत्यन्त 
सीधा तथा तीक्ष्ण ओर खूब लम्बा] बाण ही दूसरोंके हृदयोंको भेदता था ॥४०॥ 
जदां चञ्चल नेत्र, कुशकी कोपल खाकर जीवित तथा गानेपर मूच्छित द्िरणोंमें दी 
चपलता थी [कटाक्षमय नेत्रचारी अत्यन्त तीधणबुद्धि तथा संगीतादिके प्रेमी मनुष्योका 
चरित्र अस्थिर नहीं था] दूसरोंको काटना, संघपषेमें पड़नेकी प्रकृति तथा तीखापन तलवारके 
सिवा [परख्री सेवन, झगड़ा करना तथा उप्नता] किसी भी मलुष्यमें नहीं थी ॥8१॥ 
जिस हस्तिनापुरीमें अत्यन्त उद्दीप्त रागसे निमीलित और छाल नेत्र, अअलिसे खींच 
कर बिखेरी गयी जूटकी माला, ओछ्ठ दंशन तथा परस्परका वस्त्र तथा केश खींचना केवल 
खुरत छलीलामें दोता था [क्रोघसे अन्ध तथा रक्त नेत्र, ताल ठोककर वार करना और मुकुट 
१, प्रत्यन्चा-द०, प०। २. रचितः ८०, “रन्बितः-प०। ईद. -स्य ग्राह्दोडक्लीकारो5स्ति येपां 
तेषु न -द०,प० । ४, -पु नम्ना सा्दवा कृत्तिः प्रवर्तन येषां तेपु न-दृ०,प० । ७, -पु प्रछुद्ध व॑श्षमन्जयों 
येषां तेषु ज -दू०, प० । ६. दृष्टो हृदयानि स्वान्तानि सि-द०, प० । ७, सुद्धिषु-द०, प०। <, बुद्धिषु 
-दु०, प० । ९, मतिषु-द०, प० । १०, कोशं-दु०, प० ] ११, -नः कटकप्रवेशिनः क -द० । १२, ककि- 
प्रियाः-दृ०, प० । १३, नयग्रनानि प०। १४, -रा दन्तच्छदा य-दु० , प० । १७. “नि अपाकृतानि अं-दु० । 
१६, “नि वसनानि य-द्‌०, “० । १७. कचेघु कचेषु शृद्दीत्या प्रदृत्तमिति विग्नहों न्‍्याय्यः । 


२० दिसन्धांनमहाकाव्यम्‌ 


जघन्यपृत्ति पुरि यत्र काशयः स्पृशन्ति कर्णेजपतां च कर्णिकाः । 
परस्य वा कण्ठकचब्रहोत्सवं त्रजन्ति म्क्तावलयो न योवितः ॥४३॥ 


जघन्येति-यत्र यस्यां नगयों जघन्यद्त्ति काञ्ययः कटिसून्नाणि स्पृदान्ति' नान्‍ये जनाः अधमनृर्ति, 
कर्णिका: कर्णभूषणानि 'कर्णेजपतां कर्णसामीप्यं (समाश्रयन्ति) नान्‍्ये जनाः पैशुन्यम्‌ | च समुश्यया५: । परस्य 
चान्यस्य कण्ठकचग्रहोत्सव॑ ग्रीवाकेशग्रहणं * मुक्तावल्यों ( मौक्तिकहाराः ) त्रजन्ति (यान्ति) न योषितो रमष्य 
इति | ॥४३॥ 
मरदच्युता नीरदनादबृंद्तिता भवन्ति यस्थामवदानइत्तयः । 
अनुत्कटा नित्यविहस्तसंभ्रया महारथा न द्विदाः कदाचन ॥४४)। 
मदेति-यस्यां नगयाँ महारथा भवन्ति जायन्ते | कीह्शाः "मदच्युताः जात्यादिगर्वरहिताः न तु द्विरदा 
निर्मदाः अहर्निशं मृत्रक्षरणलक्षणमदोज्झिता न सन्ति नीरदनादबूृंहिताः मेघनादगर्जिता:' महारथा; सन्ति न 
पुनः द्विरदा:” दन्तनादडूंहितेभ्यों निष्कान्ताः अबदानं त्यागशौर्याभ्यां प्रसिद्धिः तस्मिन्‌ वृत्तिव॑र्त॑नं येषां ते 
महारथाः सन्ति द्विरदास्तु न | द्विर्दपक्षे दानवृत्तिः कटोद्धेदानान्तरीया अवगता दानवृत्तियेषां ते महारथाः 
अनुत्कय अतीत्राः दिखदास्तु तद्धिन्ना; कटा येषां ते उत्तद न उतक्कत अनुत्कथा न _तथाभताः मदहारथास्तु 
नित्य बिहस्तानां निराश्रयाणां संभ्रया आशभ्रयणीयाः द्विरदास्तु अनवस्तविशिष्टकरसमाश्रयाः< ||४४॥ 


च्युताधिकारा इव चिन्तयाकुला विनोदविन्दो! श्रमगा मृगा इव । 
भ्रुव॑ लिखन्तः कनकातुरा इब श्रयन्ति यस्यां कवयः परां व्यथाम्‌ ॥४५॥ 


गिरा देना, आवेशमें ओठ चबाना, कपड़े फाड़ देना तथा बाल पकड़ कर दे मारना, आदि 
क्रियाओंसे युक्त लड़ाई नहीं होती थी] ॥४२॥ 

जिस राजधानीमें करधनी ही जंघाओंके निकट रहती है [किसी स््रीका ज़घन्य (हीन) 
आचरण नहीं है), केवल फानके भूषण ही कानमें कुछ कहतेसे छगते हैं [कोई नागरिका 
घुगली नहीं खाती है), केवल मुक्ताद्दार ही दूसरेके गछे या बालोमें लटकते है. [कोई कुल- 
धधू परपुरुषके आलिंगनको नहीं करती हैं] ॥४३॥ 

जिन पुरियोक्रे महारथी योद्धा ही आठ प्रकारके मदोंसे परे थे, मेघकी गजेनाके 
समान गम्भीर ध्वनियुक्त थे, त्याग और पराक्रम द्दी जिनका स्वभाव था, अत्यन्त शान्त थे 
तथा निराधय लोगोंको शरण देते थे । किन्तु वद्दांके दह्वाथी कदापि मद जल दीन दृब्तकेलि 
एवं चीत्कार घिम्मुख, भगण्डस्थल भेद्‌ रद्दित अर्थात्‌ पिनम्न तथा सदैव खूंडूको स्थिर रखने- 
बाले नहीं थे ॥४४॥ 


३. “न्ति समाश्रयन्ति-द०, प०। २. वाटझभूषणानि प०, द० । ३, कण जपतीति कर्णेजपस्तस्य 
भाव: कर्णजपता तां-दु०, प०। ४, शिरोरुह्यदानोत्सवम-दूृ० , प०। ५, “ता सदा जातिकुलैइबर्ये- 
रूपनिधानज्ञानतपःशिल्पलक्षणाः तेम्यरच्युता; जा-दु०, प०। ६, वर्धिता:-इ०, प०। ७, -दाः रदा दन्ता 
नादा ध्वनयों दंहितानि चीत्कृतानि व तेम्यो निष्का-प०, दू०। <८, -शक्रयाः | 

जले जने नक्रमहानियोजनं धनुस्टृतां ज्यानिहतिनं सम्पदाम । 
रणे पता चापगुणेन संग्रहो विशालतां यत्र न सा विशालता ॥४५॥ 

जल इति-जले वारिणि नक्रमह्ानियोजनं जलूचरव्यापारः: । जनेन बृद्धपरिपाटीहानिससंयोगः । 
पर्णा भ्रभघरंव्यतिक्ररो न खल्वस्तीत्यर्थं:। घलुर्र्॑तां घनुर्धराणां ज्यानिष्ठतिः ज्याया निहतिः ज्या- 
निहतिः प्रत्यन्चाविस्फारः ज्याहानौ। ज्यान॑ ज्यानिः अन्न औणादिकः प्रत्ययः । ज्यानेहानिहर्तिचिंघातो 
ज्यानिहतिः हानेहेतिरित्यथं:। न सम्पदाम्‌ विभूतीनाम्‌ | रणे संग्रामे चापगुणेन संग्रहः शरासनजीवा- 
स्वीकार: । अपयुणे निगुणे यतोी सुनो थ नास्स्यज्ञीकारः यन्न यस्यां नगयाँ सा विशालता विस्तीण॑ता 
नास्सि विशालता विगतप्राकारता, प्राकारान्विततया दी्॑त्वमस्तीति भावः ॥४५॥ 


प्रथमः सर्गः श्१्‌ 


च्युतेति-यस्यां नगयों पराम्‌ अनिर्वचनीयां व्यथां मानसिक॑ दुःख कवयः कवयितार:' भ्षयन्ति भजन्ति 
नान्‍्ये जनाः कथम्भूताः सन्‍्तः च्युताधिकारा इव चिन्तयाकुलाः गतनियोगा शव चिन्तनेन व्यग्राः बिनोद- 
विन्दोः श्रमगाः श्रम गच्छन्तीति श्रमगाः किमर्थ विनोदविन्दोः कुतूहलछ्याय अन्न प्रष्ठी निमित्तार्थे क हव झूगा 
इवब हरिणा यथा श्रमगाः विनोदबिन्दोंः उदकस्य बिन्दु) उदबिन्दुः जललूवः तस्मात्‌ उदबिन्दोरविना कीहशा 
पुनः भुर्व॑ भूमि लिखन्तो विदार॒यन्तः कनकातुरा इब यथेत्यत्रोपमा ॥|४५॥ 


रथाड्नामा विरही क्षपाकरः स पक्षद्दीनो मुखरथ कोकिलः । 
कृतोध्वनाशः करभो नखक्षतं क्ष॒तं न यस्यामपरं कुतथ्न ॥४६॥ 


रथाड्ञेति--यस्यां नगर्यामत्र चकारग्रहणेन नियमार्थों गम्यते। तेनायमर्थ: रथाड्नामा चक्रवाक 
एवं विरही वियोगी न को5प्यन्यः एवं सर्वत्र नियम्यते स क्षपाकरः चन्द्र: एवं पक्षद्दनः पक्षशून्यः नान्यः 
पक्षद्दीनः सन्‍्ततिवर्जित: । कोकिलः ( परपुष्ट ) एवं मुखरो वाचालो नान्‍्यः | करभः उद्द एव क्ृतोर्ध्वनाशः 
बिहितोध्बप्राण॑नाशः नान्‍्य+ । नखक्षतम्‌ एवं क्षत॑ कररुहविदारणं" नान्यत्र कुतश्रनेति परिसंख्या- 
लड्ढारः ॥४६॥ 

कुका व्यवन्धे यतिश्वत्तभड्अयोः स्थिति! समासादिषु लोपविग्रहम्‌ । 
सरस्सु रोधः पुरि यत्र पत्रिषु प्रयुज्यते पक्षतिरक्षरे छयः ॥४७॥ 

पदच्चए्ट व्यक्तिके समान चिन्ता ( कल्पना ) में लीन, हिरणके सटद॒श पानीकोी बूंदद्दीन 
मसुगमरीखिका ( आंशिक चमत्कारके लिए ) के पीछे समस्त कष्ट उठानेबाले, सोनेकी खोजने 
चालोके समान पृथ्वीको खोदते ( पृथ्वीपर यो ही कुछ लिखते ) केबल कवि लोग दी जिस 
नगरीमें अनिर्वचनीय / लोकोक्तर ) पीड़ा ( मानसिक अनुभूति )को प्राप्त होते हैं ॥४५॥ 

जिस नगरमें चक्रवाक पक्षी ही बिरही था, कोई नायिका विरहिणी न थी। निश्ाकर 
चन्द्रमा ही एक पक्षमे घटता था कोई दूसरा मित्रपक्षरदित न था। केबल कोयल दी खूथ 
बोलता था कोई नागरिक वाचाल न था, केवल ऊंटकी द्वी नाक ऊपरको थी। फिसीकी 
उन्नतिका विनाश न था तथा सुरतमें नखक्षत द्वी प्रहार थे ओर किसी प्रकारका शारीरिक 
दण्ड न था ॥४६॥ 

अनिष्टयोगः प्रियविप्रयोगता प्रजाविछ्ोपः पुररोधन परेः । 
विलापितान्यायरवः पराभवः कथागमेप्वेष न यश्न जातुचित्‌ ॥४६॥ 

अनिश्टेति । थत्र पुर्या न जातुचित्‌ कदाचिदेवेते प्रकारा: न सन्ति कथागमेप्देव अ्रुयमाणत्वात्तेवास्‌ । 
तथा द्वि श्निष्टयोगः अनिष्टं दुःखम्‌ दुःखकारणं व। तस्य योगः सम्बन्ध: । तथ्योगः। प्रियविश्रयोगता 
प्रियं सुख सुखकरणं व । तस्य विप्रयोगता विभ्रतूम्मः स तथोक्त: | प्रजाविलोप: प्रजानाम्‌ घिछोपः अष्टा- 
दक्ष प्रकृतीनां उच्छेदः सः तथोक्तः प्रजाविलोप: । परेः शब्रुभिः पुररोधनं नगरचेष्टनमर विलापिताः गुण- 
अहणमिश्ररोदनस्‌ । अन्यायरवः अनीतिशब्दः पराभवः अभिभव इति कोषः ॥४६॥ च्युता -प०, दु०। 

जिस नगरमें विशाल जलचर-प्राणियोंकी स्थिति पानीमें ही थी लोगोंके द्वारा [पूर्व 
परिपाटीका उल्लंघन नहीं होता था), चल्जपघारी योद्धा द्वी प्रत्यश्षाको फटकारते थे, घुद्धा- 
वस्थामें लोगोंकी सम्पत्ति नहीं घटती थी, धनुष और प्रत्यश्चाकों युद्धमें ही लोग उठाते थे 
अबग्रुणी साथुको नहीं मानते थे ओर अत्यन्त विस्तृत होकर भी वह नगरी परकोटा 
रहित न थी ॥४०॥ दी 

जहांपर अग्रिय वस्तुओंका समागम, तथा प्रिय वस्तुर्भोका घियोग, जनता अथवा 
सन्‍्तानका अपदरण, शब्रुओंके द्वारा नगरका घेरा, इष्ट वियोगमें रुदून, अन्यायका समर्थन 
तथा तिरस्कार पुराणोंके प्रवचनमें ही सुन पड़ते थे। साक्षात्‌ कभी नहीं दोते थे ॥४६७॥ 


१. कवितारः न्‍प०। २. च्छल्ति यान्ति -प०,द०॥। हे, राः सुधर्णाकुछा इृव-दृ० । 9, ध्वंश्राणः 
नान्‍्यः -दु० | ७, “ण॑ नापरमस्‌ ना-दु० । 


श्र डिसन्धानमदहाकाब्यम्‌ 


कुकाव्येति--यत्र पूरि नगर्यों कुकाव्यबन्धे कुत्सितकाव्ये यतिर्विच्छेद्सशिका हतत नाम एकाक्षरमा- 
रम्य एकपश्नविद्वात यावद्मिधीयते यतिश्र बृत्तं च ते तथोक्ते तयोः ( मज्जो', तथोः यतिरत्तभज्गञयोः ) स्थिति 
खस्थाने नानन्‍्ययो:', यतिलिज्ञी तस्य यत्‌ कृत्त श्रह्मचयरूप॑ तस्य भज्स्वभावयों5 स्थितिः समासादिषु व्याकरण- 
सम्बन्धित्वेन विद्वजनप्रसिद्धेपु छोपविगह विभक्तया देः उच्छेदस्वभावों छोप: विग्हृः पदसडुलनं समाद्यरापेक्ष 
यैकत्व॑ नान्‍्यत्र छोपः शासनग्रोज्छनलक्षणों विग्रहों नरेन्द्रयोर्नर नान्यत्र । सरस्सु सरोवरेषु रोधस्त्ट नान्यः 
कश्चिदावरणलक्षणो रोधः पत्रिषु विदज्ञमेषु पक्षति:” पक्षमूल नान्‍्यत्र | अपक्षतिः अवाप्योरलोप:|। अक्षरे 
वर्णे ल्यः ( इलेपः ) नान्यत्र जने ॥४७॥ 

असत्यसन्धा;। परलोकव शंका: कृतोप चाराः कृतकेन कर्मणा | 


झुहृत्तरक्तास्तरला बहुच्छलाः परे न यस्यां पुरि पण्यदारतः ॥४८॥ 
असत्येति-यस्यां पुरि ( नगयां ) पष्थदारतों वेश्याजनेम्यः परेपन्ये जनाः नेत्यंभताः | असत्ये (अनते) 
सन्धाः प्रतिशा येपां ते परलोको35न्यों रागी जनः पारत्रिकों वातस्थ वश्चकाः प्रतारकाः इृतोषचाराः विहित- 
परिचर्या: (कैन) कृतकैन कृत्रिमेण कर्मणा (कुटिलब्ृत्तिगर्भपरया क्रियया मुहूर्तरक्ताः क्षणमासक्ताः तरवा- 
इ्वश्नल्ा: बहुच्छला: प्रचुरभिपा इति शेपः | परिसडझ्या:लक्षारः) ॥४८॥ 
गतारिपृत्रा सगुणा यशो5घिका समानवापीवरनिम्ननाभिका । 
कथं कुलस्रीय सती सदानवा पुरी किल स्पादिति यत्र विस्पयः ॥४९॥ 


शतेति-इति वश्ष्यमाणापेक्षया यत्र यस्यां नगयों विस्मयों वर्त्तते किल तोकोक्तावरुची वा गता नष्टो 
कुलस्त्री कुलबधूरिव कथ स्याद्धवेत्‌ पुरी नगरी अपितु न, कथम्भूता सती कुलबधू: अरिपुत्रासमुणा अरिपुभ्या 
बन्घुम्यः त्रासो भयमेव गुणों यस्याः सा सदा सर्वदा अयशो८घिका निन्दाबहुलय “असमानवा न जातिकुलाभ्यां 
समानस्तुल्यों वी वल्लभो यस्‍्याः सा पीीवरनिम्ननामिका पीवरा घना निम्ना गम्भीर नामिस्तुन्दियंस्था: सा 
तथोक्ता सदा सर्वदा नवा प्रासयोवनभरेति वाथवा सदा सबंदा कुलस्त्रीव कथन्न स्थादपि तु भवेदेव कथम्भूता 
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जिस नगरमें कुकवियोंको रचनाओंमें ही विराम तथा छन्‍्दके भंग होते थे साधुओं 
(यति) तथा सदाचार (वृत्त)के पतित होनेका अवसर नहीं आता था। व्याकरणके समासोंमें 
ही विभक्ति आदिका छोप तथा अर्थ सूचक पदोपर व्याब्यान होता था जनतामें अपहरण 
(लोप) तथा झगड़ा (विश्रद्) न थे, तालाबोके ही बांध होते थे नागरिकोंकों काराबास (छोप) 
नहीं होता था, पक्षियोंमें दी पंखोंका प्रयोग था जनताकी अकारण हानि-(पक्षत्तिः) नहों दोतो 
थी और गतिके वर्णोंमें ही लय थी, जनताका बिनाद नहीं था ॥४७॥ 

घेश्याओंके अतिरिक्त इस पुरीमें कोई दूसरा पंसा न था जिसकी प्रतिज्ञा झूंटी हुई 
हो, दूसरोको ठगा हो, बनावटी कापटिक रुपसे सेवा-सत्कार किया हो, केवल क्षण भर ही 
प्रीति निभाती हो, चपलताका प्रद्शन किया हो अथवा खूब वश्चना की हो ॥४८॥ 

अन्वचय--गता रिपुश्नासगुणा, अयशो5घिका, समा, नवा, पीवरनिम्ननाभिका सदानवा इय॑ 
नगरी सती कुलुस््रीव कथ्थं स्पादिति विस्मयः । 

हासोन्मुख, शत्रुओंके भयसे व्याप्त, अधिकतम कुख्यात, विसंस्थुल् कल ही बसी, 
किनारोपर ऊंची तथा विशाल और मध्यमें नीची दानवॉसे व्याप्त यह नगरी, श्रुवत्‌ पुत्रोको 
जअिकालमें भी न जननेवाली, शीलादि गुणोसे विभूषित, विशाल फीतिकी खामिनी, समान 
और शुद्ध माठपित्‌ कुलबती, सबाझ्ध शोभा विभूषित गहरी नाभिवती पतिब्रता अतण्व खदा 
दर्शनीय कुल्वधूके समान कैसे होगी यही आइचये हे ! परिहार-- 

१, तयोर्मज्रः यतिभज्ने पृत्तभज्ञश्व तस्वय स्थितिरिति युक्तः । २, नान्यत्रेति युक' प्रतिभाति । 
३, भज्गस्य स्थितिरित्येव वक्तव्यम्‌। तत्र यतितृत्तभज्नो नास्तीत्यर्थं:। ४, अपगता क्षतिः -दुृ०, प०। 
७, अत्रापिशव्द्ाभावादकारलोपश्रिन्त्यः । 8, न समानों मानधों वक्छभो यस्याः: सा-दु० । 





ध्रथमः सर्गः श्र 


सती पतित्रता पुनः गतारिपुत्रा गता विनष्टा अरिवत्पुत्रा यस्था: सा यस्या अरखित पुत्रा नोपन्ना पुनः सगुणा 
सशीलौदार्यादिका पुनः यशोधिका कीरतिबहुला पुनः समाउ्व्यभिचारिणी पिठुमातृकुलेन तुल्या अथवा मया 
लक्ष्म्या सह वर्तमाना समा पीवरनिम्ननाभिका अपि समन्तात्‌ ईः लक्ष्मी, शोभा तया वरा मनोशा निम्ना 
नाभिर्यस्याः सा अपि दशब्दस्याकारस्यापादरादिना लोपोड्चेति सम्बन्धः | (पुरी) नगरी कथम्भूता गतारिपृत्रा- 
सगुणा गता नष्टा आ समन्तात्‌ रिपवः आसगुणेन यस्याः सा यशोडघिका सर्वदिकप्रसिद्धा पुनः समानवापी 
वरनिम्ननामिकाः स्वच्छगम्भीरमध्यजल्ा यस्यां या पुन+-वर निर्म् मिम्नम्‌ अतल्सपर्शि नामी मध्ये के जलं 
यासां तास्तथोक्ताः समानाः समचतुरस्ता वाप्यो दीर्घिका वरनिम्ननाभिका कीहक सदानवा दानवेः देत्यैः सह 
वर्त्तमाना दानवैं: इृतोपद्रवत्वात्‌ तन्नत्यानां जनानां सती समीचीना सुखहेतुः कथ्थ स्वादिति विरुद्ध नैवं सदा 
सर्वकार्ं नवा नूतना पश्यतामनवरतमपूर्वबद्धातीति भावः । अत स्लेपोपमा विरोधश्च ॥४५॥) 


को वा कविः पृरभिमां परमार्थइत््या शक्रोति वर्णयितुमत्र विनिर्णयेन । 


नित्यं विधि! सततसब्निद्दितो विभूतिमन्यादर्श सृजति यत्र धनंजयाय ॥५०॥ 

के इति-यत्र नगर्या नित्य सर्वकाल॑ सततसबन्निहितः अलन्तनिकटवर्ती विधिश्रतुर्मंखों विभूति 
सम्पदमन्याहशमपूर्ण धन विनिर्णयेन विहितप्रतिशाततया सर्जात विदधाति कसमे जयाय रामाय | अत 
एवात्र जगत्यां कः कवि: कविता" वेति प्रकारान्तरे देत्यगुरुवा पुर्री नगरीमिमां वर्णयितुमुपन्‍छोकयितु शक्रोति 
समर्थों भव॒ति अपि तु न भवति कया परमार्थवृत्त्या तक्तत इति | 

भारतीयपक्षे-धनझ्याय अजुनाय आक्षेपाल्करः ॥५०॥ 

इति निरवण्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डित स्य॒पट्तकचक्रवर्तिनः श्रीमद्विनय- 

चन्द्रपण्डितस्प गुरोरन्तेवासिनो देवननिदनाग्नः शिप्येण सकलकलोद्भव- 
चारुचातुरीचन्द्रिकाचकोरेण” विरचितायां द्विसन्‍्धानकवेध॑नस्धयस्य 
राघवपाण्डवीयापरनाम्न: काज्यस्थ कौमुदी- 
नामदधानायां टीकायामयोध्या- 
हास्तिनपुरव्यावंणनों नाम 
प्रथमः “संग: ॥१॥ 


अन्वय--गतारिपुश्नासगुणा, यश्ञोईघिका, समानवापीबरनिम्ननाभिका सदा नवा इय॑ सती 
नगरी क्थ कुलख्नरी इव न स्यात्‌ । 

शरञञुओंके भयसे परे, अयोध्यतादि गरुणचती, विशाल कीतिके कारण सर्वंच्िदित, 
चोकोर सुन्दर गम्भीर जलपूर्ण वावड़ियोंसे पूर्ण, दश्शकोंके लिए खबंदा नूतन यह प्रशास्त 
नगरी कुलवधूके समान क्यों न होगी अपितु होगी ही ॥४९॥ 

कौन ऐसा कवि है जो प्रतिज्ञा पूर्वक इस नगरका वास्तविक वर्णन कर सके, जहांपर 
सवेदा उपस्थित भाग्य दी रामचन्द्रजी (जयाय)क्े लिए प्रतिदिन अन्यत्र अनुपलूब्ध सम्पत्ति 
और घनकी खष्टि करता है अथवा अर्जुनके ( घनंजयके ) लिए लोकोत्तर वैभवकी सृष्टि 
करता है ॥५०॥ । 

निरवद्यविद्याभूषणभूषित पण्डितसमाजले शोमित, षद्दर्शनचक्रवर्ती, श्रीविनयघन्द्र 

गुरुके शिष्य, समस्त कलाओर्मे निषुणता रूपी चन्द्विकाके चकोर, देवनन्दि 
द्वारा घिरचित, राधवफण्डवीय नामसे ख्यात धनअयकविके- 
द्विसंघान महाकाब्यकी कौम्रुदी टीकार्मे अयोध्या- 
हास्तिनपुर वर्णन नामक प्रथम सर्ग समाप्त । 


१. रत नराणां सपुर्बाउप्यपूर्व -द्‌०, प०। २, कविता-ह०, प०। ३, लीडितस्थ -प० । 
४, रेण नेमिचन्त्रेण वि १०, प० | ५७, ग॑: समाप्तिमगमत्‌ -द०। 


द्वितीयः सर्गः 


अथाभवत्स दशरथोग्रविक्रमः स्मरत्‌ दिवानिशसृषरिधमेसंयमान्‌ । 
पुरः श्रियः शशिरुचिपाण्डराननं विकाशयब्नधिपतिरिद्वशासनः ॥१॥ 
अथेति-अथशब्द' आनन्तर्ये स ल्येकप्रसिद्धों दशरथो5घिपतिः स्वामी अभवत्‌ | कीहश अग्रविक्रमः' 
इद्धशासनः इड्ध दीप्तम॒ुत्कर्प प्राप्त शासनमाशा यस्थ स दिवानिशम्‌ ऋषिधमंसंयमान्‌ ऋषिमिः ग्रणीतों यो 
धर्मो नीतिशास्त्रं तस्मिन्निरूपिता ये संयमा निरवद्याचरणानि तान्‌ स्मरन्‌ चिन्तयन्‌। पुनः किं कुर्वन्‌ पुरो नगर्याः 
सम्बन्धित्वेन श्रियोउघिष्ठानदेवताया: शशिरुचिपाण्डुराननं चन्द्रचन्द्रकावदातवदनं विकाशयन्‌ | 
भारतीयपक्षे-पाण्डुरघिपतिरभवत्‌ कीहशः सदशरशथोग्रविक्रमः दशया तारुण्यपूर्णयाउवस्थया संह वर्ततते 
सदझः सथेनोग्र: सोढुमशक्यों विक्रमः प्रतापों यस्य सः संदशश्चासी रथोग्रविक्रमश्व स तथोक्तः'। अन्यत्‌ 
स्पष्टम ॥ ९॥ 
उरःश्रियः स्थलकमलं शुजद॒यं समस्तरक्षणकरणार्गलायुगम्‌ । 
जयश्रियः कृतकविहारपबं॑तो सम्मुश्नते श्ुजशिरसी बभार यः ॥२॥। 
उर इति-उरो वक्षः भियों रक्ष्याः स्थलकमल्ं श्षितिपआं/ समस्तरक्षणकरणार्गलायुगं सकल्रक्षा- 
विधानपरिषाद्वितयं भुजद्यं (बाहुइन्दं) जयश्रियः वीरलक्ष्म्याः कृतकविदारपर्वतो क्ृत्रिमक्रीडाचणी समुन्नते 
ऊध्वें भुजशिरसी स्कन्धौ बभारेति रूपकालड्आारः' ॥२॥ 
परित्रया बहुभरणेन च ग्रजामवीश्रधद्धिधिविहितां यतो5खिलाम्‌ | 


ततः प्रजापतिरिति यो मतः स तां ध्रुव प्रजापतिरपि यूथिताड्भतः ॥३॥ 
परीति-यतः कारणात्‌ विधिचिहितां विश्वयोनिनिर्मितामसित्यं निरबशेपां प्रजामष्टादशप्रकृतिभवीबृघत्‌ 


अन्वय--अथ ऋषिधर्मसंयमान्‌ दिवानिशं स्मरन्‌, पुरःअ्रियः शशिरुच्िपाण्डुराननं विकाशयन्‌, 
इृद्धशासनः उद्रविक्रमः स दशरथः अभचत्‌ । 

ऋषियाँ-द्वारा प्रणीत धामिक संयमके विषयमें दिनरात ज्ञानरूक, चन्द्रमाकी कान्तिके 
समान धवल नगर लक्ष्मीके मुखकी शोभाका विफासक, चुद्धिगत राज्यका स्वामी, भीषण 
पराक्रमी यह विश्व विख्यात दशरथ नामका राजा हुआ था। 

अन्धचय-- पुर/अयः शशिरुचिराननं विकाशयन्‌,...सदशरथोग्रविक्रमः पाण्डुः अभवत्‌ । 

गुरुओं, सत्यधमे तथा संयमकी आराधघनामें दिन-रात लीन, चन्द्रिकाके समान निर्मेल 
राज्य तथा नगर--लक्ष्मीके मुखांको प्रफुछित कत्ती, प्रचण्ड शासन, एक दो क्या; दक्शों 
रथी योद्धाओके लिए असहाय पराक्रमी वद्द सर्वेविद्ित पाण्डु नामका राजा हुआ था ॥१॥ 

जो दशरथ या पाण्ड रुए्मीके निवास-भूत कमलफे सददय वक्षशस्थल, समस्त संसारकी 
रक्षा करनेमे समर्थ अगला (बेंडा) युगलभूत विशाल भुजाओं तथा विजय-लक्ष्मीकी क्रीड़ाके 
छश्िम पर्यतों सदश उच्चत स्कन्धोंको धारण करते थे ॥२॥ 

सब प्रकारसे रक्षा तथा बहुप्रकारसे भरण-पोषण-द्वार वह प्रकृति नटीसे निर्मित 

१. -शब्दों नगरव्यावर्णनान्तर्या्ों मज़कार्थों वा गरृहाते-द०, प०। २, -यः प्रधानपराक्रमः 
इ-दृ०, प० । . ३, “ग्रस्तीत्र: सो>दु०, प०। ४, -क्तः कि कुर्वन्‌ सुनिप्रणीतानि नौतिशास्तरोक्ताचारणानि 
दिघानिएं स्मरन्‌ पिकाहयेश्व किस ? आननं कथम्भू्त (शशिरुचि) शशिरूचिरिव रुचिः काल्तिर्यस्थ 
तक्तथोक्तम्‌ कस्याः पुरश्षियः कथम्भूत: सन्‌ इद्धशासन इद्धानामात्म सन्‍्यानां शासयतीति'थु? हति त्यः 
स वथोक्त इति शेषः। इलेघाउलड्लारः-दु०, प०। ७, जरछरुहं-द० ! ६. -रः केचिश्र समुशयालकूरं 
बदन्ति-दृ०, प०। 


द्वितीयः सर्गः १५ 


वृद्धिमनेषीत्‌ । परित्रया रक्षया, न कैबर्ल तवा बहुभरणेन च प्रचुरपोषणेन व ततः कारणात्‌ यो राजा सतां 
सत्पुयषाणां प्रजापतिरिति ख्टति मतः इृष्ट: श्रुवम्‌ अहमेवं मन्‍्ये आद्यो यः कश्चित्‌ प्रजापति: सो5पि 
यूथिताज्वतः प्रजापतिसमृहमध्यं पतितः नामघारकों बभूवेति भावः । उद्मेक्षा ॥३॥ 
न संममे दिशि दिशि निमलं यशो न पौरुष॑ रिपुषु वदान्यताथिषु । 
जगत्सु धीक्व वि न चमूर्जनाशिषि श्रिया सह सितिरपि यस्य नायुषः ॥४॥ 
नेति-यस्य राज्ञो दिशि दिशि प्रत्याशं निर्मल! यद्यों न सम्ममे न सम्मितम्‌ तथा रिपूषु विषक्षेद्रु न पीरुप॑ 
विक्रम: । अर्थियु याचकेपु न वद्ान्यता त्याग: राम्ममे जगत्सु' थी; बुद्धि! भुवि भूमी न चमृः सेना | जना- 
शिपि छोकाशीर्वादे श्रिया सह रुक्ष्या सार्डमायुपः प्राणघारणावतः कर्मणः न स्थितिरप अवस्थानमपि ॥४॥ 
गुणो5खिलं वतु च परेण तद्द्वयं गृहीतमप्यभजत यत्र न व्ययम्‌। 
असत्यसंच्यवहृतिलो भविस्मयं परात्तमन्वगमदशेपतः क्षयम्‌ ॥।५॥ 
गुण इति--यत्र राशि गुप्यते व्युत्लायते चातुरी'क्रियते प्राणी येनासी गुणः स्वपरहिताहितबिचारणेति 
भाव: | बसन्ति प्राणिनां प्राणा अन्न इति वसु हिरण्यादि द्रव्यम्‌ | अखिल समस्त तद्द्॒य॑ कत्त्‌ तद्द्गयं गुणद्र- 
व्यद्वितयं परेणान्येन रह्ीतसपि आत्मसात्कृतमपि व्ययं नाशं नामजत नासेक्ट्टि । असत्यसंव्यवहति: अलीकल्यें- 
किकाचारः लोभः ममेदं भावः, विस्मयः आश्चर्थम्‌ | अत्र समाहारापेक्षया तत्तथोक्तम्‌ , अशेषतः निर्मुल्तः 
क्षय॑ विनादमन्वगमत्‌ परात्तं सत्‌ परेरितंरेजनेः पूर्वमात्त गहीत॑ पश्चात्‌ क्षयं गतमिति मावः । वक्रोक्तिः ॥५॥ 
अभूद्गुरुब हुरुपदेशभूमतः स यस्य यो5जनि जगदेकसदूगुरुः । 
हिते जड़े परमहिते च पण्डिते रहस्यमन्त्रयत न पश्चक नयम्‌ ॥६॥ 
अभूदिति-यो राजा जगदेकसदगुरुः जगतां लोकानामेको:साधारणश्चासी सद्गुरुश्च स तथोक्तो5 
( जनि अ ) भवत्‌ | कस्मात्कारणात्‌ यस्य नरपनेदपर्देशभूमतः” उपदेशबाहुल्यात्‌ स लोकप्रसिद्धों गुरुबहुरभूत्‌ | 
इदमत्र तापर्यम-नहि नाम शा स्त्रोपदेशानां' दःश्चिदेको:नेक शास्त्र जानन्समास्ते अतएव बहुलशब्दप्रयोगा- 
हीप्सा शातव्या | तेनायमर्थों रम्यते-यों यो बहुम्योटनेकशास्त्राष्पर्थतों अन्थतश्चासासीत्‌ स गुरुग॑स्थ बभूव । 
अतएव स णशजा जगदगुरुशिति भावः । 
हिते जड़े हेयोपादेय विवेकविकले यो गाशन्‍्त्रयत यतो मनोवृत्तेरकुथ्लिस्वभावत्वात्‌ | हृदयग्रन्थिविनिमु - 
क्तत्ातू मूर्मत्वाद्ा मन्त्र भिनति | तथा च पर केवर्ल अहिते विरुद्धे पण्डिते यथोक्तमन्त्रविवेकविदुपि नामन्त्र- 


समस्त जनताकी चुद्धि करता था। अतएव खाधु पुरुष इसे जगत्कता ब्रह्मा मानते थे। 
वास्तवमें घद्द (जन-नायक) युगके मध्यमें हुआ प्रजापति ही था ॥रे॥ 

जिस दशरथ अथवा पाण्डकी निर्मेल कीर्ति समस्त दिशाओं ओर विदिशाओंमें नहीं 
खसमायी थी, पराक्रम दात्ुओंसे नहीं सहा गया था, दानशीलूताको याचक न सम्हाल सके थे, 
प्रतिभा लोकोंमे न समायी थी, सेना सारी पृथ्वीपर न समाती थी तथा विभव व्याप्त 
दीघोयुकी कामना जनताके आश्ीर्वादोंमें न आयी थी ॥४॥ 

जिस राजाकी समस्त सम्पत्ति तथा साचुजनोचित शुण दूसरों (याचकों तथा अनु- 
करण करनेवालों) के द्वारा ग्रहण किये जानेपर कम नहीं हुए थे । किन्तु मिथ्या ध्यवद्दार, 
छोम तथा आश्चर्य सर्वथा दूसरोंमें ही चले गये थे और इसमें उनका लेशमात्र भी 
शोष न था ॥ ५॥ 


१. “लं कुन्दावदातं य-द०, प०। २. त्यागशौययास्याँ प्रतिष्ठिता-द०, प०। ३, सु आुषनेपु 
घीः-दु०, प० । ४. थी: घारणावती बु-दु०, प०। ५, -पि समुद्ययालक्वार:-द०, प०। ६. चातुरी 
गोचरीक्रियते-दू० प० । ७. -वः यद्विकोक॑ विछोक॑ न-प० | ८, मतः बहोर्भावों भूसमा। बहोस्व॑स्भाव- 
स्वभिति झभावः । उपदेशानां भूमा तस्मात्‌ (जें० सू० ४।४।३४८) अन्येम्योडपि तस्‌ उप-प०, दु०। 
९. “ना बाहुल्‍थात्‌ क-दु०, प० | 

जे 


न्क 





रद हिसन्धानमहाकाब्यम्‌ 


यत यतो5पकृतत्वादपकारं स्मरना मन्त्र भिनत्तीति कंवेरमिप्रायः | अथवा-परेररातिभिमंहिते मणिहिरण्यादिना 
सन्तोष्य भेदिते पण्डिते रहस्थेकान्ते नामन्त्रयत यतः पण्डितत्वादुडुम्बरत़मिन्यायेन चेतोडन्तः' ग्रविद्य परोपरो- 
घादयं मिनत्ति पञ्मचकं नयमिति टीकाकर्नुमतम्‌ । 
एतेन नरपतेराकारादिना जनानामन्तर्मनः परि(ज्ञान)लक्षणकोशल्यमुपदर्शितम्‌। उक्तञ्च- 
/आकारै रिज्लितेमत्या चेषटया भाषणेन च | 
नेश्रवकविकारेण गरह्मतेडन्तगंतं मनः ॥१॥ [ म, रूह. <२७ ] 
ड्चकनयस्य लक्षणम-कर्मणामारम्भीपायः, पुरुषद्रव्यसंपत्‌, देंदशकारूविभागों, बिनिपातप्रतीकारः 
कार्यसिद्धिश्रेति पस्चान्नमन्त्रः | उक्तस्च- 
“घहाया: साथनोपायों देशकालबलाबलम्‌ । 
विपत्तेश्व प्रतीकारः पद्चाड्ो मन्त्र इष्यते' ॥१॥ [ का. नी. ११।०६ ] 


स्वमर्पपन्‌ गुरुमधिदेवतामिव स्ववान्धवं गुरुभिव बहन मन्‍्यत । 


सदापि यः स्वमिव सहायमास्तिकः कुलोचितं सुहृदरमिवानुजीविनम्‌ ॥७। 
स्वमिति-स्वमात्मानमर्पयन ददानों गुरुमाचार्थ पितरं वा अधिदेवतामिव कुलदेवीमिव, स्ववान्धवम्‌ 
आत्मश्रातरं गुरुमव पितरमिव सदापि रावका्ल सहाय सहकारिणं स्वमसिवात्मानमिव कुलोचितं कुलेनाम्नाये- 
नोचितम्‌ योग्यमनुजीविनमनुचरं भुदददर्मिव मित्रसमिव आस्तिकों धार्मिकों यों राजा बह्मन्यत अधिकमज्ञासी- 
दिल्युपमा ॥७॥ 
यथायथं विधिषु चतुर्विधानया व्ययुज्यत क्षणमपरि राजविद्यया । 


नियुक्तया न च यदुपायचिन्तया व्यमुच्यत क्चिदपि यो न सेनया ।|८॥। 
यथायथमिति-यथायथ्थ यो यस्य स्वभावों यथायर्थ विधिपु समुचन्नकार्येषु नियुक्तया व्यवह्तया" चतु- 
विधानया चतुःप्रकारया राजविद्यया आन्वीक्षिकी-नयी-वार्ता-दण्डगीतिलक्षणया उपायचिन्तवा चर सामभेद- 
प्रदानदण्डस्वमावया च यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ क्षणमप्र अस्तमु हूर्तमपि ने व्ययुज्यत न परित्यक्तः। अतः 
कारणात्‌ कचिदपि कर्मिश्रित्स्थानेडपि सेनवा गजस्पन्दनहयपत्तिरूपया न व्यमुच्यत न निमु क्तः राजविद्या- 
या निरूपणम- 
“आसन्वीक्षिक्यात्मविज्ञान॑ धर्माधर्मों श्रयीस्थितों ॥ 
अर्थानर्थों तु वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयों॥१॥ [ का. नी. २७ ] 
“समुच्चयारझ्ूतिः ॥८॥ 


लआ-प+ पेज +-3>++- -+-+-+०८ 


विविध शास््रोकी शिक्षा देनेके कारण जिसके बहुतसे गुरू (बहुगुरु) हुए थे तथापि 
बह (नीतिमार्गपर चलानेके कारण) संसारका एकमात्र (पएकगुरु) सश्या गुरु था । वह प्रिय 
तथा अनुकूल, अधिवेकी तथा अत्यन्त विरुद्ध अथवा शत्रुओंके द्वारा पूजित पण्डितके सामने 
नहीं अपितु एकान्तमें सहाय आदि पशञ्चांग नीतिपर मन्जणा करता था ॥ ६॥ 

यह अ्रद्धालु दश्धरथ अथवा पाण्ड गुरुको कुलदेवताके समान मानकर अपनी सम्पत्ति 
देता था। अपने भाई-बन्चुओंको गुरुके समान बहुत मानता था। अपने अलुगामियोंको सदा 
ही अपने समान समझता था तथा अपने वंशके अनुरूप सेचकोकों भी मित्रके समान 
सम्मान देता था ॥७॥ 

डपस्थित यथायोग्य समस्त कार्योंको करते समय वद्द आन्वीक्षिकी-भयी-वाती-दण्ड- 
नीति इन चार प्रकारकी राजविद्या व्यवद्दार तथा सामादि उपायोके विचारकों पक क्षणके 
भी लिप नहीं छोड़ता था अतणु॒ब बह कहीं भी गज, रथ, अभ्व, पदातिमय चतुरंग सेनासे 
भी अलग न द्ोता था ॥८॥ 


१, स्मारं स्मार-प० | २. “दन्तहं द्यं-द०। ३. समुच्चयालझ्वारः-द०, प० | ४७. अधिष्ठितया-दु० । 


द्वितीयः सगः श्ज 


उपाददे परसुखदुःखचिन्तया विभूूतिष क्षचिदृद्सिच्यत स्वय म । 
प्रमाधति सम न विषत्ताद योगिवदिवानिशं विधिष्‌ विभज्य यः स्थितः ॥९॥ 
उपादद इति-परमुखदुःखचिन्तया परेपामात्मविल्क्षणानामा श्रितानामनाथानां च सुखदुःखे हिताहिते तत्र 
चिन्ता जनो5यं कैनोपायेन दुःखादपाक्रियते सु् च भविता<स्येति परामर्शतया स्वयं परोपदेशमनपेक्ष्य कर्तृ. 
भूतया चिन्तया उपाददे | कर्मतापन्नो यो राजा तथा विभूतिषु सम्पत्तु क्चित्कस्मिश्चित्‌ स्थाने नोद्सिच्यत | 
स्वयं गर्वेण नानुभूयते सम | क इब योगीव ओदास्यावरूम्वि मुनीन्द्रवत्‌ न प्रमाद्मति सम न प्रमत्तों बभूव | न 
विपसाद न विषादेन विपण्णो बभूव | विधिपु धर्मार्थकामरक्षणेषु कार्येपु दिवानिशमहोराज् स्वयं विभज्य 
आत्मानं विभागीकृत्य यो राजा स्थित इति समुचयाल्झ्लारः ॥८॥ 
द्विषो जगद्विलयभयान्न्यपातयत्‌ न्‍्यपेवत सरमपि सन्‍्ततीच्छया । 
गृहीतवान करमपमित्ययाचितुं स्वजन्म यः समगमयत्परार्थताम्‌ ॥१०॥ 
द्विप इति--जगद्विल्यभयात्‌ लोकविनाशभीत्या द्विषो रिपून्‌ न्यपातयत्‌ व्यापादयामास। स्मरमपि 
काममपि सन्ततीच्छया सम्तानामिवापेण न्यपेवत अनुशील्याग्बभूव | अपमिल्यात्रितुं बाचित्वा दातुं कर 
सिद्धायं गहीतवान्‌ स्वीकृतवान | अनया युत्तया यो राजा परार्थतां साफत्यं स्वजन्म आत्मोयत्ति समगमयत्‌ 
अनैपीत । समुच्ययः ||१०॥| 
जिगाय पड्विधमरिमन्तराश्रयं यतः स्मयं त्यजति न पड्विधं बलम्‌ | 
न यस्य यदयसनमदीपि सप्तकं स्थिराउभवत्‌ प्रकृतिषु सप्तमु खितिः ॥११॥ 
जिगायेति-यताो यस्मात्‌ कारणात्‌ अन्तराश्रयमन्तरब्लोदूब॑ पडविर्ध पट्प्रकारमरिं रिपुं जिगाय 
जितवान्‌ अयुक्तितः प्रणीता; कामक्रोषढोभ(मान)मदहर्पा: क्षितीशानामन्तरझ्ञो हि! पड़वर्ग: | उक्तज्च- 
“कामः क्रोचश्व मानश्र छोभो हर्पस्तथा मदुः । 
अन्तरद्डो5रिपड्वर्ग: क्षितीशानां भवत्ययम्‌ ॥५॥ [ का, नी. १।५७ ] 
अत एवं य॑ उपति बहू सैंन्यं न त्यजात सम न मुमोच हिरिप्पदानसम्भापणाभ्यामरातिनिवारणेन च 
स्वामिनं सतीप्ववस्थासु बल्ते रांबृणोति दुस्तरं तारयति इति बलं तच्च मौल्भतकश्रेण्यारप्यदुर्गमित्रभेदम्‌ | 
मोल पठसपघनम्‌ , भतक पदातिबल्म्‌ , श्रणयो5शदश; सेनापतिड, गणकः, राजश्रेष्ठी, दण्डाधिपतिः, अन्च्री, 
महत्तरः, तलवरः, चत्वारो वर्णा: चनुरज्ञबलं, गुरोहितः, अमात्यो, महामात्यः। आरण्यमाटविकम्‌ , दुर्ग 
धूलिकोइ/पर्व॑तादि, मित्र सोहददम्‌ | उक्तज््व- 
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जो दूसरोंकी सुखकी प्राप्ति तथा दुखहानिकी चिन्तासे प्रेरित द्ोकर स्वयं ही 
छोकोपकारक कारयोंमें लगा रहता था, अपने वैभव और समभ्पत्तिके कारण कभी उसके मनमें 
अ्कार नहीं आया था। बह न कभी प्रमादमें पड़ता था ओर न खेद्खिन्न द्वी होता था 
तथा अपने द्न-रातकों धमे-अर्थ तथा कामके कार्योका विभाग करके जीवन व्यतीत 
करता था ॥९॥ 

यह राजा संसारके विनाशके भयसे शन्रुओंका संहार. करता था। सन्‍्तानकी इच्छा 
से काम-सेबन करता था, राजखको भी लेकर दूसरोंको देनेके लिए प्रजासे छेता था इस 
प्रकार उसने अपने जन्मको ही परार्थ कुर रखा था ॥१०॥ 

यतः इसने काम, क्रोधादि छद्दों प्रकारके अन्तरंग शान्रुओंकी जीत लिया था अतः 
मोल, भ्रुत, आदि छह प्रकारकी सेना इसे नहीं छोड़ती थी। मद्य, क्री, चुत, आदि साता 
व्यसन इसके मनमें नहीं आये थे अतणवच खामी, अमात्य, खुहद, कोश आदि सातों 
प्रकृतियोंकी दष्टिसे उसकी स्थिति दृढ़ थी ॥११॥ 


१. रंगोइरिपद्च-द्‌०, प० । २. घछवर-प० । ३. कोटि-प०, कोद-दृ० । 


२८ दिसन्थानमहाकाब्यम 


श्रेणं दौग च सौहाद मौल॑ भात्तकमाटवम्‌ । 
चढ़विध॑ व बर्रु प्राहुर्बधा नीतिविचक्षणा: ॥१॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ यस्य नसय्पते्नादीपि न दीसं बभूव कि दण्डपारुष्यकामवाक पारुष्यासंदृषणमद्य- 
स्त्रीद्यृतपापर्डिकोपस्वभाव॑ व्यसनसप्तकमू-उक्तन्च 
“दुण्डपारुष्यकन्द्पं वा क्पारुष्यार्थद्चणम्‌ । 
प्राकृतं सप्तक॑ प्रोक्त नीतिशास्रविशारदेः ॥१॥ 
अतएव सप्तसु प्रकृतिषु स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्रदुर्गभित्न॒लक्षणास॒ स्थिरा निश्चत्य स्थितिरवस्थानम- 


भवदभूत्‌ | उक्तश्च-- 
गे “स्वाम्यमात्यः सुहृ्कोशो राष्ट्र दुग॑ तथा बलस। 


प्राकृतं सप्तकं प्रोक्त नीतिशास्रविशारदेः ॥१॥ [ का. नी. ७१ ] 
एतेन नरपतेजितेन्द्रियर्व प्रदर्शितम! | 
विवज्य यः प्रियमहिषीं युवाधिपं स्वमप्यतः परम्ुपनीय लक्ष्यतास्‌ । 
सदोपधाविधिभिरमात्यमेकशोी यथोचितं पद्मनयद्धिशोधितम्‌ ॥१२॥ 


विवर्ज्येति--यो दृपतिः सदा सर्वकार्ू यथोचितं (यथा) योग्य विश्योधित॑ निर्वा्ध पद॑ पदबीममार्त्य 
सचिव महत्तरं पुरोहितं दण्डमनायकशञ्च अनयत्‌ नीतवान्‌ कथमेकशः एकमेक कि कृत्वा पूर्य य॑ वर्जयित्वा 
कि कि प्रियमहिष्रीं पहुराजीं युवाधिपं मुख्यकुमार स्वमपि च कि कृतल्या रक्ष्यता विशोध्यभावमपनीय नीत्वा 
कथम्भूतं परं केम्यः अत एम्यः प्रियमहिष्यादिभ्यः के: कृत्वा उपधाविधिमिः | घर्सा्थक्ाममयरेषु व्यामेन पर- 
चित्तपरीक्षणमुपधा तस्था विधयों विधानानि तैस्तथोक्तेः | उक्तत्न -- 
“उलछ्ेन परचित्तानां धर्माथंकामसीतिपु । 
परीक्षण विधीयेत सोपधा कथ्यते छुचेः ॥१॥ 
समुच्ययः ॥ १२॥ 


वणिकपथे खनिष बनेप सेतुष व्रजेप योज्हनि निशि दुर्गराष्ट्रयोः । 


गुणाधिक धनमववद्धंदुद्धतं यशो धन ध्रवमुपचेतुध्ुज्ज्वलम्‌ ।।१३॥ 
बणिगिति--प्रुवमहमेव॑ मन्ये उज्ज्वल शुश्रमुद्धतपुल्वणं॑ यशोधनमृप्चेगुमुपचयं नेतुं गुणाधिक गुणै 

रौदार्यादिलक्षणैरधिक॑ प्रचुरं धनं कनकादिकमदहमि दिवसे निशि रात्रे अववर्द्धत्‌ वृद्धि प्रापपामास | क कक व 
णिक्पथेषु वणिजां सार्मपु खनिपु रनोसत्तिस्थानेपु वनेपु कान्तारेएु सेतुपु समंद्रतरटेपु बजेपु गोौकुलेषु दूर्गराष्ट्रयोश्व 
“यस्थानि (पि) योगात्‌ परे हुःखं गच्छन्ति दुर्जनोद्योगविषया वा स्वस्थ ( विजिगीपों: ) आपदो गमय- 
तीति दुर्गम”” [नी. बा. २०१] स्वाभाविकमाहाये दिविधम्‌। “पशुधान्यहिरण्यसम्पदा राजते शोभते इति 
राष्ट्र” [नी. वा. १९, १] इति उद्येक्षा--॥१३॥ 

अनारतं तिसृप्‌ सतीप शक्तिष त्रिवस्यैपि व्यभिच्रति स न खयम्‌ | 

पदातयः किम्तु किमरातयः सुता सहायता किप्रु किल यस्य बन्धुता ॥१४॥ 


अपने आप, पद्दरानी तथा युवराजके अतिरिक्त अमात्य आदि प्रत्येक मंद्यान्‌ अधि 
कारीको किसी व्याज़से प्रत्येक विषयफी कसोटीपर कसके ही उसके योग्य निर्दोष तथा 
स्थिर पदपर उसकी नियुक्ति करता था ॥१२॥ 

निश्चित ही वह राजा निर्मेल तथा पर्याप्त यशारूपी धनको संखित करनेके लिए ही 
व्यवसायियोंले भरे बाजारों, खनिक श्षेत्रों, अरण्यों, समुद्र तीरोंपर स्थित पत्तनों, पशु- 
पालकॉकी यस्तियों, दुर्गों तथा राष्ट्रोमें गुणोंकी अपेक्षा प्रचुर मात्रामें सम्पतिको बढ़ा 
रहा था ॥ १३॥ 


१, नसम्‌ । विरुद्धवानलझ्कारः-दु०, प० । 


दितीयः सर्गः २५९ 


अनारतमिति-अनारतमनवरत॑ खयमात्मना त्रिवग्यपि त्रयाणां धर्मार्थथामरूपाणां वर्गाणां समाहार- 
स्त्रिवर्गी धर्मममिभूय न हि. ताहशमर्थोपार्जनम्‌ तन्मूलत्वादर्थस्य ययैव नानुभवनाय कुठारच्छिन्नभूरहप्रफुल- 
फुलसम्भारः यथोक्तमर्थोपार्जनमन्तरेण न यथोक्तकामानुभवनम्‌ सजलजलधरणयुक्तजल्मन्तरेण खच्छातुच्छ- 
पल्लवजालानुभवनवत्‌ | कामानुभवनमन्तरेण न सन्तानोसयत्ति: वारिणा विना बीजाइ्ुरवत्‌ सन्तानाइते नाथों- 
पयोगः रमणेन विना यथा विधवातरुणीतारुण्योपयोंग: । अर्थोपयोगेन बिना नो धर्म! यथा तपरयया 
बिना न स्वर्गफला विभूतयः । 

इत्यनया विरोधयुक्तया साडपि त्रिवर्ग्यपि यत्‌र यस्य नरपतेन व्यभिचरति सम न" तत्याज कासु सतीषु 
वर्समानास तिसपु शक्तिपु प्रभुमन्त्रोत्साहलक्षणासु स्वपरशानविधाविन्यः प्रभुमन्त्रोत्साहशक्तिरुपास्तिस्रः शक्तयो 
भूझ्तां विभूतिदेतवः | उक्तद्य- 

“धतेस्नो हि शक्तयः स्ामिमन्त्रोत्साहोपलक्षणा:' । 
स्वपरज्ञा विधायिन्यों रार्ज्ञा राज्यस्य हेतवः ॥१॥ 

तासु इति अपराद्धिप्यध्याहयर्यमत्र | अतएवं उ गम्बोधने किल आश्चर्य किमाशेपे कि पदातयों भत्या 
व्यभिचरिष्यन्ति अपि तु न। एवं किमरातयः झत्रवः क्रिं सुताः पुत्रा: कि सहायता मित्रसमृहः। 
अन्राक्षेपाटझर: ॥१४॥ 

भ्ुवस्तलं प्रतपति संअ्रमन्‌ रवि! शशी चरन्‌ खयमभिनन्दयत्ययम्र्‌ । 
चरेः स्थितः पुरि सचराचरं जगत्परीक्ष्य यः स तपति सन्धिनोति च ॥१५॥ 

रब इति-शुवस्तर भूगितलं सम्प्रमन्‌ सद्दरन्‌ रविस्यं स्याड्य॑ प्रत्पात सन्‍्तापयति तथा चरन्‌ शब्षी 
चद्धो-य॑ स्वयमात्गनामिनन्दयति प्रीणयति | यो भूमिपालः पुरि नगरयों स्थितः रान्‌ चर स्वपरभण्डले 
कार्याकार्यावलोकर्न चक्षुपीय चर्रान्त प्रवत्तत इति चराः ते! क्ृत्वा सचराचरं जगत्‌ सजड्भमाजड्मं भवन 
परीक्ष्य आस्मप्रतीतिगानीय तपति झा सन्तापयामास रान्धिनोति रू च प्रीणयाश्षकार न | अन्न प्रतापनाह्मा- 
दनाभ्यां सूर्याचन्द्रमसावतिशेते स्मेति | अतिशयोक्तिः ॥१५॥ 


कृपीवल कृषिशरुवि वह्॒वं वहिवनेचरं चरमटवीप्वभ्ुड्टू यः । 
वणिग्जनं पुरि पुरसीक्षि योगिनं नियोगिनं नृपसुतबन्धुमन्त्रिषु ॥१६॥ 


कृषपीवलमिति-यो राजा कृषिसुवि क्षेत्रभूमी कपीवर्ल कुटुग्विकरूप॑ चर गृढपुरुपमन्वयुझ्ट प्रेरयाप्षकार । 


प्रभु-मन्च-उत्साह रूप तीनों समीचीन शक्तियोंका सवंदा उपयोग करनेपर भी जिसने 
घमे-अर्थ-काम रूपी जिवर्गका भी पररपराविरोधेन पालन किया था। अलुगामियों, पुत्रों 
तथा सहायकोंकी तो कहना ही क्या हैं इसके शत्रु भी मित्रके समान आचरण करते थे ॥१४॥ 

खूर्य स्वयं सारे संसारका परिभ्रमण करके उसे थातप देता है । चन्द्रमा भी संचार 
करता हुआ ही रृष्टिको अपनी चन्द्रिकासे आह्वादित करता है किन्तु यह दशरथ अथवा 
पाण्डराजा राजधानीमें ही रहता हुआ स्थावर तथा जंगम संसारकी गरुप्तचरोंके द्वारा पूरी 
जानकारी रखता था और उनपर प्रसाद तथा निम्नह करता था ॥१५॥ 

रृषिके क्षेत्रमं उसने किसानको ही चर बनाया था, बाह्य प्रदेशोंमें ्वालोंको तथा 
जंगलोंमें भील आदिको ही गुप्तचरके पदपर नियुक्त किया था, शदरोंमें व्यवसायियोंको 
देशकी सीमाओपर फौलादि साधुओंकोी तथा अन्य राजाओं, राज़पुत्रों, कुड्डम्बियों तथा 
मॉंत्योंमें उनके कमेचारियोंकी चर बनाये था ॥१६॥ 

अन्तःपुरोमे बहिरों, अपाड़ों दथा कुवड़ोपर चरत्वका भार था | इस प्रकार वह राजा 


4. यत्न-द०, प०। २. न परस्परं ध्यजति ह्म-दु०। ३, विद्यसानासु-प०, दृ०। ४, पल- 
क्षित्रा:-प ०, दु०। 





३० ड्िसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


एवं प्रतिसम्बन्धिनी क्रिया तथा बहिर्बाध्य प्रदेशे वक्॒ब॑ गोपाल्म। अटवीषु अर्यानीषु बनेचरं मिल पुरि 
नगयों वणिग्जनं किराटकवेषवन्तम्‌ | पुरसीमि नगरसीमायां योगिनं भद्यरक॑ कौटकादिवेषधारिणं गूढपुरुष॑ 
नपसुतबन्धुमन्नियु मरपतितनयबान्धवसचिवेधु नियोगिन व्यापारिणम्‌ इत्यनेन नयपतेनीतिकीशल्यमुक्तम्‌ । 
समुचयः ॥१६॥ 


वर्धूयदे वधिरकिरातवामन खरक्षया परवलसंग्रहेण च । 
प्रयुक्तवान्‌ प्रणिधिमनाकुलं परानबोधि यः पतिबुबुधे न चापरेः ॥१७॥ 


वधूयह इति-बधूगहे रामामन्दिरे वधिरकिरातवामर्न व्धिरः प्रसिद्ध किरातों विकलाड। वामनः 
कुब्जकः समाहारापेक्षयैकत्य॑ स्वरक्षया आत्मावनेन तथा परवलूसंग्रहेण रिपुसेन्यपरिकलनेन सह प्रणिधि चरश्व 
प्रयुक्तबान प्रेरितवान्‌ कथ्थ यथा भव॒ति अनाकुरम्‌ विनष्टसभ्यासभ्यक्षोमतया स्वीकृतमनोधैर्यावलूम्ब्न यथा 


अतएव थो राजा परान्‌ इतरान्‌ शबून्‌ अबोधि शातवान्‌ कर्मतापन्नो राजा अपरैश्र शत्रुभिरपि न प्रतिबुबुधे न 
प्रतिज्ञात इति | समुच्चयः ॥१७॥| 


अवाहयत्तुरगमवाहित गज न चाविशद्वनमविगादितं द्वितेः । 
ददश यः सपदि न सिद्धतापसं समाययौ न तमवरोधमेककः ॥१८॥ 
अवाहयदि ति-हितै: परीक्षितै:' नरै; अवाहितमनधिरूदं तरगमश्न॑ गजं दन्तिनं व यो राजा नावाहयत्‌ 
नाचाल्यत्‌ । अविगाहितमनालोडितं बन कान्तारं नाविद्वत्‌ न प्रविष्वान्‌ सपपाद सहसा सिद्धतापसं वेपधारिणं 
तपस्विन न दरदर्श नालोकितवान्‌ तथा त॑ छोकप्रसिद्ध मवरोधमन्तःपुरमेककः एकाकी सन्‌ ने समाययी 
न गतवान्‌ । अब तापय्यम-अन्तःप्ररक्षिकामिमंहत्तरी मिः सार्डमन्तःपुरं प्राविशत्‌ इत्यर्थ:। अनेन नीति- 
वीशस्यमुपपा दितम* ॥१८॥ 


इृंदं मया नयमपदिश्य वर्णित शरं तु यः क्षिपति न यावदाहवे । 
शरासन शरमिषृधि परोज्क्षिपत्‌ पर॑ विदृर्यंभनप्रवर्धक महः ॥१९॥ 


इदमिति-- सया कविना धनक्ञयेन नयमपदिश्य नीतिमाश्रित्य इदं पृवों्त वर्णितमधुना राशे विक्रम 
व्यावर्ष्यते । अन्न तु प्रयोगादेवेदमुपलक्ष्यते' । आहबे-संग्रामे प्रथममेक शरं यो राजा यावन्न क्षिपति न क्षेप्स्यति 
तावत्‌ द्वरासन घनुः शरं वाणमिपुधि भस्त्रां परः शत्रु) अक्षिपत्‌ मुक्तवान। अतएव पर कैवर्ल य॑ राजानमनप- 
वर्तक नित्य महस्तेजों बिदुः बिदन्तीति नीतिमन्त इति शेष: । विरोधालझ्लारः ॥१९॥ 
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आत्मविश्वासपूरदेक अपनी रक्षा तथा शब्रुसेनाके वशीकरणके साथ-साथ सर्वत्न गरुपतचरोंका 
प्रयोग करता था। वह्द दूसरोंको भल्रीभांति जानता था किन्तु शन्रुओंके द्वारा इसका एक 
भी रहस्य न जाना गया था ॥१७॥ 

उस धोड़े या दाथीपर नहीं चढ़ता था जिसपर अज्ञगत आत्मीय जन न बेट चुके हो । 
उस घनमें नहीं जाता था जिसमें पदिले उसके आदमी न घूम आये हो। सिद्ध आदद बेष- 
घारी साधुओसे सहसा सेंड नहीं करताथा और अन्‍्तः्पुरमें क्नी भी अकेला प्रवेदा 
नहीं करता था ॥१८॥ 

यह वणन राजाकी नीतिनिषुणताकों प्रधानता देनेके लिए किया है किन्तु उसका 
प्रताप "सा था कि कहीं पर भी उसका उल्लंघन नहीं होता धा--युद्धमें जबतक बह बाण 


छोड़े तबतक ही शत्रु बाण, घठुष और तूणीरको भी फंककर आत्मसमर्पण या पलायन 
कर देते थे ॥१९॥ 





१. नश्टकर्ण:-प, द्‌. । २. परीक्षितान्तःकरणेः--प., द्‌, । ३, समुथ्यालझ्वारः-प., “द० । ४७, उप 
लम्भते-प.,, 5द-- 


द्वितीयः सर्गः १ 


न विक्रमः शरभनिपातसब्निमः शृगालवद्धयबहुलो न यो नयः 
न निन्धते स्वयमलुकम्प्यते परेनयेन वा चरितमधत्त ताइशम्‌ ॥२०॥ 


नेति--यस्य उपतेः विक्रमः पौरुषं शरमनिपातसन्निमः 'शरमभस्याष्टपदस्य सन्निपातेन सम्निम 
तुल्यो नाभूत्‌ । अन्नायम्भाव:--विवेकबिकलो हि अश्पदः किल लीलया विचित्रोत्ग्वबनविधानोपपन्नों नखरा 
छुरेमत्तमातज़गण्डस्थरं विदार्य एरष्ठोद्धवचरणचतुषश्यमध्ये निक्षिप्प तं च मृतकुथितगजेन्द्रपूयसम्भवैजन्तुजावैर्वि- 
दार्यमाणों प्रियत इत्यनया युक्तया योडपर्यालोचिततया विहितो विक्रमः स्वस्थ मरणाय जायते स न बभूबेति 
भावः | शूगाल्वद्धयबहुलो नयः भय॑ बहुल प्रचुरं यस्मिन्‌ यस्येति वा स तथाभूतो नयः तस्थ नृपतेन बभूव । 
कस्येव श्गालस्येब | अन्न तातपर्यम-- 

श्रगाल्स्य यथा समर्थजन्तुजातमालोकमालोक॑चकितचकितत्वेन प्रपलायनभिति ताइशो नपतेन 
बभूवेति भाव: । स्वयमात्मना ताहआं चरितं यो उपतिरधत्त कृतवान्‌ येन चरितेन परे शत्रुभिर्न निन्‍्यते | न 
निन्दाविपयी क्रियते । नानुकम्प्यते नानुकम्पाविपयीक्रियत इति' ॥|२०॥| 


यद व्यरित्सदरिमद्त्सदेष था धनं तदारुषदतुषच्च यः परम्‌ । 
प्रकोपसम्मद्विषयों गुणः फल विनोद्रमाद्वट इच यस्य सन्ददे ॥२१॥ 
यदेति--यो हृपतियंदा यस्मिन्‌ काले अरिं रिपूं व्यरित्सत्‌ हन्तुमैच्छत्‌ वा अथवा घन हिरण्यादिद्रव्य- 
मदित्सत्‌ दातुमैच्छत्‌ परं केवर्ल तदा तस्मिन्‌ काले अरुषत्‌ रुष्टवान्‌ अतुपन्च तुष्ठयान्‌ च। अत्र कारणापेक्षया 
रोपतोपव्यवस्थितचेता बभूवेति भाव: | उद्गमाद्विना कुसुममन्तरेण वट इचब न्यग्रोध इव यस्यावनीश्वरस्य 
प्रकोपसम्मदविषयों रोपतोपगोचरों गुणः फर्ं सन्ददे समबच्छत्‌ू | अन्न यदेव हर्षाहर्पलक्षणो गुणों ह्युत्पन्नस्तदेव 
फल्प्रदानकाल्यापनामकार्पीत्‌ । समुच्चयालड्ारः ॥२८२॥) 


प्ररोपयन्नयभ्रुवि मूलसन्तति प्रसारयन्‌ दिशि बहुशाखमन्वयम्‌ । 


फल दिशन्‌ विपुलमपुष्पयापनं जनस्य यः समजनि कल्पभूरुहः ॥२२॥ 
प्ररोपयन्निति--यों रुप: जनस्य भूरहः सुरपादपः समजनि अभूत्‌ कि कुर्वन्‌ नयभुवि नीतिभूमी- 
मूलसन्ततिं दुर्गाध्यक्षधनाध्यक्षकर्माध्यक्षसेनापतिपुरोहितामात्यज्योतिःशासत्रशा हि मृ्ं क्षितिपतीनां मूल्स्य 
सन्ततिं सन्तानं प्ररोपयत्‌ स्थापयत्‌ । उक्तञ्ल--- 
“जाण्डागारी चमुभर्ता दुर्गाध्यक्षः पुरोहितः । 
कर्माध्यक्षोथ देवज्ञो मनन्‍्त्री मूल हि भूस्ठुताम्‌ ॥१॥ 
दिशि आश्यायां बहुशा् बहचरः शाखाः पुत्रपीत्रादयों यत्र तथाभूतमन्वयमाम्नायं प्रसास्यन्‌ विस्तारयन्‌ 
अपुप्पपापनमनायासल्भ्यं विपुर्ल प्रचुरं फर्ल दिशन्‌ संयच्छन्‌ कब्पतृक्षो-प्येवभूतः नयभुवि न्यायभूमीं मूल्सन्तति 
नेत्रसमूहं प्ररोष्षन्‌ अधोठधो नयन्‌ अन्य बुध्नम्‌ बहुशास्तर प्रचुरविट्पस्थानं प्रसारयन प्रतानीकुर्बन्‌ विपुरू- 
मपुप्पयापनं न पुष्पवद्यापनाकालगमनिका यत्र तदित्थंभूतं फर्ं दिशन्निति | रूपकाल्ड्रारः ॥२२॥ 


डसका पराक्रम सिंदके अविचारित अकक्तमण और आत्मविनाश खद्श न था ओर 
न उसका कूयनीतिका प्रयोग श्रगालके समान अत्यधिक भीत होकर चलनेका था । अपितु 
इस राजाका कुछ ऐसा आचरण था जिसके कारण न तो शात्रु उसकी निन्‍्दा कर पाते थे 
और न उन्हें इसपर अज्ुअ्रद्द करनेका ही अवसर मिलता था ॥२०॥ 

यह राजा जब द्ात्रुका संद्वार करना चाहता था तभी रुष्ट होता था अथवा जब धघनादि 
देनेकी इच्छा करता था तभी प्रसन्न होता था। उसकी रोषणता तथा प्रसन्नतारूपी गुण 
बट वृक्षके समान बिना फूल दिये दी फल दे देते थे ॥२१॥ 

राजनीति रूपी भूमिके ऊपर भण्डारी, सेनापति, दुर्गपाल आदि राजतन्त्रके सातों 
मूलोंको स्थिर करता हुआ, समस्त दिश्ञाओंमें अपने कुलके द्वी शाखा राज्ञोको प्रसार करता 


4. शादूरूस्य--प., द.। २, समुश्चयारुंकारः--प., द, | दे. भूअर्ता-द. | भरूतभर्ता--प. । 


३२ द्विसन्धानमद्दकाव्यम्‌ 


जलाशय दिशि दिशि पहुजीबिनं नवोत्थितं नियतिषु देशकालयोः । 
विमर्थ पष्ठिकमिव विद्वियं श्रुति प्ररोपयक्नतुलमवाप यः फलम्‌ ॥२३॥ 


जलाशयमिति--यो हृपतिः अतुल्मसाधारणं फल्मरूब्ध प्राप | कि कुर्वन्‌ ? दिशि दिशि विद्विपं शत्रु 
तथा प्ररोपयन्‌ किं कृत्वा पूर्व विमर्य स्वस्वस्थानात्‌ प्रचाल्य कासु सतीपु देशकालयोरनियतिपु कथम्भूतं सनन्‍्ते ज- 
डाशयं जडचेतस्क॑ पडुंजीविनं पद्ेन पापेन जीवतीत्येबंशी्ं पुनः नवोत्यितं नृतनसमुतपन्नमलब्धमृलत्वादसहायमि- 
त्यर्थ: | अधुनोपमानस्यार्थ: प्रदर््यते | इब यथा पष्ठिकं ब्रीहिविशेष॑ दिशि दिशि प्ररोपयन काश्रित्पामरादिर्विपुर्ल 
फल प्राप्नोति कि छत्वा पूर्व देशकाल्योर्नियतिपु 'विमद्य मलित्वा कीहशं सन्‍्त॑ जलाशयं जल्मेबाशयः स्थान 
यस्य त॑ तथोक्त पड्ुजीबिनं पडात्‌ कर्दमात्‌ जीव आत्मा अम्यास्तीति त॑ तथोक्तं नवोत्यितर्मिति शेपः ॥२३॥ 
सुहजनं क्रशयति यः सम कर्कश पदानतं द्विषमपि ते व्यगाहत | , 
निज मल क्षिपति हि वार््िरुद्धतं नदीनद सप्तुपनतं विगाहते ॥२४॥ 
सुहृदिति--यो छृपतिः कर्कश निर्दय॑ सुदजनं (मित्रडोक॑) क्रद्ययति सम तनचकार। (तं लोकप्रसिद्ध॑) 
पदानतं चरणपतितं' द्विपमपि (शत्रुमपि) व्यगाहत स्वीचकार । अर्थान्तरं “न्यस्यति-- 
वार्किः समुद्रो ( हि स्फूर्ट ) निजम्‌ ( आत्मीयम्‌ ) उद्धतम्‌ (उत्कटं) मर्ू बहिः स्षिपति बहिः कुरुते । 
समुपनतं ( सम्यक्‌ ) प्रद्मीभूतं नदीनदं गृर्ववाहिन्यों निम्नगा नद्यः पश्चिमवाहिन्यों नद्यो नदाः नयश्व नदाश्र 
नदीनदं विगाहते गह्वाति' 'गुणग्राहकोडयमिति दर्शितम्‌ ॥२४॥ 
विवद्धितानतिकठटिनाअखानिव प्रियानिव स्खलितगतीन्सप्रुच्छिनत्‌ । 
पुपोष यस्तमिद्द नयेन विक्रिया भवत्यापि स्वपटितमन्त्रतो भयम्‌ ॥२५॥ 
विवर््धितानिति--यों हृपतिः बिवद्धितान वृद्धि प्रापितान अतिकटिनान, अतिनिष्टुरह्दयान्‌ स्खलि- 
तगतीन्‌ स्खलिते पापे गतियेपां तान्‌ प्रियानपि नखानिव समच्छिनत्‌ सम्यव; चिच्छेद्‌ | अत्र बारागेबभ्‌-- 
यथा सम्पदर्वितान्‌ निर्दयान्‌ पापीयसः प्रियानाप सतः आत्मीयोच्चपदादुत्थाप्या स्तोकपदे स्थापया- 
कं हु यथा दिवा कीर्ति: बृद्धिगतान्‌ कररुहान्‌ भ्रष्टगतीन्‌ प्रियान्‌ पाणिपादशोसाबिधायिनों नखान्‌ छिन- 
त्यर्थः । 
हुआ तथा अनायास ही सखुख-शान्तिरूपी फलोको देंदा दुआ वह राजा जनताके लिए कट्प- 
वृक्षके समान था क्योंकि कल्पवृक्ष भी मर्यादापारूक भोगमभूमिमें होते हैं तथा पुछतने शाखा- 
युक्त दोते हैं और इच्छा मातसे वे दश प्रकारकी भोग-सामंग्री देते हैं ॥२९॥ 
शुभ अद्दी तथा अनुकूल देंशकालमें तुरन्त हुए सृढ़मति तथा पापाचारी शत्रुकी सब 
विशाओंमें पराजित करके वह विनश्न हो जानेपर फिर घानके समास स्थापित करता था और 
इससे अतुल सम्पत्तिको प्रात करता था। घानवे लिए भी कीचड्से पूर्ण तालावादिको डचित 
समय तथा देशमें खूब जोत कर जब विधि बर्ष ले तव डगनेके बाइ द्वी रोप देंनेसे बह 
खूब फलतः है ॥२५३॥ 
वह राजा कठोर अथवा निर्देय मित्रको भी दण्ड देता था तथा चरणांमें नत शब्रुको भी 
अपनाकर उटाता था। समुद्र भी अपने कूड़े-क्चरेफको बाइर फेंक देता हे और नीचेकी 
ओर बहनेवाली नदियाँ तथा नदोंकों अपनेमें मिला लेता है ॥२७॥ 
स्वयं उन्नत पदपर नियुक्त किन्तु अत्यन्त निदेय तथा पापमार्णमें प्रवृत्त अपने प्रिय- 
लोकोंको भी नखोंकी तरह काटकर फेक देता था [ नख भी मनुष्य स्वयं बढ़ने देता है, 
वे कठोर होते हैं और बहुत बढ़ जानेपर चछना फिरना कटिन कर देते है] यह्द उन्दीं छोगों- 
१. अलकब्ध-प, दे. । २. अन्र नीतिमत््वकोशब्यमुपदर्शितम्‌ ॥ --इलेपालंकार:--प., द. । 
३, चंरणन्यस्तमस्तकम्‌-प., द.। ४. उक्तार्थदृष्टान्तेन द्वठयत्याचाय:--प., दृ.। ५, स्वीकरोति-प., 
द.। ६. गुणग्राहकस्वेन विवेचकर्व सम्ुपदर्शितम्‌। अर्थान्तरन्यासालझ्लारः--प., द,। ७, अ्रयाल्य 
-प., दूं. । 


द्वितीयः सर्गः झैद 


कि बहुना यो राजा तं पुपोष येन पोषितेनापि विक्रिया न भवति | युक्तमेतत्‌ स्वपठितमन्त्रतो भयं यथा 
गुरुपरम्परोपदेशमन्तरेणात्माधीतात्‌ मन्‍्त्रात्‌ भयं स्थात्‌ तथात्मवद्धितेम्यो5तिकरेम्यः पापरतेभ्य इत्यभिष्ायः | 
अथान्तरन्यासः ॥२५॥ की बंपिदरन्ितांन संता । 
अनुद्धतान युवजरतः अंतागमात्‌ श्रपान्र 
अयोजयन्‌ सममविरोधयन्परेइ्चकार यः प्रकृटमकर्कटस्थितीन्‌ ॥२६॥ 
अनुद्धतानिति--अनुद्धतान्‌ अगर्वान श्रुतागमान्‌ श्रुत! आगमो व्याकरणादियैस्तान्‌ जितश्रमान्‌ कृत- 
शस्त्रशास्त्राभ्यासान्‌ नयविनयान्वितान्‌ नीतिप्रश्रययुक्तान्‌ युवजरतः युवत्ृद्धान्‌ सुतान्‌ पत्नान्‌ परैरितरैः सम 
साद्ध मयोजयन्‌ अघटयन अविरोधयँश्व यो राजा प्रकटं यथा भवति तथा अकर्कटस्थितीन्‌ न विद्यते कर्कट- 
स्पेब कुलीरस्येव स्थितिर्वस्थानं येपां ते तथोक्तास्तान्‌ चकाराकार्पीत्‌ । 
अन्न वासनेयम---हृह हि समुत्पन्नाः किल कक टसमाः पुत्रा: पितरं भक्षयन्ति इति ज्ञात्वा प्रियमापणा- 
दिभिरात्माश्ञाविधायिनः कृतवान्‌ इति ॥२६॥ 
ऋतं वचो-विसप्नुदितं क्रियाफल कृतज्ञतां स्वविभवसम्भितां मताम्‌ । 
जिगीषुतां दिगवश्चर्ता कुडम्बितामशेषभूमरणभरां बमार यः ॥२७॥ 
ऋतमिति--यो राजा ऋत॑ वचः सत्यं वचन क्रियाफलम्‌ अविसमुदितमबिसंवादि स्वविभवसम्मिता- 
मात्मविभूतिसमुदितां कृतश्ञतां मतामिष्ठं दिगवधृतां दिक्षु अवधृतां विजिगीषुतां विजेतृतामशेपभूभरणभरां 
समस्तभूमिपोषणाघारां कुठ्ठम्बितां प्रतिसम्बन्ध योजनीया क्रिया वभार घृतवान्‌' ॥२७॥ 
प्रसेदुषि स्थितिमति यत्र राजनि ध्वजांशुकान्यपि न जद्दार मारुतः । 
स चातकः सतततषातुरो-भ्रुवाः पतिवरावरूयपरिग्रद्दे परम्‌ ॥२८॥ 
प्रसेदुपीति-यत्र यस्मिन्‌ प्रसेदुपि प्रसन्‍ने सति स्थैर्यवति राजनि भासतो<पि वायुरपि ध्वजांशुकानि 
पताकाव््नाण न जहार हृतवान्‌। स छोीकप्रसिद्ध:/ चातकः सतततृपानठुरः अविरततृपाव्यग्र: पर केवल 
पर्तिवरावल्यपरियरद्दे कन्याकड्जुणाज्ञीकारे. ततूप्रसिद्धमश्रू,बाः वाप्पजलम्‌ अन्नास्तिक्रियायाः अध्याहरः । 
परिसंख्या 5लंकृति: ॥२८॥ 


बलेन यः खयमनिलो5डपि नानिल! सनीतिरप्यभवदनीतिगोचरः । 
अशीतकः शशिशिशिरः समेखलः समेखलस्त्विति न जनेन दूषितः ॥२९॥ 


का भरण-पोषण करता था जो अनाचारको न फैलाएं । क्योंकि ग़ुरुके बिना स्थयं सिद्ध किये 
गये मन्त्रसे भी अनिष्ट हो जाता है ॥२५॥ 

नीति शाख्रादिके पंडितों, परिश्रम करनेमें प्रवीण, शिष्टाचार और आसख्थासे पूर्ण तथा 
अनुद्धत वृद्ध, सुबक तथा पुत्रांको अन्य छोगोंके साथ कायेमें ही नहीं लगाया था अपितु उनका 
परस्परका चिरोध भी नष्ट कर दिया था। उसने स्पष्ट ही उन भोगोंकी स्थितिको फैकड़की 
परम्परासे विपरीत कर दिया था अर्थात्‌ युचक वृद्धोंकी नष्ट नहीं करते थे ॥२६॥ 

उस दशरथ अथवा पाण्डके वचन सत्य थे, अजुष्ठानोंका परिणाम उपयुक्त और अलु- 
कूल दी दोता था, कृतश्ताको अपनी विशाल सम्पत्तिसे नापता था, अभिकषित घिजयकी 
इच्छा समस्त द्शिाओंमें व्याप्त थी तथा कुड्ुम्बिताकी भावना समस्त संसारके भरण-पोषणमें 
समर्थ थी ॥२७॥ 

उस स्थिरमति राजाके राज्यकाछमें वायु भी ध्वजाओंके कपड़ोंको नहीं चुराता 
( वड़ाता ) था [ चोरोकी तो बात द्वी क्या है ]। केवल चातक पक्षी ही प्याससे व्याकुल 
रहता था तथा पतिकों वरण करके पाणिग्रहण करनेवाली कन्याकी विदाके समय ही आँख 
जाते थे ॥२८॥ 

3. शरुत आकर्णित आगसो व्याकरणतकंघइदशंनाभिप्रायसिद्धाल्तस्थभाषों येः। २. समु- 
छयाछक्वार:---प., द. ! 

५ 


३७ द्विसन्धानमहाकाब्यम्‌ 


बलेनेति-बलेन सामथ्येन कृत्ला खयमात्मना यो राजा अनिल्लेडपि वायुरपि स कर्थ नानिल इति 
विरोधः । नैबं न विद्यते इत्य भूमिर्यस्थासी अनिलः न अभवत्‌ भूमिपरित्यक्तों नाभूदित्यर्थ:॥ सनीतिरपि 
सह नीत्या वर्चमानों:5पि अनीतिगोचरो5भवदिति विरोधः | नैब॑ न ईतयो गोचरा छोचनविषया यस्यासी 
अनीतिगोचरः | ईतयः सत । तदुक्तम- 
“अतिदृष्टिरनाव शिर्मू पका: शरूसाः शुकाः । 
स्वचक्र परचक्र च ससेता ईंतयः स्छताः ॥१॥ 
शशिशिशिरः शशीब चन्द्र इव शिशिरः शीतल स कथमशीतक इति विरोध: | न शीतको मन्दः 
कार्येप्चनल्स इत्यर्थ: | समे खलस्त्विति | यः समे ओंदासीन्यावरूम्बिनि पुरुष खलो दुर्जनः। इत्थमपि 
दूषितो न जनेन विरोधो८यम्‌ । परिहियते । मेस्बरछया कटिसून्रेण सह वर्त्तमानः यद्वा समे साथी अखलः प्रति- 
पालकः दिष्टानां प्रतिपालन दुष्टानां निग्रहः राशां धर्म इति वचनात्‌ | उक्तश्च- 
“दुष्टानां निग्रहों नीत्या शिष्टानां प्रतिपालनम्‌ । 
राज्ञां धर्मोडयमेवासो नान्‍यः कश्रिश्च विद्यते ॥१॥ इति! ॥२९॥ 


न्याय्यं सुखावहमददो भश्रुवि धमेराज्यमित्यात्मनः प्रथयतः प्रजयानुभावम्‌ । 


तस्थाभवत्‌ प्रियतमा गुणपक्षपाताह्नक्ष्म्याः स्वयंवरकृता प्रथमा सपत्नी ॥|३०॥ 
न्याय्यमिति---अहो आश्चर्य भुवि प्रथिव्यां सुखावहं सुखमावहतीति तथोक्त॑ धर्मराज्य॑ धर्मात्‌ प्रा 
धर्मेणोपलक्षितं वा राज्यं न्याय्यं न्यायादनपेतं यथोक्तप्रजापालनलक्षणमात्मनः स्वस्य प्रजायाः अशदश प्रकृत्या 
कृत्वा अनुभावं माहात्म्य॑ प्रथथतः प्रख्यापयतः समस्तस्य दशरथस्य प्रियतमा भार्या रक्ष्म्माः प्रथमा सपत्नी 
अमवत्‌ बभूव | किंविशिश सती स्वयंवरकृता स्वयं परोपदेशमन्तरेण प्रियते परिणीयते राजपुत््या राजपुत्रो 
यत्रासी स्वयंवरः | स्वयंवरों कृतों यया सा करमात्‌ गुणपक्षपातात्‌ गुणा औदार्यादयः तेपां पक्षपातो-ज्लीकारः 
तस्मात्‌ समानगुणशझीलत्वमुपदर्शितम्‌ । 
इदानीं भारतीयः--अहो भुवि न्याय्यं सुखावहं धर्मराज्यं धर्मस्य पाण्डोर्नराधिपस्य राज्यं तथीक्तमिति 
आत्मनः अनुभावं प्रजया कृत्वा प्रथयतः तस्य पाण्डो राज्ञः प्रियतमायाः लक्ष्म्याः प्रथमा सपत्नी अभवत्‌ 
गुणपक्षपातात्‌ स्वयंवरक्ृता सती | लेप: ॥३०॥ 
कलागपानामधिदेवतेव बेलेव लावण्यरसाम्बुराशेः | 


अन्तनिधिभूरिष वीरभूमियां वन्धतेज्यापि सती सतीभिः ॥३१॥ 
कलेति-अग्यापि साम्प्रतमपि या सती पतित्रता सतीमिः पतित्रताभिः 'भामिनीभिवन्यते नमस्क्रियते 
वह बलमें साक्षात्‌ अनिल ( वायु ) था | तो भी अनिल ( भूमि-राज्य-हीन ) न था, 
नीतिका प्रतिपालक था अनीति (अतिवृष्टि आदि छः ईतियोंसे रहित) के लिए ख्यात था । 
चन्द्रमाके समान शीतल था तो भी अ-शीतल ( ढीला अकमेण्य नहीं ) था तथा करघनीको 
धारण करता था तो भी लोगोंके द्वारा उसपर समे-खल (खाधु पुरुषोंके साथ दुष्टता क रने- 
वाला ) राज्छन नहीं लगाया गया था ॥२९॥ 

स्यायमार्गपर लीन, सबको सुखकर धार्मिक राज्य-द्वारा अपना तथा प्रजाका माह्ात्म्य 
प्रकट करते हुए भी उस दशरथकी राज्यलक्ष्मीकी प्रथम सौत वहद्द प्रियतमा रानी हुई थी 
जिसने शुणोपर रीझकर स्वयंवरमें उसका वरण किया था। 

घमम ( पाण्ड ) का राज्य न्यायप्रधान, खुखकर तथा राजा प्रजाके पुण्यका फल था 
तथापि आश्चये था कि स्वयंवरमें गुणोपर मोददित डसकी प्रियतमा रानी राज्यलक्ष्मीकी 
प्रमुल्ल सपत्नी थी ॥२०॥ 


सती स्थ्रियां शिक्षा संगीतादि कलाओं तथा आगमोंकी मुख्य देवीके समान, छावण्य- 


१. विरोधालंकारः प०, दु० । २. कामिनीमिः--प०, दृ०। 


डदितीयः खर्गः ३५ 


स्तूयते वा कथम्भूता सती कछागमानां कला लिंखितपठितगणितवेणुबीणादयः चतुष्णष्टिः आगमाः व्याकरणतर्क- 
सिद्धान्तादयः । कलाश्न आगमाश्र तेषामधिदेवतेव इष्देवीव ल्यवण्यरसाम्बुराशेः शरीरसमुदायशोभावा रिवारि- 
निर्धेवेलेव अन्तर्निधिरिंब अन्तर्निखातनिधानावनीव वीरभूमिः वीराणामुयत्यर्थभूमिः झूरोतत्तिस्थानमि- 
त्यर्थः ॥३१॥ 


या कौशल्या रूपशीलेन चार्वी दीनां काहुंत्यागसाम्रिध्ययोगात्‌ । 


दीनेष्वर्थिमाददे लोभवादान्नासो राज्ञः स्वान्तमन्त्जहार ॥३२॥ 

येति-असो कौशल्या कोशलो नाम नरेन्द्र: तस्यापत्यं स्री कोशलायां जाता भवा वा कौशल्या' राशी | 
राशे दशरथस्य स्वरान्त मनः अन्तः आन्तरं जहार हृतवतीति' भावः । कथंभूता सती रूपशीलेन कृत्वा 
चार्वी मनोज्ञा या दीनेषु अकिड्चिकरेयु' दीनां म्लानां काऊु वक्रोक्ति नाददे न णहीतवती | कस्मात््यागसा- 
निध्ययोगात्‌ | दाननैकस्यसंबन्धात्‌ू | कथम्भूतात्‌ अलोभवादात्‌ | न बिद्यते लोभस्य वाद उक्तिययंत्र तस्मात्‌ | 

भारतीयः--असो कुन्ती कुन्तेरपत्यं स्त्री कुन्ती” कुन्तितपात्मजा पाण्डोर्नराधिपस्य स्वान्तमन्तर्जहार | 
या दीनेषु अर्थिपु विपये छोभवादान्‌ कार्पण्यव्चनानि न आददे न ग्रद्दीतवती। कस्मात्‌ निध्ययोगात्‌ निधेः 
समूहस्य अयोगः असम्बन्धः तस्मात्‌ कैषामागसामपराधानाम्‌ । कथम्भूता सती न दीनाझ्डा दीनो म्लानोड्ड्ी 
लक्षणं यस्या: सा तथोक्ता अस्मिन्‌ विशेषणे पूर्वोक्त: न शब्दः सम्बन्ध्यते तेनायमर्थः न दीनांकेति लभ्यते। पुनः 
कथम्भूता चार्वी मनोहरा कैन कृत्वा रूपशीलेन रूप॑ चक्षुविपयः शी गहीतत्त्तप्रतिपालनं रूपं च शील्श रूप- 
शी तेन कृत्वा कौशली कुशलभावः तया कोंशल्या कृत्वा अन्न वेणुवीणादीनां चतुःपश्टकलानां परिशानलरुक्षणं 
दक्षत्वं प्रदर्शितरमिति कवेरभिप्रायः | अथवा कोशल्या को प्रथिव्यां शल्यमिव शल्या आत्मीयरूपशीलेनास्यासां 
कमनीयकामिनीनां शस्योत्रादकल्वादिति काव्यटीकाक्ुर्मतमिति शेप: ॥३२॥ 


सौन्दर्य्य॑वर्य्येंप्यवरोधवर्गे खिते विशेषेण सतामियेष । 
विहाय चूतस्य समस्तमड्भ पृष्पोह्मं चुम्बति हि द्विरिफः ॥३३॥ 


सौन्दर्येति-स राजा तां राशीमियेप अमिललाप केन इत्वा अन्यासां राशीनां रूपशील्दिव्यवच्छेदिना 
गुणेन झत्वा क्र सति अवरोधवर्गे स्थितेडपि सति कथम्भूते सोन्दर्यवर्यें लावप्यप्रधाने युक्तमेतत्‌ चूतस्याम्रस्य 
समस्त॑ सर्वमझं शाखोपशाखाबुभादिशरीर विहाय लक्तवा द्विफः द्वो मुखकण्टकप्रख्या' रेफी यस्य स द्विरिफः 
भ्रमरः हि स्फुटं पृष्पोद्रम मञ्ञरीमकरन्दं चुम्बति आसखादयतीति सम्बन्धः | अर्थान्तरन्यासः ॥३३॥ 


रसके समुद्रके तीरके समान ओर वसुन्धरा भूमिके समान राघव पाण्डव वीरोंकी जननी 
उस पतित्रता पद्दरानीकी आज भी बन्दना करती हैं ॥३१॥ 

अन्वय--या रूपशीलेन चार्वी तव्यागसान्निध्ययोगात्‌ दौनेपु अर्थिपु लोभवादान्‌ दीनां काऊुं नाददे 
असो कोशल्या राज्ञः स्वान्तमन्त्ज हार । 

जो सोन्दर्य और सदाचारके कारण ही छुन्द्री थी, त्याग वृक्तिका सतत अभ्यास 
होनेके कारण दीन याचकोंसे लोभमय मनोदत्तिसे प्ररित तुच्छ व्यंग्य वचन न बोलती उस 
कोशस्या ने राजा दशरथके मनको सर्वथा चुरा लिया था । 

अन्चय “'दीनाड्ा आगसाजन्निध्ययोगात्‌' लो भवादानाददे असो कुन्ती... 

जो लावण्य ओर पतिबतके कारण ही रमणीक थी, विनम्नता जिसका लक्षण था तथा 
पापोके समुद्रमें डूबे दीन दुःखी याचकोंकों भी जो कृपणताके द्योतक वचन नहीं कद्दती 
थी उस कुन्तीने पाण्ड राजाके हृद्यको छुभा लिया था ॥३२॥ 

सोन्द्यकी द्टिसे सर्वोत्तम अन्य अनेक रानियोंके होनेपर भी वह राजा विशेषरूपसे 


दित्कुरुनाथजादुकोशलाब्ण्यः [ जे, ६।३।३५३] | २. ती रजितवतीति भा-प., द. | है छु 
याचकेघु दो-प,, दु.। 9७. -कु' मनोउमिप्रायं व- प०, दु०। ५, कुन्त्यवन्तिकुरुभ्यः खस्रियाम्‌ [ जे० 
३१३५७ ] इति हृदुपु-प,, द. । ६. झलेपालझ्वारः प., द.। ७, पक्षौ-दु० । 


श्६ द्विसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ ह 


इति रतिमनयानुरुष्यमानो हृदि शरणोत्तमपल्न्ल नमस्यन्‌ | 
व्यसनरदितराजराज्यभारः समुपतिकाय यशोधन जयेन ॥३४॥ 
इतीति-जयेन अरितिरस्कारेण कला तत्‌ स्वमात्मीय॑ यशोधनं यद्य एवं धन द्रव्य तत्‌ स राजा उप- 
चिकाय वृद्धि नीतवान्‌ कथम्भूतः व्यसनेरर्थदूषणादिमिः रहितः विम॒क्तों राजा यत्र ताहशो राज्यभारों यस्य स 
तथोक्तः पुनः रतिं. सुरतोत्सवम्‌ अनया परममहादेव्या सह इति वश््यमाणापेक्षया अनुरुष्यमानः कामयमानः 
पुनः शरणोत्तममज्जर्ल शरणयोग्यत्वात्‌ शरणः उत्तमेः सर्वज्ैः प्राणीतत्त्वात्‌ उत्तमः | मज्ज' सुखं छाति (ददाति) 
मल पाप॑ गाल्यति इति वा भज्जलो धर्म: । सच स च स॒ च तं दृदि हृदये नमस्यन्‌ नभस्कुर्वन ॥३४॥ 


हति निरधध्विद्यासण्डनमण्डितमण्डलीडितस्थ पट्तकचक्रवत्तिन: श्रीमद्विनयचन्द्र पण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्नः: शिप्येण सकलकलोद्भघचारुचातुरीचन्द्रिकाचको- 
रेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां द्विसन्धानकवेधनञ्ययस्थ राघवपाण्ड- 
वीयापरनाम्नः काच्यस्य पदकौसुदी नाम दुवानायाँ टीकायां 
दशरथपाण्डुराजवर्णनो नाम द्वितीयः सर्गः। 


मर बन अऑनला+ + ना५ ऑल ली डन्‍जीलओ>लम- 
नी- की डललििल जप चनली न ५ 
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नल ऑन ल॑िज लि लऊ जन 


उस कौशल्या या कुन्तीके द्वी पास जाता था । जैसे श्रमर आमके स्कन्ध-शाखा पत्रादि 
समस्त अंगॉको छोड़कर केवल बोरको दी चूमता है ॥३३॥ 

सब विपत्तियोंसे रहित राज्यका शासक यह राजा अपनी पदुरानीके साथ ही भोगों 
की अभिलाषा करता था तथा उत्तम शरण मंगलभूत घर्मकी मनमें विनती करते हुए इसने 
विजयके द्वारा अपने यशरूपी घनको परिपूण्े उपच्नति की थी ॥३७॥ 


निर्दोष विद्याभूषणभूपितपण्डितमण्डलोके पूज्य, पद्तकंचक्रवर्ती, श्रीमान्‌ पण्डित विनय- 
बन्द्रगुर्के शिष्य देवनन्दिके शिष्य, सकलकलाकी चातुर्य-चन्द्रिकाके चकोर 
नेमिचन्द्रद्वारा विरचित कवि धनकझ्यके राघवपाण्डवीय यामसे ख्यात 
दिसंघान काब्यकी पदुकौमुदी नामक टीकार्मे दशरथपाण्डु- 
राजवर्णन नामक द्वितीय सर्ग समाप्त। 


तृतीयः सर्गः 
अथास्य राज्ञः प्रियधर्पत्नी धर्णोष्स्ति बन्ध्य/ किमितीब मत्वा । 


रजःकर्ण तत्र फलाय काले बबन्ध चूताग्रिममज़्रीव ॥१॥ 
अथेति-अथरब्दो राज्यव्यावर्णना नन्तर्य्या रथ । अस्य पूर्वोक्तस्थ राशः नराधिपस्प प्रियधर्मपक्ी प्रियो 
धर्मों यस्याः सा प्रियर्र्मा अथवा प्रियधर्मस्य हेत॒त्वात्‌ प्रियर््मा सा चासों पत्नी च सा तत्र काले तारुष्यभर- 
प्राप्तिसमये रजःकणमार्चवलवं फत्थय बबन्ध घृतवती | कि कृत्वा ? पूर्व मत्या शात्वा कथमित्ति | करिम्रिब 
धर्मो5स्ति बन्ध्यः निष्फल इति | केव चूताग्रिममज्ञरीव यथा<प्नभूरुहप्रथमोद्धवपुणगगुच्छः तत्र काले वसन्तसमये 
फलाय रजःकर्ण मकरन्दबिन्दु बच्चातीति' ॥ दे ॥ 
इन्द्रो विभृत्या स भृहस्पतिरां बुद्धधा सुतः स्यादिति वंशबृद्धा । 
सिद्धाय मन्त्रेण निरुप्तवन्तअ्ररुं स दिष्य्या वबधे च पोरः ॥२॥ 
इन्द्र इति-विभूत्या सम्पदा इत्वा इन्द्रः पुरनदरः वृहस्पतियाँ अथवा बुद्धघा मल्या कृत्वा 
बृहस्पतिः सुरगुरुः सुतः पुत्र: स्थाद्धवेत्‌ इति हेतों: वंशबृद्धा: कुछोद्धवदतायुषः पुरुषा; सिद्धायमन्नेण परमेष्ठिने 
बीजाक्षरलक्षणेन मन्त्रेण झुला सिद्धः मिष्पणः अगः भाग्य यम्मादसा सिद्धायः स चारों मन्त्रथ तेन तथोक्तेन 
कृत्वा चरुम्‌ इए-देवतावलिविशेष॑निस्सवन्तः दत्तवन्तः । स टोकप्रसिद्धः पोरः नागरों जनः दिष्य्या महो- 
सेन वजधे बद्धि प्रापत! ॥२॥ 
बोधातिरेकाय सरखतीव लक्ष्पीरियानेकविधार्थहेतो! । 
गर्भ महिष्याधित भूमिभर्तुः पृषण्यस्य पृष्पोद्ठम एप सर्वे! ॥३॥ 
बोधेति-महिप्री पद्राशी गर्भभाधित ध्ृतवती | कैवो्रेक्षिता ? भूमिभतुर्भूपस्थ बोधातिरेकाय ज्ञाना- 
धिक्‍्याय सरस्वतीव वाणीव अनेकविधार्थदेतोः नानाप्रकारद्रव्यनिमित्त रूक््मीरिव श्रीरिव युक्त चेतत्‌ पृण्यस्य 
एपोडसो सर्वः समस्तः पुष्पोद्ठमः फछमिति राम्बन्धः । अर्थान्तरन्यासः ॥१॥ 
दीप्तान्तरड्मा शिखिनारणीव निधानगर्भेण भ्ुवः स्थलीव | 
सस्वेन तेन स्तिमितप्रकाशा जज्ञेडलसोध्योगवर्तीव देवी ॥४॥ 
दीसेति-तेन गर्भस्थितेन सच्चेन प्राणिना अल्सा मन्दा सती देवी पहराशी उद्योगवतीव जश्े जाता । 
कैब अरणी वह्विमन्थनकाष्टमव | कथम्भृता ! शिखिना कृशानुना दीसान्तरज्ञा दीतः प्रकाशमानः अन्तरज्धी 


राजाकी परमप्रिय घमेपली 'क्या घमे निसन्‍्तति है ?” यही सोचकर उपयुक्त वयमें 
आज्नके द्वारा बौरके समान धर्मसन्‍ततिके लिए रजोदर्शनको प्राप्त हुई थी ॥ १ ॥ 

वैभवकी दश्से इन्द्र, वुद्धिकी अपेक्षा बृहस्पति ही वह राजपुत्र होगा | इस विश्वासके 
फारण ही वंशके वृद्ध पुरुषोने बीजाक्षर मन्चरोंके उच्चारण सद्दित सिद्ध परमेष्ठीको नेवेद्य 
समर्पित किया था और अयोध्या तथा हस्तिनापुरके नागरिक भी आनन्दमंगल मनानेमें 
दिनो दिन उनश्लनति कर रद्दे थे ॥ २ ॥ 

कौशल्या अथवा कुन्ती पटरानीने घमंप्तिके विवेककी लोकोत्तर वृद्धिके लिए 
सरस्वतीके समान, विविध प्रकारके घनोंके लिए लक्ष्मीके समान गर्भको घारण किया था। 
अथवा यद्द सब पुण्यरुपी दुक्षके पुष्पके उद्ठमके समान था ॥ ३ ॥ 

भीतर ही भीतर प्रज्वलित अश्िसे काष्ठके समान तथा नीचे छिपी हीरादि सम्पत्तिके 


१, राजब्यावर्ण-प०, द० । २, उपमालंकार:--प०, द० । दे, समुध्याकुंकार:-प०, दृ० । 


शे८ द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


मध्यमागो यस्याः | पुनः निधानगर्भेग निधियुक्तमध्येन भुवः स्थली इव यथा कथम्भूता स्तिमितप्रकाशा 
स्तिमितों निश्चलः प्रकाशः शरीरकान्तियंस्थाः सा तथोक्ता | स्थली च स्थिरप्रकाशा जायते इति सम्बन्धः । 
उपमा ॥४॥ 

आपाण्ड्रं रागनिषरद्धमड़मुत्साहबाहुल्यप्ुदाचमोजः । 

विश्व॑ जगद्दीप्सुरिवोदुवाह दोस्श्रलिप्तास्युदिता्यमेव ॥।५॥ 


आपाण्डुरमिति---आपाण्डुरमीपत्पाण्डुरम अद्भरागनिबद्धमनुरा गयुक्तमुत्साहस्य बाहुन्य (आजुर्य) यत्र 
तत्तथोक्तम । उदात्तमुत्कटमोजश्र 'महतां तेज: एतद्द्वितयं राशी उदुवाह्र बमार। कथम्भूतेव विश्व॑ समस्त 
जगद्भुवन वीप्सुरिव व्याप्तुमिच्छुरिव | कैब यथा द्योः नभस्तल्‍्मम्युदितार्यमाउभ्युदितः उद्गतः अर्यमा सूर्यो 
यस्यां सा इत्थम्भूता सती अद्भमात्मीयस्वरूपमुद्दहति | कथम्भूता पुनः ? अश्नैः मेत्रें: ईपल्लिता “क्तादस्पे”? 
जै० सू० [३।१।४४] इति डी: । अड्मापाण्डुरमीषच्छवेतं रागनिबद्धं छोहित्ययुक्तम्‌ उत्कृश सा लक्ष्मी: शोमा 
यत्राहनि तत्‌ उत्सं उत्सं व तदहश्र तदुत्साहं सश्रीकं दिनं_तस्य बाहुलयं यत्राज्ने तत्तथोक्तम्‌। ओजश्व तेजः 
जउदात्तमुल्वणमुद्दहृति कथम्भूतेव बिश्व॑ जगहीप्सुरिवेत्युपमा' ॥५॥ 
कुमारभृत्याकुशलः स तर्सिल्लोकस्थिति प्रत्यवधातुमैच्छत्‌ । 
अस्पृश्यमग्न्यादिभिरप्रधृष्यमन्येन तद्ंस्यमविष्यमाहुः ॥५॥ 
कुमाररति-- तस्मिन्नापाण्डुरत्वादिधारणकाले स राजा कुमाररूत्या बाल्वैद्यक॑ तयोषकशास््र॑ वा कुमार- 
भत्या तस्यां कुदलः प्रवीणः ढोकसितिं लोकव्यवह्दारं प्रत्यवधातमबंधानीकर्तुमैच्छत्‌ू अभिलपितवान्‌ यस्मात्‌ , 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तह्वं स्यं वंशे भवः बंस्यः तस्य राजे वंध्यः स तथोक्तस्तमाहुः ब्रुवन्ति ढोकबृद्धा: कथम्भूत- 
मग्न्यादिभिरष भिर्देवव्यसनः अस्पस्यमस्पर्शविषयमगम्यमित्यर्थ: | अन्येन अरिजातेन अप्रधृष्यमजेयमनभिभ- 
वनीयमित्यर्थ: । अविष्यं विषेणावध्यञ्चेति ॥६॥ 
जाने हि सृत्स्नाअ्भ्यवहारमात्र पातुः प्रकाश्यच्छलमन्तरात्मा । 
समुद्रवेलाजलसिक्तसीमां गर्भस्थितः स ग्रसते सम भूमिम्‌ ॥७॥ 


जाने इति--जाने<हमेव॑ मन्ये हि स्फुटं ससत्त्वोथन्तरात्मा अव्यक्तमूर्तिः सन्‌ गर्भस्थितो:पि भूमि प्रथ्वीं 
ग्सते सम गिलितवान्‌ | कीद्शीं समुद्रवेछाजल्सिक्तसीमां वारिधिपयः:प्ल्थवितमर्यादां कि इत्वा पूर्व मातुर्जनन्याः 
मृत्स्नाभ्यवहारमात्र छल प्रशस्तम्त्तिकाभक्षणव्याजं प्रकाश्य प्रव्यक्तीकृत्वेति ॥७॥ 


द्वारा प्रकाशमान सानके समान गममें आये उस पुण्यात्मा जीवके द्वारा गर्भिणी रानी- 
की कान्ति स्थिर दो गयी थी ओर गर्भभारसे अलखायी रानी उद्योगरत सद॒श प्रतीत 
होती थी ॥ ४॥ 

समस्त संसारको व्याप्त करनेकी अभिलाषासे ही उस रानीने कुछ श्वेत-लाल कान्ति 
युक्त शरीर, कार्य फरनेकी क्षमताकी विशालता तथा अत्यन्त प्रभावक तेजको घनाचछत्न 
तथा उदित सूर्येयुक्त आकाशके समान घारण किया था। क्योंकि उक्त प्रकारके आकाइशका 
रूप भी आंशिक घधवलिमा व्याप्त लालिमा, दिवस सोन्दर्य तथा प्रखर आतपमय होता है ॥५॥ 

इस प्रकारकी गर्भस्थितिके समय कुमारस्षत्यमें निषपुण राजा दशरथ अथवा पाण्डने 
लोक-व्यवह्ाा रको भी जाननेका प्रयल किया था। तब इसके कुल-बुद्धोंने अग्नि आदि आठ 
देवी उपसरगोंके निवारणकी विधि, शत्रु आदिके द्वारा गर्भपात निरोधके उपाय तथा विष- 
प्रयोगके परिद्वार बताये थे ॥ ६ ॥ 

ऐसा मानना चाहिये कि माताकी मिद्दी खानेकी चेण्ााको प्रफट करके दशरथ अथवा 
पाण्ड राजाकी पत्नियोंके गर्भमे स्थित अतणव गुप्त जीवने समुद्रकी रूददरोंके पानीसे आद्द 
सीमायुक्त पृथ्वीफो द्वी आस फर लिया था ॥ ७॥ 


१, घातूनां--प०, दु०। २. इलेषोपमालक्वार:--प०, द० । 


तृतीयः सगे: ३९ 


अव्यक्तभावोध्यमलब्धदेहस्तथाधितिष्ठ भपि गर्भभूमिम्‌ । 


कोप्यड कुरो बीजमिवानुभावात्स्वजन्मदेतुं कुलमृद्बभार ॥८॥ 
अव्यक्तेति-अयं सत्त्वः तथापि अनुभावात्‌ मांहात्यात्‌ स्वजन्मद्देतुमात्मोलत्तिहेतुं कुलम्‌ अन्वयमुद्रभार 
उद्धृतवान्‌ | कि कुर्बाणोडईपि अधितिष्ठन्नपि गर्भभूमिं यद्यपि अव्यक्तमावः अप्रकटपरिणामः अल्ब्धदेह: 
अप्रासशरीरः प्रवर्त्तते उपमार्थ: प्रदर्श्ते इव यथा को5पि अनिर्वचनी योडपि अड्डू रः प्रथमेर्धिनसूत्चिकः 
अनुभावात्‌ स्वजन्महेनुं बीज॑ उद्गिभर्ति यद्यपि गर्भभूमिं मध्यावनिं अधितिएज्नपि कीहृशः अव्यक्तमावः | 
अव्यक्तों गुमो भावः सत्तालक्षणो यस्य सः तथोक्तः अलब्धदेह् | उपमा ॥८॥ 
सर्वज्ञमम्यच्ये महामहेन व्यधत्त तस्याः क्रियया महत्या । 


यथोचितं पौंस्नवनादिकर्म धर्मोपधाशुद्धविधिः पुरोधाः ॥९॥ 
सर्वश्मिति-तस्या देंव्या; यथोचितं पींस्नवनादि पुंसो मावः पौंस्नं वनति सम्मजते यत्‌ कर्म तत्तथो- 
क्तम्‌ | औपधरसायनविधानैर्गर्भातिशयशुद्धि इृत्वा गर्भसंक्रान्तिवासरमारम्य मासस्याष्टमस्थ पर्यन्तदिवस याव- 
स्युत्रोत्पत्यर्थ मंत्राराधन देवपूजा त्रिविधपात्रेपु च यथाक्रम यथायोग्यं दानविधिर्यद्विधीयते तत्‌ पीस्नवनम | 
उक्तञ्च- 
“आरभ्य सक्रान्तिदिनं हि यावन्‍्मासाष्टमस्थावधिसुत्सवेन । 
पुश्नेप्सया घर्म (कर्म) विधीयते यत्तत्‌ सूरयः पॉस्नवरन घद॒ल्ति ॥ 
“केचिद्‌ हि मासे किल पत्नमे5पि पू्णेडथ गर्भ कथमष्टमावधिः । 
तथेति धर्माद्विविधा दि सम्पत्सम्पूर्णामायुन रुज्नो भवेयु: ॥१॥” 
तदादों यस्थ तत्तथोक्त कर्मक्रियया महत्या गरिएया क्रियया ऋृत्वा घुरोधाः पुरोहितः व्यधत्त कृतवान्‌ 
कि कृत्वा अम्यर्च्य प्रपूज्य क॑ सर्वज्ञ हेयादेयरूपतया सर्व जैलोक्योदरविवरबर्तितत्वात्तत्व॑करतलामल- 
वजानातीति सर्वश्ः | त॑ तथोक्तम्‌। कैन इत्वा महामहेन महोत्सवेन कथम्भूतः सन्‌ धर्मोपधा शझुद्धविधिः 
धर्मोपधया धर्मस्य परीक्षया झुद्दों यथोक्तों विधिः क्रिया यस्य सः ॥१॥ 
खमेन सोम॑ निशि वीक्ष्य बालमादाय सारोप्य किल खमझूम्‌ । 
लब्धो5तिसौम्यस्तनयः भ्रजानां मयेति दिष्व्याभ्यववद्धंदालीः ॥१०॥ 
स्वप्रेति-सा देंबी दिप्य्या परमोत्सवेन आलीः सखीः अभ्यववर्धती आनन्दयति सम । कथमिति 
लब्धों2तिसौम्यसतनयः प्रजानामशदशप्रकृतीनामतिसोम्यः अतिशयेन प्रसन्न: तनयः पुत्र: लूब्धः प्रात्तो 


पूर्बोक्त प्रकारसे गर्भमें वास करते हुए जीवने अपने परिणामोंका प्रकाश बिना किये 
ही तथा शरीरको धारण किये बिना ही अपने जन्मके निमित्त पितृकुडका अपने विशिष्ट 
प्रभावसे वैसा द्वी उद्धार कर दिया था जेसे भूमिमें बोया गया, सबके लिए अदृश्य तथा 
शरीरद्दीन कोई कोई अंकुर बीजको ऊपर उठा छाता है ॥ ८ ॥ 

घमेके निमित्त शुद्ध विधि-बिघानोंमें लीन पुरोहितने केवली भगवानकी मदामह-द्वारा 
पूजा करके पटरानीका 'पौंस्न' मद्दोत्सव बड़े आयोजनके साथ राजाओंके अनुरूप साज- 
सज्लञा-दारा किया था-- 

[ गर्भाधानकी तिथिसे लेकर आड़ मास बाद पुत्रकी अभिलाषासे जो धघमे कार्यमय 
उत्सव किया जाता है उसे 'पोंस्नवन” कद्दते हैं। कुछ आयायौंका मत है कि आठवें बाद 
क्‍यों ? गर्भाधानकी तिथिसे ५ मास पूर्ण दोनेपर जो आराधना-पूजा-दानमय घर्मकार्य किया 
जाता है उसे 'पॉस्नवन' कद्दते हैं। इसके कारण समृद्धि तथा आयु पूर्ण होती है और 
रोगादि नहीं होते दें ) ॥ ९ ॥ 

राज़िमें सोते समय वह रानी स्वप्रमें बालखन्द्रमाको देखकर उठा लेती थी तथा 


७० डदिसन्थानमद्ाकाव्यम्‌ 


मयेति । कि कृत्वा पूर्व किल अनायासेन स्वमात्मीयमड्ड मुत्सद्धं सोम॑ चन्द्र आरोप्य निवेश्य | कथम्भूतं बाल 
शिश्ुम्‌ | कि इृत्वा पुनः आदाय गदबहीत्वा | निशि रात्री खम्नेन सुप्त्या झत्वा वीक्ष्य आलोक्य । अन्न कतृंकर्म- 
क्रियाणां तिसणां सोममित्येक॑ कर्मसम्बन्धनीयम्‌ इति ॥१०॥ 


तेषु ग्रहेषृचगतेष तसिन्‌ नशक्षत्रयोगे सुषुवे कुमारम्‌ । 
अवग्रद्दो यैरमवन्नभूमे येनापि नक्षत्रद्म॒दीणेमन्यत्‌ ॥११॥ 
तेष्विति-तेषु लोकप्रसिद्धेपु अहेपु सूर्यादिपु उद्यगतेपु स्वस्वोच्चेः स्थानस्थितेपु सत्सु तस्मिन्‌ छोकप्रसिद्धे 
नक्षत्रयोगे नक्षत्राणि अरिवन्यादीनि सप्तविंशतियोंगाः विष्कुम्मादयः सतरनिद्यतिः नक्षत्राणि योगाश्च समाहारः। 
यथोक्ते नक्षत्रयोगे सा देवी कुमार सुपुवे जनयति सम | येः ग्रहैः भूमेः प्रथिष्याः अवग्रहः: प्रतिबन्ध: न अभवत्त्‌ 
नाजनिष्ट । येनापि नक्षत्रयोगेन क्षत्रं क्षात्रो धर्म: अन्यत्‌ श्ात्रवं न उदीर्ण न समुत्पन्नम्‌ | समुच्चयालड्ढटारः | 
अत्र पूर्बोक्तस्य यथोचितविहितस्य पस्नवनादिकर्मणः फलमुपदर्शितर्मात भावः ॥११॥ 
तसिन्‌ सुते तत्क्षणजातमात्रे रतप्रदीपाः प्रभया विशुक्ताः । 
६.4 २ इवोच्चे 
नित्य॑ं नरालम्बितभोग मागा नागा इवोच्चे! सविषादमस्थुः ॥१२॥ 
तस्मिन्निति। रह्लप्रदीपाः प्रभया दीप्त्या बिमुक्ताः परित्यक्ताः सन्‍्तः उच्चेरतिशयेन अस्थुः तिष्ठन्ति सम | 
कस्मिन्‌ सति ! तस्मिन्‌ ोकपसिद्धे सुते पुत्रे तत्षणजातमात्रे तत्ममयोचन्नमात्रे उस्मेक्षार्थ प्रदर्श्यन्ते | के इवोट्ये- 
क्षिता; | नागा इव यथा नागाः सर्पास्तिष्टन्ति | कथम्भूताः नित्य नरालम्बितमोगमागाः नित्यं नरे आह्म्बितो 
भोगभागः फणाप्रदेशों यैस्ते तथा कर्थ सविपाद॑ क्रियाविशेषणमिति उद्येज्षा ॥१२॥ 
नाल न्यघित्सद्‌ भ्रुवि यत्र नाभ्यं पदे पदे तत्र निधि निचाय्य । 
रोमाश्ितेः कज्चुकमन्यदेक सकश्ुकीपर्य्यंधितेव हृष्ट/ ॥१३॥ 
नालमिति-स (छोकप्रसिद्ध:) कच्चुकी सहवासिकः हृएः हर्पेत्किप प्रातः सन्‌ अस्यग्‌ अपरं कब्चुक 
कूर्पासं पर्यधितेष परिद्धाति स्मेव कथम्भृतः ? रोमाश्वितः उद्धर्पितरामा कि कृत्वा पदे पद प्रतिप् तन्न तस्यां 
भुवि निधि निधानं निचाय्य आलोक्य कस्यां भुवि यत्र यस्‍्थां नाभ्यं ना न्यधित्मत्‌ निधातुमैच्छत्‌। 
उद्रेक्षा ॥१३॥ 
दिशः प्रसेदुर्विगल नभो5्भूत्‌ सौव॑ न्यपप्तत्कुतुमं नभस्तः 
विरिद्ध॑पिड्' दिवि दुन्दुभीनां कि भागधेये सति दुलेम॑ वा ॥१४॥ 


अपनी गोदमें बेठाकर कद्दती थी 'मेंने अठारहों श्रेणियांके कब्याणकर्त्ता शान्त पुन्नकों प्राप्त 
किया है ।! इससे सेवामें लीन सर्खियोंके आनन्दका ठिकाना रहीं रहता था ॥१०॥ 

जिन ग्रद्दोसे पृथ्वीपर उपसर्ग नहीं जाता है उन सबके अपने-अपने उच्च स्थानपर 
रहनेपर तथा जिसके कारण विपरीत उद्धत क्षात्र ( शत्रु) का उदय नहीं होता हे एसे 
नक्षत्र तथा योगमें महारानीने राजपुत्रको जन्म दिया था ॥११॥ 

उस क्षणमें द्वी उत्पन्न उस राजपुत्रके सामने प्रसूतिग्रहमें रखे रलोंके दीपक तेजद्दीन 
हो गये थे और मन्‍्त्रवेत्ता मनुष्योंके द्वारा फणसे पकड़े गये सांपोंके समान सदाके लिए 
अत्यन्त उदास हो गये थे ॥१२॥ 

जिस स्थानपर कब्चुकी सद्य/ज्ञात पुत्रकी नाभिके नालकों गाढ़ना चाहता था यहां 
पर पद-पदपर निधिको देखकर इतना हृषित हुआ कि उसका रोम-रोम पुलकित हो गया 
था। मालूम होता था कि उसने एक ओर कष्चुक (जामा) पहिन लिया है ॥१३॥ 

१. अद्देषु तेपूल्च-द० २, निरालम्बितभोशभागाः-प० १. निरारूम्बितमोंगभागाः नित्यं निरति- 
शयेनालस्बितो5तिसंको चितो भोगभागो यैः-प० । ३, ब्चं प्रतिभाति । 


तृतीयः स्ेः है 


दिश इति-दिशः ( आशाः ) प्रसेदुः प्रसक्ाः बधूचुः | नभो गगन ( विमरल्‍ूं ) निरभ्रमभूत्‌ अजनि | 
सौव॑ दिविजं कुसुम नभस्तो गगनात्‌ न्यपत्तत्‌ पपात | दिवि नमतति दुन्दुभीनां तूर्याणां विरिन्ध॑ ध्वनितमिर् 
तासमत्र बभूवेति क्रियाध्याहार्या। वा अथवा-भागधेये भाग्ये सति किं दुर्लभ प्राणिनां स्यात्‌। अर्थान्तर- 
न्यासः ॥ १४॥ ; 
आश्वीतिका वषवराः पुरन्ध्यः पञ्चाशदुत्तीणेदशानिशान्ते । 
कुब्जाश्र पुत्रोत्सवमोहमन्त्रेरानतिंषुः स्तो ममिवाभिनीताः ॥१५॥ 
आशीतिका इति-आशीतिकाः' अश्ञीति वर्षाणामतिक्रान्ताः वर्षबराः वर्मरवगग अधिका इति निरूक्तेः 
अन्तःपुररक्षणे नियुक्ताः नपुंसकरूपा महत्तराः। पशञ्मचाशदुत्तीर्णदशाः पश्चाशतं वर्षाणि उत्तीर्णा दशावस्था बयो 
यासां ताः पुरकयः कामिन्यः कुब्जाइच अत्युन्नतप्ष्ठवंशा: पुत्रोत्सवमोहमन्त्रैः कर्तभिः स्तोममावेश्मभिनीता 
इव अभि समन्तात्‌ प्रापिता इब निशान्तेडन्तःपुरे आनर्तिषुः हल चक्र्रित्युव्पेक्षा ॥१५॥ 
निवेदयद्भ्यः सुतजन्म राजा स राज्यचिह्न सुतराज्यभाव्यम्‌ | 
हिल्वैतदेक॑ ध्रतवान्नकिश्विदेयं हि तुष्टेरपि नान्‍्यदीयम्‌ ॥१६॥ 
निवेदयदभ्य इति-स राजा दशरथः पाए्डुरवा सुतजन्म पुत्रोत्पत्ति निवेदयद्भ्यः कथयद्भ्यः न धृतवान्‌ 
किश्वित्‌ वस्तु कि कृत्वा हित्वा परित्यज्य किं एतदेक॑ राज्याविह्न कथम्भूतं सुतराज्यमाव्यं सुतराज्योपलक्षणीयम्‌ । 
हि स्फु्ट अन्यदीयं वस्तु तुप्टेरपि आनन्दमन्दिरं प्रविष्टेरपि न देयं न दातव्यम्‌ | उप्ेक्षार्थान्तरन्यासों ॥१६॥ 
अन्त!पुरे राजनि राजधान्यां देशेज्प्यसम्भाय दिशामधीशान्‌ । 
व्याप्यासनक्षोभक्ृदुत्सवोज्यमद्यापि विश्राम्यति न अजासु ॥१७॥ 
अन्तःपुर इति-अयमुत्सवो-श्यापि साम्प्रतरुष प्रजासु अष्टादशप्रकृतिषु विषये न विश्वाम्यति न विश्राम 
करोति | कथम्भूतः आसनक्षोभकृत्‌ आसनस्य उपवेशनस्य क्षोम॑ सद्धलनं करोति सः | किं इृत्वा दिशाम- 
धीशान्‌ व्याप्य । पुनः कि कृत्वा अन्तःपुरे-्वरोधे राजनि भूपे राजधान्यां मुख्यनगर्य्यों देशे मण्डले असम्माय 
अवकाशमल्ब्ध्या । समुच्चयः ॥१७॥ 
सम॑ द्विपन्तः शुकसारिकाभिविपाशिता वल्गमु शिकश्षु शशंसुः । 
निर्मोक्षमा्ं सह घेनुकेन ग्हे गृहे बात्सकमम्यम्मश्चत्‌ ॥१८॥ 
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पुश्र-जन्मके समय सब दिशाएँ स्वच्छ हो गयी थीं। आकाश मेघरहित असपथ निर्मेल 
हो गया था। आकाइसे स्वर्गलाकके फूलांकी वर्षा हो रही थी | बातावरणमें दुग्तुमियोकी 
जोरकी ध्वनि व्याप्त हो गयी थी | शुभ भाग्य होनेपर संसारमें क्या दुलभ होता है ! १५॥ 

अस्सी वर्षले भी अधिक वयके अन्तःपुरके नपुसक प्रहरी, पचास वर्षसे भी अधिक 
वयकी रानीकी परिचारिकाएँ तथा कुबड़े, पुश्रजम्मके उत्सवरूपी वशीकरण मण्जके आजेश्षमें 
अब्सःपुरमें नाव रहे थे ॥१९॥ 

राजा दशरथ अथवा पाण्डने पुत्रके जन्मकी सूचना देनेबालोंको इस प्रकार पुरस्कार 
दिया था कि उनके शरीरपर भावी राजा राजपुत्रके राज्यचिह्कों छोड़कर और कोई 
आभूषणादि न रद गये थे। क्योंकि महापुरुष परम प्रसक्ष होनेपर भी दूसरोंकी वस्तु 
पुरस्कार में नहीं देते हैं ॥१६॥ 

आसनको हिला देनेवाला पुत्रके जन्मका उत्सघ रनवास, राजा, रांजधानी तथा पूरे 
राज्यमें भी न खम्रा सका था। अतएव समस्त दिकपालों तक को व्याप्त करके यह आज भी 
समस्त जनतामें चाल ही है, रुका नहीं हे ॥१७॥ 

3. का; अशीवियूताः “तमर्धीष्ों रो भूतों था” [ जे० ३।४७६ ] इति ठण्‌। बर्ष-प०, दृ० । 

६ 


२ दिसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


सममिति-द्विपन्तः शन्रवः शुकसा रिकाभिः सम॑ सार्द्ध विषपाशिताः विमोचिताः सन्‍्तः बद्णु मधुरं यथा 
शिशु बालू शहंसुः प्रशंसयामासुः । गहे गदे निर्माक्षमाणमास्मानं मोक्तुमिच्छन्तं वात्सक॑ तर्णकसमूहं नागरों 
जन: चैनुकेन गोसमूहेन सह सार्डमम्यमुझ्नत्‌ समन्‍्तात्‌ मुक्तवान'ं ॥१८॥ 
पुरोहितावर्तितजातकर्मा नीरज्ञितं रलमिवाकरस्थम्‌ | 


पुत्र: प्रकाशोध्यमभूत्‌ क्रिया हि द्रव्य॑ निसृष्टचुति संस्करोति ॥१९।॥ 
पुरोहितेति-पुरोहितेन प्रोधसा आवर्त्तितं जातकर्म यस्य स तथोक्तः सन्‌ अय॑ पुत्र: तनयः प्रकाशहेतु- 
त्वात प्रकाशः तेजस्वी अभूत्‌ अजनि | किमिव आकरस्थं खनिसमुलन्न॑ र्ममिव मणिरिव कथम्भूतं नीर- 
झितमुत्तेजितम्‌ | हि स्फुटं निसृष्टयुति अविनष्टकान्ति द्रव्यं क्रिया कत्रीं संस्करोति विनयति। अर्थान्तर- 
न्यासः ॥१९॥ दे 
पू्े पर ज्योतिरुपाच्य देवं स्थेयान्‌ अरकृत्या विशदों गरीयान्‌ । 


मनो5भिराभोज्यमजातश्ुरित्यथयुक्त जुहुबे त्पेण ॥२०॥ 

पूर्वभिति-उपेण दशरथेन राज्ञा अर्थयुक्त सार्थकमयं पुत्र; राम इति जुहुबे आहूतः। कथम्भूतः 
प्रकृत्या स्वभावेन स्थेयान स्थिरः । कि ऋत्वा परं ज्योतिर्देव' 'उपाच्य अर्चयित्वा । कथम्भूतः राग: विशदः 
स्वच्छ: स्वच्छाशयः कर्थ 'मनोभिः मनसा पुनः कथम्भूतः गरीयान्‌ गरिष्ठः पुनः अजातशत्रुः न जाता: शत्रवों 
यस्य सः अथबा यमात्‌ मृत्योर्जातं मरणलक्षणं कर्म यत्‌ तत्‌ यम यमर्ज अतन्ति गच्छन्ति प्राप्लुबन्ति ये ते यम- 
जाताः नन्यादिनेति सत्रेणा प्रत्ययः इत्थम्भूताः शत्रबो यस्मात्‌ सः। अथवा-यमाय यावजीवजताय जाताः 
शन्नवों यस्मिन्नुपन्ने सति स्वीयं स्वीयराज्यमपहाय पराभवभयात्‌ वरिणों ब्रतिनों बभूवुरित्यर्थ: | 

भारतीय:ः-नपेण पाण्डुना राजा अर्थयुक्तमयं पुत्र: अजातदानुर्युधिष्टिर इति जुहुबे आहूतः । कथम्भूतः 
मनोभिरामः कमनीयः अथवा आमः सादर: केः मनोमिः चित्तेः मनसः कंटिल्यरहितत्वात्‌ बहुवाचनमत्र । 

. शेष पूर्ववत्‌ । 'छेपः ॥२०॥ ह 

शत्रुओंके साथ-साथ बन्धनसे मुक्त किये गये, तोता और मैना आदि अपनी मधुर 
ध्नियोंसे नवज्ञात राजपुत्रकी प्रशंसा करते थे। मुक्त करनेकी लछोगोंका ०सी चुन बंध 
गयी थी कि घर-घरसे गायोके खाथ बछड़े भी छोड़ दिये थे ॥१८॥ 

पुरोद्दितके द्वारा जन्मके संस्कार कर दिये जानेपर खानसे निकले किन्तु खरादपर 
चढ़ाकर चमकाये गये रलके समान यद्द राजपुत्र भी तेजस्वी दिखने लगा था। स्घभावसे 
कान्तिमान पदार्थको भी संस्कार अधिफ कान्तिमान बना देते हैं ॥१०॥ 

अन्वय--नृपेण पूर्व पर ज्योतिदेव॑ उपाच्ये स्थेयान्‌ , प्रकृत्पा विशदों गरीयान्‌ मनोभिः 
अजातशत्रु; अयम्‌ अर्थ युक्त रामः इति जहुवे । 

राजाने सबसे पद्दिले परम क्ानी भगवानकी सर्विधि पूजा करके पुत्रकों सार्थक नाम 
रामसे पुकारा था क्‍योंकि यह वह राजपुत्र स्थिर, स्वभावसे निमेठ और गम्भीर था तथा 
मनसे भी कोई इसका शा्रु नहीं था। अथवा स्वभावसे स्थिर, मनसे स्वच्छ तथा गम्भीर 
बब कप शत्रु आजीवन घ्रत ( यम ) लेकर चले गये थे अथवा यमलोक ( मृत्यु ) चले 
ण ॥ 

अन्यय---'”' “*मनोभिराम इति अर्थयुक्त अजातशनत्रुः जहुचे****** । 

सर्वप्रथम केवलशानी मगवानकी पूजा करके राजा पाण्डुने राजपुत्रकी सार्थक नाम 
अजातशन्रु ( युधिष्ठिर ) से पुकारा था क्योंकि वह अत्यन्त दृढ़ भावसे निष्कपट, परम 
गस्भीर तथा सबके मनको मोद्द छेता था ॥२०॥ 


3. समुद्ययालझ्वारः-प०, द०। २, दैव॑ देवानामिदं दैवम-प०, द० । ३, उपार्ज्य अर्जयित्वा-प०, 


हु०। ४. अन्न राधवीयपक्षे ठीकोक्तदिशा भनोभिः रामाः इति छेदः। भत्र दुलोपदीर्घापद्ृत्तिरूपः 
संधिदोपश्रिन्यः । भारतीयपक्षे तु मनोसिरामः मनोनमिः आम आदं इतिच्छेदो युक्त एव । 
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दिनानि रूब्ध्वा बरधे शशीव इुब्जानवष्टभ्य विचक्रमे च | 
किश्िद्वभाषे सवयोगिरलपं यात्रां जनस्योपदिशज्िवासीत्‌ ॥२१॥ 
दिनानीति-दिनानि दिवसानि रूब्ध्वा प्राप्य स पुत्र: वद्धे वृद्धि गतवान्‌ । क इव शशीव चन्द्र इद 
विचक्रमे चरणाभ्यां चचाल | कि इत्वा कुब्जान्‌ अवष्म्य अवल्म्ब्य । चकांरो5त्र समुच्चये | तेनायमर्थ: | न 
कैवर्ल विचक्रमे बभाषे च उक्तवान्‌ | कि किश्लित्‌ अल्पम्‌। कर्थ सवयोभिमित्रे: सह सार्ड जनस्थ लोकस्य 
यात्रां लोकस्थितिम्‌ उपदिदन्निवासीत्‌ बभूवेति । समुच्चयः ॥२१॥ 
रोम $ [। 
कपोलयोम्‌ ड्ैनि पादयोस्त नि्मीलिताक्ष॑ं नृपतिर्चुचुम्प । 
स्वस्थ प्रियायाश्र सुतेश्वतीर्णमास्वादयन्‌ स्नेहमिवैकरूपम्‌ ॥२२॥ 
कपोलयोरिति--निमीलिताक्ष॑ संकुच्चितोचनमिति क्रियाविशेषणम्‌ | कपोलयो: गल्लयो: । मूर्ड्धनि मस्तके | 
पादयोश्ररणयों: | एतेषु स्थानेषु त॑ पुत्र हृपतिः राजा चुचुम्ब चुम्बितवान | कि कुर्वन्निव सुतेडबतीर्ण 
स्वस्थात्मनः प्रियायाश्र एकरूपं स्नेहमास्वादयन्निव | उद्मेक्षा ॥२२॥ 
स प्राक्षमाहाकुलश्रसड्भ” चकार पोतुः प्रथम नरेन्द्रः । 
पृक्त नव॑ं भाजनमत्र येन तद्न्धरूपं हि मवत्यवश्यम्‌ ।।२३॥ 

स इति-स नरेन्द्र: नृपः प्रथम पोतुः पुत्रस्य प्राशमाहाकुल्यूरसज्धें प्राशाः कुशाग्रबुद्धघः महाकुले जाता 
माहाकुलाः महान्वये जाता; सूर्यसोमादिवंशसमुद्धवाः झूरा वीरास्तेषां सद्णं संस्गे चकार कृतवान्‌ हि 
यस्मात्कारणात्‌ येन वस्तुना पृक्तं वासितं नव॑ भाज्नममत्रमत्र छोकैथव्श्यं नियमेन तद्नन्धरूप तद्ृन्ध एव रूप॑ 
यस्य ताहशं मवति जायते | उक्त च- “नवान्यमत्राणि छुमो5छुमो वा वासो5पि छग्नो$नपदात्मभाषम्‌ । 
यान्येव तानीतरथा विधातुं शकनोति नून॑ न चतुमुंखो5पि ॥? अर्थान्तरन्यासः ॥२३॥ 


लिपि स संख्यामपि वृत्तचौलः समाप्य वृत्तोपनयः क्रमेण । 
ब्रक्माचरन्‌ पोडशवर्षबद्धमादतत विद्याः कृतबृद्धसेव! ॥२४॥ 
लिपिमिति-स पुत्र: कृतबृद्धसेवः कृता इृद्धानां गुणवतां सेवा येन सः। विद्या आन्वीक्षिक्यादः आ- 
दत्त गहीतवान । कि कुर्वन पोडहावर्षबद्ध' (अक्ष) अक्मचर्यमाचरन्‌ | षोडशवर्पाणि यावदित्यर्थ:। कथम्भूतः 
बृत्तोपनयः शिष्यलमुपनीयते येनासो उपनयः मौझीजतबन्ध इत्यर्थ: | इत्तो निष्पन्न उपनयो यस्य सः | क्रमेण 
इत्यस्यायमर्थ: पूर्व प्रथम वृत्तचोलः बृत्त चोल॑ चूल्यकर्म यस्य सः पश्चादबृत्तोपनयः | कि इृत्वा समाप्य 
अभ्यस्य समाप्ति नीत्वा | काम्‌ ! लिपि पहनक्तूया वर्णविन्यासं संख्यां गणितमपि चेति | समुच्चयः ॥२४॥ 
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ज्यो-ज्यों दिन बीतते थे त्यॉ-त्यों राजपत्न चन्द्रमाके समान बढ़ते जाते थे। कुबड़ोंको 
पकड़कर चलते भी थे तथा कुछ-कुछ बोलते थे। अपनी समान बयके लोगोंके साथ जब 
थोड़ा भी चलते थे तो ऐसा रूगता था कि जनताको जीवनयाचाकी शिक्षा दे रहे हैं ॥२१॥ 

राजा दशरथ अथवा पाण्ड आँखे मूँदकर राम अथवा युधिछ्तिरके गालों, मस्तक 
अथवा पैरोंको चूमते थे। प्रतीत होता था कि अपने और पद्दरानीके मिले हुए और पुतमें 
उतरे स्नेहका स्वाद ही ले रहे हैं. ॥२२॥ 

उन मरपतिने प्रारम्भसे ही अपने पुतको अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , उत्तम कुलमें डस्पन्न 
चीर पुरुषोंके साथ कर दिया था। क्योंकि नूतन पाजमें जिस वस्तुका संसर्ग हो जाता है 
उसकी गन्ध निश्चयसे वनी रहती है ॥२३॥ 

पहिले चूड़ाकरण उसके बाद यज्ञोपवीत संग्कारको प्राप्त उस राजपुअने क्रमशः 
वर्णमाला तथा अंकगणितकी शिक्षाको प्राप्त करके सोलद वर्षकी वयतक ब्रह्यचर्यका पालन 
किया था और ब्द्धजनोंकी सेवा करते हुए सम्रस्त विद्याओंको सीखा था ॥२४॥ 


छ्छ दिसन्धानमहाकाध्यम्‌ 


आन्वीक्षिकी शिष्टजनाथतिम्यस्रयीं च वा्तामधिकारकद्म्यः | 


वक्तुः प्रयोक्तत्न स दण्डनीति विदां मतः साधु विदाअकार ॥२५॥ 
आन्वीक्षिकीमिति-शिष्टजनादान्वीक्षिकी यतिभ्यः मुनिभ्यक्रयीम्‌ अधिकारक्ृदभ्यः नियोगिभ्यः वार्ता 
बरु: प्रयोक्तुश्न दण्डनीतिंस पुत्रः विदाजचकार। कथ्थ साधु यथा समीचीनम्‌ | कथम्भूतः विदां विदु्षां मतः 
हुए: । “भआाश्वीक्षिक्यात्मपिज्ञानं धर्माधमों श्रयीस्थितो । अर्थानथों तु बातांयां द॒ण्डनीत्यां नयानयों ॥” 
समुच्चयः ॥२५॥ 


कंत्वा सपयों कुलदेवताभ्यो विधाय गोदानविधि सुतस्य । 
सबृत्तविद्यामिजनासुरूपं स दारकमौवनिपश्चकार ॥२६॥ 
कृत्वेति-सः अवनिपः राजा सुतस्य दारकर्म विवाहं॑ चकार कृतवान्‌ कथपम्भूतं (सवृत्तविद्याभिज- 

भामुरूप॑) सक्षत्ते समानाचारे ये विद्याभिजने विद्याकुले तयोः अनुरूप॑ योग्य विद्याउत्र व्याकरणतकसिद्धान्त- 
लक्षणा शेया । कि ऋत्वा कुलदेवताभ्यः सपर्या कृत्वा विधाय पुनः कि सुतस्य गोदानविधिं मौज्जीवतमोक्षणं 
विधाय । समुच्चयः ॥२६॥ 

सझ्ञानकीनाशमतेरपेता नवा वधू प्रेम निदश्ये यूनः । 

विलासिका चित्तमसौ जहार कि को<पि ताइग विषयेज्स्त्यसक्तः ॥२७॥ 


सदिति-यूनः तारुण्यभराप्रान्तस्थ रामस्य चित्त हृदयमसो वधू: जामकी सीता जहार हतबती। 
कथम्भूता विछासिका विलासः नेत्रजों विकारः सो<स्या अस्तीति विदासिका | कथम्भूता नवा तारुण्यवती । 
पुनः नाशमतेरपेता निर्गता । न वियोगविषयेत्यर्थ: | कि कृत्वा ! निदर्दर्य प्रकास्य | किम ! प्रेम स्नेहम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ! सत्‌ समीचीनम्‌ | कृतकोपचाररहितमित्यर्थ: | उक्तत्च- 
“थब्रावकाशलेशो5स्ति नोपचारविचारयों: । 
तद्धयानं प्रेम वा5शेषदुःखभिद्योगिमोगिनोरिति ॥?” 
अर्थान्तरन्यासमाह-किं को5पि ताहकरामसदशो:प्यस्ति यो नाम विषये इष्टमगृवनिताचन्दनादों 
असक्तः | अत्र ताययम-यथा रामो विषयासक्तस्तथा नानन्‍्यः कश्चिदस्तीत भावतरः । 
भारतीयपक्षः-यूनः युधिष्टिरस्य चित्तमसी वधू जहार न हतवती १ कथम्भूता विलासिका विलासिनी 
पुनः नया तरझुणी उद्धिन्नपीनधनस्तनमण्डछा | पुनः कीनाशमतें! कीनाशस्थ कृपणस्यथ मतिरिब मतिः 
क्ररबुद्धिरित्यर्थं:। अथवा कीनाशा दीना चासी मतिश्र। उक्तज्च-“कीनाशः कृपणो छुब्धो दीनो 
गृध्चुश मर्दंनः । 
अपने-अपने विषयके प्रतिष्ठित विद्वानोंको प्रिय राजपुत्नने सिद्धपुरुषोंसे आत्मविद्याकी 
शिक्षा प्रहण की थी, ऋषियोंसे घमें-अधमेका ज्ञान प्राप्त किया था, अधिकारियोंसे छाम- 
हानि शासत्रको पढ़ा था तथा न्यायाधीश और शासकोंसे न्‍्याय-अन्यायकी विवेचक दृण्ड- 
नीतिको समझा था ॥२५॥ 
मद्दाराज ददारथ अथवा पाण्डने अपने कुलके आराध्य देवताओंकी सबविधि पूजा करके 
अऋचये-आश्रम समाप्तिका संस्कार किया था। ततः अपने समान आचार-विचार, 
शिक्षा दीक्षा तथा कुलीनतासे युक्त स्थानपर उसका विवाह कर दिया था ॥२६॥ 
अन्वय---नाशमतेरपेता, विछासिका, असो नवा वधू सजानकी प्रेम निद््य यून: चित्त॑ जहार । 
कि को5पि ताइगविषये असक्तः अस्ति ? 
वियोगकी कल्पनासे भी दूर, कटाक्षोंसे प्रीति बरसानेबाली इस नववधू ग्रुणवती 
आानकीने अपने प्रगाढ प्रेमके आचरणसे युवक रामके चित्तको वशमें कर लिया था। संखार- 
में कौन ऐसा दे जो ऐसे विषयमें अनासक्त रद्द सके । 


ततीयः सर्गः ३ 


तसया अपेता | पुनः कथम्भूता सजा प्रगुणा वा सतः सत्पुरुषाआता सजा कुलीना | कि ऋृत्वा ! 
निदर्श्य कि प्रेम । अर्थान्तरमुपन्यस्यते कि कोडपि ताहग्‌ यथा युधिष्ठिरोडस्ति यो नाम विषयेड्सक्त: | अन्न 
तालर्यम--यथा विषयेज्सक्तो युधिष्टिरस्तथा नान्‍्यः कश्चिदस्तीति ॥२७॥ 
भीषः क्रपात्‌ वर्महरः किरीटी प्रांशुविश्ञालः ककुदुचञनतांसः । 
अभूद्वृषस्कन्धधरो महेच्छः स वर्तितो वर्तिकयेव धात्रा ॥२८॥ 
भीम इति-'स रामः ऋरमात्‌ परिपाव्या भीमः भयानकोडभूत्‌ अजनि । कथम्भूतः ? वर्महरः कवचोदह- 
नसमर्थः | किरीटी मुकुथ्वान्‌ । प्रांझुः उच्चेस्तरः | विशाल: विस्तीर्णः | पुनः (ककुदुन्नतांसः) ककुदिव बृप- 
स्कन्धो्वग्रन्थिरिव उन्‍नतो अंसो स्कन्धो यस्य सः तथोक्तः। वृषस्कन्धघरः वृषस्येव वृषभस्पेव स्कन्धघरा 
श्रीवा यस्य सः | अन्न ग्रीवायाः स्थूलत्व॑ प्रतिपादितम्‌। महेच्छः महत्सु सत्पुरुषेषु इच्छा वाञ्छा यस्थ सः। 
एवैविशेषणैर्युक्तः सन्‌ उद्पेक्ष्यते | धात्रा चतुर्मुखेण कर्त्रा वार्तिकया चित्रलेखन्या ऋत्वा वर्सित इवेति | 
भारतीयः-क्रमात्‌ आनन्तर्येण युधिप्ठिरानन्तरमित्यर्थ: भीमः बृकोदरः अभूत्‌ | कथम्भूतः वर्महरः | 


ततश्र किरीटी अर्जुन: | कथम्भूतः मद्ेच्छः महती इच्छा यस्थासो मद्देच्छः वा महे उत्सवे सत्ति अच्छः अबि- 
कलहृदय' इति। शेपः प्ाग्वत्‌ । उत्प्रेक्षा ॥२८॥ 


ततः सुमित्रोदयहेतुभूतामद्रयन्नति प्राप्तमत्तत घुस । 
योध्पप्रथत्‌ सन्नकुलोदितारिः श्रीलक्ष्मणा ख्यां सहदेवचयः ॥२९। 


तत इति-ततः रामोत्पत्यनन्तर* सुमित्रा राशी त॑ सू नुं पुत्रमसृत जनितवती | कथम्भूतं अद्रयुन्नति 
प्रासं पर्वतस्पोच्चतां गतम्‌ | कथम्भूतामुदयहेतुभूतां विभवकारणभूताम्‌ यः श्रीलक्ष्मणाख्यामपप्रथत्‌ प्रकटित- 
वान्‌ | कथम्भूतः सन्‍नकुलोदितारिः सन्‍ना हताः कुल्तदिताः अन्यये प्रसिद्धा: अरयो येन सः पुनः सहदेबचर्य 
सह सार्द्धट देवानामिव चर्यया गत्या वत्तमानः । अर्द्धचक्रधर्वादेबः परिवारित इत्यर्थ: | 


अन्चय-कीनाशमतेरपेता, सज्जा, विछासिका, नवा असो वधू प्रेम निदृ््य थूनः चित्त न 
जहार ? कि कोप तादगविपये असक्तः अस्ति ? 


दीन घृतक्तिसे अछूती, शुणोंसे भूषित, पिछाखोंमें चतुर, यौवनके प्रारम्भमें वर्तमान, 
इस वधूने अपने प्रकृष्ट प्रेमके प्रद्शन-हारा युधिष्टिरफे चित्तका हरण नहीं किया था ? 
[ भथौव्‌ किया द्वी था ] उसके समान बयका कौन सा है जो विपय-भोगमें उदासोन 
हो ॥२७॥ 

रामचन्द्रकी पीठपर, उन्नत, पुष्ठ, ककुदके समान कन्धोयुक्त तथा घमेकी चुराकों 
घारण करनेवाला कव्रचधारी, मुकुटविभूषत, प्रखर तेजखी ओर महस्वाकांक्षी उस 
भरतका जन्‍म हुआ था जो विधाताकी दूँचीसे चित्रित समान लगता था । 

युधिष्ठिरके बाद कवचको भी छोड़ देनेवाले भीम ओर हरूम्बे चोड़े अजुन हुए थे। 
इनके उठे विशाल कन्धे थे तथा बेलके समान बलिष्ट ग्रीवा थी। सञ्ञन-समागमक्के प्रेमी ये 
जगन्नियन्ताकी टॉफीसे गढ़े गये-से प्रतीत होते थे ॥२८॥ 

अन्यय-ततः सुमित्रा अवथुन्नति प्राप्त सुनुमू असूत । सन्‍्नकुछोदितारिः सहदेघणर्य: यः 
डद्यहेतुभूताम्‌ श्रीककषमणाझ्यां अपप्रथत्‌ । 

भरतके जन्मके वाद दशरथकी सुमित्रा मद्दारानीने पर्वतके खमान उत्पेध युक्त पुत्र- 

१. स भरतः। थतो दि रामानन्तरं भरतस्यैव जन्म अभूत्‌। बृषस्कन्धघरां इत्यमेन तस्येव 


संकेतः अग्रजस्य न्‍्यासत्वेन राज्यस्थ प्रतिपालनात भरत एवं धर्मधुराधारक हृति। २, अनाविछह्ृदय:-- 
प०, दु० | ६, सरतोत्पत्यनन्सरं प्रतिभाति । 


४ दिसन्घानमहाकाव्यम्‌ 


भारतीयः-ततः युधिष्रिमीमार्जुनोतपत्तिव्यावर्णनान्तरं सुमित्रोदयहेतुभूता सुमित्राणां सुदृदामुदयहेत॒- 
भूता माद्री (मद्री) राज्ञी तं सनुमसूत । कथम्भूतमुन्नतिं प्रासम्‌ | यः नकुल इत्याख्यामपप्रथत्‌ प्रकटीचकार । 
केन कृत्या श्रीलक्ष्मणा श्रीश्र रुश्माणि लक्षणानि च अत्र समाहारापेक्षयेकत्व॑ श्रीलक्ष्म तेन श्रीलक्ष्मणा | पुनः 
सहदेवचर्य: सहदेवेन चर्या गमन॑ यस्य सः तथोक्तः सन्‌। पुनः अदितारिः अदिता भक्षिता अरयों येन 
सः कालकराल्यदनापिंतशत्रुः। “अद भक्षणे” इत्यस्थ धातोः प्रयोग:। यद्वा दिताः खण्डिताः अरबः शत्रवः 
येन स तथोक्त:। “दो अवखण्डने” इत्यस्व प्रयोग: ! कछेपः ॥२९॥ ४ 
राज्षस्तथा सुप्रजसः कुलस्य स्वस्थ सोज्तीव जनस्य जातः । 
शन्रुप्त नामा5म्युदयैकहेतुः पृत्रं पुनानं हि कुल निराहु; |।३०।॥। 
राज्ञ इत-यथा रामल्थ्मणो' द्वी पुत्रा जाती तथा राशों दशर्थरय मुप्रजसः कार्मिन्याः स वोकप्रसिद्धः 
शत्रुध्ननामा पुत्रों जातः। यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात्‌ यथेलध्याहार्यमत्र | काकाक्षिगोत्कन्यायेन जात इति क्रिया 
पूर्वपरसम्बन्धपदपरामशिनी । तेनायम4:-यः अतीव अतिशयेन अभ्युदयेकद्देतुः जातः | कस्य कुल्स्य वंदस्य 
सर्वस्य जनस्य च | इदानीमर्थान्तरन्यासः । हि स्फुट कुरं पुनान॑ पुत्र निराहुववदन्त्याचार्याः | 
भारतीय:-ग नकुछ शत्रुष्ननामा शब्न हृतवत शत्रुष्न॑ नाम यस्थासी शत्रु्ननामा भूत्वा सुप्रजसः 
शोभना प्रजा यस्यासाी सुप्रजाः तस्प् “प्रजासेघादस” जि० सू० ४२१२४] पाण्डों राज्ञः सम्बन्धित्वेन 
कुल्स्य तथा तेन प्रकारण सर्वस्य समस्तस्थ जनस्य अतीव अभ्युदरयकरटेतुर्जातः । अर्थान्तरं न्यस्यति कुल 
पुनान॑ हि स्फुर्ट पत्र निराहु।। उक्तज्ष- 
“पुष्णाति धर्म हि कुलक्रमेण समागतं यः कृपया प्रषूतम्‌ । 
कुछ पुनीते जनकरुप कीर्त्या पुत्र पवित्र प्रधदन्ति शिष्टा:”” ॥ १॥ 
अर्थान्तरन्यासः ॥३०॥ 


न्नडजलज 
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को जन्म दिया था। पीढ़ियोसे ख्यात अपने वचंदके द्रात्ुओका संहारक तथा देवताओंसे 
अनुगत उस राजपुचने अभ्युद्यकी प्रेरक श्रीडक्ष्मण संज्ञाको घारण किया था । 

अन्चय-ततः सुमित्रोद्यहेतुभूता मद्री उन्नति प्राप्तं सूनुम्‌ असूत। अदितारिः सन्‌ यः सहदेपचर्यः 
नकुछः श्रीलक्ष्मणाख्यां अपप्रथत्‌ । 

भीम-अजुन मे जन्नके बाद शिष्ट वन्‍्धु-वान्धबोके उत्कर्षफी सलद्दायक मद्ारानी मद्ीने 
परम विकासको प्राप्त पुन्रको जन्म दिया था। शात्रुओंके मान-मर्दक होकर भी 'सहदेव” से 
अनुगत इस नकुरू पाण्डपुत्रने अपने नामकों लक्ष्मी ओर सब्लक्षणोंके लिए प्रसिद्ध 
किया था ॥२९॥ 

अन्वय-तथा राज्ञः सुप्रजसः कुलस्प सर्वस्थ जनस्यथ अतीब अभ्युदयेकट्देतुः सः दात्रुष्ननामा 
जातः । हि कुछ पुनान॑ पुत्न॑ निराहुः । 

जैसे दशरथ राजाके भरतादि हुए थे चैसे ही खुमित्रा मद्यारनीसे अपने वंश तथा 

५ 

लमस्त जनताके भत्यन्त उत्क्षका साधक वह शात्रुघ्न नामका पुत्र हुआ था। टीक है, 
कुलफो पवित्र करनेवालेको ही वास्तविक पत्र कहते हैं । 

अन्वय-राज्षः सुप्रजसः तथा जातः शत्रुघ् नासा सः कुलस्य सर्वस्थ जनस्य अभ्युदयेकटेतुः । 

मद्दाराज पाण्डकी मट्री महारानीसे पूर्चोक्त प्रकारसे उत्पन्न शत्रुओके विनाशके कारक 
खरुयात वह सठदेव अपने वंश तथा समस्त जनताकी उन्नतिका प्रधान कारण था | निग्धयसे 
पुत्र वही है जो बंशको पवित्र करे ॥३०॥ 


१, रामभरतलश्ष्मणाः श्रयः पुश्रा: जाता हति चिन्त्यम्‌। २, स सहदेधः नकुछसहचर हति । 


ठतीयः सर्गः छ्ड 


सर्वः कुमारः सुक्ुमारमूर्तिः सोष्णीपमूद्धोत्रतिरौणिकीभ्रः । 
आलिद्ञितश्रीकरकह्कणाड्ूमार्गादिवावर्तितकण्ठरेखः ॥।३१॥ 
लल्ड्डे इत्यनया क्रियया वृत्तत्रयेण सम्बन्ध दर्शयति-सर्च इति | सब: समस्तः कुमारः सुकुमारमृत्तिः 
सकुमारा मूर्तियस्थ सः सोष्णीषमूर्घोन्नतिः उष्णीपः अहयद्मस्थोच्चप्रदेशग्रन्थिलक्षणविदेषः सहोप्णीपरेण मूद्धोंल्न- 
तिर्यस्थ सः पुनः और्णिकी भ्रू: ऊर्णायां नियुक्तः “तत्र नियुर्धः? जि० सू० ३३१६] इति ठण ओऔर्णिकी | 
ओणिक्यों सूक्ष्मोमबहुले श्रुवी यस्य सः ओणिकी श्र: “न बुहत्कोछए?” [जि० सू० 0३।१४५] इति पुंचद्धाव- 
निपेषः । आवर्तितकण्टरेखः आंवर्तिताः कण्ठरेखा यस्य सः। कस्मादिव आलिज्षितश्रीकरकदुणाइमार्गात्‌ 
आलिज्वषिता चासो भ्रीभश्र रूश्मीः शोभा वा तस्या; करकट्ठणस्य अछ्छ चिह्न यत्र स चासो भार्ग;। 
तस्मादिव उद्पेक्षा ॥३१॥ 
( 
ऊर्जेखलः पर्वतमित्तिवक्षा निगूढजानुद्यय॒लम्पबाहुः । 
'गम्भीरनामिः सबृदलितम्बः श्रीगोपुरस्तम्भनिभायतोरुः ॥३२॥ 
ऊर्जस्वल इति-स सर्व: कुमारः ऊर्जस्वडः बढ्वान। पर्वतमितिवक्षाः विलीणोंश्रभधरसद्शोरस्क 
इत्यर्थ: | निगूढं जानुद्बयं यस्य सः लम्बी बाहू यस्य सः निमृढजानुद्ययश्रासों लम्बबाहुशव निगृढजानुद्रय- 
टम्बबा हुः अव्यक्तसुबद्धजानुद्वितयदीर्घतरभुज इत्यर्थ: । गम्भीरा नाभिस्तुन्दियंस्थ सः। सवृहजितम्बः सह 
बृह न्ितम्बेन वर्त्तत इति | तथा श्रीगोपुरस्तम्मेन निभेव॒ुल्ये आयते दीर्भ ऊरू जहुँ यस्य सः तथोक्तः | 
उपमा ॥१३२॥ 
6 ८ 
चतुदंशद्वन्द्रसमानदेहः सर्वेषु शास्त्रेषु ऋृतावतारः | 
गुणाधिकः प्रश्रयभद्ग मीरु) पितुः कथश्विद्गुरुतां ललड ॥॥३३॥ 
चतुर्दशेति-पुनः कीदृशः चतुर्दशद्वन्द्रसमानदेहः चतुर्दशद्वन्द्देन समानो न्यूनाथिक्यरहितों देंहः झरीरं 
यस्य सः | भ्रृढोचननासाकपोल्कर्णोष्ठस्कन्धवाहुपा णिस्तनपास्वोरुजल्डापादाः एवेपां चतुर्दशानां इन्द्र तेन | 
पुनः कृतावतारः कृतोधबतारों येन सः बिहिताम्यासः । कैपु सर्नेपु शास्त्रेपु | गुणाविकः गुणपरिएूर्ण: | प्रश्नय- 
भन्जभीरु: विनयनाशमभीलकः | इत्थम्भूतः सन्‌ पितुः जनकस्य कथश्वित्‌ कैनापि प्रकारेंण गुरुतां गर्व ललल्ले 
लद्डितवान्‌ हत । अन्तयदीपकम्‌ ॥३३॥ 
तत्याज पुत्रो विनयं कथश्विजहो पिता नाठुनयं कदाचित्‌ । 
यतः पिता पृत्रमनन्यदाशं कस्यापि नाभूदपरुद्धवृत्तम्‌ !!३४।। 
तत्याजेति--यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ कश्चित्‌ रामादिकः युषिश्टिगादिकों वा पुत्र; स्वपितार बिनय॑ न 
तत्याज नाव्याक्षीत्‌ तथा पिता च॒ स्वपुत्रेपु अनुनयं प्रसादं कदाचित्‌ काले न जहा न त्वक्तबान्‌ | तस्मात्‌ 


सभी राजपुत्रोंकी काया खुक्रुमार थी, मुकुट बाँधनेसे शिर उन्नत थे, अ्रुकऋंटयोंमें 
ऊर्णा थी, गलेमें सब ओर गोल रेखाएँ थीं जो गलेमें आलिंगन करती हुई लक्ष्मीके द्वाथके 
फंकणके निशानकी रेखाओके समान लगती थीं ॥३१॥ 

वे सबके सभ् बलवान थे, पर्वतके पाश्य के समान विशाल ओर उभरी छाती थी, 
खूब पुष्ट अतपथ आबृत जाजुओं-पर्येन्त लम्षी भुजाएँ थीं। नाभि गद्दरी थी, पोंद बड़े और 
पुष्ठ थे तथा प्रवेश-द्वारके स्तम्मोंके समोन पिश्ञाल जंघाएँ थीं ॥३२॥ 

उनके शरीरके श्र , नेज, नासिका आदि चोदहों अंग एक सदश थे, समस्त शास््रोंका 
इन्होंने गस्भीर अध्ययन किया था, अधिकतम गुर्णोसे भूषित थे तथा शिष्ठताफे अतिक्रमणसे 
सदैव डरते थे। अतएव अपने ग्रुणोंके कारण इन्होंने पिताकी गरुरुताको भी मात कर 
दिया था ॥३३॥ 

पुओने रंचमात्र भी घिनयको नहीं छोड़ा था तथा पिताने कभी भी इनपर स्नेहकी 


हट दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


कारणात्‌ पितापुत्रं पिता थ पुत्रश्न समाहारपेक्षतैकत्वम! | अनन्यदाशं सत्‌ न विद्यतेडन्यस्मिन्‌ आशा वाच्छा 
यस्य तत्तथोक्त सत्‌ अपरुद्धवनत्त लौकिकव्यवह्ारनिन्द्ाचरणं नाभूतू न जातम्‌। कस्य £ कस्यापि । कस्याप्यत्र 
सामान्योक्तों सत्यामव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ | अपिशब्देन परस्पराथों गम्यते | तेनायमर्थ: । पितुः पुत्रादपरुद्धवृत्तं 
नाभूत्‌ पुत्रस्य पितुः सकाशादिति | निश्चयालक्लारः || ३४॥ 
ते द्रोणसंशब्दनमादधान गुरु प्रणम्यादित चापविद्याम्‌ | 
राजन्यकं तां बिजही विरुद्धां ग्राद्मथ देयश्व भवेद्‌ मुरुभ्यः ॥३५॥ 
तमिति--त॑ लोकप्रसिद्ध गुरु दशरथं प्रणम्य नमस्कृत्य राजन्यक॑ राशः अपत्यानि राजन्याः राजपुन्रा 
रामादयस्तेपां समूह: राजन्यकं कर्त' चापविद्यां धनुर्विद्यामादित ग्रहीतवान्‌ | कथम्भूतं सत्‌ द्रोणसंशब्दनं मेघ- 
ध्वनिभादधानम्‌ | वियद्धाग्य सम्यक्‌ | विद्याविपरीता तां च अथविद्यां विजहो त्यजति सम | अथॉन्तरन्यास- 
माह-पगुरुभ्यः सकाशात्‌ सम्यग्भूतं वस्तु ग्राह्ममादेयं भर्वेत्‌ , असम्यग्भूतं हेयश्वेति | 
भारतीयः--राजन्यक पाण्डुपुत्रसमूहः चापविद्यामादित स्वीकृतवान्‌ | कि कृत्वा तं॑ लोकप्रसिद्ध 
गुरुमाचार्य प्रणम्य | कथम्भूतं द्रोणसंशब्दनं द्रोणसंशामादधानं द्रोणाचार्यमित्यर्थ: । अन्यत्पाग्वत्‌ ॥|२५॥| 


पदप्रयोगे निपुर्ण विनापे सन्‍्धो विसरगे च कृतावधानम्‌ । 


सर्वेषु शास्त्रेषु जितश्रमं॑ तन्चापेणपि न व्याकरणं मुमोच ॥३६॥ 

पदेति-तत्‌ राजन्यक॑ चापे८पि चापस्थायजञ्ञाप: धनुरम्यास इत्यर्थ: तस्मिन्नपि, व्याकरणं शब्दशास्त्र 
न मुमोच न मुख्चति सम | कीह्श सत्‌ पदप्रयोंगे चरणविन्यासे (सुप्तिझन्तरूपपदरचनायां) निषुण्ं दक्षम्‌ | पुनः 
विनामे पत्वणत्वयों: संशयां कृतावधानम्‌ । सन्धी प्रस॒तानां वर्णानामेकत्रीकरणे विसर्ग विरज्यते प्रकटीक्रियते 
कारकसंख्िशेडथों येन स विसर्गस्तस्मिश्र कृतावधानम्‌ | पुनः सर्वेपु शास्त्रपु समासकृत्तद्धितादिषु जितश्रमं 
विहिताभ्या समित्यर्थ: । ्लेपपक्षे कथम्भूतं राजन्यक पदप्रयोगे वे शाखाढीढ-प्रद्यालीडल्क्षणोपर॒क्षितानि पदानि 
तेषां प्रयोगः स्थापनमेदः तत्र निपुणम्‌ । विनामे नम्नीकरणे सन्‍्धो दारसन्धाने विसगें शरमोक्षणे कृतावधानम्‌ | 
सर्वेषु शास्त्रेपु राजीव्यधापत्रच्छेदादिचित्रेप जितश्रममिति । अन्र राजन्यकस्थ व्याकरणपरिज्ञानपूर्वकत्बेन 
धनुर्विद्यापरिशानमुपदर्शितम्‌ | छेपालझ्डारः ॥३६॥ 


उम्रेक्षणे लक्ष्यविधो च दत्त धर्म नदीष्णं पट शब्दभेदे ! 
निष्णातमुच्चे रचनासु चेतच्चापेषपि तत्याज् न काव्यकर्म ||३७।॥ 


कमी नहीं की थी । अतणव पिता या पुञ्नने कभी भी अपने आचरणकी मयौदाका लोप नहीं 
किया था क्योंकि पुत्र तथा पिता दोनों परस्परमें एक दुसरेखे निरपेक्ष थे ॥३४॥ 

मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर ध्वनिसे वोलनेवाले राम आदि राजपुत्रोंने अपने गुरु 
तथा पिताको प्रणाम करके धनुष विद्याको सीखा था। तथा लोकविरुद्ध कुविद्याओंको छोड़ 
दिया था। गुरुजनोंकी साक्षी पूर्वक दी सीखना ओर छोड़ना उचित द्वोता है । 

समीचीन द्रोण नामके धारक गुरुदेव ( द्ोणाचाये ) को प्रणाम करके युश्चिष्टिरादि 
पाँचों पाण्डवोने शख्-विद्याको सीखा था | तथा अविद्याओंका त्याग किया था-शु से प्रशस्त 
ग्राक्ष और अप्रद्वास्त त्याज्य दोते हैं ॥३५॥ 

पैर जमानेमें कुशल, घनुष खींचने, लक्ष्य बाँचने तथा बाण मोचनेमें अत्यन्त सावधान 
तथा समस्त शखस्पोंका अभ्यास करके भी न थकनेवाले वे राजपुत्र धल्ुष-बिद्याके अभ्यासके 
समय भीव्याक रणका परित्याग नहीं करते थे । 

शब्द और धातुरुपोंके प्रयोगमें निषुण, षत्व-णत्वयकरण, सम्धि तथा बिसं 
करनेमें न चूकनेवाले तथा समस्त शाख्रोंके परिश्रमपूर्वेक अध्येता बैयाकरण भी व्याकरणके 
अध्ययनके खमान चापविद्याको बना देते है ॥३६॥ 


१. कत्थम्‌। “ऋतो विद्वायोनिसस्वन्धात” [जिै० ४३।१३६] जन-प०, द्‌० । 


तुतीयः खर्गः हरे 


उद्येक्षण इति--एतद्राजन्यक चापे८पि धनुरमभ्यासेडपि काव्यकर्म न तत्याज न मुज्चति सम । कथम्मूत 
राजन्यकम्‌ ! उस्येक्षणे उद्रेक्षाउल््ारे लक्ष्यविधी अर्थनिरूपणायाब्च दक्षम्‌ | पुनः नदीण्णं प्रवीणम । क् नें 
अष्टादशस्थल्व्यावर्णनलक्षणे अथवा धर्मस्योपलक्षणलादर्थकामयोग्रहणम्‌ | तेनायमर्थ:--धर्मे धर्मार्थकामलक्षणे 
वर्गे | पुनः पटु। कक ! शब्दभेदे मातरिश्वेत्येवमादी। पुनः उच्चे रचनासु खड़चक्रला इलमुरजा दिवन्धेषु 
निष्णातम्‌ । लैषार्थोंडधुना प्रदर्शते--कीहश राजन्यकमग्रेक्षणे हृढमुप्थ्योरवलोकने ल्क्ष्यविधी च वेधे व्यधायाश्र 
दक्षम्‌ | धर्म धनुर्गुणे (नदीण्णं) शब्दमेदे शब्दमेव लक्ष्य कला शरमभोक्षणं यत्र विधीयते स खड़ शब्दभेदः 
तस्मिन्‌ पठु । उच्चै रचनासु दण्डस्वस्तिकाहितुरगचन्रव्यूहादिषु सैन्यरचनासु निष्णातमिति | अन्न राजन्यकस्य 
काव्यविद्यापुरध्सरत्वेन धनुर्विद्यापरिशानकोशल्यमुपदर्दितम! ॥३७॥ 
आमण्डली भूतशरासनस्प ज्याघातविन्र।सितदिग्गजस्य । 
त्रैलोक्यमालीटपदस्य मध्यमापत्य लीन तदमंस्त रुष्टम्‌ ॥३२८॥ 
आमण्डलीति--तत्‌ राजन्यक करत! रुष्टं कुपितं सत्‌ जैलोक्यं भुवनत्रयममंस्त मन्यते सम । कथम्भूत 
लीनमिव अभावेन परिणतं (इव) | कि कृत्चा आपत्य आगत्य कि मध्य अन्तः कस्य संबन्धित्ेन ! आलीढ- 
पदस्य आलीढस्थानविशेपस्थ | कथम्भूतस्य आमण्डलीभूतशरासनस्थ आ समन्तात्‌ मण्डलीभूत॑ शरासनं 
धनुर्यस्य (यस्मिन्‌ू) तस्प | पुनः कथम्भृतस्य ज्याधातवित्रासितदिग्गजस्य ज्याधातेन प्रत्यज्चाविस्फारणेन 
विज्नासिता भयं नीता दिग्गजा: आश्याकरिणों येन ( यस्मिन्‌ ) तस्य | उद्येक्षा ॥३८॥ 
एवं चूड़ाताड़ितपाद॑ परभूपा भक्त्ये कैकेयेय्रपेयुः शरण यम्‌ । 
सो5भी तोज्यं तत्र समन्ताद भरतोअ्भृत्पृत्रः सर्वोपायविधानेजितशञ्रु! ।!३९।॥ 
एबमिति-एवं 'रामलथ्मणझम॒ुष्नोत्पत्तिप्रकारेण राः अयमभीतः निर्भयों भरतो नाम पुत्रः अभूत्‌ 
'अजनि । क तत्र दशरयथे नपे | कथम्भूतः ? जितशत्रुः जिताः शत्रवों येन सः । कैः इृत्वा ! राबोपायबिधानः 
सामभेददण्डादिप्रयोगिः | कर्थ समन्तान्‌ सामस्त्येन । य॑ कैकेयेय कैकेयल्य मरपतेरपत्यं क्री कैंकैयी केकेय्या 
अपत्यं पुमान कैकैयेयः कुमारः त॑ कैकैयेय॑ परभूषाः रिपवः झरणमुपेयुरागता:। कस्प्रे भक्त्ये सेवानिमित्तम्‌ । 
कथं यथा भवति चूड़ाताड़ितपादं मुकुअग्रमणिचुम्बितचरणम्‌ । 


घन्नष चलाने तथा लक्ष्यके भेदनमें प्रदीण, युद्धके धर्म ( कत्तेव्य-अकत्तेब्य ) में 
पारंगत, शब्दभेदी वाण-संचालनमें दक्ष, अहि-तुरग-चक्र आदि व्यूहोंकी रचनामें कुशल 
राजपुत्रोंने चापविद्या्में भी कवित्व छा दिया था। 

उत्प्रे क्षादे अलंकार तथा अर्थ प्ररूपणमें प्रवीण, धम पुरुणार्थ में फल, शब्दालंकारोंके 
पण्डित तथा उत्तमसे उत्तम प्रदनन्‍्धकों रचनामें समर्थ कवि छोंग भी काप्य-कठुत्वको 
घज्रपविद्याके समान कर देते है ॥३७॥ 

वे राजपुत्र घनुपको खींचकर गोल कर देते थे, उनके धनप्की डोरीकी फटकारसे 
दिग्गज डर जाते थे और वलपूर्चेक पैर जमा देंनेपर ठोनों छोक सिकुड़कर एक जगह समा 
जाते थे तथा इन्हें रुष्ट समझते थे ॥३८॥ 

अन्वय-एवं तत्र सर्वोपायविधानैर्जित्शत्रुः समन्‍्तादू भरतः अय॑ पुत्र: अभीतो5भूत्‌ । चूड़ाताढ़ित- 
पादुं य॑ कैंकेयेयं परभूपा भत्त्यै शरणं उपेयुः4 

इस प्रकारसे उन सब भाएयोमें सामदानादि उपायो-द्वारा शत्रुओंका विजेता, सब 
भ्रकारसे काम्तिमान यह भरत नामका पुत्र अभय हुआ था | राजमुकुर्टोंके ऊपर लात मारने 
वाले इस फैकेयीके पुत्रकी शरणमें शत्रु राजा भी भक्तिपूर्वक आते थे । 


१. छेषाइलड्वारः-प०, द०। २, रामादिसमस्तघुतानां शिक्षादिक्रमेणेति चिन्श्यम्‌। ३. मानु- 
छादिपक्षस्प प्रबकतया सर्वेपु सुतेष्यघिकसमर्थ इति | 
5 


णछ टिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


भारतीयः--एवं दिवसक्रमेण तत्न पाण्डुडपे राज्य कुर्वाणे सति स सर्वः पुत्रः पाण्डवः भरतः तत्यरतया 
कृत्वा जितशत्रुरभूत्‌॥ केः कझृत्वा ? अपायविधानेः नीतिशास्त्रीयमार्गविपरीतक्रियाभिः | कथम्भूतः सन्‌ ! 
अभीतः अभि समन्तात्‌ इतः प्राप्तः सन्‌) कमय॑ माग्यम्‌ एकैके असहा या: भूला परभूषाः भत्तया अंगुलि- 
खण्डनया कृत्वा य॑ पाण्डुपुन्नं शरणमुपेयुः आयाताः । कथं यथा छुड़ाताडितपादं किरीट्कोटिस्थमणिप्रशष्टचलनं 
यथा । कथम्भूत॑ पाण्जुपुत्रमग्रेयं न यातुं शक्यमजेयमित्यर्थः | कर्थ समन्तात्‌ सर्वग्रकारेंणेति । ब्लेषः ॥३२९॥॥ 


श्रिया विलोलो भरतो न जातः सुतो विनीत) सकलो बभूव | 
भज्येत राज्य ह्मविनीतपृत्रं घुणाहतं काष्टमिव क्षणेन |॥४०॥॥ 


भ्रियेति--भरतो नाम सुतः पुत्र: श्रिया विलोलः चश्चलो न जातः। कीहशः ? सकल: गणितादिकला- 
सहितः | पुनः विनीतः विनयवान्‌ बभृ । हि स्फुट्म , इव यथा घुणाइतं श्रुणभक्षितं काप्ठं क्षणेन भुहूर्तेन 
भज्येत भ्भ अजेत्‌ तथा अधिनीतपुत्र॑ न विनीताः पुत्रा यत्न तत्‌ राज्यं भड्ढ गच्छेत्‌ | 

भारतीयः--सकलरः समस्तः सुतः पाण्डुपुत्र/ श्रिया लक्ष्मा आविलः युतः सन्‌ छोमरतः कृपणो न 
जातः | तथा “द्वव्यं क्रिया विनयति” इति वचनात्‌ विनीतः सुशिक्षितः बभूव । अर्थान्तरमुपन्यस्यति । सोप- 
स्कराणि हि. वाक्यानि भवन्त्यतः काक्‍्वेदं व्याख्यायते । इब यथा घुणाहतं काप्टं क्षणेन भज्येत तथा 
अविनीतपुत्रम्‌ , अ इव नारायण इव बिनीताः सुशिक्षिताः पुत्राः यत्र तदित्थं भूतं॑ राज्य कथ भज्जढ लभेत 
अपि तु नैव । यद्वा “अवयः शेलमेषार्का:? इति वचनात्‌ अविना मेपेण नीयत इृत्यविनीतो“ग्निस्तद्वत्ते- 
जस्विनः पुत्रा यत्र तत*ँ ॥४०॥ 


तस्मिन्काले लीलया धात्तेराष्ट्रास्ते कौरव्या भासमानस्वरूपाः । 
आलोकान्तक्रान्तकीत्तिप्रतापा न्‍्याय्यस्थित्याउ्पारपारा इवास्थुः ॥४१॥ 
अन्वय-एवं तत्र अपायविधाने: समन्ताद्‌ जितशत्रुः अ्यं असि-हतः सः सर्वः भरतः अमूत्‌। 
चूढ़ातादितंपाद॑ अयेय॑ यम्‌ एकेके परभूपाः भक्तवा शरणं उपेयुः । 
नीतिशाख्के अनुसार प्रयत्नों-दारा सब तग्फके शात्रुओके विज्वेता, सब प्रकारसे 
सौमाग्यको प्राप्त वे सब पाण्डपुत्र भरतवंशी ( तथा कान्तिमान ) हुए थे। उनके पैरोपर 
राजमुकुट झुकते थे तथा उनपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। अतणुव असहाय 
शाजु राजा मक्तिपू वंक इनकी शरण छेते थे ॥३९॥ 
अन्चय-विनीतः सकल: श्रियाविलः सुतः बभूद लछोभरतो न जात:। अविनीतएन्र राज्य हि 
घुणाहतं काष्टमिव क्षणेव सज्येत । 
समस्त राजपुत्र विनन्न, विद्यावान तथा लक्ष्मीसे खुशोभित थे। फिसीमें भी लुष्घ 
वृत्ति न थी। जिस राजाके पुत्रोंकी उपयुक्त शिक्षा-दीक्षा नहीं होती हैं वह राज्य घुनसे 
खाये काप्टकी तरद्द क्षणभरमें टूट जाता हे । 
अन्चय-भरतः सुतः शिया विलोलो न जातः सकलः विनीतः बभूव । अविनीतपुश्र॑ राज्य हि 
घुणाइतं काष्टमिव क्षणेन भज्येत 


भरतवंशी पाण्डपुत्र छक्मीके अहंकारसे चंचल न हुए थे। वे सब गणित आदि 
कलाओंसे युक्त थे तथा विनन्न थे। अबि ( मेष ) के द्वारा ले जायी जानेबाली ( नीत ) 
अग्निके समान तेजस्वी पुत्र जिल राज्यमें हो क्या वह घुनसे खायोी रकड़ीके समान 
साधारण घफकेसे टूट सकता द्वे ? अर्थात्‌ नहीं ॥४०॥ 


4. भारतीयपक्षाथों धयम््‌ । जञातावेकबचनम्‌। भरतवंशोद्धव इति । २. राघवीयपक्षे हति। 
३. रघुपुन्रः । ४. अर्थान्तरन्यासारुकारः-प०, दू० । 





हतीयः सगेः ५१ 


तस्मिन्निति-तस्मिन्काले तारुष्यमरोदयसमये ते छोकप्रसिद्धाः रामादयः को ए्रथिव्यां न्याय्यस्थिता 
कृत्वा अपारपारा इब समुद्रा यथा तथा अस्थुः तस्थिबांसः | कीइशाः छील्या गतिविशेषेण कृत्वा धार्तराष्ट्राः 
“पश्चुधान्यद्विरण्यसम्पदा राजत इति राष्ट्रस” [नी० वा० १९१] | धृतं राष्ट्र यैस्ते धृतराष्ट्रा: धृतराष्ट्रा एव 
घार्तराष्ट्राः “स्वार्थडण? | पुनः कीद्शाः ! रव्याभासमानस्वरूपाः रविरिव सूर्य इब आभासमानं दीप्यमारन 
स्वरूप॑ मूर्तियेंषां ते तथोक्ताः। पुनः आलोकान्तक्रान्तकीतिप्रतापाः आलोकान्त॑ बत्रिमुवनम्यं क्ान्तं व्याप्त 
याभ्यां ती आालेकान्तक्रान्ती कीर्चिप्रतापी येषां ते । 

अथ भारतीयः-यस्मिन्काले प्राप्तोत्तरत्तारुण्यमरा पाण्डबाः सुख॑ सुखेन राज्यं कुर्वाणा अस्थुः, 
तस्मिन्काले ते लोकविख्याताः धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रस्यापत्यानि पुमांसः धार्त्तराष्ट्रः कौरव्याः अपारपारा इब 
जल्राशय इव न्याय्यस्थित्या इत्वा अस्थुः स्थिता;। कीहशाः भासमानस्वरूपाः दीप्यमानमूर्तयः। कया 
लीलया शोभया । पुनः आलोकान्तक्रान्तकीरसिप्रतापाः त्रिभुवनमध्यक्रान्तनशोविक्रमाः ॥४१॥ 


सर्वस्वादुर्योधिनेनाजंयित्वा दत्वा पित्रे येन सम्पत्‌ फलानाम्‌ । 


पृक्तास्तेन ज्यायसा आतरस्ते जग्मुलेकालम्बनस्तम्भमूर्तिम ॥४२॥ 

सर्वेति-तेन रामेण ज्यायसा गरिप्ठेन पृक्ताः युक्ताः सनन्‍्तः ते पूर्वोक्ता लक्ष्मणादयों श्रातरों बान्धवाः 
लोकाल्म्बनस्तम्ममृ्ति भुवनावष्म्मनस्तम्मस्वभार्च जग्मु; गताः। येम रामेण कतृभूतेन पित्रे दशरथाय 
फल्मनां सम्पत्‌ दत्ता रामर्पिता | किं इत्वा ! पूर्व योधनेन धनुर्युद्धेन करणमूतेन अर्जयित्वा उपार्ज्य | कर्थ॑ 
भूता सम्पत्‌ ? सर्वस्वादुः सर्वेपां स्वपरवंशोद्धवानां साथुब्वत्तीनां स्वाडुः सर्वस्वादुः विश्वरसिकरत्यर्थ: । 

भारतीयः-तेन पृ्वोक्तेन ज्यायसा गरीयसा युधिष्ठिरेण पित्रे पाण्डुनरेन्राय फल्ननां सम्पद्दत्ता | कि 
कृत्वा ! पृवे दुर्योधनेन गान्धारीपुत्रेण इृत्वा अर्जयित्वा | कथम्भूता सम्पत्‌ ! सर्वेस्वा सर्व स्व॑ द्वव्यं यस्‍्यां 
सा सर्वस्वा अथवा सर्वेपां बन्धुजनानां* सवा आत्मीया या सा सर्वस्वेति | ब्लेपाल्डार: ॥४२॥ 

अन्वय-तस्मिन्‌ काले लीलया धातंराष्ट्रा,, रब्या भासमानस्वरूपा: आलोकान्तक्रान्तकी तिप्रतापाः 
ते ्याय्यस्थिस्था कौ अपारपारा इध आस्थुः । 

उस कच्ची अवस्थामें भी अनायास राष्ट्रके भारको सहनेवःले, सूर्यके समान देदीप्य- 
मान कान्तिघारी तथा लोकके अन्त तक व्याप्त यश और प्रतापके स्वामी वे राघव राजपुत्र 
अपनी नीति निपुणताक कारण पृथ्बीपर समुद्रके समान शोभित थे । 

अन्वय-तस्मिन्काके भाससानस्वरूपाः आलोकान्तक्रान्तकीर्तिग्रतापा धातंराष्ट्राः ते कौरव्या: 
लीलया न्‍्याय्यस्थित्या अपारपारा: इष आस्थुः । 

तेजस्थी पाण्डपुत्नोंके समयमें ही कान्तिमान्‌ शरीरघारी, संसार भरमें व्याप्त कीति 
और यशके स्वामी, छृतराष्ट्रके पुत्र वे कौरव भी देवसंयोगसे न्‍्यायाचित मार्गपर चलनेंके 
कारण समुद्रक समान विराजमान थे ॥ ४१ ॥ 

अन्वय-येन योधनेन अर्जयित्वा सर्वस्वादु:ः फछानाम्‌ सम्पत्‌ पित्रे दत्ता तेन ज्यायसा एक्ताः ते 
आतरः छोकालम्बनमूर्ति जग्मुः । 

जिस रामचन्हने युद्धके द्वारा अजित, सब प्रकारसे प्रिय, लौकिक भोगोंकी साधक 
सम्पत्ति पिताको दी थी। उस बड़े भाईसे युक्त उन भरत आदि भाइयोकी स्थिति संसारके 
लिए शरणमूत थी । 

अन्वय-येन दुर्योधनेन सर्वस्वा फलशनाम्‌ सम्पत्‌ अर्ज॑यित्या पिश्रे दत्ता तेन ज्यायसा संप्रक्ता: ते 
आतरः छोकालम्बनस्तम्भमूर्ति जग्सुः ? 

जिस दुर्याधनने समस्त ( पाण्डव तथा कौरवों ) कुठुम्बके लिए सुर्खोको देनेवाली 
सम्पक्ति अपने अधीन करके पिता धृतराष्ट्रको समर्पित कर दी थी। ऐसे बड़े भाईसे प्रभावित 
होष कौरव भाई संखारको सम्दालनेमें सार्थक मयौदापुरुषपनेको क्‍या प्राप्त दुए थे ? ॥४२॥ 


१. पाण्डवानामिति यावत्‌ । 


५२ दिसब्धानमद्दाकाब्यम्‌ 


इति विनमयन्लुचचेस्तब्धान्नतानतिवर्धय- 

नस परिणमयन्पृथ्वीं पूत्रेवंसन्युपहारयन्‌ । 
सुखमगमयत्कालं ह्म्ये स्मरन्परमेष्टिनं 

न हि सुतवतां नामासाध्यं धनज्ञयमिच्छताम्‌ ॥४३॥ 


इति श्री द्विसन्धानकाव्ये कवेधनअयस्य कृतों राघवपाण्डवीये महाकाच्ये 
राघव-कौरधोत्पत्तिनाम तृतीयः सर्गः ॥३॥ 
इतीति | स दद्धरथः पाण्डुश्न सुखं यथा सुखेन कार्ूल समयमगमयत्‌ नीतवान्‌। किं कुर्बाणः सन्नि- 
व्युक्तप्रकारेण पुत्रैः कृत्वा उच्चैस्तब्धान्‌ रिपून्‌ विनमयन्‌ विशेषेण नम्नान्‌ विद्धन्‌ तथा तेनैंव प्रकारेण 
नतान्‌ शब्रून्‌ अतिवर्द्धयन्‌ वृद्धि प्रापयन्‌ पृथ्वीं मेदिनीं परिणमयन्‌ हस्ते कारयन्‌ वसूनि द्रव्याण्युपहारयन्पुर्ि 
प्रापपन्‌ । पुनः किं कुर्वन्‌ ! परमेछ्ठिनं! परमपुरुष स्मरन्‌ स्मरणविपये नयन्‌ , क् हम्यें मन्दिरे, अर्थान्तरमाह- 
हि सफुटं धनञ्ञयञ्य इच्छताममिल्षतां सुतवतां पुत्रवर्ता नाम अहो नासाध्यं किमपीति' ॥४३॥ 


इति निरवण्यविद्यमण्डनमण्डितमण्डलीडितस्यथ पट्तकंचक्रवर्तिनः श्रीमद्विनयचन्द्रपण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्नः शिप्येण सकछकलोद्भवचारुचातुरीचन्द्रिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेंण घिरचितायां पदकोसुदीनामदधानायां टीकार्यां 
द्विसधानकवेधंनअ्यस्य कृतो राघवप/ण्डवोये महाकाव्य 
राघवकोरदो-्पक्तिवर्णनो नाम तृतीयः सर्गः ॥३॥ 
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पुत्रोंके द्वारा अहंकारसे मदोन्मत्त शब्रुओंकी झुकाते हुए, शरणागरतोंको सब प्रकारसे 
बढ़ाते हुए तथा पृथ्वीको अपने चशमें करते हुए तथा पुत्चोंके छारा सम्पक्ति अजित कराते 
हुए महाराज दशरथ तथा पाण्ड अपने राजमवचनोंमें अरिहन्तादि पंच परसेष्टीका ध्यान 
करके आनन्दसे जीवन बिता रहे थे । घन ओर जयके इच्छुक पुत्रोके पिताओंका संसारमें 
कुछ भी असाध्य नहीं हे ॥ ४३ ॥ 


निर्दोषधिद्याभूषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पट्तद.चक्रवर्ती, श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द गुरुके 
शिष्य देवनन्दिके शिष्य, सकककलाकी चातुय॑चन्द्रिकाके चकोर नेमिचन्द्र-द्वारा 
विरचित कवि धनअयके राघवपाण्डवीय नामसे रुयात द्विसंघान- 
काव्यकी पदकोसुदी टीकामें राघव-पाण्डव उत्पत्ति वर्णन 
नामका तृतीय सगग समाप्त । 


१. परमे सुरनरोरगेन्द्रपूजितपदे लिष्ठतीति परप्रेष्ठी त॑ परमेष्ठितं-प०, दु०। २, अर्थान्तर- 
व्यासालद्भारः-प०, दृ० । 


चतुर्थः सर्गः 


अथ जातु न योवनोदये सहवासाय ममायमस्मरत्‌ । 
इति जातरुषेब भूपतेजेरसाञ्शृद्मत केशवल्लरी ॥ १ ॥ 
अथेति---अथ राघवादिजन्मानन्तरं भूपतेः नरेन्द्रस्य केशवल्लरी कर्मतापन्ना जरसा वार्डक्येन 
फत्त भूतेनायह्मत गहीता । कथम्भूतयेव १ जातरुपेव जातकोपयेव । कथमिति १ जातु कदाचित्‌ यावनोदये 
तारुष्योदयेडयं दश्रथः पाण्डुश्न सहवासाय एकत्र रिथितये नास्मरत्‌ न स्मरति सम | कस्य ! ममेति | उद्े- 
छाल्डार; ॥ १॥ 
प्रथमस्तनयो5भिपिच्यतापिति सापत्न्यभयादिवाजपत्‌ । 
पलितं॑ तप्मपेत्य कर्णयोनिंजगुप्तिप्रशमो हि वर्दधिमा ॥ २ ॥ 


प्रथम इति--पितं सितकैशः कत्त' तं दशरथ पाण्डुश्लोपेत्य समीपमागत्य कर्णयोरजपदबबीत्‌ | कथ 

मिति प्रथमस्तनयः रामः युषिप्ठिस्थ कर्मतापञ्नः अभिषिच्यताम्‌ राज्ये स्थाप्यतामिति | कस्मादिव ( सापल्‍्य- 

भयादिव ) सपल्‍्या अपत्यं सापलः तस्य भावः सापलय तस्मायद्‌ भयं तस्मात्तथीक्तात्‌ | हि स्कुट ( निजगुप्ति- 
प्रशमः ) निजावबात्मीयों गुप्तिप्रशमो यस्प स निजगुततिप्रशमः तस्य वर्द्धिमा इृद्धभावः जायत इति ॥ २॥ 


विनिरूुप्य स दर्षणे जरां निभृर्त मोलिम्ुपोपवी जयन्‌ । 
इति निर्विविजे विशांपतिर्विरति याति हि संसृतेबु घः ॥ ३ ॥ 
विनिरुष्येति-- इति वश्ष्यमाणापेक्षया स पृवोक्तः विद्यांपतिः प्रजापतिः निर्विबिजे निर्वेदं गतवानू | 
कि कुर्वबन ! मारिं मस्तक निभूतं सह्टाचितं यथा 'उपोपबीजयन विधुन्चन्‌ | कि कृत्वा ? पल दर्पणे आदर्शे 
जरां पत्तं विनिरुप्यावलोक्य । अर्थान्तरमाह--हि स्फुट संसतेः संसारादबुधः आत्मदर्शी पुमान्‌ विरतिं 
वेराग्य यात्तीत ॥ 
किमशृक्तमनुष्टितं जनेयंदपूर्वे ग्रतिपालयन्त्यमी । 


नसु भ्रक्तसमेव वेदना सुखनामा विषयेषु भाविषु ॥ ४ ॥ 
किमिति---अमी जनाः यदपूर्वमहप्टं प्रतिपालयन्ति प्रतीक्षन्ते ननु कि तदभृक्तमननुभूतं कर्मतापन्न 
जनेः कत्त भिरनुश्तिमज्जीकृतम्‌ ! आप तु भुक्तमेव । ननु च भाविनं वेपयिक भोगं प्रति प्रतीक्षन्ते सड्डूल्प- 
जन्मान्धचश्चल्मनोमगा जन्तव इत्याकृतम्‌ | नेप दोषः; तु पुनः भाविषु विपयेथु सुखमंव नाम यस्याः सा, 
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इस राजा दशरथ अथवा पाण्डने अपने यौवनमें कभी भी सदवासके लिए मेरा स्मरण 
तक नहीं किया था इस प्रकारसे कुपित दृद्धावस्थाने राजाके बेशोकी पकड़ लिया था ॥१॥ 

मानो सोतेले भाश्योंके डरसे ही धवलिमाने ( कानके सफेद वालोंने ) राजा दशरथ 
अथवा पाण्डके कानके पास जाकर कद्दा था कि ज्येष्ठ पुत्र॒का राज्याभिषेक कर दीजिये । 
डचित ही है क्‍योंकि चुढ़ापेके सगे सम्बन्धी ग़ुत्ति और प्रशम ही हैं ॥ २ ॥ 

दपणमें बुढ़ापेफे बिक्वोकी देखकर राजाके मस्तकपर बलियाँ पड़ गयीं थी। ५से 
मस्तकको हिलाते हुए द्वी भूपतिको परम बेराग्य हो गया था। उचित ही दे क्योंकि आत्म- 
दर्शी शानियोंकों संसारसे वैराग्य दोता दी है ॥ २ ॥ 

छोकोंने संसारमें किसका भोग नहीं किया है जो नूतन कर्मोंकी प्रतीक्षा करते दे । 


१. उपोपधाजयन-प०, दु०। 





५्छ दिसन्धानमद्दाकाध्यम्‌ 


सुखनामा, वेदना । विद्यते परिशायते यतः मनोव्यापारेणेन्द्रियव्यापाराद्धबं सुखमनया सा वेदनाउनुभवन- 
मित्यर्थः। मुक्तसमा भुक्तं रमणीसकचन्दनादिविपयलक्षणम्‌ | भुक्तेन समा भुक्तसमा अनुभवनकालीनेत्यर्थ: | 
अन्न तात्यय॑सिदम | शीतबहुले दिशिरे तृणाग्रिसंयोगसुखानुकारित्वाद्विपयाणामापातरम्यत्वमवसाने 
वैरस्यमुपदर्शितम्‌ ॥ ४ ॥ 

त्यजतो न जद्दाति यो5खिलान्विषयांस्तद्धिषयेकमानसः । 


स जहातु दुरन्तभावनामजहदूबृत्तिभिमां कथं जनः ॥ ५ ॥ 
त्यजत इति-अखिल्यन्‌ समस्तान्‌ विषयान्‌ इृष्खगवनिताचन्दनादीस््यजतः सतः यो जनःन 
जहाति न परित्यजत । कथम्भूतः सन्‌ ! तद्दिषयेकमानसः तेषाम्‌ इन्द्रियाणां विपयेप्वेकमसाधारणं मानस यस्य 
सः ताहशः सन्‌ इसमां दुरन्‍तभावनाम्‌ दुःखेनाम्तः पर्यन्तो येपां ते दुरन्‍ता रागादयस्तेषु या भावना मनः- 
परिणतिः सा तथीक्ता तामजह॒दब्ृत्तिमजहती अपरित्यजन्ती वृत्ति; वर्त्तनं यस्यास्तां स जनः कथ्थं जहातु 
अपि तु नेति ॥ ५ ॥ ४ 
क्षणभजुरमड्भमद्विनां न गता यौवनिका निवत्तेते । 


विभवास्तृणवारिचश्वला निचया मर्मरपत्रसन्निभाः! ॥ ६ ॥ 
क्षेति--अज्ञिना (पाणिना) मु शरीर क्षणमज्जरं क्षणदएनपम्‌ । गता नष्टा सती योवनिका तरुणं 
व॒यः न निवत्त॑ते न व्यावर्त्तते | विभवाः विभूतयः तृणवारिचश्चलाः तृणजल्तर॒ढाः | निचया माद्रन्मित्रकलत्- 
पुत्रादयः मर्मरपत्रसन्निभाः शुष्कपत्रसहशाः सन्ति | अन्न तालय्यम्‌। यथा तीव्रतरवाताहतानि शुष्कपत्राणि 
यहच्छया क्ापि क्यापि यान्ति तथा मित्रकलन्नादयो:पीति! ॥ ६ ॥ 


द्विषि मित्रमति हितप्रिये रिपुवुद्धि जनयन्ति जन्तवः । 


विपरीततया तनूभृ तामिह् तत्रापि दवीयसी मतिः ।। ७ ॥ 

द्विपीति-द्विपि अनन्तसंसारशभ्रमणहेतुत्वात्‌ कलत्नादी छात्रों मिन्रमतिं सहायब्रुद्धिः हितप्रिये भव- 
भवोद्धवानवरतानन्तदुःखपरम्परा विनाशहेतुत्वादनन्तानन्तनित्यसु खविधातत्वादात्मकार्य. धर्मलक्षणे . रिपूबुद्धि 
प्रतिकूलमतिं जन्तवः प्राणिनः जनयन्ति कुर्वन्ति | कया इंत्वा ! विपरीततया कमनीयकामिन्यादिबाह्यवस्तुनि 
परकीये आत्मीया बुद्धिः, आत्मस्वभावोपलब्धिनिमित्ते श्रेयसि आत्मीये परकीया बुद्धिश्ेति परिमाणविपर्ययेण 
कृत्वा । अर्थान्तरन्यासमाह-सनूअऋतां शरीरबतामिह लोके अपि शाब्दप्रयोगात्‌ परलोके च तत्र मित्रशत्रुपरिशञाने 
दवीयसी दूरतरा मति्ुद्धिरित्यर्थ:' || ७ ॥ 
अविष्यत्‌के विषय-भोगोंमें भी खुख नामसे ख्यात वैसा दी अनुभव होगा जैसा कि भुक्त 
भोगोंमें था ॥ ४ ॥ 

संसारके विपयोंमें लुब्धचित्त जो व्यक्ति बिछुड़नेवाले समस्त भोगोपभोगोंको नहीं 
छोड़ता है वह व्यक्ति स्थिर-स्वभाव रूपको धाप्त भोगोंकी अभिलापाको कैसे छोड़ेगा ? 
क्योंकि भावना तो बड़े परिश्रमसे छुटती है ॥ ५ ॥ ह 

देदधारियोंकी देह दी देखते-देखते क्षणभरमें नष्ट हो जाती है । यौचन बीत जानेपर 
फिर वापस नहीं आता है। घासकी नोकपर जमी ओखकी बूँदके समान सम्पत्ति चंचल 
और रमणीय दे ओर पुत्र, कलत्न, आदि सगे सम्बन्धी सूखे पत्ताके ढेरके समान एक झोंकेमें 
बिछुड़ जानेवाले हैं ॥ ६ ॥ 

संसारो प्राणी संघारके कारण अतएव शत्रुभूत भोगादिमें मित्रकी कल्पना करता है 
और कब्याणकारी अतपुव प्रिय संयमादिको दुःख ( शात्रु ) मानता द्वे। इस प्रकार विपरीत 
बा “अ कारण देद्घारीसे इस छोक अथवा परलोकमें भी सन्‍्मति दुर दी 
र्‌ ॥७॥ 


१. उपसालछक्वारः-प०, दृ० । २. अर्थान्तरन्यासालझारः:-प० ); दैं० । 


चतुर्थ: सर्गः ५ 


क नृपो भरतो5्पराचितो झुवनं येन बधूव भारतम्‌ | 
क्षणिकाः सकलाः समागमाः कृतमेक॑ दि विवर्तते परम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्वेति--येन भरतेन आदिनाथपुत्रेण भुवनं भारतं बभूव जातम्‌। स भरतः नृपः नरेन्द्र: अमराितः 
देवपूजितः सन्‌ कक ! अत्रारिथिरत्व॑ भवभाजां सूचितम्‌। यथा सकलाः समस्ताः समागमाः बन्धुमित्रादयः 
क्षणिकाः जल्बुदुबुदसहशाः । एवश्च सति हि स्फुटं कृतं विहितं परं केवलमेक घर्मो(म) विवर्त्तते परिणमति 
प्राणिनामिति ॥ ८ ॥ 
हिमप्रुष्णद्तस्य यत्सुखं शिशिराभ्यरदितचेतसोडनलः । 
क्षणदुःखनिषेधकारणं न सुखं नित्यम्रुशन्ति योगिनः ॥ ९ ॥ 
हिममिति--यत्‌ यस्मात्कारणादुष्णहतस्य धर्मतसस्य हिमं सुखं॑ जायते तथा शिशिराभ्यर्दितचेतलः 
तुहिनकदर्थितच्ित्तस्यानलः ज्वलनः सुर्ख भवितुमहंति | तस्मात्कारणात्‌ क्षणदुःखनिपेधकारणं मुदूत्तेदुःख- 
निरासनिमित्तमिन्द्रियव्यापारोतन्नं सुख न नित्यमुझन्ति मन्यन्ते योगिन इति ॥ ९ ॥ 
यदपायि पयः सुतेन यद्धिसुतामिः ससृजे्श्रु पातृमिः । 
मधुरं लवणश्व कि दयं न पयः क्षारपयोधितो5घिकम्‌ ॥१०॥। 
यदिति--सामान्योत्तया व्याख्यायते यत्‌ पयः क्षीरं कर्मतापन्नं सुतेन पुत्रेणापायि पीत॑ यदश्रू, वाष्य- 
जलं मातृभिः ससजे विसष्टम। कथम्भूतामिः ? विसुताभिः पुत्ररहिताभिः। तन्मघुरं लवण च कि द्यं कि नाधि- 
कमपि तु अधिकमेव, कामभ्यां पयरःक्षारपयोधितः क्षीरक्षारसमुद्राभ्याम्‌ | अन्न मोहमाहात्म्य॑ प्रदर्शितम ॥१०॥ 
विशेणय्य तदेबमंहसो विरिरंसन्नभिषेक्त मग्रिपम्‌ । 
इति त॑ व्यनयत्सुतं सतामृणनिश्चित्ततया स्वनिवंतिः ॥११॥ 
विगणय्येति-इति वश्यमाणापेक्षया त॑ पृर्वोक्त सुतमग्रिम॑ राम॑ युधिष्ठटिरश्ष दशरथः पाण्डुश्व व्यनयत्‌ 
शासितवान्‌ | कि कत्तु म्‌ ! अमिपेक्तूं राज्यपट्टाभिपेक कर्त्तम्‌ | कि कुर्बन्‌ ! विरिरंसन्‌ बिराम॑ विधातु- 
मिच्छन्‌ | कस्मात्‌ ! अंहसः । कि छृत्वा ! पृर्वमेवमुक्तप्रकारेंण तत्संसारूत्तं बिगणय्य हेयरूपतया बिचार्य | 
अर्थान्तरमाह । सतां सत्पुरुषाणां स्वनिर्दृत्तिः सुख स्थातू। कया ! ऋणनिश्चित्ततया ऋणात्‌ निष्कान्तं चित्तं 
यस्य स ऋणनिश्चित्तः तस्य भावस्तया ॥११॥ 
युगबद्धमिमं भरं अवस्त्वमिहेको नृपपुड्रव! परम्‌ । 
(४ 
घवलो बहसे ततो5धुना न मपाज्ञामवमन्तुमह सि ॥१२॥ 
. जिसदे नामपर इस देशका नाम भारत पड़ा वह देवेसे पूज्य, आदिनाथका पुत्र 
राजा भरत कहाँ है ? संसारके समस्त सम्बन्ध तथा पदार्थ क्षणक हैं। केवल अपना करमे 
ही शेष रहता है ॥ ८ ॥ 
गर्मीसे सतायेके लिए शीत खुखकर दै। शीतसे पथराये व्यक्तिके लिए अश्नि ही खुखद्‌ 
है अतपव पक क्षणभरके दुखके निषेघके कारण सुखको योगी लोग नित्य नद्दीं मानते हैं ॥९॥ 
पुश्नके द्वारा माताके स्तनसे जो_ दूध पिया जाता है तथा निपूती माताओंके द्वारा 
जो आँख वहाये जाते हैं क्या ये दोनों दी क्रमशः मीठे और क्षार हैं? थे क्षीरसागर तथा 
रूथणसागरसे बड़े तो नहीं दी हैं! ( तथापि संखारी प्राणी इन्हें दी सबसे बड़ा खुख और 
दुश्ख मानता है ) ॥१०॥ 
इस प्रकार भावना करके राजा दशरथ अथवा पाण्डने पापसे वैराग्य लेनेके लिए 
ज्येष्ठ पुत्र राम अथवा युघिष्ठिरको निम्न प्रकारसे उपदेश दिया था। सज्जनोंको दायित्वोसे 
डउकऋण द्दोनेपर दी आत्मशान्ति सुद्दाती दे ॥११॥ 


पद द्विसम्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


युगेति--यस्मात्कारणात्‌ इह छोके पर केवर्ल भुवः प्रथिव्या इमं प्रत्यक्षीभृतं भरं भारं युगबद्ध- 
मेको5सहायः दपपुद्धवों नरेन्द्राग्रणी: भारवहनक्षमः घवलः सन्‌ वहसे । ततस्तस्मात्‌ | अधुनेदानीं ममाशा- 
मारदेशमवमन्तुमवशादुं नाईसि न योग्यो भवसीति ॥१२॥ 


विजयाय जय स्वमादितो निजकम प्रकृति ततो रिपुम््‌ । 
गषपिनः परलोकसाधनं तथ मेउपि स्थितिरीदशी मता ॥१३॥ 


विजयायेति---आदितः प्रथमतो विजयाय जयनिमित्तं स्वमात्मानं जय प्रशमय | ततः पश्चान्निजकर्म 
दिवसरात्रिविभागक्रियाम्‌ । ततः ग्रकृतिममात्यससकम | र्तो रिपूं कामादिपटकम इत्येतसर्व जयेति क्रियाया 
कर्म बोदधव्यम्‌ | ईहशी स्थितिर्मता परछोकसाधन शनत्रुलोकसाधन स्थात्‌। कस्य ! तव। कथम्भूतस्थ तव ! 
गमिनो गन्तुमिच्छतः | तथा5डदित:ः विजयाय स्वमात्मानं जयामि | ततो निजकर्मप्रकृतिमात्मीयकर्मस्वभावम्‌ | 
ततो रिपुं भोहनीयकर्मेत्येवमीहशी स्थितिमंता परलोकसाधनम्‌ । कस्य ! मे ममापि। कथम्भूतस्य मम ? गमिनः 
गन्तुमुदग्मतस्येति ॥१३॥ 


विद्विताखिलसचरक्षणं शतसत्यस्थिति वीतमत्सरम ! 
त्वमितो5ह्मिवाभयैकवागसिधारावतधमंमाचर ॥१४॥ 
विहितेति--इतो<ग्य प्रभ्मति हे पुत्र अभयग्रेंकवागमवरेकबचनः सन्‌ त्वमसिधाराजतधर्ममाचर | 
असिधारैव जतं यस्मिन्सो:सिधाराजतः, स चासो धर्मथ्च तमसिधारात्रतर्म बीखतमिल्यर्थः। कीद्शं विहि 
खिल्सत्त्वरक्षणं कृतसकलप्राणिपाल्नम्‌ ) कर्थ यथा भवति घृतसत्यस्थिति भरता सत्येन स्थितियंत्र आचरण- 
कर्मणि तद्यथा मवति घृतसत्यस्थिति धृतसत्यगुणावस्थमित्यर्थ: | पुनरपि कथम्भ्तम्‌ ? बीतमत्सरं विश्येषेण इत: 
प्राप्तः मत्सरोडहड्डारो येन स ते विशेषणपाप्ता--महमिकम्‌ । न हि मत्सरमन्तरेण बीऱतं सम्मवतीति बचनात्‌। 
उपमार्थ: प्रदश्यते | अहमिव यथा:हममय्ेकबाक्‌ आचरिप्यासि | किमसिधाराजतधम्म | बतं सव॑ंदर्शनर्सम्ं 
ब्रह्मचर्यम्‌ । धर्मा जीवदया ! त्रतञ्ञ धर्मश्च त्रतधर्मम्‌ | अन्र समाह्दारापेक्षशकवचनम्‌ | असिघारेव त्रतधर्ममसि- 
धाराजतघर्मम्‌ अत्र घत्ते, कर्त्तमत्पसत्तेरणक्यत्वात्‌ ततथर्मयोर्तण्व तो खज्नधारयोपमीयत | कथम्भूतं तत्‌ 
विहिताखिल्सत्वसक्षणम्‌ | सत्त्वा एकैन्द्रियादयः पश्चेन्द्रियपर्यन्ताः जन्तवः अखिलाश्व ते सत्त्वा्थ अखिल्सत्वाः 
विहितमखिलसच्वेपु, रक्षणं यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ | पुनः घ्ृतमतस्थिति | ध्ृता सत्येउनवीकवचने स्थितियंस्मिन्‌ 
तत्‌ | कथम्भूतं पुनः वीतमत्सरं विशेषण इतः गतः मत्सरः: आत्मंमन्यता यत्र तथोक्तम्‌ | विनशत्मंमन्यत- 
मित्यर्थ: । इलेपोपमा ॥१४॥ 


थुगांसे चछे आये प्रथ्वीके राज्वके इस दायित्वकोी अब तुम अकेले ही इस संसारमें 
प्रशान्त रूपसे धारण कगागे ओर भ्रष्ट राजा वनोगे अतएव इस समय तुम्ध मेरी आज्ञाकी 
अवद्देलना नहीं करनी चाहिये ॥१२॥ 

शत्रुआओंफो वहमें करनेके लिए जाने वाले तुम और परछोककी सि:द्धके लिए गृह- 
त्यागी मेरे लिए भी ०सी परिस्थिति हैं कि विजयके लिए सबसे पहिले अपगेको संयामित 
करो, तब अपनी दिनचरयांकों व्यवस्थित करो, इसके बाद मंत्री आदि ज़नताका विश्वास 
प्राप्त करो । तब शत्रुओंको जीतो | मुनिको भी आत्मविज्ञय, कर्मोकी प्रकृतियोंकों जीतनेके 
बाद ही रिपु मोहनीयपर विजय प्राप्त होती है ] ॥१३॥ 

मेरे समान तुम भी समस्त प्राणियोंकी खुरक्षाकी व्यवस्था करके आदर्श मर्यौदाओंकफा 
पालन करते हुए, विशिष्ट आक्रगौरवकी भावनाके साथ अभयका एकमात्र नारा देते हुए 
आजसे द्वी खड़-घारण बतके कत्तेव्योका पालन करो। में भी तुम्दारे समान षटकायके 
जीवोकी रक्षा करता हुआ सत्य महायतको पालुँगा | ईप्यां द्वेघको छोड़कर सबको अभय 
दान दूँगा और अखिधारागत ( ब्रह्मचय ) का तथा क्षमादि घर्मोका पालन करूँगा ॥१४॥ 


चतुर्थ: सर्गः ५७ 


विविधानि वसनि वाहन बहुदेशो दिशतीति वर्णितः । 
स यथोक्तिमिमामुपप्लवैन विहास्यत्यमिरक्ष्यतां तथा ॥१५॥ 


विविधानीति--विविधानि नानाप्रकाराणि बसूनि द्रव्याणि वाहनश्ञ मत्तमातज्ञतुरड़म॑ कर्मतया 
परिणतं सर्वे बहु दिशति ददातीति निरुक्तया देशों वर्णितः कथितः । यथा इमामुक्ति निर्वचर्ग स देशः न 
विहास्यति न त्यक्ष्यति । कैः कृत्वा ? उपप्लवैरुपद्रवैः कृत्वा । तथा हे पुत्र ! त्वया र््यतामिति | स्वरूपा- 
ख्यानम ॥ १५ ॥| 


उपसान्त्वय कृत्यमात्मनस्तभकृत्यं नयवृद्धिसद्धिमिः । 
उमभयं परकीयमात्मसात्‌ कुरु नीतेः प्रथमो5यम्रुच्यमः ॥१६॥ 
उपेति--उपसान्त्वय प्रशमय त्वमू। कम्‌ ! कृत्यमम्‌ | परे: कर्त्त मात्मनः शक्यः अथवा पंरेः कत्तितुं 
झेत्त, शक्यः कृत्यः त॑ कृत्य भेद्म । कस्य ? आत्मनः । तथा ऋद्धिमिः इृत्वा वृद्धि नय प्रापय त्वम्‌। कम ९ 
त॑ लोकविख्यातम्‌ अकृत्यममेद्रम्‌ । कस्यात्मनः | तथा उमयं इत्याकृत्यं परकीयं शात्रवीयं कुरु विधेहि कथ- 
मात्मसादात्मायत्तम्‌ । इति नीते; अय॑ प्रथमः आद्य उद्यमः इति । स्वभावाख्यानम्‌ ॥ १६ ॥ 


विधिना खलु दीयते5खिलं न नृगे दत्त इति स मा भवत्‌ । 
विधिरेष सतां यमोउ्सवामिति भूयाजनतासु ते कथा ॥१७॥ 


विधिनेति--स्म मा भवत्‌ । मा सम भवत्‌ भवान्‌। कथमिति ! विधिना देवेन खछ निश्चयेन दीयते 
अखिल वस्तुजातम्‌ | न दत्ते न ददाति श्ृपो राजा इति। तथा हे पुत्र ते तब इति इत्थम्भूता कथा स्वभावा- 
ख्यानं जनतासु लोकसमृहेषु विपये भूयात्स्यात्‌। कथमिति एप सतां महतां पुंसां विधि दैव॑ तथा एप असताम- 
वृक्तिकारणं यमः यमस्येब कार्यकत्तु त्वात्‌ यमो मृत्युरिति | स्वभावाख्यानम ॥ १७ ॥ 
वसुनोपचितेन सम्भवेदिह धर्मेण परत्र तु त्रयम्‌ । 
उभयत्र न तन्‍्मनोश्रुवा भ्रुवि येन त्रयमत्र तत्क्रिया! ॥१८॥ 
बसुनेति--इह छोके वसुना अर्थेन उपचितेन पुर्टि नीतेन त्रयं धर्मार्थकामलक्षणं सम्भवेत्‌ समुलद्यते | 
तु पुनः परत्र परलोके धर्मेणोपचितेन त्रय॑ं सम्भवेत्‌ । उभयत्र इह छोके परलोके च॑ मनोभुवा कामेनोपनितेन 
तत्वयं न सम्मवेत्‌ । भुत्रि प्रथिव्यां हे पुत्र येन तेपां मध्यें येनाचरितिन अन्न इह लछोके परलोके च त्रय॑ 
स्यात्तत्तिया: कुरु त्वम || १८ ॥ 


नाना प्रकारकी सम्पक्ति तथा अनेक अश्यादि वाहनोंको प्रचुर माजामें जो दे उसे 
देश कहते हैं | उपद्रयों ओर संकर्टोके कारण यह देश जिस प्रकार इस व्याख्याकों न छोड़े 
उस प्रकारसे ही इसका राज्य करना ॥?५॥ 

अपने छिद्रो। अथवा शत्रुके आधातोंकी शान्त कर दो तथा विभवके द्वारा अपने पक्ष, 
डुगे, आदि अथवा शात्रुपर किये प्रबल प्रहारोंको सुपुष्ठ करो। तथा हशात्रुकी डुबंछताओं ओर 
समर्थकोंको अपने वशमें करो, नीतिशासत्रका यही प्रथम पाठ है ॥१६॥ 

अपने-अपने भाग्यसे सबको सब कुल मिलता है अतएव द्वे पुश्न ! राजा नहीं देता हे” 
ऐसा सुस्हारा अपवाद न हो । 'यह राज सजानोंका विधाता है ओर दुर्जनोंका काल है! यही 
जनतामें तुम्हारे विषयमें कहा जाय ॥१७॥ 

इस लोकमें पर्याप्त सम्पत्ति संकलित करनेसे घर्म-अर्थ-काम संभव हो सकेंगे | यहाँ 
धर्म लंचय करनेसे परलोकमें तीनों वर्ग निम जायें गे। काम पुरुषाथके द्वारा दोनों लोकोंमें 
सबका बिघात द्ोगा अतएव वद्दी करना जिससे दोनों लोकोंमें तीनों पुरुषाथोंका साधन 
हो सके ॥१८॥ 

८ 


पट द्विसन्धानमदहाकाब्यम्‌ 


अभिषृद्धिमियति विश्रियैनंय बैर॑ प्रशमं ततः प्रियेः । 


सप्मुदेति हि सस्यमातपे न तरुच्छायहतं विवर्धत ॥१९॥ 
अभीति--यस्मात्कारणात्‌ विश्रियें: दण्डादिभिः कृत्वा वैरमभिब्वृद्धिमियर्ति गच्छति। ततः कारणात्‌ 
प्रियेः सामादिमिः इत्वा बेर नय प्रापय लव प्रदमम्‌ | हि स्फुट्म आते उष्णे सस्य॑ धान्य॑ समुदेति बृद्धि 
मायाति । तरुच्छायहतं तस्थ छाया च तस्च्छाय॑' तेन हतं तरुप्छायहत सत्‌ न विवर्धते नश्यतीत्यर्थ: | अन्न 
साभप्रयोगमाहात्मं प्रदर्शितम | उक्तश्च- 
“साममप्रेमपरं वाक्य दान वित्तस्थ चार्पणम्‌ । 
भेदो रिपुजनाकृष्टिः दुण्डः श्रीप्राणसंहृतिः ॥५५९॥”! 
न निजो न परोउस्ति कस्पचिदशुणतः स्वः परवांश् जायते | 
तदिदं सकल भ्रवस्तर्ल प्रणयेनानुवर्श त्वमानय ॥२०॥ 
नेति--सोपस्कराणि वाक्यानि भर्वान्त | अतः कर्स्याचतद्याणिनों निजों नास्ति न परः । यस्मात्ख 
आत्मीयः सन्‌ परवान परफीयों जायतें | कस्मात्‌ गुणतः । पद गुणात्‌ सन्धिविग्रहयानासनत धीभावसंश्रयरूपात्‌ 
तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ इदं सके समस्त भुवस्दर्क एथ्वीतत्ं प्रणयेन प्रेमपरवाक्येन कृत्वा अनुवशमात्मवशमानय 
त्वम्‌ । अन्र साममाहात्यमुपदर्शितम । खभावाख्यानम्‌ || २० ॥ 
इृदमित्यनुशिष्य मेदिनीशुपलम्यां प्रथमेन छनुना ! 
विदधे विरिरंसुरेनसो गरृहमेधी हि सुतावधिमेतः !।२१॥ 
इदमिति--इत्युक्तप्रकारेण इदं पूर्वोक्तमनुशिष्य' शिक्षयित्वा स दशरथः पाण्डुश्व॒ प्रथमेन सूनुना 
ज्येष्ठेन पुत्रेण रामेण युधिप्ठिरण च उपल्ब्धां प्राप्यां मेदिनीं ए_थिवीं विद कृतवान्‌। कोहश; ! विरिरंसुः 
निवर्तितुमनाः । कस्मात्‌ ? एनसः पापात्‌ | हि स्फुट् खणद्दे मेधा:स्थाम्तीति शहमेधी गहम्धः सुतावधिः 
सुतोडवधिः यस्य स सुतावधिमंत इष्ठ:। अन्न तात्प पुत्रमुखमवलोक्य आत्मश्रेयले यतते शहमेधी। 
अर्थान्तरन्यासः ॥ २१ ॥ 
पणवाः प्रणिनेदुराहता नन्ृतुर्वारविलासिनीजनाः । 
नटगाथकम्नतस्नवः पटवः पेठरुपेत्य मड्भलम्‌ |॥२२॥ 
पणवा इति--पणवाः पटहा आहताः ताडिताः सन्तः प्रणिनेदुः व्वनितवन्तः | वारबिलासिनीजना 
वेश्या: नवतुः नटन्ति सम | कि कृत्वा ? उप्ेत्यागत्य । तथा पट्वः पटिष्ठाः सन्‍्तः नअगाथकसूतसूनव 


विरुद्ध काय दण्डादिके द्वारा वेर बढ़ता हैं अतएव उसे प्रिय कमोके द्वारा शान्त 
कर देना चाहिये। धान्य सूर्य के आतपमें खूब बढ़ता दे किन्तु वृक्षकी छायाके द्वारा दब 
जानेपर उसमें अंकुर द्वी नहीं फूटते है ॥१९॥ 

यहाँ न तो कोई अपना है ओर न कोई पराया है। शुण्णा ( संधि-विश्वह-यानादि ) के 
द्वारा दी राजाओंके अपने और विराने वनते हैं। इसलिए तुम इस समस्त पृथ्वीको प्रेमके 
द्वारा अपने वद्यमें कर छो ॥२०॥ 

इस प्रकार शिक्षा देकर आरम्भ परिग्रहसे विरक्त राजाने राज्य-भारको ज्येष्ठ पुश्रके 
भोग्य कर दिया था | क्‍योंकि आदशे व्यक्ति तब तक ही ग्रहस्थ रहते है जबतक पुत्र समर्थ 
न हो जाय ॥२१॥ 

मंगलफे लिए बजाये गये पटह आदि बाजे जोरसे बजने लगे थे। वेश्याओंके झुंडके 


१. “रुच्छायम्‌। अन्न “था तरुखगादि” [ जे० सू० १।४।८८ ] सूत्रेणेकधद्भाष:-प०, दृ० । २ 
भर्थोन्तरन्यासालझ्वारः-प०, द० । ३. अनुशिष्य दु०। 


॥ ९ 
चतुथथः सगः ५९ 


नटा नर्त्तनाचार्याः गाथकाः गायकाचार्याः सूताः 'मागधास्तेषां सूनवः पुन्नास्ते मद्जलं पेटु: परठितवन्तः। 
समुच्चययः ॥ २२ ॥ है 
स पताकम्ु॒दाचनायक कृतनानारसभावविश्रमम्‌ । 
प्रतिरक् निविष्टपात्रक॑ नगरं नाट्यमिवाद्युतत्तराम्‌ ॥२३॥ 
सपताकेति--नगरं पत्तनमद्ुतत्तराम्‌ (अतिशयेन) झ॒ञ्यमे । कीहरश सत्‌ ? सपताक॑ सध्वजम्‌। उदात्त- 
नायक महेच्छाविपम्‌ | पुनः कृतनानारभावधिकश्रमम्‌ रसाः शज्ञारादयः भावाब्चेतोविकाराः विश्रमाः कुटित्ट- 
श्रुमज्ञतया <द्धांवलोकनानि कृता नाना बहुविधा स्सभावविश्रमा यत्र तत्तथोक्तम | प्रतिरक्षनिविष्टपात्रक॑ प्रति- 
प्राज्ञणस्थापितमझल्सद्द्रव्यपरिपूर्णस्थाल्कम्‌ | किमिव ! नास्यम्रिव | कर्थभूतं नास्यम्‌ ? सपताक॑ सहोत्किप्तांगु- 
लिविन्यासेन वर्तमानहत्तम्‌ । उदात्तनायक॑ सत्यागवन्नायकम | प्रतिरड्डुनिविष्टपात्रक॑ प्रतिनृत्यस्थानप्रविष्टनत्त- 
क्यादि' | २३॥ 
श्रवणेषु सदड्शनिस्वनाजनतोवा च परस्पर वचः । 
ललनाशथ्व कपोलघइनान्निरविक्षन्विनिमीलितेक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्रवर्णप्विति--अ्रवरणेयु कर्णयु जनता जनसमृहः परस्परमन्योन्यं वचः वचनमुवाच उक्तवती | कस्मात्‌ 
मृद्ञनिस्वनात्‌ मद ज्वद्मन्दअनणात्‌ | रूखनाः कामिन्यः निरविश्वन्‌ निर्गतवत्यः चकारेण समुझ्लयोटवगम्यते | 
तेनायमर्थ: प्रविद्यन्ति सम चेत्यर्थ: | कर्थ यथा गवति विनिमील्तिक्षणं रंकुचितलोचन कस्मात्कपोलघट्नादिति 
सम्बन्ध: | समुञ्अयाट्ंक्रति: | २४॥ 
अआुवि प्रष्पमपूरि गुल्फर्क पटवा्स5पि वितस्तरे दिशः । 
वियतो5पि तर्ल वितेनिरे पुरि कालागुरुषृूमयश्टयः ॥ २५ ॥ 
शुवीति--भुवि प्रंशिव्या पुरप कुसुम कर्ता अपूरि पृरयति सम । किम्‌ ! गुल्फक॑ परादबुटिका। दिशः 
आशा; कर्म' पट्यासो८पि 'कर्त्ताः वितस्तरे प्रच्छादयति सम ? | कक पुरि नगर्याम्‌। वियतोडपि तल “कर्म! 
कालागुरुधृूमयश्यः कालेयकधूमर््व णयः वितेनिरे विस्तारयन्ति सम ॥ २५ | 


अधिरुद्य जनेन पव्यता गृहचेत्यद्रुमशालगोपुरम्‌ । 
परितोज्नवका शकारणान्नगरीबोपरि तस्थुषी पुर/ ॥ २६ ॥ 


झुंड राजमहलपर आकर नाच रहे थे। नृत्योके आचार्य नट, गायनाचाय तथा अभिनया- 
चार्योके कुशल वंशधर आकर मंगलपाठ कर रहे थे ॥२२॥ 

अयोध्या अथवा हस्तिनापुर नगर नाटकके समान अत्यन्त खुशोभित दो उठा था 
क्योंकि पताकाएँ फहरा रहीं. थी, राजा महान था, विविध रसों, भावनाओं और वेश- 
भूषाओंकी वाढ़ आ गयी थी तथा प्रत्येक ऑगनमें मंगलपात्र रखे हुए थे। [ नाटक भी 
पताका ( मंगलाचरण ) से प्रारम्भ होता है, नायक धीरोदात्त होता है, श्ज्भारादि रस, 
स्थायी, व्यभिचारी आदि भाषांकी भरमार रहती है, तथा अभिनेता सज्जागृहमें इकट्ठे 
होते हैं ] ॥२३॥ 

नगाड़ोंके नादके कारण नागरिक एक दूसरेके कानमें बातें करते थे। भीड़ तथा कान- 
में बात कहनेके कारण नागरिक -सुवतियोंके भी परस्परमें गाल रगड़ जाते थे। फलतः थे 
आँखें झपाये हुए ही भीतर-वाहर आ-जा रही थीं ॥२७॥ 

नगरीमें विटप-कुब्जोने पृथ्वीपर फू्लोंकों विछा दिया था। पय्वासोंके कारण समस्त 
दिशाएँ व्याप्त हो गयी थीं। तथा घर-घरमें ज्वयलित काछागुरु धूमके धूपके द्वारा आकाश- 
तलमें भी चँदोवो-सा बँधा लगता था ॥र५॥। 


" >ब्न्‍ अजीज जल +> 





१. भष्टाचार्याः १०, द० । २. इल्ेषालक्वारः प०, द० | ३. समुश्षयालकार: प०, द०। 


६० डिसन्धानसदाकाध्यम्‌ 


अधिरुहेति---अनवकाशकारणात्‌ पुरः नगयां उपरि नगरी तस्थुषीव स्थितवतीव । अतन्र बभूवेति 
क्रियाइध्याहार्या । कैन ! पश्यताउवलोकमानेन जनेन । कि कृत्वा ! पूर्व परितः सामस्त्येन अधिरुद्म । किम्‌ ! 
गहचैत्यद्रमशालगोपुर मन्दिरदेवकुल्ब्क्षप्राकारतोरणद्वार्म्‌ | अन्न समाहारापेक्षयैकलम* || २६ ॥ 
अभिषेकजलप्लवेन सा वसुधा दीधघेमुदश्वसीत्तदा । 
नवसब्जमघमवारिणा स्नपिताड्ाउभिनवा वधूरिव ॥ २७ ॥ 
अभिषेकैति--तदा तस्मिन्‌ काले अभिषेकजल्प्लवेन राज्यपदाभिषेकवारिणा कृत्वा सा वसुधा प्रथ्वी 
दीर्घ बहुतरकालम्‌ उदश्वसीदुच्छत्नसितवती । केव अमिनवा संभवद्यौवनभरा वधूरिव | कथम्भूता सती ? नव- 
सद्ञमघर्मवारिणा नृतनसंयोगस्वेदजलेन स्नापिताड्वा5मिपिक्तशरीरा' || २७ | 
कमला च दलान्तरखवजलबिन्दुज्ज्वललम्बमौक्तिकम्‌ | 
कमलातपवारणं तदा शशिशुभ्रं बिभरांवभूव तत्‌ ॥ २८ ॥ 
कमलेति--तदा तस्मिन्‌ काठे कमव्य लक्ष्मी: कमव्यतपवारणं कमलच्छत्र॑बिभराम्बभूब घृतवती | 
कीहरशं दलान्तरश्रवजलबिन्दृज्ज्वलल्म्बमीक्तिकम्‌ | दल्वन्तरेम्यः पत्रान्तरालेभ्यः खबन्तश्र ते जलबिन्दबस्चेति 
दलान्तस्मवजलबिन्दवः प्तददुज्ज्वछानि रुूम्बरानि मौक्तिकानि यस्य तत्‌ | पुनः शशिश्ष॒श्रमिन्दुधवनलूम्‌ ॥२८॥ 


हरिविष्टरमध्यमास्थितः प्रचलक्वामरचारुसंहतिः । 
स जिगाय सम्ुद्रवीचिभिः खलु वेलाचलमाहते युवा ॥ २९ ॥ 
हरीति--स युवा रामः युधिष्टिरश्व खल़ निश्चयरेन समुद्रवीचिभिः जलघिकल्लोलैराहतं ताडित॑ वेला- 


चल जिगाय जितवान्‌ | कथम्भूतः सन्‌ ? हरिविष्टरमध्यं सिंहासनमध्यमास्थितः उपबिष्टः | पुनः प्रचलज्नामर- 
चारुसंहतिः प्रचलन्ती चामराणाश्वाबी मनोज्ञा संहृतिः श्रेणी यस्यासों ॥ २१ ॥ 
उपकण्ये तथा नरेश्वरं पितरि प्रागपि कोपधूमिते । 
हृदये द्विषतां सम्त्यितः प्रलयज्वाल इधानलोडघिकः ।। ३० ॥ 
उपकर्प्पेति--द्विपतां शब्रूणां सम्बन्धित्वेन तथा तेनेव प्रकारेण हृदयेडघिकः प्रचुरोडनछो5ग्निः समु- 
व्थितः उत्पन्न: | क इव ? प्रलयज्वाल इव प्रल्यानल इच । किं कृत्वा ? पूर्व नरेहवरं राम युभिष्ठिरश्चोपकर्ण्य 
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भवन, देवालय, वृक्ष, प्रकार तथा तोरण-द्वारके ऊपर चढ़कर जब लोग चारों ओर 
रष्टि डालते थे तो पेसा प्रतीत होता था कि सथानकी कमीके कारण नगरीके ऊपर दूसरी 
नगरी-सी बस गयी है ॥२६॥ 


राज्याभिषेकके जलके प्रवाहके द्वारा वह फोशछ अथवा कुरुक्षेत्रकी भूमि उस समय 
दर्षके रोमाञआ्च ओर पसीनेसे अभिभूत होकर नूतन वधूके समान छगती थी । क्योंकि प्रथम 
संयोगमें आये पसीनेसे वह भी लूथपथ रहती दे ॥२७॥ 

लक्ष्मी स्वयमेव चन्द्रमाके समान इवेत कमलके छत्नको लेकर खड़ी हुई थी। जिसकी 
पंखुड़ियोंके बीचसे टपकती हुई पानीको बूँदें ही लटकते हुए मोतियोंकी छटाको प्राप्त दो 
रद्दी थीं ॥२८॥ 

सिंहासनके मध्यमें विराजमान और दुरते हुए चमरोंकी पंक्तिसे शोभायमान उस 
युवक राम अथवा युघिष्टिर राजाने समुद्रकी लद्दरोंसे ताडित तीरस्थ पर्वतोंकों दी जीत 
लिया था ॥२५॥ 
पू्वोक्त प्रकारसे राम अथवा युधिष्ठिरके राज्याभिषेककों सुनकर इनके पिता दृशरथ 
१. उस्रेक्षालक्वारः प०, दु० । २, उपसाउलक्वारः प०, दु० । ३. स्वभावाण्यानम-प०, दृ०। 


नीननीीी + 


चत्॒थेः सरगेः द१ 


श्रृत्वा | कथम्भूते हृदये प्रागपि पूर्वमपि कोपधूमिते | क्र पितरि दद्शस्थे पाण्डुठपे च। अन्न तासये रामस्य 
युधिष्टिरस्य च राज्यपद्टा भिषेक॑ भ्रुत्वा द्विषतां हृदयानि 'क्त यामः कि कुर्म:” इति चिन्ताभरनिर्भराणि बभूयुः । 
उपमाल्क्वारः ॥ ३० ॥ 

स नवाजिषु लब्धविक्रमः कृतरूढिन गजेषु दन्तिषु । 


निजघान तथापि विद्विषं सहसा पत्तिचयेन बजितः ॥३१॥ 
स इति--वा जिष्वश्वेषु न रूब्धविक्रमः गजेषु दन्तिषु | दन्तिष्विति विशेषणेन माणिक्यदण्डसमुद्ध- 
वानां हस्तिनां ग्रहण न तु मरवद्गीपसमुद्धवानां दन्‍्तरहितानामिति विशेषणं सार्थकम्‌ । तेपु तथाभूतेषु गजेषु न 
कृतरूढिः । पत्तिचयेन पदातिसमूदेन वर्जितः परित्यक्त इति विशेषणेन विश्िष्टः सन्‌ सहसा शीघ्र तथापि स 
कुमारः विद्विपं निजधान हतवानिति विरुद्ध परिहियते | नवाश्व ता आजयश्र नवाजयः तास नवाजिषु नूतन- 
सड्ग्रामेषु लब्धविक्रमः नगजेपु गिरिसमुद्धवेपु दन्तिपु हस्तिपु कृतरूढ़िः अभ्यक्षावरोहणः आपत्तिचयेन वर्जितः 
इति बिशेषणन्रयेण युक्तस्तथापि सहसा स रामः युधिष्ठिरश्व विद्विपं निजघानेति । विरोधाभासः ॥३१॥ 


अजरोध्वनिवृ त्तचेश्तिस्ततपड़ो द्भवविष्टरागतः । 


स पितामहतां च सड्तो विधिरप्येकम्रु खत्वमागमत्‌ ॥३२॥ 

अजर इति--सः अजरः न विद्यते जरा वार्द्धक्यं यस्य स अजरः तरुण: कुमारः सद्भधतः प्राप्त: कां 
पितामहतां प्रजापतित्वम | कथम्भृतः सन्‌ ! अवनिवृत्तचेष्रितः अवनी धरायां वृत्तम्प्रवृत्तश्लेश्टितमाज्ञा यस्य सः | 
पुनः ततपड़ोद्धवविष्टररागतः तते विस्तीर्ण पड़ो्धते दुर्बशसि विष्वानां प्रविश्ननां रागमिष्टवस्तुपु प्रीति तस्यति 
क्षय॑ं नयतीति क्रिप्‌ न तथोक्तः विस्तीर्णदुर्यशःप्रविष्रागविनाशवः तथा स पिता दश्वरथः पाण्डुश्व महतां महंस्य 
भावों महता तां महतामुत्सवरतां च सक्ञतः । कथम्भूतः अजरोऊउजे ब्रह्मणि रः शब्दों यस्य सोउजरोः बहीकनिष- 
. वचनः | पुनः अवनिबृत्तचेप्रितो<ब समन्‍्तान्निवृत्तं चेष्टितं यस्य सः सकलबाह्मवस्तुनिवृत्तव्यापारः | पुनः तत- 
पक्लोद्भवविश्रागतः पद्मात्पापादुद्धबों येपां ते पड़ोकूवाः विशश्र ते रागाश्न विश्रागाः तताश्र ते पड़ोद्धवविष्ट- 
रागाश्व ते ततपझ्लेझूवविष्टररामास्तान तस्वति क्षयं नयतीति क्रिप स तथोक्तः । बिस्तीर्णपापसमुद्भवरागोच्छेदक 
इत्यर्थ: | सोपस्करलेन व्याख्यायते---अजरो नित्यत्वात्‌ जगज्ज्येपत्वात्‌ प्राततपो<डतिशयत्वाच न जीर्य॑त्यजरः | 
अथवा पाण्डके समयसे ही घुँघाती शत्रुताकी अग्नि शत्रु राजाओंक हृदयमें प्रलदयकालकी 
अग्निके समान जोरसे प्रज्वलित हो उठी थी ॥२३०॥ 

उस राजाने न तो अच्वारोही युद्धमें पराक्रम दिखाया था, न बड़े-बड़ें दाँतोंकाले 
हाथियोंके ऊपर चढ़कर हस्तियुद्ध किया था और न जिसके साथ पैदल सेना ही थी तथापि 
डसने अकस्मात्‌ शत्रुओका विध्यंस कर दिया था| 

नूतन युद्धांमे ( नच-आजिषु ) किये गये पराक्रमके लिए ख्यात, पवेतामें उत्पन्न 
(नगजेषु), उत्तम हाथियोंपर चढ़नेमें दक्ष तथा अनायास ही आपत्ति ( सहसा-आपक्ति ) को 
दूर दटानेवाले इस राजाने शत्रुओका विनाश कर दिया था ॥३१॥ 

अन्वय-अधपनिदृत्तचेष्टि: ततपक्नोद्धवविष्टरागतः अजरो5पि स पितामद्वतां सम्मतः च विधिरपि 
एकमुखत्यं आगमत। 

समस्त पृथ्वीपर शासन चलाते तथा महान अपकारयोंमें रत छोगोंफे विनाश करनेके 
कारण वह राम अथवा युघिष्टिर युवक दोते हुए भी भले बाबा (पितामह-न्रक्मा) बन गये 
थे। [यद्द हुआ एक विरोध । और जब चहद्द ब्रह्मा हुए तो चतुमुंख होना चादिये था चंद हुआ 
नहीं अतणव] ब्रह्मा भी एक सुख हो गये थे । [यह हुआ दूसरा घिरोध, क्‍योंकि ब्रह्मा भी 
कूटस्थ दोनेके कारण बुद्ध नहीं होते हैं, प्रथ्वीको रृष्टिके लिए प्रथल्न करते हैं, विकसित 
पंकजरूपी आसनपर बैठते है, संसारके पिता (गुरु) हैं और विष्णु आदि महद्दापुरुषोकी 
संगतिमें रदते हैं| परिद्दार-- 


६५ डिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


पुनरपरिणमनशील इत्यर्थ: | अवनिश्नत्तचेष्ठितः तैलोक्यनिर्माणपर्यातइृत्यत्वादवगतं निवृत्तं चेष्टितं कार्यान्तरं 
येनात्मनो सो तथोक्त+। पुनः ततपड्डोद्धवविध्रागतः विस्तीर्णपड्डुंजविध्रपातः । छोकविधातृत्वात्‌ पिता जग- 
त्कर्तेत्यवर्थ: । विशेषणत्रयगोचरः सन्‌ स लोकविख्यातस्तेपां च मह॒तां सत्पुरुषाणां सद्भुतः संसर्गाद्विधिरपि चतु- 
मुखत्वात्‌ कथमेकमुखत्वमगमदिति विरोध: परिहियते--एकमुखलं नाम सत्यवादर्सिति । विरोधाभासः ॥३२॥ 
[। पे 
तमुदीक्ष्य नवोदयस्थितं परितापो5कंमिवाभवत्तदा । 
(४ 
बहुलो भरतस्थ भूध्ुज़ो निजमातुध्ठेतराष्ट्र अन्पनः ॥।३ ३े॥ 
तमिति-तदा तस्मिन्काले त॑ जगद्विख्यातं राम॑ नवोदयस्थितमर्कमिव सूर्यमिवोदीक््यावलोक्य बहुल; 
प्रचुरः परितापः सन्तापो८भवत्सझातः । कस्य ! भूभुजः नरपतें: भरतस्य केकैयस्थ सम्बन्धिलिन निजमातुः 
स्वकीयजनन्या: | कथम्भूतायाः ? ध्ुतरा्रजन्मनः राष्ट्राजन्म यस्य तद्वाग्रजन्म घनधान्यह्रिण्पादि धृतं शष्ट्रजन्म 
यया तस्थाः हस्त्यश्रा दिबिभूतिमंम पुत्रस्य कर्थ मर्वेदिति चेतोब्रत्तिमतया: । 
भारतीय/--तं युधिप्टिर नवोदयस्थितमर्कमिवोदीक्ष्य तदा राज्यपह्म भिषेककाले भूभुजः नरेन्द्रस्थ . 
धृतराध्रजन्मनः दुर्याधनस्थ परितापो अभवत्‌ बभृत्र | कथम्भूतस्य बहुलोभरतस्प प्रचुरा मिल्ापसक्तस्थ निजमातु: 
निजस्य स्वकीयस्य माता निश्चायक्रो:थवरा निजस्यथात्मनों माता निश्चायक्रोंटसी गिजसाता तस्य आत्मान 
स्वकीयश्व निश्चेत॒कामस्येत्यर्थ: । ब्लेपालडारः ॥३३॥ 
न विषादितया यदागमत्फलसिद्धि सुलभाषसौ तदा । 
प्रतिपद्य झुवः पर्तिवरं कृतकाज्ग रमणं त्वयाचत ॥३४।॥ 
नेति--यदा यस्मिन्कालेड्सो केक्रैयी सुल्भां सुप्रापां फलरिद्धिं नागमत्‌ न ग्रहीतवती । कपा कूत्वा ! 
विषादितया विधादिनों भावेन | तरिमिन्काले फलसिद्धि प्रतिपग्राड्लीकृ पुनः भुबः पतिं प्रथ्रिवीनाथ्थ रमणं 
वललभमसो कैकैयी अयाचत प्रार्थथागास | कमर ? वर बखदानम्‌ | कथम ? यथा भर्बात कृतकाश्॑ कृत॑ 
के जले ययोस्ते क़ृतके कृतकै:टल्निणी यम्मिन्कर्मणि तत्कृतका्श कृताशुजललोचनमियर्थः । 


अन्वय-अज-रः अव-निवृत्तचेशितः ततपह्कोद्ध वविष्टराग-तः पित्ता-महत संगतः च विधि: एकमुखत्व॑ 
जागमत्‌ । 

परमात्माकी स्तुतिमें लीन, सब ओरसे इन्द्रियोंके व्यापारोका संकोचकर्ता, अनादि 
पापोंकी परम्परासे उत्पन्न विशाल मोहका विनाशक, पिताके आनन्दका प्रशस्त निमित्त ओर 
निर्माणका कतों वह राम अथवा युधिष्टिर सत्य बचन बोलनेके लिए काटेबद्ध था ॥३ . ॥ 

अन्यय-तदा अर्कमिव नवोद्यरिथित॑ तं उदीक्ष्य भूमुजः भरतस्प शतराष्ट्रजन्मनः निजमातुः बहुलो 
परितापो5मबत्‌ । 

राज्यभिषेकके समय सूर्यके समान नूतन तेजयुक्त रामका देखकर राज्यकी सम्पक्ति- 
पर मुग्धचित्त राजा, भरतकी अपनी माता फैकेयीको अत्यधिक मनस्ताप हुआ था | 

अन्चय-'** *** थहु-लोभ-रतस्य, निजमातुः शतराष्ट्रअन्मनः भूभुजः परितापोउभघत्‌ । 

राज्याभिषेकके समय नवीन डउदित खूर्यके समान प्रतापी युधिष्ठिरको देखकर अत्यन्त 
लोभी तथा विषयासक्त, अपनेको युधिष्ठिर सदश माननेवाले, ध्वतराष्ट्रसे उत्पन्न कौरव 
राजाओंको भीषण मत्सर हुआ था ॥३३॥ 

अन्धय-यदा विषादितया सुरूभां फलसिद्धिमू असो न अगमत्‌ तदा झ्ुबः पति अतिपच 
कतकाक्ष तु रमर्ण धर अयाचत । 

जब महारानी फेकेयी शोक, विलाप आदिके द्वारा अपने परमश्रिय कार्यको न करा 
सकीं तब उन्होंने पृथ्वीपति राजा दशरथके पास जाकर आँखोंमें बनावटी आँसू भरके 
अन्ञुरक्त पतिसे वर माँगा था। 


चतुर्थ: सर्गः ६३ 


भारतीयः-यदा यस्मिन्कालेड्सों दुर्योधन: सुलमां फलसिद्धिं नागमत्‌ न गहीतवान्‌। कया १ 
विपादितया विषमादियेंत्रां ते विषादयः पदार्थाः तेषां भावः विषादिता तया विषतृणदासलाक्षाजलानल- 
प्रपश्चेनेत्य रथ: । तदा तस्मिन्काले फलसिद्धिं प्रतिपद्य स्वीकृत्य तु पुनः भुवः पतिं युधिष्टिरं दुर्योधनो5याचत | 
कम्‌ ? बरं रमणं सारिद्रतम्‌ । कथ्रम्भूतम्‌ ! कृतकाक्ष कृतकों कृत्रिमों अक्लों पाशकों यत्न तत्कृतकाक्ष॑ ऋत्रि- 
मपराशकमित्यर्थ: । ब्लेपाल्डार: ॥ ३४ | 

सकलत्रप्रुपेक्ष्य सत्कुलं किल कैकेयपकायेकारणा | 
ननु चेत्यनिरूप्य कैतवं मतिमत्तेकजयेउकरोत्मश्रुः ||३५॥। 


सकलत्रमिति--कलत्नं भायां तथा सत्कुलं निर्लाब्छनान्वयं कैंकेयं पुत्रद्ध भरताहयमुपेक्ष्यावधीर्य । 
कथमिति ! दिल लोकोक्ती परमार्थतो वा। नन्‍्वहों अकार्यकारणा अकार्यकारिका कैकैयीति मत्वा कैंतवं 
कुटिल्स्वभावमनिरूप्याविचार्य स प्रमुः दशरथोउक्षेकजय इन्द्रियकपरामत्रें मति बुद्धिमकरोत्‌ ऋृतवानिति 
सम्बन्ध: | अन्न ताथर्य राम सम्बोध्य केकेय्या वचनात्‌ स्व्नतिशामझमभयात्‌ मरताय राज्यं दल्वा संसारसा- 
गरोत्तरणैंकतर्सी बतरा्गा दीक्षामज्ञी चकार | 
भारतीय: पक्ष-स प्रभु: युधिष्ठिर: अश्लेकजय्रे पाशर्केकजये मतिमकरोत्‌ | किं ऋत्वा ! पूर्वमुपेक्ष्य 
कि कुछ कथम्भूतं सत्‌ समोचीनम्‌ । पुनः कथम्भूतम्‌ू ? सकलत्रं सकलान्‌ स्वपरवर्गीयान्‌ चायते पाल्यतीति 
सकलञम्‌ । कि कृत्वा ! पूर्व पुनः अनिरूष्य अपरिज्ञाय च। कम्‌ ! कितवानामयं व्यवहारः कैतवः तं कैतबं 
चयूतकारव्यवदारम्‌ । कथमिति ? किंठ | ननु अद्दो का एका:साधारणेयमकार्यकारणेति । स्लेपः ॥३५॥ 
डे ः की है. ७ बढ ०, 
स परेण ठदा जितां महीं लघु मुक्तवा सहसादरोदरेः । 
स्वगुरुस्थितिभड्रभी रुक प्रययो भ्रावबलेन काननम्‌ ॥३६॥ 
स इति--स रामः श्रातृबलेन बरान्धवसामर्थ्येन काननं कान्तारं प्रययो गनन्‍्तुंप्रारू्धवान्‌ । 
कथम्भूतः ! स्वगुरुस्थितिमद्भीरुकः आत्मीयजनकस्थितिमज्ञनभीडकः । पुनः सादरः सोद्यमः | कथम्‌ ! तदा 
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अन्चय-**'विपादितया कृतक-अक्षं बरं॑ रमर्णं अथाचत। ५ 
जब दुर्योधन विषप्रयोग, लाक्षाग्॒ह-प्रवेश आदि उपायोके द्वारा अपने परम आदशे- 
को सफल न कर सका तब उसने युर्धिप्टर मद्दाराजके पाल जाकर जाली पाशोंसे उत्तम 
चूत ( जुआ ) घीड़ाके लिए प्रस्ताव किया था ॥ रेष ॥ दि 

अन्वय-सब्कुर्ल उपेक्ष्य केकेयं कलत्र॑ किरू अकार्यकारणा च॒ केतघं अनिरूप्य स प्रभुः ननु 
अक्षेकजये मतिम्‌ अकरोत्‌ । 

अपने दोनों श्रेष्ठ कुकोंकी उपेक्षा करके फैकयकी पुत्री फैकेयी रानी निम्।धित ही 
अकार्य कर रही दे अतः स्री-खुछमभ कुटिलताका विचार न करके राजा दशरथने केबल 
इन्द्रियोंके जीतने ( तपस्या ) का संकरप किया था यही आश्चर्य है । 

अन्चय-प्रभुः सकलत्न॑सस्कु्ल उपेक्ष्य, ननु केतवं अनिरूप्य अक्षेकजये मतिमकरोत्‌ इय॑ का 
एका अकार्यकारणा किल। 

खेद है कि धर्मराजने अपने समीचीन मदान्‌ कुल तथा पटरानीकी भी उपेक्षा करके 
और दुर्योधनके धूतंतापूर्ण व्यवद्दारको दृष्टिमें न रखकर पाशोंके द्वारा कौरबोंको जीतनेका 
विचार किया था| यह अकेला ही कितना बड़ा पापकर्म था ॥ ३९ ॥ 

अन्वय-तदा परेण अजितां मदहीं अदरैः सह रूघु सुक्तवा स्वगुरुस्थितिभक्ुभीरुकः सादरः सः 

आतसृबलेन कानन प्रययो। 

दशरथके विरक्त दोनेपर अत्यन्त विनम्र तथा अपने पिता-द्वारा दस बचनके भंगसे 
भयभीत वद्द रामचन्द्रजी अबतक शब्रुओंके लिए अजेय कोशलके राज्य तथा निर्भय भठपूर्ण 
सेनाको तुरन्त छोड़कर भाईके साथ वनको चले गये थे। 


६७ द्विसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


तरिसन्काले | किं कृत्वा ! पूर्व मुत्तवा परित्यज्य | कां महीं प्रथिबीम | कथम्‌ ? सह सार्द्म | के; ! अदरैः 
न दरः भयं विद्यते येपां तेडददरा अभयास्तेः अदरैनिर्मबैर्मटै: | कथम्‌ ! ल्घु शीध्रम्‌। कथम्भूतां महीम्‌ ! 
अजितामनभिभूताम्‌ | कैन ? परेण शत्रुणेति | 

भारतीय;-तदा तस्मिन्काले स युघधिष्ठिरः भातृबलेन कानन॑ प्रययों रूघु शीघ्रम्‌। कथम्भूतम्‌ ९ 
स्वगुरुस्थितिभज्ञमीरुकः स्वस्यात्मनः गुर्वी या स्थितिस्तस्याः भज्गे भीरुकः । कि इत्वा ! पूर्व मुत्तवा | काम ! 
महीम्‌ । कथम्‌ ! सहसा शीघ्रम्‌ | कथम्भूताम्‌ ! परेण दुर्योधनेन दरोदरेः पाशकेजिताम' ॥| ३६ ॥ 

स निवत्य समन्वितान्नृपांस्तलवर्गान्सचिवान्पुरोधसः । 
स्थितवान्पथि सीतयाच्युतों गहने द्रोपदिकानुजान्वितः ॥।३७।॥ 

स इति--स रामः गहने वने:द्रों पर्वते च स्थितवान्‌ | कथम्भूतः अच्युतो-परित्यक्तः युक्त इत्यर्थः | 
कया ! सीतया जानक्या | पुनः ? पदिकानुजान्वितः पदाभ्यां चरतीति पादिकः स चासावनुजश्च तेनान्बितो 
युक्तोडनुचरलक्ष्मणान्बित इत्यर्थ: । कि कृत्वा ! पूर्व निवर्त्य पश्चात्‌ प्रस्थाप्प। कान ! वपान्‌ | नरेन्द्रान्‌ 
तलवर्गान्‌ तलवरनियोगीतुरगसाधनि (-कगजसाधनि)-कादीन्‌ , तथा सचिवानमात्यान्‌ पुरोधसः पुरोहितान। 
एतान्कथम्भूतान्‌ ? समन्वितान्‌ अनुबत्रजितुमागतान | 

भारतीयः-स युघिष्टिरः स्थितवान्‌ | क्व ! गहने | कीहशः सन्‌ ? सीतया भूम्या च्युतः परित्यक्तः । 
पुनः ? द्रौपदिकानुजान्वितः द्रॉपदिका द्रोपदी द्वपदतनया अनुजा भीमादयस्तेर्शुतः । कि छृत्वा ? पथि 
मार्गे समन्वितान्तपादी न्निवर्त्थ | इ्लेघालड्गरः || २७ ॥ 

अपि यस्य जगाम झुद्रया सकलो वारिनिधिः समुद्रताम । 


हृदि पश्यत संसृते! स्थिति स नरेन्द्रोषपि पदातिताड्ञतः ॥३८॥ 
अपीति--यस्य रामस्य युघिष्टिरत्थ च॒ मुद्रया सकछो८पि बारिनिधिः समुद्रतां मुद्रया सह बर्सत इति 
समुद्र: तस्य भावः तत्ता तां मुद्रायुक्तिमर्ब जगाम ययी | संसृते: संसारस्य स्थि्ि हदि हृदये पश्यत | स 
पृ्वोक्तः नरेन्द्रो:पि पदातितां पदाभ्यामतति पदातिस्तस्य भाव॑ पर्दिकत्व॑ं गत इति॥ ३८ ॥ 
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अन्वय-ठदा दरोदरेः परेण सहसा जितां महीं छुघु स्ुक्तवा स्वगुरुस्थितिभज्ञभीरुकः स आतृबलेन 
कानन प्रययो । 
चयतके पाशोसे दत्रुके दारा अकस्मात्‌ जीते गये हस्तिनापुरके विशाल राज्यकों 
तुरन्त छोड़कर वह घमेराज युधिष्टिर केवल भाइयोंदे भरोसे ही वनवासमें चले गये थे 
क्योंकि उन्हें इस बातका भय था कि कहीं इनकी महान्‌ सत्यनिष्ठाका उल्लंघन न हों 
जाय ॥ ३६ ॥ 
! असल पे ससििकोर नृपान्‌ , तलवर्गान्‌ , सचिवान्‌ पुशेघसः पथि निवर्त्य सीतयाच्युत: पदिक- 


अनुजान्वितः स गहने-अब्नी स्थितवान्‌। 

साथ चलनेके लिप आये राजाओं, अद्वारोदिया-गजारूढ़ो, मंत्रियों तथा पुरोद्दितोंको 
थोड़े रास्तेसे ही वापस करके सीताको साथ लिये पेदल घलते छोटे भाई लक्ष्मणको ही 
अल्लुगामी रूपसे लिये वह राम गहनवन अथवा पर्व॑तोपर रहने लगे थे। 

अन्चय-पथि समन्वितान्‌'*'निवत्ये सीतयाच्युतः द्वोपदिकानुजान्वितः स गहने स्थितवान्‌ । 

बनवासके मार्गमं आकर मिलनेवाले मित्रराजाओं, सेनापतियों, मंत्रियों तथा पुरोहित 
आविको घर लौट जानेफे लिए कद्दकर राज्यके द्वारा परित्यक्त वह घरराज द्रौपदी तथा 
भीम आदि छोटे भाध्योके साथ चनमें वास करने छूगे थे ॥३७॥ 

जिसकी राजसुद्राके द्वारा शत्रुओंके समस्त वैभवपर मुद्रा लगायी गयी थी अथवा 
समस्त सागर भी जिसके राज-चिहसे अंकित थे यह राजराजेश्वर भी पदाति--( पैदल 
चलनेवाला ) हो गया था। खंसारकी वास्तविकतापर मनमें विचार तो कीजिये ॥३८॥ 


4. इलेपोपभाइछक्वार: प०, दु०। 


खत॒र्थः खर्गः ६५ 


अपि चीरिकया द्वियोज्मवश्ननु चामीकरदाश्च्युतौजसः । 
कुसुमैरपि यस्‍्प पीडना शयने शाकरमध्यशेत सः [३९॥ 
अपीति--नन्वहों यस्य॒सम्बन्धित्येन चीरिकया लेखेनापि द्विषः शन्रवश्च्युतौजसो नष्टथला भूत्वा 

चामीकरदा हिरण्यप्रदा अमवन्‌ सञ्ञाताः । अथवा चकारः समुश्यये | अमी दिपर्च्युतौजसः करदाश्रामवन्‌। 
यस्य व कुसुमैः पुष्पैरपि शयने पीडना पीडाउभवत्‌ स रामो युषधिष्ठिरश्ष शाकरं शर्करावन्तं प्रदेशमध्यशेत 
आशित्य सुतबान ॥ ३९॥ ि 

घनसारसुगन्ध्ययाचित हृदयज्ेश्रपके>म्यु पायितः । 

स विमृग्य वनेष्वनापिवानटनीखातसप्मुत्यितं पपो ॥४०॥ 


घनसारेति--यः पूर्व हृदयकैः पुरुषेशः चधके रक्षमयकचोलके घनसारसुगन्धि कर्पूरवासितमयाचितम- 
प्राथितमम्बु पानीयं पायितः । स वनेषु विमृग्यावलोक्यानापिवानरूब्धवान्सन्‌ अटनीखातसमुत्यितं धनुर्प्र- 
देशोलिखितनिर्गतं जल पपौ आस्वादितवान* ॥ ४० ॥ 
कुलजं शमिन बहुश्र॒ुतं स्थिरसच्त॑ भ्रवयुद्धमूजितम्‌ | 
यदि ताइश्नमप्यपैति तश्न खलु श्री श्रिय एवं ताइशी ॥४१॥ 
कुछ्जमिति-कुल्जमन्वयोत्न्नं शमिनमुपशमवरन्तं बहुश्रुतं प्रचुरशास्त्रवन्तं स्थिरसत््व॑ भ्रुवबर्ल श्रुवयुद्ध 
स्थिसमंग्रा ममूजितं बलिईं ताहशमपि भ्रीर्लक्ष्मीर्यदि चेत्‌ यस्मात्कारणात्‌ अपैति खड परित्यजति तत्तस्मात्कारात्‌ 
श्रीरेव ताहशी न भ्रियः । भाग्यवन्तं श्रयति सेवत इति श्री: तस्याः श्रियः । अन्न तात्पर्य यदि भाग्यबन्तं पुरुष 
त्यजति श्रीम्तदा यथोक्तनिरुक्तिमत्या: श्रियः सभा न भवतीति ॥ ४१ ॥ 
ऋ्रमशो5तिजगाम नमंदां स दुरन्तां जलधीरितोधमाम्‌ । 
अवधीरणयाउतिलश्लिनीं स्खलितग्रायगर्ति प्रियामिव ॥४२॥ 
क्रमश इति-दुरन्तामलब्धमध्यां जलधीरितोद्यमां जलधौ समुद्र ईरितः ओरितः उद्यमो यया सा तां 
समुद्रप्रेरितोद्रमाम्‌ अवधीरणया<5बह्ेलया:तिलप्लिंनीमतिवृरगमनशीलां स्खलितप्रायग्ति स्खल्तिप्राया स्खलित- 
सहशी गतियंस्यास्तामति विशेषणचतुष्टयगोचरां नर्मदां छोकप्रसिद्धां नदीं स रामो युधिष्टिरश्व क्रमशः ऋमेण 
कृत्वा अतिजगाम अतिक्रान्तवान। उपमार्थ: प्रदर्श्यते-कामिव प्रियामिव यथा कश्चिन्नरों नारीमवधीरणया अव- 
शयाउतिक्रामति। कथम्भूताम्‌ ? नर्मदां नर्म वकरं ददातीति ताम्‌। पुनः जल्घी रितोद्यमां जले जडे मूर्ख॑विषये 
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जिस राम अथवा युघिष्ठटिरके लेख मात्रसे शत्रुओंका तेज गल जाता था तथा थे 
शत्रुलोग सोनेकी भेंट अथवा कर देने रूगते थे। शय्यापर फूल भी जिसको खुभते थे यद्दी 
अय बाल्पर सोते थे ॥३९॥ 
हलिन्हें पदिले बिना माँगे डी मनकी यात समझनेवाले परियारक चन्दन आदिसे घुग- 
म्थित जलढको रक्षोंके पात्रोंसे पिलाते थे उन्हें दी आज बनमें खोजनेपर भी पानी नहीं मिलता 
घड़षके कोनेसे बात्दूमें गड़ढा करके वे पानी पीते थे ॥७०॥ 
वैसे कुलीन, मन्दकषायी, प्रतिष्ठित,बलशाली, अनेक शास्त्रोंके पण्डित, युद्धके निम्धित 
विज्ञेता तथा मनस्थी व्यक्तिको भी यदि छछ्मी छोड़ देती दे तो यद्ट भी ( कान्ति ) नहीं है 
अपितु ऐसी सम्पक्तिको थ्लिय ( भाग्यवानका सद्दारा लेनेधाली ) ही कट्टना ठीक होगा ॥४१॥ 
कष्टसे अवगाइन योग्य, समुद्रकी दिशामें बद्दती हुईं, असावधान द्वोते दी बहा ले 
जानेबाली तथा पत्थरोंके कारण टकराती या नीची-ऊँची बद्दती हुई अतपव प्रियाके समान 
दा नदीको क्रमदाः वह राम अथवा युघिष्ठिर पार कर गये थे [ परिद्टासशीछ, कुकर्मरत, 


१. इछ्षेषोपमाइछक्वारः-प०, 4० । 
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हृदमेवमनादिगोचर॑ चिरश्नच्येरितरेतराश्रयम्‌ । 
विषय वनमप्यनेकशः स सुखं दुःखमिवात्यगान्नूपः ॥५०॥ 
इदमिति-स नपः रामः युधिष्ठिरश्च हृदमेव॑ विषय देश वनमपि अरण्यश्ष अत्यगादतिचक्राम | 
कथम्‌ ! अनेकशः बहुन्वारान्‌। कथम्भूतं विषयं वनशञ्च ! अनादिगोचरं न आदेगोंचरो विषयो यस्य सः तं 
तब्च | कथम्‌ ? चिरं बहुतरकारू यथा भवति अत्यगात्‌ । इतरेतरमाअ्रयों यस्मिन्‌ गमनकर्मणि तदितरेतरा- 
श्रयम्‌ | पुनर्विषय॑ पुनर्वनभिति कृत्वा अन्योन्याश्रयमिति क्रियाविशेषणं यथा कथमुन्चैरतिशयेन | अधुना 
उपमार्थः प्रदर्शते । सु दुःखमिव यथाउतिक्रामति प्राणी तथा सुख यथा सुख तथा दुःखमत्र पूर्वोक्तानि 
विशेषणानि योज्यानि | उपमारूझ्ारः ॥ ५० ॥ 
पथि सोथ्वरजोथ्यज वचः स्कुटमित्यादित वीक्ष्य ताच्शस्‌ । 
विदिशं विश्वता विशां दिश स्थजता सत्यपलदकुृत॑ त्वया ॥५१॥ 
पथीति-पथि मार्गे स पूर्वोक्तोडवरजः लक्ष्मण: अग्रज॑राम॑. ताहशं देशवनान्युछड्डयन्तं वीक्ष्यावलोक्य 
इति वध्ष्यमाणापेक्षया स्फुटं प्रव्यक्त यथा भवति वचः वचनमादित उक्तवान्‌ | त्वया भवता सत्यमलडकृतं 
भूषितम्‌ | कि कुर्वता सता ! विज्ञां देशानां विदिशं विशता प्रविशता दिला त्यजता। 
भारतीय:-पथि ताहशमग्रज॑ युधिष्टिरं वीक्ष्य स लोकप्रसिद्धः अवरजो भीमो वाउर्जुनः इति वश्यमार्णं 
वचः स्फुटमादित ग्द्दीतवान्‌ | विश्यां देशानां सम्बन्धित्रेन विदिशं दिशं॑ विशता त्यजता च त्वया सत्यमल- 
डकृतमिति! ॥ ५१ ॥ 
स्वकुल समलंकृत गुणेरुपनीताश्र महापदं जनाः । 
अनुजा विनयेन भूषिता न पराभूतिरितो5स्ति काचन ॥५२॥ 
स्वेति-त्वया गुणैरौदार्यादिभिः स्वकुलं समलंकृतं सम्यकप्रकारेण विभूषितम्‌ | जनाः भहापद भहा- 
पदवीमुपनीताः प्रापिताः । अनुजाः भ्रातरः विनयेन भूपिताः इत एम्यः प्रकारेम्यः नास्ति काचन परा अन्या 
भूतिविंभूतिरिति । 
भारतीयः-स्वकुल॑ सम सलाहछनं तया गुणैः कृतम। जनाश्र महापदं महतीम्‌ आपदं 
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अनमादि कालसे चले आये तथा अनन्त कालतक चलते रहने योग्य यद्द संसारके 
खुख और दुःखके इस इतरेतर आश्रय ( झुखके याद दुःख ओर उडुश्खके बाद सुख ) के 
के ही राजा राम अथवा युघधिष्टिर अनेक बार देशसे यनमें और बनसे देशमें होते चले 
॥५०॥ 
उक्त प्रकारसे चले जाते ज्येष्ठ श्ावाको देखकर मार्गमें छोटे भाई लक््मण अथवा 
भीम-भजुनने स्पष्ट कद्दा था कि द्वे अप्रज़, इस प्रकार देशोकी सीमाओमें श्रवेश करके तथा 
उनको छोड़कर आपने इन्हें सचमुच विभूषित ही किया है ॥५१॥ 
अन्वय--युणेः स्वछुछ समलंकृत॑, अर जना: महापदे नोताः अनुज घिनयेन भूषिता: हतः परा 
फराचन भूतिः नास्ति । 
पिला जि शुणे ठएर अपने ऋुलकी शो बढ्ए्यी ले, जनतएत पद डेँल 
शयए है | छोटे माइयेके अजुश्ासनसे दीक्ित किए है| फरूत: संसारतणे इससे दर फेएे 
२ 2३ शोर 
गम न मा हृत॑, च जनाः मद्दा-आपद॑ नीता:, वि-मयेन अज्जुजाः भूषि[ शि 


यूतके पाशोंके झ्वारा दे घमेराज, आपने अपने कुलकों दूषित किया दै। जनताको 
आारतीमापेक्षयेति। .. * .'* ऐोर्षा पद्चानाममुकूछप्रतिकृकाथंत्वात्‌ पक्षद्षपस, न तु राषव 
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विपत्तिमुपनीताः । अनुजाः बान्धवाः विनयेन विगतो नयः विनयः दुनयस्तेन भूषिताः भुवि उपिताः तेन 
कृत्वा हत एम्यः प्रकारेम्यः नास्ति काचन पराभूतिरभिमवः अन्येति पदमध्याहार्यम! ॥ ५२ ॥ 
यदि राजतयाविना द॒पाः कृतराज्या इव साहुभावनाः । 
यशसा च युतास्तदेतया बहुचिन्ताहइतया किस्तु शिया ॥५३॥ 
यदीति-यदि राजतया राजभावेन विना इतराज्या इव जह्॒पाः नरेश्वराः सानुभावना समाहात्याः 
यशसा च युताः भवेयुस्तत्‌ तस्मात्‌ उ अह्ो किमेतया प्रिया रुक्ष््या कथम्भूतया बहुचिन्ताहतया बह्नी या 
चिन्ता तया हतया नष्टया | 
भारतीयः-यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ सानुमावना सानुषु पर्वतनितम्बेषु भावना स्थित्तियेषां ते पर्वतनि- 
तम्बस्थितिकाः सनन्‍्तः ठ॒पाः ऊतराज्या इब॒भवेयु: | कथम्भूताः ? अविना न विद्यते विना येपां ते अविना 
युक्ता इत्यर्थ' । कया इराजतया इरायाः अजः क्षेपः यस्याउसाविराजः प्रथिवीपरित्यागयुक्तः पुरुष 
इत्यर्थ: | इराजस्य भमावः इराजता तया प्रथिवीपरित्यागल्वेनेत्यर्थ: | यद्यसा युताश्र स्यथुः तत्‌ तस्मात्‌ किमु 
अहो एतया नया श्रिया । कथम्भूतया ! बहुचिन्ताहइतया बहूनां स्वपरवर्गीयाणां चिन्ता बहुचिन्ता तया हतया 
बहुचिन्ताहतया । इ्लेषाल्ड्ारः ॥ ५३ ॥ 
चमरा व्यजनेन वीजयन्ति द्विरदास्ते दधते च नित्यसेवास्‌ । 
शवराः शिविरेषु बद्धगेया! किय़ु राज्येन गतेन वा स्थितेन ॥५४॥ 
चमरेति-शिविरेपु निवेशेपु चमराः चमर्य्य: व्यजनेन कृत्वा वीजयन्ति । ते प्रसिद्धाः 'कान्तारसमुद्धवाः 
द्विरदा हस्तिनः नित्यसेवां अनवर्तवलानं च दधते घरन्ति तथा शबराः पुलिन्दाः बडगेया: विरचितगीताः भूत्वा 
दधते घरन्ति नित्यसेवाम्‌ | एपु प्रकारेषु सत्सु उ अहदो कि गतेन वा अथवा स्थितेन राज्येगेति सम्बन्धः | 
भारतीयः-वा उपमार्थ स्थितेन राज्येनेब गतेन राज्येन उ अहो युधिष्टिर ते तव सम्बन्धित्वेन 
शिविरेषु वसतिस्थानेषु लक्षितलक्षणानिरूपणात्‌ चमराः पुरुषाः व्यजनेन चामरेण कृत्वा कि वीजयन्ति ? 
चकारेण समुचयायों गम्यते | तथा द्विरदाः कि नित्यसेवां दधते ! तथा शवराः गीतेन कृत्वा शं सुखं बृष्वते 
कौरवोॉपर छोड़कर महा विपत्तिमें डाल दिया दे ओर नीतिसे काम न करके दम छोटे 
भाश्योको भूमिपर सोनेके लिए बाध्य किया है ॥५२॥ 
यदि राजाके कार्यादिके बिना ही राजाका प्रभाव, माइ्दात्म्य आदि राज्य करनेवालोके 
समान हो जाँय ओर कीतिंको प्राप्त करले तो अनेक चिन्‍्ताओंसे साबाघध इस राज्य-लक्ष्मीसे 
क्या प्रयोजन हे ? 
अन्चय--यत इराजतया थिना सासुभावना नृपाः कृतराज्या हध यशसा स्व जुताः तत्‌ बहु- 
सिन्‍्ताइतया एतया जिया किसु । 
यतः पृथ्वीके राज्यके त्यागसे भूषित अतएव परव॑तापर निवास करनेमें प्रसक्ष मन 
त्यागी राजा राज्य करनेवालोके समान यशके भागी छोते है अतः अपनो तथा परायों 
सभीको चिल्तामें डालनेवाली इस छलोफिक सम्पत्तिसे दे घमेराज़ ! क्या लाभ है ॥५श॥ 
चमरी सृग अपनी पूँ छोंसे चमर ढोरते हैं। जंगली दाथी प्रतिदिन लवारीकी सेवामें 
रहते हैं। जहाँ पड़ाव डालते दे धद्दी भील आदि झश्राम्यगीत गाते हैं । सब राज्यके रहने या 
चके ज्ञानेसे क्या अन्तर दुआ ? 
राज्यपद्पर रहनेके समान (था) राज्य खो देनेपर आपको चमरघधारी फषया 


१. इलेषाउलझ्वारः-प०, दु० । २. रेवातीरसमुद्धघा-प०, हु० । 
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वृष्वन्तीति शावरा; गायना; अथवा देन मुखेन ब्रियन्ते इति शवराः सुखिनः बद्धगेयाः सन्तः नित्यसेवां किं 
दघते ! अपि तु नेंति सर्वत्र सम्बन्धः | अन्नेतत्तापर्यम-यथा स्थितेन राज्येन चामरधरादयः सम्भवन्ति तथा न 
गतेन राज्येनेति | आक्षेपालद्वार: ॥ ५४ || 


त्वामस्युपेतु पुनरभ्युदयाय दीसि- 
रौत्सुक्यमागतवतीव रवि दिनादो । 
ध्वान्तं विसर्पति तवानुदयात्रयत्वं 
कालेज्भिवृद्धिममिमानधनअ्यश्व ॥५५॥ 
इति श्री द्विसन्धानकवेध॑नअयस्य कृतो राघवपाण्डवीये महाकाव्ये:रण्य- 
घासवर्णन॑ नाम चतुर्थः सर्गः ॥४॥ 


त्वामिति-हे राम दे युधिप्िर च त्वां गवन्तं च पुनः दीपतिः प्रतापलक्षणा:य्युपैतु व्यावृत्यागच्छतु । 
कर्म ! अम्युदयाय विभवाय । कथम्भूता सती ? ओऔत्सुक्य॑ रामस्य आगतवती | उपसार्थ:-इव यथा रवि- 
मादित्यं दिनादी दिवसस्य प्रथमारम्मे दीतिः पुनरमभ्युपेति | कथम्भूता ? औत्मुक्यमागतबती । उत्तराद्धे सोप- 
स्करतया व्याख्यानं विधीयते-तथा तब भवतः सम्बन्धिल्रिन अनुदयादभिभवात्‌ ध्वान्तमनीतिलक्षणतमः 
विसर्पति सामस्ल्ेन प्रवर्तते । यथा रवेरनुदयात्‌ ध्वान्तमन्धकारः विसर्पति | अतएब काले समये तथा अभि- 
मानधनम्‌ अभिमान एवं धनम्‌ अथवा अभिमानश्र धनञ्ञ अभिमानधनं समाहरापेक्षयैकत्वमत्र | जयज्चेति 
कर्म, अमिद्ृद्धिं नय त्व॑ं मवान्‌ | यथा रविः अभिमानधनममि सामस्त्येन मान प्रगाणं यस्य त्तत्‌ अभिमानश्र 
तद्धनश्ञामिमानधनं सप्रमाणकिरणसन्दोहमित्यर्थ:। जयञ्ञ तमस्तोमनिराकरणरुक्षणल्ल कर्मदयम्‌ अमिवृद्धि 
नयति क्त काल इति' | उपमालझ्डारः ॥ ५५ ॥ 

हृति निरवद्यविद्यामण्डनमण्डितमण्डलीडितस्थ पट्तकचक्रवर्तिचः: श्रीमद्विनयचन्द्रपण्डितस्थ 
गुरोरन्तेधासिनो देवनन्दिनाम्न: शिष्येण सकलकलोद्भवचारुचातुरीचन्द्धिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण घिरचितायां पदकोम्ुुदीनामदधानायां टीकायां 
द्विसंधानकवे्धनअयस्य कृतो राघवपाण्डवीये महाकाब्ये 
राघवपाण्डवारण्यगमनवर्णनो नाम 


चतुर्थ: सर्ग: ४४॥ 

इया करते हैं? हाथी आदिकी प्रतिदिन सवारी प्राप्त दोती है कया ! राज़महलके . समान 
शिविरमें भी क्‍या गायक गीत सुनाते हैं ? अर्थात्‌ नहीं ॥५७॥ 

हे राम अथवा युधिप्टिर लोकिक अभ्युद्यके लिए मिलनकी उत्कण्ठासे प्रेरितर्के समान 
प्रशुता फिर आपको उसी तरह प्राप्त हो जैसे प्रातःकाछ फान्ति ,सूर्येसे मिलती है, आपके 
बनमें रदनेके कारण कोशल अथवा कुरु देशमें अनीतिरुपी अन्धकार सब ओर छाया है 
अतपव आप उचित समयपर सर्वथा विकास, आत्मगौरव रूपी घन और अनीतिकी जयको 
करें । [ खूर्य भी राजिमें फेले हुए अन्धकारको पूर्ण विस्तृत किरणोंरूपी सम्पत्तिसे जीतता 

है ओर समस्त पदार्थोकी चद्धिका कारण होता है ] ॥५५॥ 

निर्दोपिविद्यामूषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पट्तकंचक्रवर्ती, श्रीमान्‌ पण्डित धिनयचन्द्र गुरुके 
शिष्य देवनन्दिके शिष्य, सकलकलाकी चासुययचन्द्रिकाके चकोर नेमिचन्द्-द्वारा 
विरचित कवि धनअयके राघवपाण्डवीय नामसे ख्यात द्विसंघान- 
काव्यकी पदुकौसुदी टीकार्मे राघव-पाण्डवारण्यगमन 
नामक चतुर्थ सर्ग समाप्त । 


९. काछे ट्ृति सम्बन्ध:-प०, दु० । 





पश्चमः स्गः 


ततो वन॑ देशमनेकमेव पुण्याश्रम॑ तीर्थमतीत्य राजा । 
गूढ़ः प्रदोप्त्यारविराटभूमि स्फ्रीतांसको दण्डकलक्षितां सः ॥१॥ 


तत इति-ततो रामरुक्ष्मणसीता सम्बन्धित्येन स्वदेशपरित्यागकान्तारप्रवेशवर्णनानन्तरं स राजा 
रामः दण्डकलुक्षितां भूमिमाट गतवान्‌। कर्थभूतः ! स्फीतांसकः पीनोन्नतस्कन्धः | पुनः ! रविरिव रविः 
अथवा स्वयमेव प्रदीप्ता क्षातरतेजसा रविः। पुनः गृढ़ः प्रच्छन्नब्रत्तिकः। कि इंत्वा ! पूर्व गतवान्‌ रामः 
अतीत्याततिक्रम्य | किम्‌ ! वनमरण्यं तथा देश विषय तथा पुण्याश्रमं तापसवर्सति तथा तीर्थम्‌। येन हृ्टेनाश्रि- 
तेन वा अपारसंसारपारावारस्तीयते तत्तीर्थ ऊर्जयन्तादि सर्वम्‌ | कथंभूतम्‌ ! विश्वेष्यमनेकमेव नानाप्रकारमेव । 

भारतीय;-ततः पाण्डवानां सम्बन्धित्वेन स्वदेशपरित्यागकान्तारप्रवेशवर्णनानन्तरमनेकमेव चन॑ देशां 
पुण्याश्रम॑ तीर्थमतीत्य स जगद्दिख्यातों राजा युधिष्ठिरः स्फीतां ढोकविख्यातां विराटभूमिं मत्स्यदेशमार 
गतचान्‌ | कथंभूतः ! कोदण्दकलक्षितांसः कोदण्डकेन धनुषा लक्षितः अंसः स्कन्धों यस्य सः | पुनः गूढ़ःसंबतः 


०. 8 कल 


कया प्रदीप्ता प्रतापेनेति ॥श्लोपाल्ड्वारः ॥१॥ 
विहाय चापज्यवहारप्ुम्म यथा नियोगं प्रयतो जितात्मा । 


निरूप्य तस्यां स छुलायभूमिं योगीव कश्वित्‌ समय॑ निनाय ॥२॥ 
विद्ययेति-तस्यां दण्डकारप्यभूमी स शामः कश्वित्समयं कार्ल निनाय नीतवान्‌। किं इंत्वा ! पूर्व 
निरूप्य समप्य, कां भूमिम्‌ कसम ? कुछाय अन्वयाय भरताय । किं कृत्वा ! पुनश्च ( च पुनः ) विह्यय 
परित्यज्य | कम्‌ ? अपव्यवहारं दुर्नातिम्‌ | कथम्भूतम्‌ ? उग्र॑ सोहुमशक्यम्‌ | कथम्भूतो रामः ! जितात्मा 
जितेन्द्रियः | पुनः प्रयतः प्रयलवान्‌। कथम्‌ १ यथा नियोगं यथा स्वामिप्रायेण नियोगो व्यापारों यत्न कर्मणि 
तत्‌ यथा नियोगम्‌ | उपमार्थ: प्रदर्शधते | योगीव यथा योगीन्द्रः तस्यां लीकिकप्रसिद्धायां भूमो सकुलाय 
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अन्वय--ततो अनेकसेव बन, देशं, तीथ॑, पुण्याश्रमं अतीत्य, स्फीसासंकों प्रदीक्षमा रविः सः 
गूढः राजा दण्डकलक्षितां भूमि आट | 

उक्त प्रकारसे श्रमण करते हुए अनेक बनों, देशों, ऋषियोंके पश्चित्र आश्र्मों तथा 
प्रयाग आदि तीथौंको पार करके पुष्ट उन्नत स्कन्धघारी, तेजमें सूयं समान वद्द गुप्त बेश- 
धारी राजा राम दण्डक नाभसे ख्यात प्रदेशमें पहुंचे थे। 

अन्वय--... .--कोदण्डलक्षितांस: प्रदीप्त्या गूढः स राजा स्फीतां विराटभूमिं भार । 

गरुपतवासके प्रसंगसे अनेक देशों, वनों, तपोभूमियों और ऊर्जयन्त आदि तोर्थोंसे 
निकलता हुआ पुष्ट कन्धेपर घनुष लटकाये तथापि प्रताय शोर्य को दर्टिसे अज्ञात वह राज़ा 
युघिष्ठिर घिस्टृत तथा ख्यात मत्स्य देशमें पहुँचा था॥ २ ॥ 

अन्वय--उ्र बापव्यवदह्ाारं विदह्याय यथा नियोग प्रयतः जितात्मा स तसयां कुछायभूमिं 
निरूण्य योगीव कब्नित्‌ कार निनाय । 

दारुण चनुषके प्रयोगको छोड़कर अपने स्वभावानुसार जीवन व्यतीत करनेमें 
लीन तथा आत्मजेता राजा रामने दण्डकारण्यमें झोपड़ीके छायक भूमिको चुनकर योगीके 
समान कुछ समय व्यतीत किया था [ आत्मापर विजय न पानेके कारण योगी भी बुरे 
आचरण तथा उग्मताको छोड़कर किसी बनमें कुटिया बनाता दे और योगशाख्रके अनु- 
सार क्रिया करता है और अभ्यासमें कुछ समय विताता है ]। 


१ किल्चित्‌--- दु० | 





उरे टिसल्यानमहाकाध्यम 


समान कुछ यस्‍्याउसो सकुरः तस्मै सकुलाय भूमिं निरूप्य कश्चित्‌ समयं नयति। कथम्भूतः जितात्मा ! पुनः 
. प्रयतः प्रयत्नपरः | कथम्‌ ! यथा नियोगं स्वामिप्रायव्यापारम्‌ । किं ऊृत्वा ! पूर्व विहाय ल। कम्‌ ? अप- 
व्यवहारम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! उपम्रमिति सम्बन्धः | 
भारतीयः-स युधिष्ठिरः तस्यां विराटभूमौ कश्चित्समयं निनाय | क इव ! योगीव । कि कृत्वा ? पूर्व 
निरुप्यावछोक्य । काम  कुकायभूसि कुछायाय नीडाय भूमिः कुलमयभूमिः तां निवासभूमिम्‌ । कथम्भूतः १ 
अजितात्मा अनितेन्द्रियः चूतन्यसनोपहतः । पुनः कर्थंभूतः  प्रयतः | कथम्‌ ) बथा नियोगम | कि कृत्वा ! 
पूर्व विह्याय विभुच्य | काम ! चापव्यवह्दारम | कीहशम्‌ ! उप्र॑ तीजम्‌ । उपमार्थः प्राग्वत्‌ | इ्लेघालड्ारः॥ २॥ 
विरामथूमिः कमनीयतायाः कृष्णोदयानां बिनिवासदेतुः । 
सप्ाययो कामनिवेश्षसूर्तिस्तत्रामिस्ुरुबं किल कौचकस्य ॥३॥ 
बिरामेति-तत्र दण्डकारण्ये किल लोकोक्तो शास्त्रोक्ती वा कीचकस्य बेणो; सम्बन्धित्वेन आमिमुख्य॑ 
कृषण्यों कक्ष्मणः समाययो गतवान्‌ । कर्थभूतः ! कमनीयतायाः रमणीबतायाः विरामभूमिः विधभामावनिः। पुनः 
दयानां करुणानां विनिवासहेतुः स्थितिकारणम्‌ | पुनः कामनिवेशमूर्तिः कन्दर्पस्थितिशरीरक इति सम्बन्धः | 
भारतीयः-तत्र विराटभूमी किल कृष्णा द्रौपदी कीचकस्य फीचकनामभेयस्य नराधिपस्याभिमुख्य 
समाययौ गतवती | कथंभूता ! कमनीयताया विरामभूमिः । पुनरुदयानां निवासहेतुः | पुनः कामनिवेशमूर्तिः 
कामानामभिल्यषाणां निबेशाय रचनाये मूर्तिय॑स्याः सा' ॥३॥ 
विलासभावेन विलम्बमानं निर्खिक्षमत्राहत प्र्यहासम्‌ । 


असौ निलप्राइमदोद्धतिस्त पृण्येकरूपेण बशं दि सर्वम्‌ ।।४।॥। 
विछासेति-अन्रास्मिन्‌ प्रस्तावे असौ रक्ष्मणस्त॑ लोफप्रसिद्धं सूर्यहासं सूर्यहासनामधेयं निर्ख्िशं 
खड्माइत गहीतवान्‌ | कथम्भूत॑ निश्चिशम ! विरूम्बमार्न निराल्म्बतया लम्बमानम्‌ | कैन ! विलासमायेन 
वीनां पक्षिणां छासः विल्यसः करीडा यत्र तद्दिलासं तस्व मावेन गगन समुपेत्येत्यर्थ: | कर्थभूतो ल्टमणः १ 


बाई सअम्वंय--जितास्मा यभा नियोगं प्रयतः सकुछाय भूमिं निरूष्प तस्या उम्र चापण्यपह्ारं विह्यय 
कम्चित्‌ समर्य॑ 
सत्य, आदि बतोंके पूर्ण पाछनके कारण आत्मजयी तथापि कर्म-संयोगके अद्भगसार 
जुआ, आदि माचरण कता युघधिष्ठिर अपने सगोत्रोंके दिए राज्य हार कर विराट भ्रूमिमें 
अर  क २॥ हि ३५ 
'नीमताया 
सु 2 फपनश्वम गमसूसिः दयानां विनिधासहेतुः कामनिवेक्षम ति। कृष्ण 
दण्डकारण्यमें रइते समय खझुम्द्रताकी थरमसीमा, दया दाक्षिण्यकी निवासभूमि 
० के कामफे समान मनोहर चालुदेव लश्मण कौचक ( बेणुयन ) के सामने जा 
अन्यय--... ... विभनिवासहेतुः 
विराट भूमिमें नियासके समय परमखावयण्वूकी कृति, अभेफ अभ्युत्रणोकी 
निलिस, तथा कामरूपी भम्द्रिमें विराजमान करने थोन्‍्य सूर्तिके सभान प्रौषधी संयोगसे 
राजाके सामनेले निकल गयी ॥ ४ ॥ 
दि अजब िलाइसा जद हे विकम्ममानं त॑ सूर्यद्वासं विक्षिकं अन शिलशाइमहोदतिंः अलो भाहत 
पक्षियोंकी उद्धनके समाल अकाशामें छटकते उस छोषजसिद खम्ददास लद़को 
दष्द्रकारण्यमे, स्वयमेद वरण करनेके कारण परम प्रक्षपी रूएमणने पकद किया था 
उचित दी है क्‍योंकि, केषछ पुण्यके प्रसाएसे सब कुछ बक्षमें को जण्सा दे । 


4, इकेशाकह्ार--प. द्‌. । हि 


, पश्ममः सर्गः ३ 


निजग्राहमहोद्य्ृतिः निजथ्ासौ ग्राहश्य निजग्राहः तेन महोद्धृतियंस्प सः स्वकीयाञ्भीकास्महोदभृत इत्यर्थः | 
: आर्थान्तरमुपन्यस्यते--हि स्फुटं सर्वे वस्तुजात॑ पृण्यैकरूपेण झृत्वा वशमात्माधीनं जायत इति सम्बन्ध: । 
भारतीयः---अन्नावसरे असौ कृष्णा द्रोपदी त॑ छोकप्रसिद्ध कीचर्क निजञग्राह निगहीतवती। क्रैन 
कत्वा ! विल्ासभावेन कटाक्षपातेन। कथम्भूतम्‌ ! विल्म्गमानं श्रीडां करत त्थस्वन्तम ? पुनः निश््रिश 
निर्दयम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! आइहतसर्यहासमाहतः लुमः ( छोषितः ) सूर्यस्य दसो दीसियेनामी आहतमर्टहासः 
तम्‌ आहतसूर्यह्ासम्‌ तिरस्कृतरविप्रतापमित्यर्थ: | कथम्भूता महोद्धृतििः ! महेभोत्यपरन उद्घ॒तिर्थस्या: या 
महोद्धृतिः उत्धवोदधृतेत्यर्थ: | चुक्तमेतत्‌ , हि रफुटं पुण्येकरूणण मनोदररू+ण सथे ८शं स्थात्‌ । ,अर्थान्तर- 
न्यासाल्छारः ॥४॥ 
इच्छातिभझ न न रन्‍्तुकामं त॑ तेन निध्नश्निय्मेन सक्तम्‌ । 
स्वस्थ पर॑ ज्योतिरतो चक्रार नश्यन्ति वाउस्थानकृतभयासाः ॥५॥ 
इच्छेति--असो लुक्ष्मणस्तं॑ नरं रामायणीय्कथाप्रसिद्ध' विमृक्तजटाजट्थारिणं शम्बुकुमाराख्यं परं 
केंवर्ट स्वस्थ स्वर्गस्थं चकार | कथम्भूतो ढशमणः! ठु पुनः ज्योतिः द्विरुचा क्षात्रं तेजः स्वयमेवेत्यर्थ: ! कथम्भू- 
तम्‌ ! सक्त' सम्बद्धम्‌| कैंन ! नियमेन अतेन । क्रथम्‌ ? कामम(ल्व)र्थम्‌ | कि जुर्बाणीं रूक्मण; ? त॑ शम्बु- 
कुमार स्वस्थ स्वर्गस्थं चकार ! तेन सूर्वहासामिधानेन खड़न त॑ वंशजारं निश्नन रांभिन्दय | कैन कृत्वा ! 
पुनः इच्छातिभज्लेन, मृद्यवशेषभिदं बंशजालमेतेन खड्ेन छिनझीति वाज्छातिभझनेनेति मावः | अर्थान्तर- 
ममभिधीयते-- वा एवार्थसूचकः । अस्थानकृतप्रयासा नश्यन्त्येब । 
भारतीयः --असो कृष्णा द्रोपदी तेन बिदासभावेन कृत्वा त॑ं कीचर्क नपत व्यरुप सुखिय ने चकार 
न इृतचवती | कथम्भूता सती ! परं केवल ज्योत्तिः स्वयमेव परमार्थतः पत्तिथतरक्षणं ऐैझ:। कथम्भूत॑ 
धीचखकम ? न सक्तमनियन्त्रितपरिणामम्‌ | क् ? नियम अते। पुनः निष्न॑ परदारतम्‌। पुनः र्तुकामं 
भोक्तुकामम्‌ । कैम कूल्ा ! इच्छातिभन्ेन £ देयाणां बथप्ड दृमिमंदतातू तायदिसां भोव्यामि पश्चाद्रि- 
रस्थामीति वाज्छामइनमयेनेंत्यर्थ: । अर्थान्तर ! ग्वत्‌र ॥५॥ 
सुरासुरातिक्रमविक्रमस्य दशास्पनामोदृहतः स्वसारम्‌ । 
सुतापयोगाद मवत्छुदुःखा कामेषु भग्नेषु कुतः सुखं वा ॥६॥ 
अन्धचय--विछासलाबेन विलम्इभ - आहतसूर्यहारसस चिखिंशं त॑ सहोदूरातः असो निजञप्राइ 
हि प्रुण्यकरूपेण सथ वहां । | 
इस अचसरपर भागविलकासबी इच्छाझ पीछे-पीछ दंडतवारउं, खूप्रकी हँसीसे ४१ 
धीक्ष्ण और उश्लेजक हँसी इससे उग! भारण कीचकका अर -नद उद्धव इस द्रोपदीन शड़क 
दिया था | पुण्बश्य आयरणके छा: दाग छुछ सम्भव हैं ॥ ४॥ 
अन्यय --परं ज्योतिरसी इच्छ ते नज्ञेन तेन फाम॑ ते निष्यनू निय+न सदे नरं सदर्ण्य चक्कर । 
हि भरथानकृतप्रयास;४ नशयन्ति । | 
अत्यन्त तेजस्वी लध्मणने 5८छ्ास्ाचस (िपुल संद्ारव:ए। उस चन्द्रह्मस लड्-द्वारा 
यों ई! वंशवन फी काटते हुए बह परम तपस्यामें लीन शाम्णुटमार की सी स्पर्गीप कर 
दिया था । अस्थानपर किये गये प्र«य विनाशका ही कारण होते ६ 
अन्यय-** नियमेन सक्क रन्तुकास, निष्न॑ त॑ तेन इच्छातिभंगेन स्घस्थं न चकार । 
पतिबतके तेजले भासमान >पढ़ी वत नियमादिके भंगकत्ता, रमण करनेके दिए 
व्याकुल, परखीगामी और अघम की चकको; उक्त प्रकारसे तजेनापूर्षक मनोरथ भंग करके 
सदाचारी या शान्त नहीं किया था। टीक ही है अपाञ्रके साथ किये गये सत्कमे निष्फल 
दी दोते हें ।! ५ ॥। मल इज ह 


अन्वय-सुरायुरातिक्रमचिक्रमस्प दुशास्पनामोद्रइत: स्वसा खुतापयोग|त्‌ अरम्‌ सुदुः्झा अभ- 
धत्‌। वा कामेषु अप्लेषु सुख कुतः | 
4. इकेषाऊज्कारः-प०, दु० । 
१० 


४ डिसन्धानमहाक्राइयम 


सुरामुरेति-- सुतापथोगात्‌ सुतर्थापयोग: सुतापयोगः तरशत्‌ पुत्रवियोगात्‌ रवसा मगिनी शपणखा- 
नामपेया अरमत्यथ सुदृःखाटभवत्‌ सझ्आाता। कस्य ( स्वगा ! ) पुरुफस्पेत्यध्याहार्यम । कि कछुर्वतः ! 
दशास्यनाम दर्ममुखा भिधानं रायणरज्ञामुद्रहतः दबानरय ! द.थम्भ्तस्थ ? सुरासुरातिक्रगविह्नमस्य सुराश्ा- 
सुराश्य सुरासुरास्तानतिप्राभति वदिद्रमों यस्य स तस्य तथोर-स्य देवटाननोेल्लछ्वितपरात्रमस्य | अथान्तरसाह--- 
कार्मेष्दभिव्यपेपु भग्नेपु नप्टपु गुतो वा सुखं स्थादिति सम्बन्ध: | 
भारतीय:ः-सुटापयागात्‌ सुठापसम्बन्धात्‌ अस्य जिराव्भूपातश्याल्कत्व ब्शावस्था सुदुःलाइतिदुःखा- 
पभवत्‌ । कि छुबतः ? उदहते: | किम ? नाम | कंथम्"्तम्‌ ? स्वसारं सु अतिशयेमासार वीचकमित्यर्थ: । 
कथम्यूतन्य ? सुशसुराति:मविक्रान्त सुरा;  र झब्दे  इ्वत धारविचि रुप सुराण॑ सुराः सुराश्च सुरा 
च सुरामुन सुरासुराग्य। सब।झाव तिद्रसो यस्वारी सुरासुरात?35 ताहवे: विद्ममों यन्‍्य रे दस्य प्रतापमदिरा- 
निरग्टविक्रमस्वेति भाव: । अथवा सुराः सु अतिशयेन राे प्रत्यपी बत्या: सब्ाझात्पा सुरा: अतिप्रलापेति 
व: । सुरा मदिरा | अत्क्रमः नार्यायामिव पुत्रीसावित्रीमगिनीयु सुरताशिल्यपरुप: । विक्रम: विगतप्रमः 
यच्च्छाप्रवृ त्तिरित्य 4: | सुरास्चारा सुर व सुरासुरा सुरामुगया। सकाशादतिक्रमों यस्य सः तस्य सुरासुराति- 
क्रमस्येव जिक्रमो यस्य स सुरासुरातिक्रमकिमस्तस्व आंतिाशएप्र गद्पस्पेद य्च्छाप्रवृत्तिनिश्स्थेति भाव: | 
अथ्थान्तर न्यस्यति, कार्मपुमग्नेयु कामस्य ये इपबों श्णान्वे्ग्दवु कन्दपंरशरजर्जरीभूतयु रपये कुतो वा 
सुखं स्थादिति सम्बन्ध: || ६ ॥ 
बैरं तु काम सप्नुपेत्य रूपं तदीयमालोक्य च विश्रमन्तम्‌ । 


इयाय संमोहनमन्तरेजस्मिन्विव्याध वाणेम॑करध्वजोडपि ॥ ७ ॥ 
धरमिति - ९। रूसा झफ्पर्ा समाहन वचित्यरिया | गएदर्ती । हि इला : पृ७ सूटतत्य संप्राप्य | 
किम ! बेर शरत्रुल्लम | कथंग  वामभताथम्‌ | कि शत्ला ! पुनराददय निरो-य। ६.४ ? रुपश । कथम्भृतम्‌ ! 
तदीय॑ तस्पेदं तदीयम | चकरः संमुच्याथः आदोक्य थे, 4. ते >्क्मणगितत या।।्शिद "<म । फथम्भृतम्‌ ? 
१2| भ्रमन्तभितग्ततः पञ्न्तम्‌ । तु पुन: अन्यरदा समन ्ता। ता शावगर३।गढ। भे २४०५७. कन्दपों ८पि 
विव्याध हतवान्‌ । के; कृत्या बागें: धॉंश॑रति रूम्बन्धः | 


देवों तथा देत्योक सम्मिलितस पराक्रसस भी आधक पर: - द्थानन नाम धारक 
लंकेभ्वर्की बद्दिन शुपणखा अपसे पुत्र झाम्वु कुमधरका अपमसृत्युदे सलम्यचारस अत्यन्त दुःखी 
हा। गयी थी । मनोर थोंका संग 6; जानपर सुख कपासे हो रूफत: £ ? 

अन्यय-सुतापयोग/त्‌ सुरा-सुरतिक्रमविक्रमस्प्र स्पसारं नामोहरहुछझः अर दसा सुदुःखा छान 
घबतू | वा का्भेपुभग्नेषु कुतः सुख ? 

अपमान आर काग्रजन्य सीपण तापसऊ् छकाशएण जादरा ५४४ 7595: ४र यश्च्छा 
आचरण-द्वारा ही अपने पराक्रम प्रददो में छीन अत्यन्त दावद्ीम मनाए क्ीदकसे ख्यात 
इस बिराद नृपतिक सालेकी अवस्था अत्यन्त +-न्ददीय हो गयी थी। कामदेवके वाणोंका 
लक्ष्य बन जानेपर खुख केंसे ४८: सकता €ैं ॥ ६॥.' 

अन्चय-कार्म बेर समुपेत्य च विश्रमन्तं तर्दीयं रूपं विलोक्य तु संमोहनम्‌ इयाय भस्मिनू अन्तरे 
समकरध्वजो5पि वाणेः विव्याघ । 

वद्द सूपंणखा उत्कृष्ट बैरसे प्रेरित हो लक्ष्मणके पास गयी और इधर-उचर भ्रमण 
करते उसके लोकोत्तर सौन्दर्यको देखकर; आद्यये है कि उस ( सूर्पणखा ) पर संमोद्दन हो 
गया | इसी अवसरमें कामदेवने भी उस राक्षसोको अपने बाणोंसे घायल कर दिया। 


अन्चय-तदीय॑ रूपमाछोक्य रन्तुकामं विज्ञमं त॑ं समुपेत्य अस्मिन्‌ अन्तरे सकरध्वओ5पि वाणै- 
बिव्याध ध संमोहर्न हयाय । 


4. भर्यान्तरल्यासाछझ्नार:-प०, दु०। 


पञ्च॒ाः सर्गः 5५ 


भारतीयः-तं विराग्भूपतिध्याल्‍क कीच संमोहनं कस इयाय जगाम | कथम्भूतम्‌ ! त॑ रन्त॒काम 
संमोक्तुकामम्‌ । कथम्‌ ! वे स्कुटम । कि कृत्या ? एवं समुपेत्य प्राप्य | किम ? तदीय॑ रूपम | पुनः किं 
वृत्वा ? आलोक्य च। क॑ विश्व भ्रूविकारम | ४«तरे5स्मिन बाणें; इत्ला मकरघ्चओडपि विव्याध। उत्त्य- 
हाथा सुस/बझफरः स्थाज्भाव:ः स्याःद्चित्त्रम्भदः । 
विजास्रो देन्रजो क्षेत्रों विश्रमों भ्रुयुगान्तग्रो/ ॥ ७ ॥ [ ] 
निश्वासमुष्णं वचन निरुद्ध म्लानं घुखाब्जं हृदयं सकम्पम्‌। 
श्रमादिवाड़” पुलकप्रसज्भ' पदे पदेड्सो विभरांबभूव ॥ ८ ॥ 
निश्चासमिति --उष्णं निश्वा्स नासादातं तथा निरुद्ध गढ़द॑ वचन बाच तथा म्व्भनं संकुनितं 
मुखाब्ज वदनकमछ तथा राकप्पं दृदयं तू तथा पुलकप्सझ रोगाझसम्बन्धि अड्ज शरीरं परदे पदे श्रमादिव 
असोी राबणभगिनी दीचका था ्मरॉबनू८ बमार। पृवोक्तनिश्वासादिक कर्मेति सम्बन्धः | उद्येक्षा- 
ट्छार;: ॥ ८ 
श्वासानुबन्धात्परितापहेतावाष्पानुपातान्मदनस्य पौष्पा) । 


शरा नु वाताभ्िजलात्मकाः स्युरिति क्षणं चिन्तयति सम किखित्‌ ॥ ९ ॥ 

श्ातति- असा रादणमंगिना कीचकों वा क्षणं मुर्दर्त तावत्‌ किश्चित्‌ चिन्तवति सम चिन्तितवती 

चिन्तितवांश्र । कशमिति श्वारूग्नबन्धाग नासादातानुपर्भा: परिदापध्तों, सम्तापहताः वाष्पानुपातादश्र,- 

जल प्रपतनात्‌ एफ:रणिम्यः कार. पः ८ अथो मदनस्य कन्दपंस्थ पीणाः बुसुमसयाः शराः वाणाः वाताग्नि- 
जलहात्मकाः अनलान-<जररूभाधाः स्ट) भददुरिति सम्बन्ध! | व्यगनाख्यानम ॥ ९॥ 


दिड्लेपर्ण वेत्ति न सन्धिकाये स विग्रहं नेव समस्तसंस्थाम्‌ । 
प्रागेव वेवेक्ति न तद्धिताथ शब्दागमे प्राथमिकोज्भवद्धा ॥१०॥ 
विश्लेषणमिति---विश्लेषणं वियोजन वेत्ति जानाति, रान्धिद्गर्य परस्परसंयोगविधानं न वेतति विग्नहं 
कल्हं वेति समस्तसंस्थां सकब्व्यवस्थां दैव बेत्ति प्रागंब प्रथमत एवं हितार्थ स्वाथ तब्लोकग्रसिरद्ध न वेत्ति 
( वेवेक्ति )[ न जानाति ] न विवारयति इत्सनया सुत्तवा स मंदनः झाब्दांगर्त शब्दआगमभश्व शब्दागर्म 
समाहारापेक्षगैकत्लगत्र ध्वनं। ' सामस्त्यथगता व । उपमार्थ य्युज्यत--प्राथमिक इबाभवत्‌ संजातः शघब्दागमे 
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दीप वैके &-कोसर संन्‍्दयेकफा देखकर स्भण कगर्नके लिए वब्याकुल अतपव विभेक 
पराझुमुख उस कौचकको ८क्ष्य वमाकर फामदेवने अपने वाणोंसे छेद दिया था तथा डसे 
खसंभोहन (मूच्छः) में हाल दिया था ॥ ७ ॥ 

पद-पद्पर इस सूपणखा अथदः कीचकर्की उऊषण श्वास निकलती थीं, बच्चन +दूगद 
अथवा असम्बद्धसे निकलते थे, मुखकमल मुर्झा गया था, हदा श्र्ृक रहा था, खारे 
शरीरमें बेला ही स्थ्माञ्ञ तथा पसीना हो रहा था जैसा के परिश्र- से होता है ॥ ८ ॥ 

वह एक क्षण पर्यन्‍त नहुःछ्ठ "सा सोचन थे-अहो कार देवके एृष्पमथ थाण भी बाय, 
अग्नि ओर जरूश्य हो; चाहिये क्योंकि इनके लगते ही दीघ इवार्: चलती है, सारे शरीग में 
भीषण दाह होता है तब्य आऑसोले अर पकने उगते हैं. ॥ ५६ ॥ 

वह काशरेय विश फााना जानता & हॉयोस नहीं कराता है। विषभीत आचरण 
करता है अयुकूछ रूपसे नहीं २हता है, प्रश्म्भस ही रा करनेंका प्रयत्त नहीं करता हे 
अतएन बह उ्याका ण झथया छागमर, ४वपश्षके रूस न हैं-- [ व्य'करण शास्त्रका प्राग्स्भिक 
छात्र भी अल्ग-अलग (:चसन्धि) पदका प्रयोग करता दे क्‍्योकि सोधघ करना नहीं जानता 
है। केवल विश्नह्द (पदाका ८०) करता है छृदन्तादि अन्य कार्य नहीं जानता ओर न नद्धत 


३, अन्न इल्ेचालकुरः-प०, द० | 





5६ द्विसन्थानमहाकाब्यम्‌ 


व्यांकरणे कम्रित्‌ पुमान प्राथमिको जायते अनया वश्ष्यमाणपेक्षया विश्लेषणं विसन्धि वेत्ति सन्पिकार्य 
'मन्योन्यबर्णाइलेषल्क्षणं॑ विधान न वोत्ति, विग्न् समा ( वृत्त्यर्थयोधर्क वाक्य ) वेत्ति सकलूसंस्था समस्तनाम 
क्रियादिस्थितिं प्रागेव पूर्वत एवं तद्धितार्थ च न वेवेक्तीति सम्बन्ध |॥१०॥ 


से रोपणान्पश्च मयि ग्रयुज्य शेष॑ जन हन्ति तु चापयष्टथा । 


संतापको नो घटकी मनोभूरयस्कृतो बाल इवेति दष्यो ॥११॥ 

स इति--अहो से मदनः रोपणान्‌ सदनोग्मादनमोहनसन्तापनदणीकरणलक्षणोंपलक्षितान्‌ वाणान्‌ 
पश्च मयि परयुज्य संख्ाप्य तू पुनः छोप॑ जन चापयष्य्या धनुर्ूतया हन्ति दिनस्ति। अतएव मनोभूः मकरध्वज:., 
समतापको मो घटकः | के इब यथाउयस्कृतों छोहकारस्य बालः शिक्षुः इंव यथा | इति दक्ष्यों चिन्तितवती 
निन्तितवांश्व रावणस्वसा वाचकश्नेति' ॥११॥ 

तस्यथा विशेषेण करृताभिलाषाचापेन गण्ड्षविश्युक्तमस्भमः । 
शु्रौ करेणोरिव दारणेन' मूषागतं ताम्रमिवोष्णमासीतू ॥१२॥ 

ता इति-तस्वाः झर्गणखाबाः विशेषेष अतिशयेन कृतामिदापात्‌ लछइंमणमिपयवादिरागात्‌ 
द।२पैग उन्रण तापेन रान्तान शुन्रों ग्रीप्पे काले ब5णो४रितन्या दब गष्ड्रपतरिमुक्त कुलनिलतच्छुतमन्ग: सहन - 
#जगसीते साज्रातम ) तय किमब ? ताशभमिव । क्थम्बूदम ? मृपागत सर्दिति सम्बन्ध: । 

गारतीय;-तस्य कीचकस्य अविशेषेण सामान्येन शेप॑ प्राग्दत्‌ ॥१९॥ 


तस्यावतंसोत्पलपत्रमैत्रीं गतेः कटाप्षैविंवशान्तरात्मा | 
नाजीगणन्मानमसो कुलअ् कामातुरार्णा हि कुतो विवेक: | १३॥ 
तस्या इति--असी रावणस्वस्दा शर्पणखा मान हुरुश नाजीगणत थे साययाउचकार | व भमदा 
सती | अवतंसोतालपन्नमैत्रीं कण+ प्रणीभृतकुचय द ऊछसखिल्व॑ गते रास्य ःथधधमणस्थ कथा बिना न्त रात्मा 
विहल्चेतस्का । अर्थान्तरशइ-कामातुराणां हि स्फूर्ट विवेक: कुतः ? 


ही जानता है । आगर्ाका! अभ्यादी भी द.र्य विशेषका विदार-कर्तो व्यपक सामान्यकी 
भूलता दे, विवाद करता हे, समनन्‍्धय नहीं सोचता और अभ्युद्व 'नेश्ेयसक लिप अयत्न 
नहीं करता है | ॥ १० ॥। 
धंपते पाली लो पाणेका सेरे ऊपश प्रहार करके सःस्त लोकोका यह कासद्व धसुषघ- 
की लकड़ीसे ही * ता है। फलरताः लुहरबोे बाध्को सन यह जलन पैदा फरता है 
"लाता पह है | लडारका बण्खा धकनीकों चलाकर आग ही पधज्वलित करता हे वस्तुओं- 
को गढ़द। चह्ीं ६ ] ॥ ११ ॥ 
लक्ष्मण ऊपर विशेष रूपसे अत्यश्सक्ति ह।रेफके कारण सूर्पणखाको गम दृथिनीके 
सफान दारू: विग्ह ताप है रहा था छतपुव कुब्ला करवेः जो पानी वह सुख फीकती थी 
बह गला-दे में पढ़ी ताक चातुईे रू.तन दोता था । 
पदीपर अत्यन्त थाह होने: कारण फीचककी भी वद्दी अवस्था हो गयी थी जो गर्मी- 
में दृथिनीकी होती है । सुखसे बेखा द्वी डउप्ण पानी निवालता ८ा जैसा कि घरियामें ८पाया 
गया छाल धातु हांता है ॥ १२ ॥ 
कर्जेद भूषण बीउक रोकी पंखुड़ियोंक कित्र उस लक्ष्मणके दीश कठःक्षोले उात्म- 
बविरयुत रावगकी बाहनकों न तो अपने मानका चिचार था और न अपने पर न्यू ऊूलका भी 
ध्यान था | डचित ही हैं. क्योंकि कामातुर छोगोंको विदेक नहीं दोता है । 


१, इलेघोपमाष्लक्वर:-प, दू. । २ घबास-३० । ३, इछेषोपमाशक्वार:-प, दूं. । ७. दुःशणेनेति पाठ 
प्रतिभाति | ५. श्लेपोपमाइलझ्वारः प०, दु०। 


पञ्चञमः सभेः ह हज 


भारतीयः--तस्याः द्रौपय्ाः व्तंसोत्यकपत्रमैत्रीं गतैः कटाक्षैः, शेष प्राग्वत्‌ , असौ कीचकः | अर्थान्तर- 
न्यासालझारः ॥ १ है॥ 


तत्रेव चेतोनयनेन्द्रियेष स्थितेषु दूतेष्विव लोभितेषु | 
जातेषु चान्तःप्रकृतिक्षतेषु देहावशेषेण कथजिदस्थात्‌ ॥१४॥ 


तन्नेति-असौ रादणम्वसा कथश्चिन्मइता कप्टेन देहावशेषेण शरीरमात्रेणास्थात्‌ स्थितव्ती। कैषु 
सत्सु ! चेतोनयनेन्द्रियेषु मनःस्पर्शनरसनानासानेत्रश्नवणेषु पट्सु तत्र लक्ष्मणे स्थितेषु रत्सु | कथम्मूतेपु ! 
“छोभितेषु । कैष्विव ! दूतेष्यिव | चकारः समुच्चयार्थ:। अन्तःप्रकृतिक्षतेषु अन्तरद्वस्वभावनाशेषु च छातेषु 
सत्स्विति सम्बन्धः | 

भरतीयः-तज्ैव द्रोपद्रामेव छोमितेषु दूतेष्विब चेतःप्रथतिषु स्थितेषु अन्तःप्रकृतिक्षतेषु स्वाम्यादि- 
प्रकृतिनारेषु जातेषु रुत्तु देहारशेपेण कथडद्धिदग्धात्‌ तस्थो कीचक इति सम्बन्धः ॥१४॥ 


ततश्रकाडु स्मरमोहद्देतुं बलादुग्रहीतुं सविशीर्णचेताः 


तान्तापयुक्तस्थितिरेत्य सान्‍्त॑ नाशे द्वि जन्तुं मतिरप्यपेति ॥१५॥ 

तत इति-ततः. जबिन्‍्त्या:स्पिचर्शाबश्पद्ारीरावस्थानन्तरं सा रावणस्वसा बन्श्डटेन स्गस्मोष्टों तु 
वन्‍्दपयेनि सकारणं >धाणण चबात दाउर्छात रा | कि कम ! गहीतुमजीकत्त म्‌। कि बूल्शा ! एबमेलाः 
प्राजत्य ८: | कम ? रात टाया हूभम्या अग्त: दिनादाः सान्‍्तः तमईलावप्यम्दाणिम | ह&»भ्मृता रए 
राविशीणणद्ता: विश्लीणम टन स्थ ।दद्दीणप्रेत: विशीर्णचेतसा सह दर्समाना सबिश्ीर्णचेताः द््मोद्रेकन- 
चित्तेत्वथ: | ६नः तान्‍द हरीणा । पुर अपयुक्तस्थितिरपयुक्ता सितियल्‍्या अन्यायमार्नप्रद्ठात्त:। 'अर्थान्तरसाई- 
हि रुप जल पापित नादे सर पक्राउे सतिरोति त्यजञ्ञति का यार्ताउन्येपा मिति सम्बन्ध: | 

* रिवव+-स कॉचठ उद।त स्गस्मारय्तुं ता द्रोपदी शहीतुं चकाक्ष। कंथम्रतः ? दान थुत, 
खितियस्ल भा तापदुक्तास्षां': दमण्यरझनितावस्थः । दोष पूर्वदत' ॥१५॥ 


कण; भूए्ण नीलक:।ठो | दलों तक फेली द्रोपदीकी चंचलछ आँखेोंकी चितवनने 
कीसकके रमनका अश्मभूज कर लिया था अतएव उस कामीको अपने स्वासियाय था दुलूका 
ख्याक्त न था ॥ १३॥ 

सूपणखा :थवा कीयकके रण, नयम आदि इनन्द्रयाँ छोमी दूतोंके समान लक्ष्मण 
अथवा ल्‍्वेषदीमें ही ८५ है जानस उसका अन्तरंग स्वभाव ( चेदना ) खण्डित हा गयी थी 
अतपव वद्द किसी प्रकार शरीरसे ही जी रहे थे। 

का: काश्चन-पदादिद; लोभके फारण दूत रूपी इन्द्रियों शहद दइमें हो जानेपर 
तथा अपनी प्रकृपतर्क विरुद्ध दो आन्पर राजाका राज्य भी उसके शरीरभ ही सीमत टदों 
जाता है ॥ १० ॥ 

अन्धय-ततः सविशीणचेत.:, तान्ता, अपयुक्तस्थितिः सा अन्त एत्य स्मरमोइद्वेतुं ६छादभईटतुं 
चर्कांक्ष । नाशे मतिरपि जन्तुं अपति । 

इसके बाद दुबंछ शरीरधारिणी तथा अमाजंमें प्रदत्त उस सूपंणजाने मनके अत्यन्त 
विक्षिप्त दो जानेले अन्तर्मे अपने काम-ज्यरके कारण लक्ष्मणकी बलपूवंक पकड़नेकी इच्छा 
की । विनाश के रूमय प्रार्णकी ८द्धि भी बिगड़ जाती हैं । 

अन्चय-सान्त एप्प घिशीण्णयेत्राः तापयुक्स्थिति; स**'। 

इस अगन्तर ५.गह्दीनीक्षे आ जानेके कारण दु्बंछ रन तथा घिरह तापमें घंधकते 
शो पस दोपदीकी जबरदरुती पकड़ चुलानेफों ठानी थी क्योंकि विनाशाकाले विपरीत- 
बुद्ध ॥ १५ |॥ 


१, इक्ेपालक्ारः>प्‌०, द्‌० । २, अर्थान्तरन्यासालझारः-प०, दु० । 


। दिसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


आकारमादाय विनीतवेष॑ भृज्ञारमारोप्प यथामिजातस्‌ । 
कथश्विदस्येत्य कृतावगूहं प्रचक्रमे वक्‍तुमिति प्रसख्म्‌ ॥।१६।। 


आकारमिति-इति वश्ष्यमाणापेक्षया शर्पणगखा कीचकश्र वक्तु मापितुं प्रचक्रमे प्रारेमे | कथ॑ यथा 
प्रसन्‍नम्‌ । कि कृत्वा ! पूर्वभम्येत्वागत्य | कथम्‌ १ कथब्िन्महता कष्ठेन | कथम्‌ ! वथा कृतावगूढे किश्ि- 
छोचने 'चरणी च 4हिः कृत्या कृतशरीरादरणं यथा भवत्ति। कि कृत्वा ! पृद्मारोप्य गहीत्वा। कम ! 
खज्ञारम्‌ | कथम्भूतम ! विनीतवेष दिनीती वेषों यत्र तम्‌ । कथम्‌ १ यथाउमिजातमवसरोधितम | कि कृत्वा 
पूर्वमाकारं कोपप्रसादजनितशरीरप्रकृतमादाय गहीत्वा ॥१६॥ 
जानामि किश्िन्त्रषया न वक्त विवक्षितं सचयति व्यवस्था । 
सत्यां कियत्यामपि संबती हि दुःख॑ सु्ं था निगदन्ति चेष्टाः ॥१७! 
 जानामीति-त्रपया ल्खया किश्विद्वक्तू न जानामि न वेझ दविवज्षितं वक्तुमिष्ट व्यवस्था दक्षा 
क॒न्नीं सूचयति कथयति | हि स्फुट वियत्यामपि संदतों कव्पनायां सत्यां सुखं हुःखं वा कर्म हंश प्रवर्त्तना 
निगदन्ति कथयन्ति! ॥१७॥ 


श्रव्याणि वाचालतयैव तन्व्या त्वया मयोक्तानि मनीपितानि । 
के ९ 
गवाक्षजालीकृतचेतसो मे स्मरस्य वाणेः शरणं भव त्वम्‌ ॥१८॥ 
श्रव्याणीत्ति-तन्व्या बृछाइग्या मया हर्पणलया वाचालतयैंव ग्सरतनैन उक्तान्यभिद्दितानि 
मनीपितानि अभिलषितानि त्वया ठ.ध्मण्न धप्याण »तएन श्म्स्स्थ रदनर्य दाणेः गदाक्षजालीड तम्ेतरः 
सह्चिद्रीकृतमनसः; मे स्व दरणं भव ॥१८॥ 
शाड़' पिनाक॑ घनुरिन्द्रचापं दिव्यं बहन्तोषपि न जेतुमीशाः । 
शरासन पौष्पमयं दधानस्त्रेलोक्यमालीटगर्त करोति ॥१९॥ 
शाज्नमिति-आर्ज़ 2झ्विकारं घनुः नारायणः, पिनाकम्‌ अपि समन्तात नारे, स्थर्गे भरे पिनाक॑ 
पृष्ठोदरा दित्वादाद्यस्थ अकारस्य लोपः । लोकप्रसिद्धं पिनाक॑ घनुरीम्वरः, इन्द्रचाप॑ दिव्य दिवि भर्ब॑ गगन- 
समुद्धवं धनुः इन्द्रप, एवमेत हरिध्ससुरेन्द्रा: स्वकीयं स्वकीयं घनुः कर्मभृूत॑ वहम्तोडपि बैलोक्य त्रिशुवन कर्म 
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दिष्ट वेष बनाकर, कुलीनोंके उपयुक्त क्ञार करके तथा प्रसन्न मुखादिकी मुद्रा 
करके अपने वास्तविक रूपको स्ंधा छिपाकर (कसी प्रकाग्से लक्ष्मण अथवा द्रॉपदीके 
पाप्त पहुँच॥र उस सूर्पणला अथवा फीचकलने निम्न प्रकारस बातें फहनी पारश्म को 
थीं॥ १६॥ 

में लआफे कारण दु;छ +;ी कहना नहीं जानती (ता) हैँ | मरी शारीरिक दशा) 
मेरे भावोंकों स्पष्ट कर रही है । कितना भी छिपानेका भगीरथ प्रयत्न करनेंपर प्राणीकी 
चेष्टाएँ उसदे; सुख अथवा दुःखको कट कर देती है ॥ १७ ॥ 

कारबेद जले कूृश शरीर मुझ सूर्पणखा-द्वारा दाचालता पूर्वक प्रकट किये गये मनके 
भाव तुम्हें खुनमा ही चाहिये। कामदेबके दाणोंने मेरे नको छलनी दना दिया दे अतपएथ 
आप मुझे शरण देव । 

पुरुष खुकूम बावदूकता पूर्यफ मुझ कीचक-ठारा कद्दी गयो मनकी बातको रूशांगी 
तुम्हे ध्यानसे खुनना बादिये '॥ १८ ॥ 

लोकोच्तर (शाह़ु ) सींगसे यमे धजुषका धारी तथा स्वर्गीय इन्द्र धजुषधारी देवेन्द्र 
भी जिलोफकफो जीतनेमे समर्थ नहीं दं।ते दूं किन्तु यद कामदेव केवछ फूर्लांसे बने घनुषका 
ही उठाकर तीनो छोकोको अपने पकतन्त्रमेंमिला लेता है ॥ १९ ॥ 


१, अर्थान्तरम्यासा 5छंकार:--प०, द० | 


जज ऑल नल 


पञ्ञमः सर्मः ७९ 


भूत जेतुमभिभवितुं न ईशाः न समर्था: । अय॑ स्मरः “कर्त्ता” पौष्य पुष्पाणामिद पौष्यं कुसुममय्य शरासन 
धनुः “कर्म” दधानः धरन्‌ भैलोक्यमारीटगतम्‌ आहढीढः स्थानविशेषः तद॒त॑ करोति आरीटमध्यवत्ति 
बविदधाति ॥१९॥ 


त्वं जीविकाझृत्य निदेशमिच्छुं प्रतीच्छ मां भक्तियुजं दयात्मा | 
तवास्मि दासी वशवत्तिनी मे त्वयि स्थितं जीवितमित्यवेहि ॥२०॥। 
त्वमिति-हे लक्ष्मण त्व॑ भवान्‌ प्रतीच्छ स्वीदुझ | काम्‌ ? माम्‌। कथम्भूतरत्वम्‌ ! दयात्मा कारुण्य- 
मूत्ति; | कथम्भूतां मास ! भक्तियुज॑ सेवापरिणताम्‌ | पुनः इच्छुमिव्छन्तीम्‌। कम ! निरेशमाय्शम | कि 
दृत्वा ? पृर्थ जीविकाइत्य जीविकामिव कृत्दा । कम्‌ ? त्वां भब्न्दम्‌ । उत्तरा््ध सोपरकारतया व्याख्यायते- 
यन्मात्कारणात्‌ तब भवतः दासी चंटी अस्मि भवामि । कथम्भूता ! वद्यवत्तिनी आज्ञाविधायिनी | तस्माग्मे 
मम सम्बन्धित्वेन जीवितं प्राणनं त्वयि भवति स्थितमित्वैदि जानीहि त्वमिति सम्बन्ध: | 
भारतीय:-हे द्रीपदि त्व॑ भवती मां कीचकनामधेयं ढप॑ प्रतीच्छ। कथम्भूता सती ! दयात्मा । कंथम्भूत॑ 
माम्‌ ! भक्तियुजम्‌ । पुनः इच्छुमिच्छुक॑ निदेशमन्यत्पूर्वदत' ॥२०॥ 
सम्भाषणेनापि न मे विषादं विषादभावेन जिहीप॑सि त्वम । 


नाभाषणं कल्पतरोस्तवापि फलान्तरायाय हि कल्पयन्ति ॥२१।। 
संभापणेनेति-हे लक्ष्मण तव॑ भवान्‌ मे मम विषादं मनोग्लानिं सम्माषणेन इझृत्वा जिहदीर्पसि हतु- 
मिच्छसि । दापि विधादभावेन #:रपरिणामेन । युक्तमेतत्‌ | हि. स्फुट ब.व्पतरोंः कब्पवृक्षस्प तब भवतः 
अभाषणमपि न कल्पयन्ति न आमनन्ति विद्जनाः कस्से फलान्तरायाय फल्विष्नायेति सम्बन्धः | 
भारतीयः-पूर्बा्ध हे द्वोपदि, ली मदती मे मम कीचकस्येति शेयम्‌। अधस्योत्तराद्धे भवत्या इति 
बोद्धव्यम्‌ । अर्थवश्ञाद्विभक्तिविपरिणामत्वादिति सम्बन्धः ॥२१॥ 
कथां तदीयां स निशम्य भीमः प्रभाव्य सोमित्यभिधानरूढः । 


राजाग्रजादर्शितकार्यसिद्धिरन्तमंदो5न्तःकुपितः करीव ॥२२॥ 
कथाभिति-स ढोकप्रसिद्धः राजा तृपः तथा कुपितवान्‌। कथम्‌ ? अन्तः (अन्तः) करणे। कथ- 
म्भूतः ! सीमिस्यथिवानरूढः से।मित्रिनामप्रसिद्धः रुक्ष्मण इत्यर्थ: | पुनः कथम्भृतः ? अन्तर्मदः जेलोक्यभध्ये 
न कश्चिन्मगोपरि तिप्ठतितरामिति गर्बिउः। पुनः अग्रजादशितकार्यसिद्धिः अग्रज्स्य रामस्थ आदकशिता 


दे दयाद्ध लक्ष्मण ! भक्तिपू्वक सेवामें उपस्थित तथा भाजीषिका करनेव।ली द।सीके 
समप्रान ओर तुः्ठहारी आश्षाक्रो प्रतीक्षामं खड़ी मुझको स्वीकार करा | में तुम्हारी अत्पन्त 
अनुगत दासी हूं । यही समझो के मेण जीवन तुपपश आपश्रत & । 

अन्चय-वशबवर्तिनी दासी दयात्मा त्वं भक्तियुज निदेशमिच्छ! मां अ्रतीक्ष तव जीविद कृप्यास्सि। 

विराट के यहाँ आज्ञाका रिणी दासी तुम कृपामूर्ति द्रोपदी प्रेससे प्रेरित ओर तुम्दारे 
संकंतकी प्रतीक्षामें खड़े मुझे कृतार्थ करो में तुम्हारी दासताका अन्त कर दूँगा फ्योकि 
मेरा जीवन इस समय तुम्दारें हाथमें हे ॥ २० ॥ 

कुपित अथवा दुःखी होकर तुम ( लक्ष्मण अथवा द्वरोपदी ) चार बातें कद्दकर भी 
मेरे मनके शोकको दूर नहीं करते (करती) हो [कोई बात नहीं] कर्प वृक्षके समान आपका 
भी मौन मेरी इच्छित वर-प्राप्तिमें बाधक न द्ोगा [अभाषण (गाली) देनेपर भी कब्पवृक्ष 
इच्छित फल देते हैं] ॥ «१ ॥ 

अन्यय-सौमिन््यभिधानरूढः सः तैंदीयां कथां निशम्य भीमः राजाग्रज-भादशित कार्यसिद्धिः 
अन्तसंदः करीच अन्सः कुपिसः ; 

सौमिन््य (खुमित्राका पुत्र) नामसे ख्यात धह लक्ष्मण सूर्पणखाकी बीमत्स प्रेम-चर्चाको 

१. इक्ेषाछझ्वारः-प०;, दु० । २, अर्थान्तरन्यासालझारः-प०, दु० । 


८५ टिसस्थधानमद्दाकाव्यम्‌ 


कार्यशिद्धियेन स तथोक्तः-) पुनः भीसः भयोताद॑केः । कि इृत्वा ! पूर्व प्रभाव्य पर्यालोच्य । पुनः कथा बातों 
:निद्रास्य शुत्वा । कथम्भूतां कथाम्‌ १ तदीयां दर्पणखीयाम्‌ | उपमार्थः प्रदर्ग्यते करीब | इब बथार्थे। यथा 
'करी हस्ती कुप्पति। कथम्‌ ! अन्तः | कथम्भूतः ? अन्तर्मदः बहुमुश्नलदणादिमान्‌ । पुनः राजाग्रजादर्शितकार्य- 
सिद्धि: राशोड्यन्नः शजाप्रजः राजपट्टयोग्यः आदर्शिता कार्यसिद्ियेंन स आद्शितकार्य्तिद्टः प्रकटितशब्रु- 
जयप्रातिः राजाग्रजश्ाासी आदर्शितकार्यसिद्िश्व राजाग्रजाददितकार्यरसाद्धिः । पुनः भीमः रोड! सन्‌। पुनः 
सौमिव्यमिधानंकूद: शोमन मित्र यस्य सः सुमिन्नः तस्य -भावः सौभित्री सीमिब्येवामिधीन सौमित्र्यभिषान 
तस्मिन्‌ रूढः अध्यभिचा रितया बीरसन्तर्जनसहाय इत्यर्थः) कि छत्दा ? पृथ प्रभाव्य समर्था भृत्वा । पुनस्तदीयां 
ह॒स्तिसंबन्धित्वेन लोकप्रसिद्धः सः मद्दामात्रकः तस्येमां तदीयां यन्दृसम्धन्धिनी शिक्षादापादिलक्षणां क्या 
सटझ्ट तू निशम्याकर्ण्य | 
भारतीयः-स होकविख्यातः राजा भीमः द्वितीयपाण्डवों भीमसेनः छुपितः । कि कृत्वा ? पूर्व' तदीयां 

कीचकसम्बन्धिनों कथां निशम्य | कथम्भूतों भीमः ? प्रभावी माहात्म्यवान्‌ अतापों च। पुनः मिव्यमिधा- 
नरूढः मित्रमस्यास्तीति मित्रि मित्रि च तदभिधानश्र मित्यभिधान रूढे यस्य स भिव्यमिधानरूढ़ः मंत्री 
प्राप्त इत्पर्थ: | क असो कृपाणे । पुनः कथ्रम्भूतः १ अग्रजस्थ युधिह्निर: आदर्दितदार्यगिद्धिरित्मिप्रायो 
घनजञ्ञयुस्थ कवें! । अथवा राज्ञों युधिष्टिरल्य परेषां राशां वाउम्जा भातिंनी आदर्शिता कायसिद्धिर्येन स 
तथोक्त इति विशेषों नेमिचन्द्रमुनेः | पुनरन्तर्मदो5हड्भारी । अन्र करीओपगार्थ; पूर्वोपन्यासोपश्चिप्तः पूर्व- 
बद्गोद्धव्य इति सम्बन्ध: | इलेघोपमा || २२ ||, 

अभ्येत्य निर्म॑त्स्थ जगाद वां ख्रीत्वं परागच्छ न वध्यबृत्तिः | 

प्रेज्लेलिताड़' रसनाकरेण मृत्योद्िजआान्दोलनमभिच्छर्सीव ।।* ३॥ 

,.. अभ्पेत्येति-स लक्षण: वार्च॑ वचन जगाद उतक्तबान। कि इक्या ! पूल निर्मत्य सन्तर्ज्य | कि 
करता ? प्र्रभभ्येत्य सम्मुखोधूय । सोपकरतया व्याक्रियते कस्मात्कारणात्‌ परा परदरवा सा्थो। अतः 
कारणात्‌ गछछठ यादहि ! तथा सात ने लगने त्वम्‌। कथ॑ थूता ! बध्यर्ालि। गारणयोग्येल्येथ: । थत इच्छसीय 
बाइ्छतोष सम | फ्रिम्‌ ! दिजानदोध्न दन्‍्तोत्याटनम्‌ | %स्य मृत्योबमस्थ | £थम्यूतम ! प्रद्ोव्ताज्ष प्रंद्धो- 
लित॑ दोब्तिमक्ञ' यत्र तत्‌ दोशयितदरीरम | केन कृत्वा ? रा्नाकरेंग जिहाइसोनेति सम्बन्ध: | 
खुनकर रुद्र हो गया या तथा राजा बड़े भाई (रात) की सेवः हथा सफलूया ही एकपान्न 
आदशे होने फे कारण स्वाभाविक मनस्दी बह्द हाथाओे सार पाध्तवर्मे कृपिंस ही उड़ा था । 

अन्यय-अन्तमंदः, राजग्रजादशित हार्यसिद्धिः, भीसः करी तदीयाँ संकथां निशल्य प्रभाग्य 
सोमिध्यमिधानरूदः इव अन्‍्तः कुपितः ! 

' मदावस्थाकं पात्र अतपत्र सवंकर तथापि साजादी खसेमाझ आशेन्‍्षा। चलनंवाला 
तथा विज्यय और रूफलताका प्रतीक दाथी दरितपकके 'ध्यर्थ) उपदेशर्का ६.नकर तथा उस- 
पर विचार कगऊ लक्षण 5 समान मन ही मन रुछ हो गया था । 

अन्ध प्र-भन्तसंदः, प्रभावी, जसी समिज्यमिधरानरूदः, राजाग्रजादरशितकार्य-सद्धिः स भीमः 
सद्ीयां कथां निशम्प ऊझरीब अन्तःकृपितः । 

स्वभावसे हो अदंकारी, अत्यन्त प्रभावशाली, खड़से प्रीतिकरे लिए आख्यात अर्थात्‌ 
गदा-चालक ज्येष्ठ श्राता राजा सुधिष्ठिर अथवा मविष्यमें द्योनेचाले न्‍्धायी राज़ाओंकी सफ- 
छताको ही आदशे साननेवाछा पद भीम कौचकके नीच प्रस्तावको खुनकर उन्मत्त द्वाथीके 
समान फ्रोधसे जल उठा था ॥ २२ ॥ 

अन्वय-अम्येत्य, निर्म॑त्स्थ वार्च जगाद, त्व॑ परा-स्री, गच्छ, न धच्य-दुत्तिः रसनाकरेण प्रेड्खोलि- 
ताज्ष' सुत्पो: प्विजाल्दोकनम्‌ इच्छसि । 

सूर्पणखाकी ओर झुड़ते हुए लूएमणने भत्संनाके साथ कद्ठा था-परायी रूती हो इस- 
लिए घढी जाओ । तुम स्त्री दो इसीलिए तुम्हें मारता नहीं हूँ, यद्यपि तुमने जिह्लाल्पी दाथके 
द्वारा मौतके शरीरको द्ििछाकर उसके दांत तोड़ते ऐसी सूर्खता की है । 


पशमः सर्मः <१ 


भारतीयः-स भीमः बा्च जगाद | कि कृत्वा ! पूर्व निर्भ॑स्स्य । पुनरम्येत्य । हे पर हे शन्रो है कीचक 
आगच्छ किम ! स्त्रीत्वं ज्रीस्वरूपं तेन स््ीत्वेन न वध्यवृत्तिः | रसनाकरेण कृत्वा प्रेब्लोलिताडु मृत्यो! सम्ब- 
निफ्वेन द्विजानदोरून मिच्छसीवेति सम्बन्धः ॥२३॥ 


स्वजीबिते निर्विजले यदि त्वं विज्ञानलं वा ग्रिल कालकूटम । 
तेनाइतेयं महिलेति मे मा कथा जनोदाहरणं दुरन्तम्‌ ॥२४॥ 
स्वजीवित इति-यदि निर्विजसे निर्विण्णा जायसे त्वम्‌। क्र! स्वजीविते। तदा विश प्रबिश | 
कम्‌ ! अनलमस्नि वा | अथवा कारूकूटं विष गिल खाद। मा माइथा मा कुछ त्वम्‌। फिम्‌ ! जनोदाहरणं 
लोकदृश्टान्तम्‌ । कीह्शम्‌ ! दुरुनतं दुर्निवार्यम्‌ । कस्य १ मे मम | कथमिति ! तेन लक्ष्मणेन तेन भीमेन च 
जआइता इयं महिला ज्रीति सम्बन्धः | स्वभावाख्यानमिदम्‌ ॥२४॥ 


आशड्से चेत्परिभाषमर्य्यस्तवास्ति यधानय तं॑ बलिष्टम । 
अतो सुखेनाहितवान्पदं स्थान्‌ महारथः साहसिक! स एवं ॥२५॥ 
आशूस इति-चेद्यदि आशड्डुसे मन्यसे त्वम्‌ | कम्‌ ? परिभावम् | यदि तव अर्यः स्वामी अस्ति 
विद्यते तदा त॑ बल्ष्टिम्यंमानय त्वम्‌ । युक्तमेतत्‌। अतः कारणाद्य आहितवानारोपितवान्‌। किम्‌ ! पद 


पदवीम्‌ | कैन कृत्वा ! मुखेन बदनेन | स महारथः सत्पुरुषः साहसिक एव घैर्यवानेव स्यादिति सम्बन्धः | 
अर्थान्तरन्यासालडकारः ॥२५॥ 


महीं समूहन्तमिवाक्षिपन्त ब्रध्न॑ प्रतापाग्निमिवोद्विरन्तस । 
मवाणमाक्षिप्य गिरं तथाउसौ निर्धातपातोपद्वतं जगजे ॥२६॥ 
महीमिति-स्व स्वकथापेक्षया यथा लक्ष्मणभीमी माषितवन्तों तेनैव प्रकारेण रामायणीयभारतीय- 

कथापेक्षया असो ज्वर्पफखा कीचकश्न जगर्ज गर्जितवती गर्जितवांश्व | कथम्‌ ! यथा भवति | निर्धातपातोपहत॑ 
विद्युलतापातसमर्दितम्‌ । कि इत्वा ! पूर्वमाक्षिप्य दुर्बाचनशख्रेनिंहत्य | कम्‌ ! लक्ष्मणं भीमञ्न | कथम्भूतम्‌ ! 
गिरं वार्णी ब्रुवाणं भाषमाणम्‌ | किं कुर्बाणमिव १ महीं प्रृथ्वों समूहन्तमिव गिलन्तमिव, अध्न॑ सूर्यमाक्षि- 
पनन्‍तमिव उल्लिखन्तमिव प्रतापाग्नि वीरविपक्षभयोत्यादनवात्तांदहनमुद्विरन्तभिव । उक्तश्च--भ्रतापो यस्‍्य 
वाशा5पि राज्ञों स्याज़यकारिणी” इति सम्बन्धः | उद्येक्षाल्डारः ॥|२६॥ 


क्च्डिििजजि चल चल आल जज ऑििऑिि ऑ्् जज त्त्तजञ जज ७ + तर  + ै+ 


कीचकके पास जाकर गजते हुए भीमने कहा था-दुसरेकी पत्नीके पास कुमावसे 
जाकर भी तुम अपनेको अवध्य समझते द्ो। अरे मूखे, यमके शरीरको झकझोर करके जिह्वा- 
रूपी हाथसे उसके दाँत उजखाड़ने-ऐसी नीचता क्‍यों करता है ॥ २३ ॥ 

यदि तुम्दें अपने जीवनसे घृणा द्वो गयी द्टे तो आगमें जल मरो या कालकूट विषका 
पान कर को । उस लक्ष्मण अश्रया भीमने एक झोको भी मार डाला था ऐशा निम्दनीय मेरा 
उदाइरण भविष्यके लिए मत होने दो ॥२४॥ 

यदि इसमें अपना अपमान समझते हो और तुम्हारा स्थामी कोई है तो उसी बलवान- 
को बुढा ऊाओ । क्‍योंकि जिसने अपने वचनों-द्वारा तुम्हें किसी पदपर बेठाया है उसी मद्दा- 
रथी और साहसीसे निपट छिया जायगा ॥२५॥ 

पृथ्यीको निगलते हुए-से, खू्यकों आकाशसे नोचकर फंकते-से, प्रतापकी अभिको 
डउगलते हुप-से और पूर्षोक्त प्रकारसे बोलते हुए लक्ष्मण अथवा भीमकी बातकों काटती हुई 
का अथवा कीयक पेसे ओरसे बोला था जैसे बिजली ऊपर शिरनेपर कोई चिंघाड़ता 

॥२६॥ 


३. अन्नोस्प्रेक्षा क्वारः-प०, दू० । 
११ 


6२ डिसश्थानमदाकाब्यम्‌ 
काष्ठां गिलन्तीव रूप वियण्च मित्या अजन्तीव मनो जनानास्‌ | 
विदारयन्तीव वर्चास्यवोचत्‌ सामान्यदृत्तिः स भद्दानियोगात्‌ ॥ २७ ॥ 
काष्टामिति-सा रावणस्वसा ब्चांस्यवोचत्‌ | कथम्भूता ? अमान्यद्त्तिः न मान्या वृत्ति्यस्या असो 
निन्याचारेति | कसमात्‌ ! समहानियोगात्‌ शम्बुकुमारषिरहो लूक्मणसम्भोगवैयश्य॑मिति युगपद्धानिसम्बन्धात्‌ । 
कि कुबवणिव ! कारों दिशं गिलन्तीव अजन्तीय | गच्ठन्तीव | फिं इत्वा ! पूर्व मित्या विदायय। काम ! 
भर पएृथ्वीं ज्ियन्च गगनश्ञ । पुनः जनानां मनः विदारयन्तीव । 
मारतीयः-स कीचकः व्चांस्यवोचत्‌ | कथम्भूतः ? सामान्यबृत्तिः साम्नोउन्यो दण्डः तत्मिन पृत्तिः 
बत्तनं यस्य सः | कस्मात्‌ ! महानियोगात्‌ गुरुतरनिबन्धात्‌ | किं कुर्वन्तीव बचांसि ! काष्ठां गिलन्ती- 
वेत्यादि द्वितीयाबहुवचनान्तानि वचांसीत्यस्य विशेषणानि समानार्थानि प्राग्वत! ॥ २७॥ 


नापत्यधातं अतियुज्य वाचा बहुप्रलाफिश्रिए्याति जीपनू । 
भवानभिज्ञः खरद्पणस्प नाथापि युद्धेषु पराक्रमस्य ॥ २८ ॥ 
नेति- है बहुप्रलापिन्‌ लक्ष्मण जीवन्नापयाति नापसरति | कया ! वाचा वचनेन । कि इृत्वा ! पूर्व 
प्रतियुज्य प्रविधाय । कम्‌ ! अपत्यघातं॑ पुत्रवधम्‌ | यतोज्यापि साम्प्रमपि अभिशे न कुशछो न भवत्ति 
मवान्‌ | कैषु खरृषणस्य युद्धेषु रणेघु। खरदृषण्ण समाहारापेक्षयेकत्वम्‌ | कथम्भूतस्य १ पराक्रमस्य परान्‌, 
शत्रन्‌ आक्रमतीति पराक्रमः तस्य | 
भारतीयः-है बहुप्रत्तपिन्‌ हे मीम वाचा इत्वा जीवन्नापयाति | कि इत्वा १ पूर्व प्रतियुज्य 
सम्बध्य | कम्‌ ! घातं वधम्‌। कि कृत्वा ! पूर्वमापत्यागत्य ! यस्मात्कारणात्‌ अद्यापि नामिज्ञः न प्रगल्भः | 
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अन्यय---भमास्थवृत्ति: 'काष्टों गिकनसीव, भुव॑ वियच्च भित्या अजन्तीय अनानां सनो पिदार- 
पण्तीब सा समहानियोगात्‌ वर्यांसि अवोचत्‌ । 
निन्दनीय आचरणमें लीन वद्द सूर्पणसा दिश्वाओफो निगलती हुई के समान, पृथ्वी 
और आकाइको नष्ट करके भागती हुई के तुल्य तथा छोकोंके मनोको फाड़ती हुई सी एक 
ही साथ दो-दो (पुत्र-मरण, प्रिय-दवारा तिरस्कार) द्वानि दोनेके कारण छक््मणसे बोली थी । 
अन्वय--सामान्यबृत्तिः स महानियोगात्‌... ... ... । 
राजाके द्वारा भी दृण्डनीय आचरणदील बह कीचक अत्यम्त आसक्त होनेके कारण 
विशाओंमें ज्याप्, पृथ्वी ओर आकाशको प्कमेफ करनेधाले तथा लोकोके हृदयोंको दृदछाते 
बथन बोला था ॥२७॥ 
अन्यय--बहुप्रकापिन्‌ अपत्यधातं प्रतिधुज्य वाया जीवन नापयाति | युद्धेषु अद्यापि पराक्रमस्य 
सरदूपणल्प भबान्‌ अभसिक्ष: न। 
अरे बहुत बोलनेवाले लक्ष्मण ! मेरे पुत्र शाम्युकुमारको मारकर केबल बातें बनाकर 
दी जीवित थापस न आ सकोगे। युद्धोंमे भाज भी शत्रुओपर हूटनेबाले लरदूथणको आप 
जानते नहीं हैं ! 
अन्यय--बहुप्रछापिनू ! आपत्य बांका घात॑ं प्रतियुज्य जीचनू न अपयाति भवान्‌ अद््यापि युद्धेचु 
पराक्रमस्प सरदूषणस्यप भजिश्ठः न । 
अरे व्यर्थ ही बद़्बढ़ानेवाले ! अकस्मात्‌ आकर कोलाइल-उरा मेरे इए कार्यमें 
बाधा डालकर जीवित वापस नहीं जा सकते हो। आज सी आप नहीं जानते दें कि 
4. बेफेचाउकछ्ारः-प०, एु० । 


पचमः सपेः - ्््‌ 


केतु ! युद्धेतु | कल्य,! पराक्रमस्य पौरुषत्य | कथम्भूतस्य ! छरूषणस्थ खरे यरिसिन्या 
तस्य तथोक्तस्य तीआापराधस्थेत्यर्थ: | श्लेघालझारः ॥ २८ ॥ ५७७४ 


वैरायते मे पतिरस्ति श्क्तिरागच्छ सम्पादय सम्परायम । 


वेत्सि प्रताबं रिपुवंशदावं कं न मतों दक्षकस्धरोत्थम्‌ ॥ २९ ॥ 
वैरायत इति- है लक्ष्मण मे मम मंतिर्जुद्धिः वैरायते बैर॑ करोति । यदि शक्तिबंकमस्ति तदागच्छ एहि 
सम्परायं युद्ध सम्पादय देहि। मत्तः सन्‌ दशकन्धरोत्थ॑ दश कन्धरा ग्रीवा यस्य तस्माद्‌ राक्णादुत्थ प्रताप॑ 
पौरुष कर्थ न वेत्सि न जानासि | कथम्भूतं रावणीयप्रतापम्‌ १ रिपुवंशदाबं विपक्षान्ययदाबानकम । 
भारतीयः-हे मीम मे मम मतिर्वैरायते । शक्तिरस्ति चेत्‌ आगच्छ। मत्तः मत्सकाशात्‌ सम्पराय 
सम्पादय । प्रतापं कथथ न वेत्सि | ;कथम्भूतं प्रतापम्‌ १ रिपुबंशदाबं रिपु वंश चन्ति छिन्दन्ति रिपुवंशदाः 
शत्रुकुछोच्छेदकाः पुरुषास्तान्‌ अवति रक्षतीति रिपुवंशदावस्तम्‌ | पुनः दशक दश अबयवा यस्य त॑ं दशकम्‌ | 
पुनः धराया उत्था उत्थान यस्मादसौ धरोत्थस्त॑ धरोत्थं धरोद्वरणसमर्थमित्यर्थ: | दशकलक्षणम- 
“सत्यं शौच॑ तथा शौर्य स्वै भेय॑ सुडी(घी)शता । 
क्षमा गम्भीरता चैव नैष्ठुर्य चापि मन्श्रिता ॥ 
प्तैरथमवैयुको. विजिगीदु मंदीपतिः । 
प्रवापेन' विपक्षाणां दुर्नियार्यों भवेद्भुबम्‌ ॥” 
इलेघालकारः ॥ २९ ॥ 


इतीरयित्वाउद्दितकम्पवेगं दष्टाघरं स्फारितरक्तनेत्रमू। 
अभज्जजिक्ष कृतसिंहनाद॑ जग्राद कार्य मरतान्वयस्थ ॥ ३० ॥ 
इतीति-असौ थ्ूर्पणखा काय॑ शरीर जग्राह गहीतवती | कस्य ! भरतान्वयस्य लक्ष्मणस्थेत्यर्थः | कि 
कृत्वा ! पूर्वमित्युक्तप्रकारेण ईरयित्वा अभिधाय | कथम्भूत॑ कायम्‌ ! आहितकम्पवेगमारोपितकम्पवेगम्‌ | 
पुनः द्शधरं चर्वितोष्ठम्‌ ॥ पुनः रफारितर्तनेत्र प्रसारितारणलोचनम्‌ | पुनः श्र,भन्नजिक्ष अ्र,भज्ञमन्दम्‌। 
पुनः कृतसिंहनादं वितीर्णपश्बाननध्वनिम्‌ | 
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युद्धोंमे किस प्रकार दूसरेपर आक्रमण किया जाता है और किस प्रकार उसकी सब सामप्री- 
को दूषित किया जाता है ॥२८॥ 

अन्यय--मे मतिः ते वेराय, शक्तिरस्ति आगच्छ सम्परायं सम्पादय रिपुवंशदार्थ दृशकब्परोत्व॑ 
प्रसापं मश्तः कथं न बेत्सि । 

तुम्दारी शत्रुता करनेका द्वी मेरा संकल्प है। यवि बल दे तो आगे बढ़ो भौर युद्ध 
के शन्ुओंके कुलोंको अछानेबाले दृशाननके प्रतापको अहंकारी तुम क्‍या नहीं 
जानते दो ? 

अन्धय--मे मतिः बेराबते, क्ल्िरिस्ति सम्परायं सम्पादन । रिपु्ंशदु-आावं दशक चरोस्थं प्रतापं 
मक्तः कथं न वेत्सि । 

हे भीम ! मेरे प्रति तुम्हारे मनमें बेर हो गया है | यदि वर दो तो मेरे अमीउमें बाघा 
डाछो । शश्रुओंके कुलोंके अण्जकोके संरक्षक, सत्य,शोख, आदि वधा भज्ञों युक्त तथा पृथ्ची- 
को पालनेमें समर्थ पुरुषार्थमों क्या मुझसे नहीं सीखोगे ? ॥२९॥ 

उक्त प्रकारके कट शब्द कहकर मेघसे कांपती (वा), ओटोको सबाती (वा), छाल- 

छाल आलोको नटेरती (ता), क्रकुटि टेढ़ी करनेके कारण अत्यन्त हुराजनी (जा) रथा शिहके 

१. जिगोषोः पृथ्वीपते:-द्‌ृ० । २. प्रसापो हि-्हु० । 


८ दिसन्थानमहाकाब्यम्‌ 
भारतीयः«असीो कीचकः कार्य जग्राद | कस्प ! भरतान्वयस्यथ भरतत्य चक्रवर्त्तिनोउन्ययों यस्य तस्य 


सोमवंदस्य मीमस्येत्यर्थ: । कि कृत्वा १ पूर्वमित्युक्तप्रकारेण ईरयित्वा। आहितकम्पवेगमित्यादीनि क्रियापद- 
विशेषणानि बोद़्व्यानि! | ३० ॥ 


लकमिपरे किंपुरुषा भयेन दिश्वां विनेशुनंगजा गजाम । 
मर्प्रहारे! परपैवेचोभिस्तयोरभूत्तत्र महान्विमर्दः ॥३१॥ 


ख्वकम्पिर इति-किंपुरुषाः देवविशेषाः चकमिपरे कम्पिताः। (केन) भयेन | नगजाः पर्वतजाताः 
गजा: इस्तिनः विनेशः विनष्टाः | नकारेण समुच्चयों णहते, तेनायमर्थः दिशां सम्बन्धित्वेन गजाश विनश्टः | 
तयोः रूष्मणशूर्पणखयोः-परुषै; कंठिनैः वचोभिमंहान्‌ विमर्दों युद्धभभूतू। क्र! तत्न दण्डकारण्ये। कर्थ- . 
भूतैः १ मर्मप्रहारैः मर्मघातैः । 

मारतीयः--मयेन किम्‌ पुरुषाः युधिष्ठिरादयः चकम्पिरे अपि तु न। मर्मप्रहारैः झत्वा, दिशां गजा 
नगजा गजाश्व कि विनेशुः ! अपि तु न। के; तयोः कीचकभीमयोर्॑चोभिः । तन्न विराठभूमी। महान 
बविमर्दों5भूदिति सम्बन्धः' ॥३१॥ 


असंस्तुत॑ प्राप्य ततो निकारं भीमेन तेनोपद्तात्मइत्तिः | 
देशादयासीझियमेन कत्तु क्षणादसौ विग्रहपीडितानि ॥३२॥ 


असंस्तुतमिति । असौ रावणमगिनी अयासीत्‌ गतबती | कस्मात्‌ ! देशात्‌ दण्डकारण्यप्रदेशात्‌ । 
कि कर्तुमर्‌ ! कर्तु विधातुम्‌ । कानि ! विग्रहपीडितानि युद्धमर्दनानि | कथम्‌ ! क्षणात्‌ अन्तमुहूर्तात्‌। कैन- 
कृत्वा ! नियमेन निश्रयेन | कथ्थंभूता सती ? उपहतात्मबृत्तिः उपहतत्वप्रवर्तना। केन कृत्वा ! तेन 
लक्ष्मणेन । कथम्भूतेन ! भीमेन भयद्डूरेण । कि इृत्वा ! पूर्व प्राप्प | कम्‌ ! निकारं पराभबम्‌ | कथम्भूतम्‌ ! 
असंस्तुतम्‌ अपरिचितम्‌ | कस्या:; १ ततः तस्याः शूर्पणखायाः सकाशादिति सम्बन्धः । 


जि ज++++- 








लक +। 
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समान गजेती (ता) उस खूपंणखा अथवा कीचकने भरतके वंशमें उत्पन्न लक्ष्मण अथवा 
भीमके शरीरको बलपूवेक पकड़ लिया था ॥३०॥ 

किंपुर॒ष आदि व्यस्तर देव डरखे काँप उठे थे, दशों दिशाओंके पार्वतीय विशाल 
हाथी भी भाग चले थे तथा उस सूर्पणखा और लष्मणका हृदयको छेदनेवाले कठोर शब्दों 
द्वारा मद्दान्‌ बाकयुद्ध हुआ था। 

छोफोशर पुरुष युधिष्ठिर आदि उक्त बातको खुनकर आश्रर्यसे क्‍या काँप उठे थे ! 
अथांत्‌ नहीं काँपे थे। क्‍योंकि कितने ही ममेमेदी भाधात किये जानेपर विग्गजोंके समान 
उच्तम पा्येतीय हाथी पलायन भहीं करते हैँ। इस प्रकार विराद्‌ भूमिमें कीचक और भीमका 
कठोर और लस्बा संघषे हुआ था ॥३१॥ 

अल्यय---भीमेन तेनोपहतात्मशत्ति: ततः असंस्तुर्तं निकारं प्राप्प असौ क्षणात्‌ नियमेन विह्रह- 
पीढितानि करत, देशाद अयासीत्‌ । 

अत्यन्त उच्च लक््मणके द्वारा मनोरथ विफल कर दिये जानेके थाद्‌ अत्यन्त निम्दनीय 
रूपसे अपमानित की गयी यह सूर्पणला तुरण्त दी; युदके ठारा इसे निश्चित रूपसे सर्थथा 
कष्ट देनेके संकल्पपूर्यक दण्डक घनसे चली गयी थी। 

अल्यय--सतः असंस्तुतं निकारं प्राप्य तेन भीमेन उपहतात्मजक्तिः भसौ क्षणात्‌ मियंमेल विश्नह- 
पीढितानि कर्त्त, देशाद अयासीत। 

| $, इकेचाउफल्कारः-प,, द० । २. इलेबाउकल्टार:-प०, द०। 


पश्चमः सगरेः ८५ 


अधुना मारतीयः पक्षः-असौ कीचकः देशात्‌ विराटविषयात्‌ अयासीत्‌ गतवान्‌! कि कर्तुम्‌ ! 
कचु म। कानि ! विपग्रहपीडितानि शरीरकदर्थनानि | कैन इृत्या ! नियमेन तपसा । कथम्‌ ! क्षणात्‌। 
कथम्भूती5यासीत्‌ कीचकः १ उपहतात्मदृत्तिः | कैन ! कन्रां मीमेन इकोदरेण | कि इत्वा ! पूर्व प्राप्य। 
कम १ निकार परिभवम्‌ | कथम्भूतम्‌ ! असंस्तुतम्‌। कस्मात्‌ ! ततः कीचकादिति सम्बन्धः | श्लेपालझ्ारः | 


तथावधूतोज्पकृतिं गतोअपि जित्वा रुप संयपमेल्थ राजा । 
से वैरसन्देहमय॑ विद्याय न्यायालुशृरत्ति पदवीं प्रपेदे ॥३३॥ 


तथेति-तथा तेनैव प्रकारेण सो5यं राजा लक्ष्मणः न्यायानुद्नत्ति नीत्यनुयायिनीं पदवीं भागे प्रपेदे 
प्रातवान्‌ | कि इत्वा ! बैरसन्देइं वैरसंशयं विद्यय परित्यज्य | कि कृत्वा १ पूर्व संयममेत्य प्राप्य। पुनः कि 
इत्वा ! रुषं क्रोध जिल्वा उपशम्य । कथम्भूतः सन्‌ ! वधूतः शर्पणख्याः (लाया) सकाशात्‌ , पुनः अप- 
कृतिमपकारं गती5पि । 

भारतीयः--तथा5वधूतः जटाजूटघारी लिझ्लजी भूत्वा | किं इत्वा ! पूर्वमेत्य प्राप्प | कम्‌ १ संयम 
तपश्चरणम्‌ । कि ऊृत्वा १ रुषं जित्ता । स कीचकः राजा न्यायानुबृत्ति पदवीं प्रपेदे प्रातवान्‌ । कि क्त्वा ! 
देहमय॑ दरीरहेतुं रस॑ं दुग्धद्धिष्र॒तादि विह्यय विमुच्य | कथम्‌ ! वे स्फुटम्‌। कथम्भूतः कीचकः ! अपकृतिं 
गतोडपि ॥३३॥ 

स्वजानि कार्याणि निरूप्य दत्यां बलीयसस्तस्य च कोरवेण । 


जिद्दीपंता भानघनं बलेन सम्पेरितेनाम्युदितं खरेण ॥ ३४ ॥ 
स्वजानीति-बलेन सैन्येनाभ्युदितं प्रझशतम्‌। कथम्भूतेन खरेण दृषणज्येष्ठश्राता सम्प्रेरितेन | कि 
विशिष्टेन ! कौ प्रथिव्यां ेण नादेन मानधनमभिमानधनं जिहीर्घता हतुमिच्छता। कि ऋइत्वा ! पूर्व 
स्वजानिकार्यष्यात्मीयभार्याकृत्यानि निरूप्य निवेद्य | कस्यां सत्याम्‌ ! तस्थ प्रसिद्धस्य शम्बुकुमारस्य हत्यां वधे 
सति | कथम्भूतस्य तस्य १ बलीयसः बल्ए्टस्य । 


उक्त प्रकारसे कीचकके द्वारा अधमानित किये जानेपर उस भयंकर भीमने कीचयकके 
प्राण ही संकटमें डाल दिये थे । फलत१ उसने पक क्षणभरमें दी तपस्या-द्वारा अपने शरीर- 
को कष्ट देनेकी प्रतिज्ञा करके विराट देशको दी त्याग दिया था ॥३२॥ 

अस्वय--तथा धधूतोउप्रकृतिं गतो5पि सो5यं राजा रुषष जित्या संयर्म पृत्य जैरसंदेई विहाय 
न्‍्यायानुदृत्ति पदघी प्रपेदे । 

उक्त प्रकारकी पुंदचचली वधूसे विराघना किये जानेपर भी इस राजा लक्ष्मणने फ्रोघको 
बह्यमें किया था, संयमसे काम किया था और शत्रुता तथा सन्देहको त्यागकर नीतिमार्गके 
अनुसार आचरण किया था। 

अन्थय---सथा अपकहृतिं गतो5पि स अवधुतः राजा रुष जित्या संयम पृत्य, वेइमर्य रस॑ 


दक्त प्रकारसे भीमके द्वारा अपकार किये जानेपर भी उस संन्‍्यासी राजा कीयकने 
क्रोचको जीतकर संयम धारण किया था तथा देहकी पुष्टि ओर स्थितिके निमिक्त दुग्ध, 
घी, आदि रखोंकों भी त्यागकर घर्मशाआराजुकूछ रसपरित्यागादि तपोंके आचरणमें छूग 
गया था ॥रे३॥ 

अन्वय--स्व-जानि-कार्याणि बलीयस; तस्य हत्या च निरूप्य रवेण कौ मानघन जिद्दीपंता खरेण 
सम्पेरितेन बलेन भम्युद्तिम । 

अपनी पत्नी पर बीती घटनाओं तथा अत्यन्त बलवान, उस दशाम्बुकुमारकी दृत्याको 
जानकर आकफ्रमणकरे लिए आज्षप्त सेनाके द्वारा समस्त पृथ्वीपर घोषणापूर्थेंक सथके स्थामि- 
आन झूपी घनके अपदरणके लिए उच्चयत यद्द खर तमतमा उठा था। 





८ दिखभ्यानग्रत्काध्यम, 


भारतीय+-कौरबेण दुर्योधनेन सम्प्रेरितेन सम्प्रेषितेन बलेन अभ्युदितं प्रछृतम्‌ । कथम्मूतेन कौरवेण ! 
खरेण तीज़ेण । कि कुबंता ! अमानधनं प्रचुरगोधनं जिह्ठीर्षता हु मिच्छता | किं इृत्वा ! पूर्च स्वजानि 
'कार्यापण्यात्मीयानि कार्याणि निरूप्य निवेध । कस्यां सत्याम्‌ ! बढीयसः तस्य कीचकस्य हत्यां बजे सत्ति। 
इल्ेपार्कूरः ॥ रे४ ॥ 


आवारितो मध्यगतेः प्रवन्पेराहन्यमानोजपे छतावलेपः । 
शब्दायमानः कलदायमानस्तूमोत्करो दुर्लजमन्दियाथ ॥ ३५ ॥ 


आवारित इति-तूयोत्करः तूर्यसमूहः दुर्जनमसजनम्‌ अन्वियायानुचकार । कथम्भूतः ! मध्यगतै- 
शरुदरत्थितैः प्रबन्धैर्धधीमिः आवारितो नियन्त्रिः | पुनः आहन्यमानोडपि सन्‌ कृतावलेपः | यः किक 
आइन्यमानः स कथ्थ कृतावलेपो विहितगवों जायत इति विरुद्धम्‌ | परिहिवते-कृततैछसम्पर्कः | कथम्भूतः १ 
शब्दायमानः ध्वनिं कुर्बाणः | पुनः करूहायमानः कलूहं कुवॉणः। एवंविधो दुर्जनोडपि भबति। 
कथम्भूतः ! आवारितः निषिद्धः कैः कत्तृमिः मध्यगतैः मध्यस्थेः पुरुषैः। कैः झृत्वा ! प्रबन्धर्निन्धेः । 
पुनः इतावलेपः बिहिताहझ्ारः | होष॑ प्राग्वत! ॥ ३५ ॥ 


उन्मग्नशर ख॑ अमफेनयुक्तमावर्तशुद्धं शफराजिलोलम्‌ | 
अश्वीयमुछ्ठठघनशौलप॒धच्क्राम कल्लोल श्वाभ्वुगशेः ॥३९६॥ 


उन्मग्नेति-अश्वीयभश्वानां बल चक्राम चचाल | कथमभूतम्‌ ! उन्मग्नसडखमदणोः प्रान्तप्रदेशाः 
शडखाः उन्मग्नाः शडखा यस्य तत्‌ प्रव्यक्तचक्षुःसमीपप्रदेशम्‌ | पुनः भ्रमफेनयुक्त श्रमोत्नन्नफेनपिण्डयुक्तम्‌ । 
आवर्त्तशद्धमावर्तें: श्र॒वशुभनामधेयेः श॒र्ध समीचीनम्‌ । पुनः शफराजिलेरं खुरपडक्तिचद्चलम्‌ | पुनरललडः- 
घनशीरूमुकूबनधर्माब्यम्‌ । किं कुर्बत्‌ ! उद्यत्‌ ऊर्ष्ष गच्छत्‌। उपमार्थः प्रदर्थते। क इव चन्नाम कोर 
इव । यथा कल्लोलः तरज्ञः क्रामति | कस्य ! अम्बुराशेः समुद्रस्य | कथंभूतः ? उन्मग्नशड्खः उच्छलित 
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अन्धय---बलीयस:ः तस्प हत्यां व स्वजानि कर्माणि निरूप्य अमानघनं जिहीषंता लरेण कौरवेण 
सम्पेरितेन बलेन अम्युद्तिम्‌ । 


बलवान कीचक राजाकी मृत्यु हो जानेपर अपने स्वार्थोकी सिद्धिको देखकर घिपुरु 
धोधनको चुरा लेनेके छिए तत्पर उस निदेय फौरव दुर्योधनके द्वारा भेजी गयी सेना चारों 
ओर फैल गयी थी ॥३७॥ 


बीजमें डाली गयी तांतकी डोरियोंसे खूब कसा गया युद्ध क्षेत्रमे मनमाने रूपसे 
बजाया गया तेल स्याही अथवा आटे आदिके लेप युक्त, एक दुसरेकी स्पर्दांसे दी जोरोसे 
बजते हुए बाजोंका समूह खलगोष्ठीके समान प्रतीत दोता था। [क्योंकि दुर्जन भी दिलेषी 
मध्यस्थ पुरुषोंके द्वारा अकायेसे रोका जाता है, शासक मनयादी ताड़ना करते हैं। यह 
शा इोनेपर भी यह अद्दंकार नहीं छोड़ता, बड़-बड़के बोलता है तथा झगड़ा करता फिरता 

॥श्ण॥ 

अन्वय---उसम्मपशंख॑, श्रमफेनयुकु, आबतंेशुर्र, प्राफराजिलोर्ल, उस्कहनशीर्र, उछ्त्‌ जहवीय॑ 
अस्थुराशेः कश्कोक इध चक्राम । 

आँखोंके पासका स्थान उठा शथा खझुन्दर था, परिअमके झाग मुखले टपक रहे थे 
आवते आदि शुभ लक्षणोंसे युक्त थे, टापे अत्यन्त चंचल थीं, फरल्ांग मारनेमें पड थे तथा 
उलकंते हुए धोड़ोंकी सेना समुद्रकी लददरोके समान आगे बढ़ती जा रही थी [ समुद्रकी 
छहरोपर मी शंख बहलते जाते हैं, थकानले आानेवाले झागोंके समान झाग उठते हैं, उत्तम 

१, इफेदोपसाञज्कट्टारः प०, द्‌० । 








सश्नः खनगेः ८क 


कम्बुः । पुनः भ्रसफेनयुक्त: अमवत्फेनः अमफेनस्तेन युक्त: । पुनरावर्सशुद्ः आवत्तों: पयां भ्रमास्लैः शुद्धः 
का शफराजिलोकः मीनगणचश्नलः । पुनरक्तदघनशील; उत्पूवनघर्मः । कि कुर्षाणः ! उदयनूद्र्ष्य गच्छन्‌ ! 
: ॥३३॥ 


स्नेहाइइन्सी ध्षणसुरकटाप्ा वेश्येव झस्य॑ हृदये दकाना । 
उद्यास्यमानात्रगेः परैश खानादिरोपेन चचाल रथ्या ॥३७॥ 
स्नेहादिति-रथ्या रथभ्रेणी चचार चल्तिवती | कस्मात्‌ ! स्थानात्‌ प्रदेशात्‌। कैन छृत्वा ! बिरो- 
घेन | कथम्भूता ! (परेः जातिश्रेष्ठेः तुरगेः हयेः उच्चाल्यमाना प्रेयमाणा | पुनः क्षण मुहूर्तमेक॑स्नेहसेका- 
दितः बहती प्रवर्त्माना। पुनरुत्कटाक्षा उत्कटो5क्षो यस्याः सा निष्दुरचक्रश्रमणकाष्टा | पुनः शल्य॑ शक्ति- 
तोमरादिश् दधाना | अथवा तुन्दवल्यम्‌ | कक ! हृदये मध्ये | उपमार्थः कैब ! वेश्येब पष्याज़ना यथा 
स्थानाशअलति | कैन कृत्वा ! विरोधेन करूदव्याजेन। कथम्भूता ! स्नेहादनुरागात्‌ वहन्ती प्रवर्तमाना। 
कथम्‌ १ क्षणम्‌। पुनः परैः धूत्तेसघाल्यमाना । कथम्भूतेः ! आतुरगैशत॒रं गच्छन्ति तैः चपलगतिभिरि- 
त्यर्थः | पुनः शल्य कौटिल्यं कषायरूपं हृदये मनसि दधाना | पुनरत्कटाक्षा उत्क्रिपतोचनाओछा। इलेषो- 
पमाल्छारः ॥२७॥ 
उदात्तवंश बहुघातुरज्ञ रूढं समुत्कड कटकप्रधानम्‌। 
युयुत्सु गच्छत्‌ प्रकटोत्थदानं तद्घास्तिकं कावचिकञ् रेजे ॥ ३८ ॥ 
उदात्तवंशमिति-तल्लोकविख्यातं ह्ास्तिकं हस्तिनां समूह: गजसमुदायः रेजे शुशभे | कि कुर्बाणम्‌ ! 
गच्छत्‌ जजत्‌ | कथम्भूतम्‌ ! युयुत्सु योद्धुमिच्छु | पुनः प्रकयोत्थदानं प्रकर्षण कटाभ्यां कपोलाभ्यामुत्या 
उत्त्तिय॑स्य तत्‌ प्रकटोत्थं दानं मदो यस्य तत्‌। पुनरुदात्तवंशमुन्पृष्ठवंशम्‌ । धातूनामनेकार्थत्वातू रूढ॑ 
 विभक्तम्‌ । केः इृत्वा ? बहुधातुरज्ञैः धातवः हरिताल्गैरिकादिलक्षणाः बहवश्न ते घातवश्व॒ बहुधातवः 
बहुधातूनां रज्जाः बहुधातुरज्ञास्तेः | पुनः कटकप्रधानं कटके स्कन्धावारे प्रधानं कटकप्रधानम्‌। चकारः 
समुच्चया थं: । तच्च कावचिक कवचिनां समूहः गच्छत्‌ संत्‌ रेजे दिदीपे । कथम्भूतम्‌ ? उदात्तवंशमुदारा- 
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पड़ती हैं, चंचल मछलियाँ कूद्ती रहती हैं, डछलना तो उनका स्थभाव दी है और एकके 
थाद्‌ दूसरी उठती ही चली आती हैं ] ॥३६॥ 

घोड़ोंके द्वारा खींची गयी, क्षण भरके लिए कठोर घुरा युक्त, ऑगन या तैल लगे 
रशहनेके कारण ओरोंसे चलती, शक्ति, तोमर आदि अस्रोसे सुसज्जित तथा शब्रुओंके साथ 
छड़नेके लिए उद्यत फलतः वेइयाके समान रथसेनाने अपने स्थानसे प्रयाण किया था । 

अन्यय--क्षण उत्कटाक्षा, स्नेह्नाहहन्सी, हृदये शक््यं दधाना परेः विरोधेन आतुरगैः स्थानात्‌ 
उच्चावयमाना रथ्या हव वेश्या चवचाल ! 

क्षणमरके लिए कटाक्ष करती तथा प्रेममय आचरणोंमें लीन किन्तु मन दी मन धांका 
या कपट करती, दूसरोंसे झगढ़कर चंचल कामातुरोंके द्वारा भगायी गयी रथसेनाके समाय 
बेइया भी चली जाती दे ॥३७॥ 

अन्यय--उदात्तवं श॑, प्रकटोत््मदान, बहुधातुरक् रूठं, ससुत्कं कटकप्रधानं युयुत्तु तथ्‌ गष्छस्‌ 
हास्तिकं कावचिक थ रेजे । 

उम्मत रीड़की हड्डी युक्त, पृष्ट कपषोलोपरसे मदअलको बद्दाते हुए, दरिताछ गेद आदि 
घातुर्भासे जिजित, उसत अतफ्व खेमाफे प्रधान अंग, रूड़नेके लिए डयूत कपजचारियोंको 
ले जाते हुए दाथियोंकी सेना बड़ी खुम्द्र ऊमती थी। ह 

उस्म बंझमें उत्पन्न विश्यात मदहादावी, मामा आतियोके थोड़ा भोर हाथियोंफर सवार 


<€ दिसल्थासमद्ाकाष्यम्‌ 


न्वयम्‌ | पुनः तुरब्डैरश्वेरूद घृतम | कथम्‌ ! बहुधा बहुप्रकारैः पुनः समुत्‌ साननदम्‌ । पुनः कह्ृटकंप्रधान॑ 
. सन्नाइसल्लद्धम्‌ । पुनः युयुत्सु योद्धुमिच्छत्‌ पुनः प्रकटोत्यदानं प्रव्यक्तनैसर्गिकदातृत्वमिति' ॥ ३८ ॥ 
शा्ज्ञणि चापानि सप्नुत्तिपन्तस्ते कड्चुक कार्दमिकं प्रविष्टाः | 
धरुर्गुतो5्म्युद्धतनी लमृज्ञाः कृष्णाः पशूनां समजा इवाह्! ॥ ३९ ॥ 
शार्ड्रणीति-ते प्रसिद्धा धनुझंतः धन्विनो5भुः भान्ति सम । कथम्भूताः ! कब्चुक॑ सन्नाई प्रविशः | 
कर्थम्भूतम्‌ ! कार्दमिक कर्दमेन रक्तम्‌ । कि कुर्बन्तः ! चापानि धनूंषि समुत्तिपन्तः विस्फारवन्तः । कथम्मू: 
तानि चापानि ! शार्ज्ञीण द्भविकाराणि। अभोपमार्थ: क (इ ) व! समजा इथ केषां पशनां गोमहि- 
ध्यादीनाम्‌ | कथम्भूताः ! कृष्णाः श्यामाः | पुनरम्युद्धतनीलशज्ञाः सामस्त्येनोत्तटनीलविषाणा; | उपसा- 
लड्डूबरः ॥ ३९ ॥ 
नृणामसीनां वसुनन्दकानां पाश्वोपरोध॑ स्फूरतां प्रवाह | 
स्विन्दारुणानां विरराजिरेज्मी ठ्ुता इव त्रापुपजातुभोधाः ॥।४०॥ 
शणामिति-अमी प्रत्यक्षीभूताः असीनां खड़ानां वसुनन्दकानां हस्तस्फुराणाञ्व प्रवाह्मः विस्ताजिरे। 
कि कुर्बताम्‌ ! पाश्थोपरोधमुभयं पारश्वमुपस्थ्य स्फुरतां शोभमानानाम्‌ । कैषाम्‌ ! रुणां पुंसाम्‌ | कथंभूतानाम्‌ ! 
उभयेषाम्‌ असीनां वसुनन्‍्दकानाश्व ! स्विन्दारुणानां श्वेतशोणानाम्‌। असयस्तावहवेताः वसुनन्दकाश् 
लोहिता;। अतएव साहचर्यादेबोमयेषां युगपद्विशेषणमिति सुस्थम्‌। इदानीमुत्पेक्षार्थ'। क इधोत्ेक्ष्यन्ते 
त्रापुषजातुषोधा इव सीसकयावकपूरा इव । कर्थभूताः ? द्रुताः द्रवीभूताः ॥४०॥ 


भूज॑दुमस्पेव विद्यायसश्रेत्नचरुच्युताः स्युरविधुता मरुद्धिः । 
तथा भवेयुः पथि वैजयन्त्यः कालस्य जिह्ा इव वा ललन्त्यः ॥ ४९ ॥ 
भूजेति-पथि मार्गे चेद्यदि त्वचः स्युर्भवेयु; । कथम्भूताः ! च्युताः। कथम्भूताः सत्य: १ विधुताः 
कम्पिताः | केः मरुद्धिर्वाति; | कस्य ! विश्ययसः गगनस्थ । कस्येव ! भूर्जद्र मस्येव यथा वैजयन्त्यः चीर- 
पताका: भवेयुः बाइथवा वैजयन्त्यः ललम्त्यश्रलम्त्यः सत्यः भवेयुः का इच जिह्ा ( इव ) रसना यथा । कस्य 
काल्स्य यमस्येति' || ४१ ॥ 


प्रभा विमान सम्मुपेत्य यातां कोक्षेषकैस्तिग्मकरेः स्फुरद्धिः | 
केपाओिदभोदरपृत्पतन्त्या लीलोन्लवालम्भि तडिल्लतायाः ॥ ४२ ॥ 
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युद्धफे लिए उत्सुक अतणव उत्तम, जोरसे बजते पटठद्दादि बाजोंसे युक्त लड़नेके लिए निकले 
कथचचारियोंकी सेना मनमोहनी लगती थी ॥३८॥ 


सोंगसे बने घञजुषोंको फटकारते हुए तथा धूल कीचडसे लथपथ फश्शुकचारो थे 
धज्जषघारी योद्धा, ऊपर तक उठे हुए नील सींगधारी काले द्विरण पशुओके सजातीयोंके 
समान प्रतीत दोते थे ॥ ३९॥ 

सैनिकोकी चमचमाती ध्वेत तलवारों तथा उन्हें घुमाते हुए छाल द्वाथोकी इबेत तथा 
छाल कान्तिके प्रवाद दोनों बगऊकोंको व्याप्त करते हुए ऐसे छगते थे भानो शीशा और छाइ्द 
पिधर करके बद्दे जा रहे हैं ॥४०॥ 

भोजपन्ञके पेड़ोंका पतछा बकलछा आकफाशमार्गमें गिर जाय और यदि यायुके द्वारा 


खूब उंडरया जाय इसी भप्रकारले चीनांशुककी धयजाएँ हो रही थीं अथवा लपलपाती 
यमकी जिह्लाओंके समान प्रतीत होती थीं ॥४१॥ 


१, इल्षेचाइफड्टारः-प०, द्‌० । २, उत्प्रेक्षाउक्न्‍कह्ारः-प०, दु० । ३, उपसाइकझ्वारः-प०, वु० । 


पशमः खर्गः <९ 


प्रमेति-अलूम्भि प्रात्ता । का कर्मतापन्ना ! छीछा शोमा। कथम्भूता ! उन्नता उच्चा | कस्या;! 
तढिल्लतायाः विद्युस्कतायाः । कि कुवांणायाः ! उत्पतन्त्याः। किम्‌ ! अश्नोदरं जलूघरमध्यम्‌ ? कै; फत्त- 
मिरलूम्मि ! कौक्षेयकैः खड़ेः । कथम्मूतैः ! तिग्मकरे: तिग्माः कराः येषां तैः तीजदीसिभिरित्यर्यः । स्फुरक्धिः 
झूलूकायमानैः । कैषादिित्‌ कियतां भटानाम्‌। किं कुर्वताम्‌ ! प्रभाः दीसीः यात॑ प्रासानां ( प्राप्नुवताम्‌ )। 
किं इत्वा ! पूर्व समुपेत्य ग्राप्य । कम्‌ ! विमान विश्धिष्टं मान समीचीन सत्कारम्‌ | अत्न स्व स्व स्वामिम्य 
इति सम्बन्धेन भवितव्यमिति! ॥ ४२ ॥ 


सिन्द्ररेणुः करिकर्णतालैरुद्धूयमानो दिशि विप्रकीर्णः । 
रुद्धायेमाभ्याधित तापसानां सन्ध्यासपाधो नियमैकबुद्धिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रिन्दूरेति-सिन्दूररेणुः सिन्दूरधूढी अभ्याधित कारितबान्‌ । काम ! नियमैकबुद्धिमनुडानैकमतिम्‌। 
कर्मिन्‌ १ सन्ध्यासमाधों सन्ध्याकर्मणि। केषाम्‌ ! तापसानां जतिनाम्‌। कथम्भूतः १ विप्रकीर्णः प्रखृतः | 
कस्याम्‌ ! दिशि आशायाम्‌ | कथम्भूतः सन्‌ ! अद्धूयमान उत्त्षिप्पमाणः । केः ! करिकर्णतालैः प्रशस्ताः 
कर्णा: कर्णतालाः करिणां गजानां कर्णताछाः करिकर्णताल्यस्तैः । अथवा करिकर्णव्यजनेः | पुनः कथम्भूतः 
सिन्दूररेणुः ! रुद्धायमा प्रच्छादितरविः | श्रान्तिरिल्क्वारः ॥ ४३ ॥ 
अश्ृत्मकाशं विपिन॑ प्रचारेः कूलझ्ूपाणां न्‍्यपतंस्तटानि । 
निषीतनीरभप्रतिदित्सयेव द्विपा मदाम्भो वृष: सर/सु ॥ ४४ ॥ 
अभूदिति-विपिनमरण्य॑ प्रचारेश्वरणघहनाभिः प्रकाशमभूत्‌ सज्ञातम्‌। विरलं विरूमासी दित्यर्थ:। तथा 
कूलइुपाणां नदीनां तटानि कूलानि न्यपतन्‌। तथा द्विपाः हस्तिनः सरस्सु अधिकरणभूतेषु सरोवरेषु मदाम्भः 
मदजलं वबृधुः । उद्मेक्षी-कर्येव कृत्वा निपीतनीरप् तिदित्सयेव निपीतम्‌ कर्दमावशेष॑ पयः पीत॑ निपीतमुच्यते। 
निपीतश्य तन्नीरश्च निपीतनीरं निपीतनीरस्य प्रतिदातुमिच्छा तया इव ॥ ४४ ॥ 


सौदामिनीदामचितेष शखेरभ्राइलेव दविरदैदिंगासीत । 
सपनुद्रवेलेव चलेस्तुरड् खैलोक्ययात्रेव जनैश्व लद्धि! ॥ ४५ ॥ 


सौदामिनीति-दिगाशा शस्त्रेः तोमरादिभिः सोदामिनीदामचितेव विद्युन्मालवगुण्ठितिव आसीत्‌ | 
तथा द्विरदैः गजैः अभ्राकुलेव मेघमालासड कुलेव आसीत्‌। तथा चलेश्रश्वलेस्तुरज्कैः वाजिमिः समुद्रवेलेव 
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विमानोंमें आरुढ़ दोकर युद्धफे लिए जाते हुए कतिपय । योद्धाओंकी तीए्ण किरणोंके 
द्वारा जगमगाती तलवारोंने आकाशके मध्यको चौरकर फेलती हुई विद्युल्लताकी उत्कष्ट 
तथा अत्यन्त चमत्कारी कान्तिको प्राप्त किया था ॥४२॥ 
हाथियोंके विशाल फानोंके द्वारा उड़ायी गयी फलतः सब दिशाओंमें व्याप्त अतएव 
सूर्य के प्रकाशकों सी रोककर छाल करनेवाली सिन्दूरकी धूलिने तपस्थियोंकों संध्या- 
खसमयके नियमोंके अजुष्ठान तथा समाधि लगानेके लिए निश्चित रूपसे प्रेरित कर दिया 
था ॥७३॥ 
सेनाके निरन्तर आने जानेके कारण गद्दन वन बिरल दो गया था, विशाल नवियोंके 
किनारे टूट गये थे तथा तालाबोंमें पिये गये पानीको बापस देनेकी भाषनासे दी दाथियोंने 
' अपने मदज़लकों तालाबोंमें बरला दिया था ॥४४॥ 
डउसयपक्ष-द्वारा चढाये गये श्ओोंके कारण युद्धकी दिशा बिजललीकी माला पदिने सी 
लगती थी, उन्मक्त द्ाथियोंकी भीड़ले मेघाउछन्नके समान दिखती थी, चंचछ घोड़ोंकी 


१. उपसाइलक्वार:-प०, दृ० । २. समुश्षयाउलझ्वारः-प०, दु० । 
१२ 
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परयोभनिधिपल्िन्दीव आसीत्‌। तथा चलद्धिः गच्छद्धिः जनेः मनुष्येः तैलोन्ययात्रेब आसीत्‌ | समुखया- 
ल्स्‍ारः ॥ ४५) 
' बंशावतारं जगतीपतीनां ववन्दिरे वन्दिजना गुणांश् । 
श्वेतातपत्राणि समुल्लसन्ति क्षौरा्णवस्योत्कलिकाः प्रजिग्यु! ॥ ४६ ॥ 
वंशेति-बन्दिजनाः जागरिकाः जगतीपतीनां राशां गुणान्‌ शौर्यादीन्‌ वंशावतारं वंशस्यान्वयस्था- 
बत्तारी यस्मिन्‌ कर्मणि तदग्रथा तथा, तथा ववन्दिरेस्तुबन्ति सम |च समुश्ययार्थे तथा समुल्ल्सन्ति श्वेतातपत्राणि 
शुश्रच्छत्राणि क्षीरर्णवस्य क्षीरपयोनिधेरुत्कलिंकास्तरड्रान्‌ प्रजिग्यु: जयन्ति सम! || ४६ ॥ 
सढ़ क्रीडितं स्पन्दनचक्रजात बने मयूरा पिनिशम्य रम्यम्‌ । 
घन रचोत्काः पतिता इदौघेः पिच्छातपत्रप्रकरा विरेजु! ॥ ४७ ॥ 
सड क्रीडितमिति-पिच्छातपन्नप्रकराः विरेजः शोमन्ते स्म। क हृव ! उद्पेक्ष्यन्ते-मयूरा इच शिख- 
ण्डिनों यथा । कथम्भूताः सन्‍्तः ? पतिताः । कैः ! ओचघैः प्रवाहैः | पुनः कथम्भूताः सन्‍्तः ! घनारबोत्काः 
मेघध्वनिसमुत्कण्ठिताः सन्‍्तः । कि इत्वा ! पूर्व स्यन्दनचक्रजातं रथरथाज्जसमुत्पन्नं संक्रीडितं चीत्कृत॑ विनि- 
शम्य भ्रुत्वा | कथंभूतं सड क्रीडितम्‌ ! रम्यं मनोहरम्‌ । क्र ! अतिरम्ये वनेडरण्ये | उद्रेक्षाल्कार: ॥४७॥ 
शबह्दानकाराबमयी पतीनां दिशां अतिः सैन्यमयी च दृष्टि! । 
रजोमबी कामविमानभूमिः शझ्ढाउत्मसंहारणबी बशूव ॥॥४८॥ 
शद्भेति-बभूव सञज्ञाता। का ! श्रूतिराकर्णमम्‌। कथ्थ॑भूता ! शब्बानकारावमयी कम्बुपटहदान्द- 
निर्॑ता । कैषां श्र्‌तिः ! दिश्याम्पतीनां लोकपालानाम्‌ | चकारः समुच्चयार्थस्तथा तेषां दृष्टि: बभूव संजाता | 
- कथम्‌ ! सैन्यमयी चमूनिर्त्ता च तथा कामविमानभूमिः गगन रजोमयी धूलिनिन्नता तथा शह्वा भय- 
मात्मसंद्वारमयी स्वमरणनि्व॑त्ता बभूव' ॥४८॥ 
धत्यद्रिकुजान्सरितः सरांसि स्वपच्छत्यूच्छवधासचल वनञ । 
विप्लावयन्ती तमियाय देश्षमक्षोद्िणी वारिधियापगेव ॥४९॥ 
, इतीति-हति पृर्षोक्तप्रकारेण तं दण्डकारप्याख्यं देशमियाय गतबती। का ! अक्षौह्विणी सेना । कि 
कुर्बती सती १ अद्विकुक्षरान्‌ शैडकटकसमूहान्‌ तथा सरितः नदीः सरांसि सरोवराणि तथा स्वपच्छत्यूच्छवा- 


जज 
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बढ़ती हुई पंक्तियोके कारण समुद्रके तीर सदृश थी तथा चलते-फिरते मज॒भ्योको देखकर 
ऐसा छगता था मानो तीनों लोक यात्रापर चल पड़े हैं ॥३५॥ 

चारण छोग पृथ्वीपतियोंकी वंशाबचली तथा उनके उदाक्त कार्योका व्याख्यान करके 
स्तुति पढ़ते थे। समस्त युद्ध-सूमिपर शोभायमान इथेत राजरपोंने अपनी कान्तिके द्वारा 
क्ीरसमुद्रकी उठती हुई लद्दरोफो जीत लिया था ॥४६॥ 

घनमें लाते हुए रथोंके पह्िियोसे उत्पन्न गस्मीर तथा मधुर नादको छुनकर 
बैसे दी उत्कण्टित दो गये थे जैसे मेघोंकी गर्जनोंकी सुनकर दोते हैं, झुण्ड फे झुण्ड बे 
निकल आते हैं. और पंख फैलाकर नाचते हैं। ये सब मयूरकी पूँछके घने छन्नोंके समूहके 
समान शोभित दो रहे थे ॥४७॥ 

समस्त व्किपालोंके कान शंख, पटइ्ट आति बाजोंके तार स्वरसे व्याप्त थे, आँखें सेना 
ही सेना देखती थीं, इच्छा मात्रसे चलने याले विमानोंका मार्ग धूछिसे आच्छन्न था तथा 
करपफनामें जपना दी दिनादा आता था ॥४८॥ 

इस प्रकारसें प्वेतों, तरलताके शुल्मों, नदियों, शाका्ों तथा सोते हुए अजगरकी 


१. समुया5लक्करः-प०, ६० । ९. सथुधवाइछक्वारः-प०, द्‌० । 





पश्मः सभेः ९१ 


सच निद्रापरिणताजनरबोणानिर्गतवातचशझ्ञ्ं वन कान्तारं व बिष्लावयस्ती श्वोभ॑ नयन्ती | कैब १ आप- 
गेव नदीव । कम्‌ ! वारिधि समुद्रम्‌। 
मारतपक्षे-त॑ देश विराट शेष पूर्ववत्समानम्‌' ॥४९॥ 
[ इृदानीं चत॒ुर्मिईत्ते; कुलकेन हसन सडक ] 
व॒तो गरभीरथरितेरगापेज्वललिवान्तःकरणेन हृप्यन्‌ । 


स्एष्टाजुमेयरफुरितोदराग्निरुव्वेरुद्न्वानिव दीप्पमानः ॥५०॥ 
तत इतिः-सतः अक्षौहिणीरामनान्तरं दाशरथिमींमछ्व कुप्यन्‌ कोपं गच्छन्‌ अन्तः/करणेन दुृदयेन 
ज्यलन्निव कथंभूतश्नरितेः चेन्‍्ठाभः गभीरः | कथंभूतेः चरितेः ! अगापैर्गम्भी रैरनवैरित्यर्थ: । कर्थभूतः ! 
दौष्यमानः प्रज्वलन्‌ | कथम्‌ ! उच्चेरतिशयेन | कथंभूतः सन्‌ ! सृष्टानुमेयस्फुरितोदराग्निः स्पृष्ट स्पर्शन॑ 
तेनानुमेयोडनुमानप्रमाणगोचरः स्फुरितः विजुम्मितः उदराग्निर्जटरानलो यत्य सः। क शव ! उदन्वानिष 
समुद्र इव | कथम्भूत उदन्वान्‌ ! स्पृष्ठनुमेयस्फुरितबडबाग्निरिति ॥|५०॥ 
पतिसंगार्णा गजबंदितेन कस्पान्तमेघेन च सुप्रतीकः । 
यथा सुधांश्रम्युदयेन वार्धिः क्षोभ॑ रिपूर्णा निनदेन गच्छन्‌ ॥५१॥ 
पतिरिति-पुनः कि कुर्बन्‌ ! रिपूर्णा निनदेन ध्वनिना क्षो्म गरच्छन्‌ जजन्‌। यथा शब्देनोपमार्थो 
गम्यते । के इव क्षोभ॑ गच्छन्‌ १ सुप्रतीकः यथा इव ईशानाशागज इच । कैन ! कल्पान्तमेघेन प्रकयका- 
लजलदेन | पुनः क इव १ सुघांश्वभ्युदयेन पीयुषांशूदगमेन वार्दधिरिव । पुनः के इव ! गजबंदहितेन 
गजचीत्झृतेन सगाणां पतिः सिंह इब ॥ ५१॥ 
स सन्निहीपंसश्चिव जीवलोक॑ यभेन कुवेन्षिव दृश्ियुद्धम्‌। 
वमझ्िव क्रोधहुताशराशि गिलज्निवाशाः स्थमयनिवार्कम्‌ ॥५२॥ 
स इति-सः कि कुर्वन्निव ! सल्लिहीषन्निव संहत्तु|भिच्छन्निव। कम्‌ ! जीवलोक॑ प्राणिवर्गम्‌। 
पुनः किं कुर्वन्निव ! विद्धदिव | किम ! दृष्टियुद्धं विलोचनरणम्‌ | कथम्‌ ! सह । कैन ! यमेन । कृतान्तेन 
सह कृतान्तमाहूयमान इव । वमन्निव उद्गिरन्निव | कम्‌ ! क्रोधहुताशराशिं क्रोधानछाबलीम्‌। पुनः कि 


कुर्बन्निव! गिलन्निव उदरमध्ये कुर्बन्निव, का ! आशा दिशः | पुनः कि कुर्वन्निव ! स्थगयन्निव 
प्रच्छादयन्निव, कम्‌ १ अर सूर्यमिति ॥५२॥ 


लीिंििंडिडिल्ज चल तल लत च्ज्््चलतल्ञ जज बी बल हल आल न जीषिलि लीक ली जी जनता 


_ धवाससे घंचल धनको, समुद्रकी ओर जाती बाढ़पूर्ण नंदीके समान अक्षोद्दिणी प्रमाण यह 
सेना भी उस दण्डफारण्य अथवा विराटदेश तक जा पहुँची थी ॥४९॥ 

अक्षौद्िणी सेनाके आगमनका समाचार छुननेके बाद गूढ तथा निर्दोष चेष्ाओंके 
कारण अशेय, मन दी मन अत्यन्त कुपित, संघ द्ोनेपर ही अपनी आन्तरिक रौद्रताका 
प्रकाशक अतएव समुद्र के समान प्रतापी, [ समुद्र भी तलूमें चलनेयाले जम्तुओंके दोमेपर 
भी झान्त रहता है, भीतर दी श्वीतदर पड़पतानल जलती रंदती है, तथा उसके मुखमें जलावि 
जानेपर भीषण विस्फोट दोता दै ] ॥९०॥ 
हु हक से 25 कल 5० पक कक जलदोंले कल ईशान दिशाके 

; छप्ततीक तथा पू| थ ज्वार-भाटापूर्ण समुद्रके समान शत्रुओंकी 
सेनाके कोलाइलसे अत्यन्त छ्षुश्रित ॥५१॥ 

महुष्य छोकके बिनाश करनेके संकल्पले अथवा यमराजके ही खाथ नेचयुद्ध करता 


इुलमा, समस्त दिशाओंकों निगझता खा, सूर्यके प्रताप ओर प्रकाशको लिरोहिस करता 
चुआ-सा ॥०२॥ 


श्र ड्विसन्धानमद्ाकाब्यम्‌ 


 आदित्सया मानधनस्य सैन्यपस्पर्णपांकण्ये विकीणनादम्‌ | 
दिपः सदो दाशरथी रयेण व्यापत्सहेनावरजेन मीमः ॥५३॥ 


आदित्सयेति-स दाशरथिः ' दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथिः रामः व्यापत्‌ व्यासवान्‌ | किम्‌ १ सदः 
समभाम्‌। कस्प ! द्विषः खरदूषणस्य । कैन इत्वा ! रयेण वेगेन । कथम्भूतः सन्‌ ! भीमः रौद्रः | कैन ! 
अवरजेन छघुश्लात्रा लक्ष्मणेन | कथम्भूतेन ! सहेन समर्थन । किं कृत्वा पूर्व व्यापत्‌ ! आकर्ण्य श्रुत्वा | किस्‌ ! 
सैन्यं बलम | कथम्भूतम्‌ ! अभ्यर्ण निकटम्‌। पुनः विकीर्णनादम्‌ विकीर्णः विक्षितो नादों ध्वनियेन तत्‌। 
कया आदित्सया अ्हीतुसिच्छया । कस्य मानधनस्थ मान एव धन मानधर्न तत्व गर्वद्वव्यस्येत्वर्थः | 
भारतीयः-स प्रसिद्ध: भीम: वृकोदरः उदाश जकग्माह्ट भक्षितवानित्यर्थ: | कान्‌ ! द्विषः शब्रून्‌ । कैन 
कइृत्या ? अवरजेन लुघुभ्ाजा्र्जुनेन । कथम्भूतेन ! व्यापत्सहेन विपत्सहिष्णुना । केन कृत्वा ! रयेण वेगेन | 
कथम्‌ ! यथा भवति विकीर्णनादं विकीर्णो नादो यस्मिन्‌ तत्‌ क्रियाविशेषणमेतत्‌ | किं इत्वा ? पूर्वमाकर्ण्य 
भ्र्‌ त्वा। किम ! सैन्यं बलम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! अभ्यर्ण समीपम्‌ | कया १ आदित्सथा | कस्य १ अमानधनस्य 
प्रचुरगोधनस्थ । अथवा हे अमान है अगाध श्रेणिक ! इति सम्बन्ध: । अन्तकुलकम्‌ | अन्तदीपका- 
लझ्कारः || ५३ ॥ मी ३ 
शद्गा निनेदु! पटहाश्चुकूजुगंजा जगजुस्तुरगा जिह्ेषु! । 
वीरा ववल्गु! शकटा विरेसुरासीदकृपाररवः समन्‍्तात्‌ ॥ १४ ॥ 
शबह्ा इति- शक्ल निनेदुः ध्वनन्ति सम, पटहा आनकाश्चुकूजुः कूजितवन्तस्तथा गजा जगजु स्तथा 
तुरगा जिहेषुहेंषितवन्तः बीराः मठाः वबल्गुः वल्गितवन्तः शकटा बिरेसुः रसितवन्तः इत्यनया युक्‍त्या 
अकूपाररवः समुद्रधोषः सामस्त्येन आसीत्सञ्जातः | समुच्चयालड्वारः ॥ ५४ ॥ 
बह; पुराणाः स्फुटिता भटानां त्रणा रणानन्द्थुनिभभ रेण । 
स्वामिप्रसादानसहा निरोद्धु' देहाः स्त्रयं भेदमिवाभ्युपेयुः ॥ ५५ ॥ 
बभुरिति-भठानां पुराणाः पुरातनाः अणा; रणानन्दथुनिर्भ रेणा सड ग्रामहर्षपोत्कपेंण स्फुटिता विदीर्णाः 
सन्‍्तो बभुः रेजुः। तथा देहाः काया आत्मना स्वयमेव भेद स्फुटनमभ्युपेयुरिव | कथम्भूता ? असहा अस- 
भर्थाः | कि कत्तु म्‌ ! निरोद्धुमावरितम्‌ | कान ! स्वामिप्रसादान्‌ प्रभुसत्कारानिति । उद्येक्नालझरः ॥५५॥ 
अन्वय--भीमः दाशरथी सदन अवरजेन आदित्सया मानधनस्प विकीणनाद॑ अभ्यर्ण सैन्य 
लाकप्ये द्विपः सदः रयेण व्यापत । 
बशरथके ज्येष्ठ पुत्र अत्यन्त भयंकर उस रामने परम सदिष्णु छोटे भाईफे द्वारा बन्दी 
यतानेकी इच्छासे निकट आ पहुंची अत्यन्त अहंकारी शर्तुओंकी सेनाके विस्तीर्ण कोलाइल 
को खुनकर बड़ी तेजीसे खरदूषणके स्कन्धावारपर आक्रमण कर दिया था। 
अन्यय-- अमानधनस्थ आदिस्सया पिकीर्णनादं भम्यर्णम्‌ भाकण्ये रथी भीमः सदा व्याप्तत्सहेन 
अवरजेन द्विपः सैन्यं रयेण उदाश । 
प्रचुर शोघनकी लूटकर ले भागनेकी इच्छाले निकट दहोमें दोनेवाले कोलाइलको 
जानकर रथी योद्धाओंके श्रेष्ठ मीमने सदैव विपक्ति सहनेमें ढढ अनुज अजुनके द्वारा उस 
समस्त शर्भु सेनाका क्षणोमें द्वी संद्वार करा दिया था ॥५६४॥ 
शंखोंकी तार ध्वनि दो रही थी, पटदद आदि याज़े पीटे जा रहे थे, हाथी चिंघाड़ रहे 
थे, घोड़े दिनहिना रद्दे थे, रथ तथा गाड़ियोंके पद्दियोंसे वेंचाइट हो रही थी तथा योद्धा 
भी यड़बड़ा रदे थे। इस प्रकार चारों ओरसे समुद्रका आराब दो रहा था ॥५४॥ 
पुनः युद्धछा अवसर मिलनेसे उत्पन्न योद्धाओंके अतिशय दृ्षके कारण उनके 
प्राथीन घाव अपने आप फट पड़े थे, मानो स्वामीके अलुप्रहोंको अपनेमें न समा सकनेके 
कारण द्वी उन योडधाओके शरीर अपने आप फट पड़े थे ॥५५॥ 


पञ्चमः सर्गः ९३ 


च्ता जुपाणां युधि नामधेय॑ इत्त निपेद! ऋतबृत्तनन्धम्‌ | 
दग्धामि कपू रजांसि सूयाः स्ववरमंणोध्न्तशकरुः भ्रभार्ताः ॥५६३॥ 
दूता इति-दूता बन्दिजनाः युधि रणे ठ॒पाणां राह्यां गत चरितं निपेदुः पठितवन्तः | कथम्भूतम्‌ ! 
नामधेय॑ नाम्ना धेयं नामगर्मितम्‌ | पुनः कृतबृत्तनन्धम्‌ “एकाक्षरसारम्य चद्धिचंह्ात्यक्षरं यावद्दृत्तमुच्यते” 
कृतों इसैबंन्धों स्वना यस्य तत्तथोक्तम्‌। पुनः श्रमा्ता: सझ ग्रामायासर्सतप्तमूर्तयों भूपाः स्थवर्मणोडन्तः 
आत्मीयसंहननस्थाग्रे दग्घानि चूणीकृतानि घनसाररजांसि कर्पररेणून्‌ चकरुः विचिक्षिपुः। समुच्चया- 
लड्कार: ॥ ५६ || 


विशुद्धबंशानि गुणानतानि प्रपीड्यमानान्यपि कार्युकाणि । 
पर्यक्मारोप्य विला लितानि मिन्राणि मत्वेव रूत॑ विनेष्ठुः ॥ ५७ ॥ 


विद्यद्धेति-कार्मकाणि धनूंषि विनेमुः नप्नीबभूजः | किं इत्वा ! पूर्व मत्या शात्वा। किम ! क्ृत॑ 
करणीयमस्य कुछे न नमनेव रल्ाघ्यं नो चेद्धिशद्धवंशलगुणानतत्त्वयोवैंयथ्य॑मापनीपद्मत इति मत्वा नमन 
कार्यमिति भावो5त्रोपन्यस्तः । कथम्भूतानि ! विश्वुद्धंशानि त्िर्गुणवेणूनि पुनः गुणानतानि गुणेन मौर्ब्या 
आनतानि गरुणानतानि । पुनः प्रपीड्यमानान्यपि पुनः विलाल्तिनि। कानीव ! मित्राणीव । किं कृत्वा ! 
पूर्व पर्यड्रूमारोप्येति' ॥ ५७॥ 


वश्यानि घुष्टेरगतानि भेद॑ धनूषि नम्राणि विपत्क्षणाणि । 
स्वदेहलीनां स्थितिमत्यजन्ति नृणां कलत्राणि द्वितान्यतीयुः ॥ ५८ ॥ 


वश्यानीति--धनू पि हृणां पुसां कलत्राण छुल्कामिनीः अतीयुः अतिक्रान्तबन्ति | कथम्भूतानि 
'हितानि । सुखग्रदानि पुनः स्वदेहदीनां स्थितिं मर्यादामत्यजन्ति, अजहति स्वकीयमन्दिरकुतुपेभ्यों बहिरनि- 
गंच्छस्तीत्यर्थ: | पुनः कथम्भूतानि १ वश्यानि | कस्याः ! मुष्टेः मुष्टेरिति रक्षणया55शा णहमते | मुप्टेशशाया 
इत्यर्थ: | पुनः भेदं प्रथकृत्वमगतान्यप्रासानि | पुनः वश्यानि | कस्याः ६ मुप्टे: पाणिवन्धस्य करतलाड गुली- 
बन्धस्य । पुनर्भेदं भद्धमगतानि | पुनः नम्नाणि । पुनर्विपत्षमाणि आपत्समर्थानि। पुनः स्वदेहदीनामात्म- 
इरीरश्िष्ट॑ स्थितिमत्यजन्ति | ्रेषाल्ड्रारः || ५८ | 


फल अल डक +त+ २5 न कल ४० ++ १ अली + + _ै वी िडचिि जन #ॉ *लीलज+ज 3 अल जल 


बन्दी लोग राज्ञाओं-द्वारा युद्धस्थलॉपर किये धीरतापूर्ण कार्यों तथा नाम गोत्रादिको 
उन्‍्दोषद्ध करके गाते थे तथा परिश्रमसे क्लान्‍्त राजा छोग भी जछाये गये कपूरकी धूछकों 
अपने शरीरपर लेप करते थे ॥५६॥ 

उत्तम बांससे बनाये गये, मौर्बीके द्वारा ताने गये, गोदमें रखकर विघिपूर्षक टीक 
किये गये तथा पूरी शक्तिके साथ खरींचे गये घन्रुष मानो उस समयके कष्तेव्यकी समझकर 
ही मित्रके समान खिंचकर बाण थषों कर रहे थे [भ्रशस्त कुलमें उत्पन्न, सुसंस्कारोंसे 
दीक्षित, पालनेमें झुछाया गया मिश्र सताये जानेपर भी पूर्वके उपकारोंको याद करके 
विनम्नताका ही व्यचदार करता है ॥५७॥ 

प्रथल मुट्ठीसे पकड़े गये, पर्यात खींचे गये तथापि न टूटे शन्रुओंको कष्ट देनेमें कुशल 
अपने आकारकी स्थाभाविकताको न छोड़नेवाले तथा भलेमें साथक धघज॒षोंने मलुष्योंकी 
पतिबता पत्नियोंको भी मात कर दिया था [कुलबचुएं भी आशाकारी होती हैं, कमी कलह 
नहीं करतो हैं, नप्न होती हैं, विपकिको भी सहन करती हैं तथा अपने भवनके द्वारसे 
बाहर नहीं जाती हैं] ॥५८॥ 

१, विछोछितानि-प०, द* । २, क्षेषोपमाइछझ्कारः-प०, द्‌०। 





हि . टिसम्धानमद्ाकाब्यम्‌ 
स्वयं समानम्य शरासनानि स्तम्मश् दित्वा भधुरं घ्वमन्ति | 


प्रारेमिरेज्न्यान्विनतान्वियातुं परान्विनअाः खलु नामगन्ति ॥५९॥ 
स्वयमिति-प्रारेमिरे प्रारब्धवन्ति | कानि ! शरा असन्ते क्षिप्यन्त एमिरिति शरासनानि धन्नूंषि। 
कि कचु म्‌ ! बिनतान्‌ नम्नान्‌ विधातुम। कर्थभूतानि ! सधुरं यथा तथा ध्वनन्ति नदन्ति | कि ऋृत्या £ 
समानम्य विनम्रीभूय | कथम्‌ ! स्वयमात्मना | कि कृत्वा ! स्तम्मं स्तब्धत्वं हित्वा परित्यज्य | अर्थान्तस्माह 
--लखल निश्चयेन स्वयं विनम्राः परान्नामयन्ति ॥५९॥ ; 


ऋजुप्रकारेषु गुणेषु वाणाः शब्य॑ वहन्तो दघतो विपक्षान्‌ । 
क्षण न ठस्थुअपलाः स्थिरेषु ब्राताः खलानामिब सझनेषु ॥६०॥ 
ऋज्विति-न तस्थुः न स्थिताः | के ! वाणाः शराः, कथम्‌ ! क्षणं मुहूर्तम , कथम्भूताः ! चपलाश्व- 
झला;, कैषु मध्ये न तस्थुः ? गुणेषु मौर्बीषु; कथम्मूतेषु ? ऋजुप्रकारेषु प्राज्लवृत्तिषु | पुनः स्थिरेषु निश्चलेषु, 
किं कुर्वन्तः १ दाल्यं फलक वहन्तों धरन्तः । पुनर्विपक्षान्‌ वीनां पक्षिणां पक्षान गरतः दघतः घरन्तः | उप- 
भार्थ:, इस यथा खलानां दुर्जनानां ब्राताः समूहाः सजनेपु क्षणं न तिष्ठन्ति | केषु ! स्थिरेषु | पुनः ऋजु- 
प्रकारेषु | कथम्भूता; जाता: ! चपताः । श्लेपोपमाल्डारः ॥६०॥ 
सह्द्टिरन्तो नु शफान्युखेम्यश्छायां त्यजन्तः किसु पश्चिमार्धम्‌ । 
देहान्क्षिपन्तो नु चशां पुरस्तादिश्वेषपि तेअ्धल्लिपु रश्वचर्या ॥६१॥ 
समुद्विरन्त इति-ते लोकप्रसिद्धा अश्ववर्या अश्वस्लिपु: आशुगतवन्तः | कथम्भूताः ! विश्वे5पि सर्वे5- 
पि। अन्न नु शब्दः उद्मेक्षाबिपयी(यः) धनक्षयेनाज्ञीकृतो<स्ति। तेनायमर्थः-अश्ववर्या: किमु कुर्वन्तो गत- 
यनन्‍्तः किन्‍्नन्‍वद्दो समुद्विरन्तो नु समुद्विलन्त इव समुद्विरीतुमनस इवेत्यर्थ: | कान्‌ ? शफान्‌ खुरान्‌ | कैम्यः ? 
मुखेभ्यः बदनेम्यः त्यजन्तों नु त्यक्तुमनस इवं। काम्‌ ! छायां भास्करादितेजसात्मीयशरीरोद्धवमाभासम्‌ । 
कथम ! पश्चिमादददे पाश्चात्यभागं क्षिपन्‍्तों नु क्षेप्तुमनस इब । कान्‌ देहान्‌ वूंपि | कथम्‌ ! पुरस्तात्‌ पुरतः | 
कासां हशां लोचनानामिति | वेगातिशयवचनविन्यासो5ता भिहित इति! ॥६१॥ 


रुद्धं शिलोत्कीणेमिवावतस्थे घरक्त॑ चलं चित्तमिवाभ्यधावत्‌ | 
अश्वीयमावरससितपाबृतत्तत्कुलाल चक्र भ्रमपलाघवेन ॥६२॥ 


रुद्धमिति-अवत्तस्थे स्थितम्‌ | किम्‌ १ तत्‌ अश्वीयं तुरज्ञसमूहः | किमिव ! शिलोत्कीर्णमिव दृषदूघ- 
टितमिव | कथम्भूतं सत्‌ ! रुद्धं नियन्त्रितं सत्‌। तथाष्म्यधावत्‌ सामस्येन त्वरते सम । किम्‌ ! अश्वीयम्‌ | 
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कठोरताकों छोड़कर स्वयं नमनेवाले धलुषोंने मधुर ध्वनिके साथ शत्रुओंको विनश्न 
घनानेका कार्य प्रारम्भ कर दिया था। टीक दी दे क्‍योंकि स्वयं विनयशील व्यक्ति [जो कि 
अद्दंकारको छोड़ता है, मधुर बोलता है] अपने आप दूसरोको शिष्ट बनाता है ॥५९॥ 

अत्यन्त सीधी तथा कसकर बंधी टदढ़ भत्यध्यापर पक्षयुक्त अभ्रिम भागमें घाराल 
और तीघ्र गति युक्त बाण सजानोंके बीचमें दुजन-समूहके समान क्षणमर भी नहीं दकते थे 
[सज्जन अत्यन्त सरल, स्थिर और गुणी द्वोते है । दुजन शंकाशील अथया स्वयं भी थंचल 
सथा विरोध करनेमें दक्ष होते हैं] ॥६०॥ 

अपनी टापोंको मुखसे छीलतेके समान [लम्बी फल्यंंगमें मुँह ओर पैर बराबर फेर 
जाते हैं] अपने ही शरोरको अपनी नजरसे भी आगे दौड़ाते हुए सबके सब थे श्रेष्ठ घोड़े 
बेगले भागे बढ़े जले जा रहे थे ॥६१॥ 

लगाम खींचनेपर बद्द अहवसेना पत्थरके घोड़ेके समान रुक जाती थी, छोड़ते दी 

$, डस्प्रेक्ाइलक्वारः-प०, द्‌० । 


पआमः खगेः ९५ 


कुअ्रम्भृतं सत्‌ ! मुक्त विस्टम | पुनश्वरूं चपतठम्‌ | किमिंद ! चिस्रमिव मन इव । सथा5इइतत्‌ बनाम । 
कशम्भूत सत्‌ ! आवर्तितं अ्मितम्‌ | कथम्‌ ! कुलालूयक्रश्रमलाघवेन कुम्भकारवकभ्रमणलाघवेनेति ॥६२॥ 


रम्याः पदार्था इव मानसानि स्वान्तानि जीवानिद जन्सवोजपि । 


देहानि बात्या चकुपस्तुरक्षाः स्कन्घान्तरन्यस्तयुमा रदोषान्‌ ॥६३॥ 
रम्या इति-अत्याचइृषुराकृश्वन्तः । के ! तुरक्ञा अश्वाः | कान्‌ ! रथौघान्‌ शकट्समूहान्‌। 
कथम्भूतास्तुरञ्ञाः ! स्कन्धान्तरन्यस्तयुगा अंसमध्यारोपितयूपाः। क इवात्याचइषुः ! पदार्था इध यथा 
ददार्था: चह्रिज्ञ वस्तुविषयाः मानसानि चेतांसि अत्याकर्षयन्ति | कथम्भूताः ! रम्या मनोहराः शव तथा 
स्वान्तानि जीवान्‌ प्राणान्‌ अत्याकृपन्ति तथा जन्तवोडपि इब यथा जन्तबः प्राणिनः देहान्‌ शरीराभि 
अत्याकृषन्ति | उपमालडः कृतिः ॥६१॥ 


नामाददानेः परुष॑ परेषां निषादिभिः संख्यक्षिरस्पसंरूयाः । 
प्रासाः पतन्तो5त्यशुभन्विद्क्ता विन्ध्यस्य वंशा इंच वातथूता! ॥६४॥ 


नामेति-प्रासाः सेल्ला: (शल्यः) यहष्टय इत्यर्थः। अत्यशुमन विरेजुः | कथम्भूताः ! असंख्याः गण- 
नातीताः । पुनः संख्यशिरस रणमध्ये पतन्तः | कथम्भूताः  निषादिभिरश्ववारैः मुक्ताः । कथम्भूतेः ! पद 
कर्कश यथा तथा परेघां शाबरणां नामाददानैः गहमम्लिः । क इव ! वातधूताः वायुकम्पिताः विन्ध्यस्थ वंशा 
वेणव इब । उद्पेक्षालड्लारः ॥६४)॥ 

उत्कीर्णा इव कुछूपवेता गजानामाकारमेदजलनिभ्भारं वहन्तः । 


घावन्ति प्रतिदिशम्नुक्तताः सम नासा क्रोधाग्निज्वलितरशः सहेमकक्ष्याः ॥६५॥ 
उत्कीर्णा इव (इति)-नागाः हस्तिनः प्रतिदिशं धावन्ति सम शीध्रतया प्रसर्पन्ति सम | कि कुर्वतः १ 
मदजलनिर्शर वहन्तः | पुनरन्‍नताः | पुनः क्रोधाग्निज्वल्तिदृदः कोपज्यल्नज्वल्तिलोचनाः | पुनः सहैम 
कक्ष्याः ससुवर्णमण्डा:। पुनः किंविशिष्ट इब ! गजानामाकारैः प्रसादकोपाभ्यां जनिताभिः प्रकृतिभि: 
रुत्कीर्णा उल्लिखिताः कुल्पर्बता व! ॥६५॥ 
सामजा मदवशान्मतिद्दीना वक्रमड कुशमर्जु युधि चक्र! । 


प्रायशः परिजद्याति जनोथ्यं तीवमेव सम्रुपेत्य शठत्वम्‌ ॥६९६॥ 


सामजा इति-सामजा: गजाः युधि रणे वक्रमनजुम्‌ अडः कुश सणिमृजु प्राज्ञलं चक्रः कृतवन्तः । कथ 


थे चंचल मनके समान दोड़ते थे, तथा कुम्दारके चक्रके समान तेजी तथा स्थाभाविकताके 
साथ थे दाय-बाय मुड़ते तथा चक्कर काठते थे ॥६२॥ 

कंधोंके मध्यमें जुए को यंघवाकर बे घोड़े रथसम्‌हको उसी प्रकार बेगसे स्लींचते 
थे जैसे संसारके मनोहर पदार्थ मनको लुभाते हैं, अथवा अन्तरंग चेतना जीयोकों वद्दन 
करती दै अथषा जैसे जीव शरीरोंको लिये फिरते हैं ॥५१॥ 

संघर्यषकी उत्कट अयस्थामें, ककरश स्थरसे दाह्रुओंकी नाम लेकर चुनोती देते बुण 
अश्वारोधियोंके द्वारा छोड़े गये असंख्य गिरते हुएं फरसे ऐसी भीषण ध्वनि करते थे, जिसे 
ख़ुनकर आँधीसे कँपाये गये विन्ध्य प्वतके बाँसाकी ध्वयनिकी याद आती थी ॥६४॥ 

मवजलके झरनोंको गण्डस्थलूसे बदाते, क्रोधकी अप्विसे अरुण नेत्र तथा खोनेकी 
हट खलासे यद्ध विशाल द्ाथी खब दिशाओं दोढ़ते हुए पेले छमते थे मानो ज्ञथियोंके 
आकारके कुछझायल दी विधिने खोदे हैं [कुलपरथेतासे मी पराययुक्त पानीके झरमे बदले 
है, ऐसे साँप रदते हैं. जिनकी आँखें क्रीघसे भी जलती हैं तथा खोनेके पाइथे 
दोती हैं] ॥६५॥ 

मदोस्मत होनेके कारण विधेकद्दीन दाथियोंके द्वारा युद्धमें टेढ़े मंकुश सीधे रूर 


१. उत्मेक्षाउकट्भारः-प०, दु० । 


९ दविसल्धानमदहाकाब्यम्‌ 


स्मूला; मतिहीनाः बुद्धिविकलाः | कस्मात्मदबशात्‌ मदाधीनत्वात्‌। युक्तमेतत्‌ | थयं प्रत्यक्षो जनः प्रायशः 
बाहुसवेन शठत्व॑ खलगतिं पूर्वमेत्य परिजहाति परित्यजति | कथम्भूतं शठत्वम्‌ ! तीज सोढ़ु मशक्यपरिण- 
तमव । अन्रोभयबलायतिशयोक्तिदक्ता' ॥६६॥ 


"पुख्कृतकपटाः प्रमत्तचित्ताः परुषरुषअरणेषु सत्स्वखिन्नाः । 
गुरुइुलमतिचक्रप्ठः कुशिष्या द्वितपिव संयति संयतं गजेन्द्राः ॥ ६७॥ 


मुखेति-गजेन्द्राः गुरुकु लं महामात्रसमूहमतिचक्रमुः अतिक्रामन्ति सम | क्व १ संयति संड आमे | कथ- 
म्मूतम्‌ ! हितम्‌ अव्यभिचारि। पुनः संयतं प्रयत्नायत्तं वचनचरणसरक्लेतताड' कुझप्रहरव्यापारप्रवीणमित्यर्थ: | 
कथम्भूताः ! मुखकृतकपटाः मुखे कृतः कः हृत्तिनीमृन्ना्द पटो येपां ते। पुनः प्रमत्तचित्ताः प्रकर्षेण मत्तं 
प्रमादित॑ चित्त येषां ते । उन्मादिचेतस्का इत्यर्थ: । पुनः परुषरुषः कठोररोपाः। पुनरखिन्ना अशभ्रान्ताः। 
फैषु सत्मु ! रणेषु सत्सु विद्यमानेषु । उपमार्थ: | कुशिप्याः ( इव यथा ) दुष्टभिप्रायाः विनेयाः गुरुकुलू 
सूरिसन्दोहमथवा गुरुवंशमतिक्रामन्ति | क्र ? संयति तपसि | कथम्भूतम्‌ ! हितं सुखदम्‌ | पुनः संयतमात्म- 
निठ्ठम्‌ । कथम्भूताः कुशिष्या: ? मुखकृतकपटाः मुखे कृत॑ कपट कौटिव्य॑ यैस्ते | पुनः प्रमत्तचित्ताः स- 
प्रमादहुदयाः । पुनः परुषरुषः | कैपु ! चरणेषु चरित्रेपु | कथम्भूतेघु ! चरणेषु सत्सु शाज्नोक्तेषु | कथम्भूताः ! 
अखिन्ना अप्रवीणाः । अन्न यथायोग्यमुपमानोपमेययोगो योज्यः । छेषालझ्ारः ॥ ६७ ॥ 


*उमयपाइ्वगताशिशितास्शराज्शयुसमेन करेण विपाटयन्‌ | 
गजगणः शशुभे त्रणगहरैः सपदि सौध इवामलजालकेः ॥ ६८ ॥ 


उभयेति- गजगणः ज्रणगहरेः अरुश्च्छिद्रे: शुशुभे बसी। कि कुर्वन्‌ ! शरान्‌ वाणान्‌ विपाट्यन्लु- 
साटयन्‌ | कथम्भूृतान्‌ ! निशितान्‌ | कथम्भूतान्‌ ! उभयपाश्व॑गतान्‌ वामदक्षिणकुक्षिप्रोतान । कैन कृत्वा ? 
फरेण शुण्डादण्डेन | कथम्भूतेन ! शयुसमेना जगरसहशेन | कथम्‌ १ सपदि शीघ्रम्‌ | 

उपमार्थ:-यथा सौधो गेहदो5( हम )मलजालकैनिर्मलगवाक्षजालकैर्माति | उपमालझ्रः ॥ ६८ ॥ 


दिये गये थे। लौकिक प्राणी भी तीघ्र दुख पाकर बहुघा अपनी शठताफों स्वयमेथ छोड़ 
देता है ॥६६॥ ' 

अन्यय--सुख-कृत-क-पटाः प्रमत्तथिसा: परुपरुषः च॑ सस्सु रणेषु अखिल्नाः गजेन्द्राः संयतं हित 
शुरुकुररु कुशिष्याः हव संयति अतिचक्रमुः । 

हथिनीफे म्‌जसे आद्रें सुख दोनेफे कारण अत्यन्त मद-विहल फलतः भीषण कुपित 
लथा चलते हुए युद्धमें कुछ-कुछ उदासीन द्वाथियोंने अत्यन्त अनुशासन प्रेमी तथा हितू' 
अपने महान यंशकी अथवा महायत-सम्‌हकी भी कुशिष्यके समान युद्धस्थरमें ही अवज्ञा 
की थी [ कुशिष्य भी कपटको सर्व प्रधान मानते हैं, इनका मन सदैध प्रमादी रहता है, 
थे कठोर ओर क्रोधी होते दं तथा समीचीन आचरणके पालनेमें उदासीन द्वोते हैं. फलतः 
परम संयमी निश्नेयसदाता अपने गुरुसम्‌हकी संयमाथरणमें उपेक्षा करते हैं ] ॥६७॥ 


दोनों पाइवोंमें चुमे तीएण, क्रजगरके समान याणोंको विशाल खंड से निकालते हुए 
हाथी अपने शरीरपर लगे विशाल धायोंके ठारा बैसे ही दिखते थे जैसे स्वच्छ वातायनोंके 
द्वारा उच्चत भवन छगते हैं ॥६८॥ 

३. अर्थान्तरन्यासा5लक्वारः-प०, दृ०। २. अन्न औपच्छन्द्सिक॑ नाम मात्राइसम्‌। तथा च 
शत्तरत्नाकरे-पर्येते यों तथेव शेष स्वोपस्छन्द्सिक सुधीमिरुक्तम!” ( २-१३ ) । ३. प्‌ तचिकस्बितदृत्तम्‌। 
यथा हि इत्तरत्नाकरे- प्‌ सचिरृम्बितमाइ नम्ौ भरो।” ( ३-५० )। 


पञ्चमः सर्गः ९३ 


'हति स एतनां दृष्टाउविद्यामिव प्रतिबन्धिनीं 
जलनिषिरिव शुम्पेंल्लक्ष्मीघरोडनुगतो व्मजम्‌ । 
धनुरपि द्धत्त्रेपे जिष्णुः सहायविशह्या 
न च छुजबलादीरोअ्न्यस्मादनं जयमिच्छति ॥ ६९ ॥ 
इति धनफल्यचिरचिते राभवपाण्दर्यीने महाकाण्ये तुसुकझुदं नाम पद्चसः सर: ॥ ५ ॥ 
इतीति--स लक्ष्मीघरः लक्ष्मण: त्रेपे रज्जितः| कया सहायविशद्वुया सहकारिभीत्या | कथम्भूतः ! 
जिष्णुर्जपनशीलः | कि कुर्वाणः ? दधत्‌ | किमपि ? धनुरपि शरासनमपि | कथम्भूतः १ अग्मज राममनुगतः। 
पश्चाज्गतः | पुनः जलनिधिरिव समुद्र इब छ्ुभ्यन्‌ क्षोम॑ गच्छन्‌ | कि कृत्वा ! प्रतिबन्धिनीं प्रतिकूकां एतनां 
सेनां दृष्ट्वाउवलोक्य | कामिव ! अविद्यामिव इन्द्रजाईमिव | कथम्‌ ! इत्युक्तप्रकारेण। अधुना3र्थान्‍तरं 
प्रदर्शते | युक्तमेतत्‌ | इच्छति | फोसौ ! बीरः । किम्‌ ? धर्न॑ द्रव्य॑ जयश्व | कस्मात्‌ ! भुजबलात्‌ बाहु-' 
सामर्थ्यात्‌ । यस्माद्वीरों नेच्छति धनं जयञ्च | कस्मात्‌ ? अन्यस्मात्सहायादेः | 
भारतीयः-स जिष्णुरजुनः ज्रेपे सहायचिद्रहुया | किं कुर्बन्‌ ! धनुरपि दघत्‌ | कथम्भूतः ? अग्रज॑ 
थुधिष्टिससनुगतः भीम वा । पुनः कथम्भूतः ? लक्ष्मी विभूतिं शरीरशोभां वा धरतीति लक्ष्मीघरः | शेष॑ समा- 
नम्‌ । अर्थान्तरन्यासः ॥६९॥ 
इति निरवशदिशामण्डनमण्डितपण्डिसमण्डकीमण्डितस्थ पद्सक चक्रवर्तिन: अरीमद्धिमयचण्ज्रप्टितस्व 
गुरोरन्तेधासिनों देवनन्दिनास्नः शझिष्येण नेमिचग्द्रेण दिश्चितायां द्विसधानकर्वेर्चनआयस्य 
राधघवपाण्डवीयापरनाजझ्नः काथ्यस्य पदुकोशुदी नाम दुघानायां टीका्यां 
-मुमुख्युद्म्यावर्णनो नाम पद्चमः सर्गः ॥५॥ 
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अन्वय--अविद्यामिव प्रतिबन्धिगीं पृतनां इृष्द्वा कदमीधरः अलनिषिरिव क्षुभ्यत्‌, श्रप्रज 
अजुगतः स जिव्णु: धञुरपि दथत्‌ सहायबिशक्वया श्रेपे। हि वीरः भुजबरात्‌ धर्म जयं इच्छति च न 
अन्यस्मायव्‌ । 

अविद्याके समान केयद्य-प्राप्तिमं बाधक विरोधियोंकी सेनाको देखकर लश्मीके 
निषास क्षीर-समुद्रफे समान बड़े भाई ( राम अथवा भीम )का परम भक्त विजयका इच्छुक 
यह लक्ष्मण अथवा अजुन घनुषको उठाते हुए भी इसलिए रूूजा गया था कि लोग कहेंगे कि 
उसने धनुषकी सद्दायता तो ली थी। क्योंकि चीर पुरुष फेबल अपने सुजबरूके द्वारा दी 
घन तथा विजयकी कामना करते हैं; किसी दूसरेके द्वारा नहीं ॥६९॥ 


निर्दोषिविद्याभूषणभूषित, पण्डितमण्डलीके पूज्य, पट्सकंचक्रवर्ती, श्रीमान्‌ पण्डित विनयचचर्द्र गुरुके 
शिष्ष्य देवनन्दीके शिष्य, सकछकछाकी चातुर्य॑चन्त्रिकाके 'बकोर मनेमिच्न्द्र-द्वारा 
विरचित कषि धनञझयके राधवपाण्डवीय नामसे दुयात द्विसंघान- 
काब्यकी पदकौमुदी टीफामें तुसुकयुद्ध ब्यावर्णन 
नामक पम्चम सर्ग समाल। 


१. जच्र इरिणी बम । तललक्षणं हि-“रसबुगहयेन्सों श्री सको गो यदा हरिणी तंदा (” 
[ह. २. १०९३ ) | 
१३ 


पष्ठ) सर्ग: 


'ततः प्रयुक्त जुद्कू्टि स दुर्धरो निजोद्धतं विक्रमकालसाधनः । 
अरातिधाताय तमग्रजं त्रजल्ममर्षमुद्दोग धवान्यगद्युतत्‌ ॥१॥ 
तत इति-तत्तः प्रतनादर्शनानन्तरं स लक्मणः त॑ लोकविख्यातमग्रजं राममन्वग_ पश्चाद्रामी अराति- 
घाताय शत्रुबधाय व्रजन्‌ गच्छन्‌ अद्युतच्छोमते सम । कथम्भूतम्‌ ! प्रयुक्तश्नुकुर्टि प्रयुक्ता अयोजिता श्रुकुटि- 
अप्रन्थियेंन त॑ पुनः निजोद्धतमात्मना गर्विष्ठम्‌ | कथम्भूतः ! दुर्द्ध:ः दुःखेन धत्तुं शक्यः पुनः विक्रमकारू- 
साधनः विक्रमकार एवं साधन यस्य सः पौरुषसमयसैन्य इत्यर्थ;। अर्थोन्तरं प्रदर्श्यते-क इव, अमर्ष क्रोधमनु- 
गामी उद्योग उद्यम इष | 
भारतीयः---स अर्जुनः त॑ युधिष्टिरं भीम॑ वा अन्चक अश्चुतत्‌ , अन्यत्समानम्‌ | उपमाल्झ्वारः ॥१॥ 
कृतातिपातावधिको सप्मुद्धतौ हतावधी चापनयावलम्बिनो। 


उभौ न्यरुद्धां निवहं विरोधिनां तमर्थ कामाविव धर्मसंग्रहम्‌ ॥ २ | 
कृतातिपाताबिति-उभौ द्ौ रामलुक्ष्मणौ त॑ लोकप्रसिद्धं विरोधिनां वैरिणां निवहं समूह न्यदद्धां 
निरुद्धवन्ती । कथंभूतौ ! कृतातिपातौ बिहितोपप्ठयो पुनः अधिको क्षात्रधर्मेण जगतामुपरि स्थितौ पुनः समुद्धती 
आत्मतेजसा उत्म मन्‍यौ पुनः हतावधी अतिक्रान्तम्यांदी रामलक्ष्मणयोः शौष्डीर्यादिगुणानामियत्ता न केनापि 
क्तु' शक्‍्यत इति भावोउत्र छक्ष्यते । पुनः चापनयावरूम्बिनी भरनुर्विद्यावष्टम्भनौ। कौ कमिव निदुद्धः 
यथाउर्थकामी धर्मसंग्रह पुण्यसश्लयमिव । कथंभूती ? अपनयावलम्बिनो नीतिमार्ग विहायानीतिमार्ग प्रविष्टी । 
भारतीय पक्षे-उभौ तौ भीमार्ज़नो, शेष॑ समम्‌ | उपमा ॥२॥ 
जयश्रियं दक्षिणमंसमंसली तलुं मद्दावेगमहंयुतां मनः । 
शरासन ज्यां नृपती भय॑ रिपुं सम॑ समारोपयतः सम संयति ॥ ३ ॥ 
जयेति-डपती नरेश्वरौ जयश्रियं दक्षिणमंसं स्कन्ध॑ तथा तनुं शरीरं महावेग॑ तथा अहंयुत्ममहद्भारं 
मनः तथा ज्यां मौर्ची शरासनं तथा भय रिपुं संयति संग्रामे समारोपयतः सम । कथम्‌ ? सममेकह़े ( वे ) 
रूया । कथम्भूतौ १ अंसलछो पीनभुजशिरसो कूर्मोन्नतस्कन्धावित्यर्थ: । अन्नांसमहावेगमनः शरासनरिपुप्रयोगाणां 


शबुसेनाको देखनेफे बाद असहा पराक्रमी, निजी पुरुषार्थ तथा अदृष्ट रूपी सेनासे 
युक्त बचद्द लक्ष्मण अथवा अजुन स्वभावसे उच्च फलतः टेढ़ी श्रुकुटियुक्त विख्यात बड़े भाई 
राम अथवा भीमके पीछे-पीछे शत्रुओंका संद्वार करनेके लिए जाता हुआ ऐसा शोभित हुआ 
था जैसा रोषके पीछे जाता पुरुषा्थ लगता है ॥१॥ 

उपद्रथ अथवा संद्यारके कतो, समस्त क्षत्रियोमें श्रेष्ठ, अन्यायके कारण अत्यन्त उच्न, 
निस्सीम गुणोके भण्डार, युद्धक्षेत्रम केषय घलुष ( शास्त्र ) नीतिके अज्ुयायी थे राम तथा 
रूएमण अथवा भीम तथा अज्जुन शत्रुओकी सेनाको डसी तरद्द समाप्त कर रहे थे जिस प्रकार 
अर्थ तथा काम पुरुषार्थका सेयन पूर्व संखित घ्म ( पुण्य ) को समाप्त करता हे [ पूर्षों- 
पार्जित पुण्यके फलोस्मुल होनेपर दी अर्थ-कामोपयोगी साधन मिलते हैं । अभर्थाव्‌ अर्थ 
कामके सेबनसे पुण्य समाप्त दो जाता है ] ॥२॥ 

थुष्ट तथा उन्नत स्कन्चचारी राम-लक्ष्मण अथवा भीमाजुन युद्धक्षेत्रमं पक साथ ही 
_आत्मगौरबपूर्ण मन, अत्यन्त वेगवान शरीर, दाँया कन्धा, घनुष तथा मौर्दों और शनत्रुओंके 

$. सर्गेजस्मन्‌ घंप्ास्थरत्त म्‌। लक्षणं दि-जतोौ सु वंशस्थमुवीरितं जरो ।” [जु० २० ३-४७] । 





चच्चः सर्ग ९ 


पद्मानाममुष्य ( ख्य ) कमंत्वम्‌। जयभी तन्वदंमनोयुतज्याभयप्रयोगाणां पश्मानाश्व पुनर्दितीयकर्मकर्त 
बोंद्चव्यम्‌ | हेतुमद्भूतायाः समारोपणक्रियायाः द्विकर्कत्वादिति | समुश्यालझ्कारः ॥|२॥ 
तपः/समाधिष्विद तो तपस्थतां प्रसज्य कर्णेष्यिव दिश्ु दन्तिनास । 


दिगीक्वराणां हृदयेष्विवायतं विकृष्य गौवी' विनिजप्नतुस्तराम ॥ ४ ॥ 
तत इति-तदनन्तरं तौ रामायणमहाभारतयोमुख्यो नरेंश्बरा मौबी जीवां विनिजष्नतुस्तरामति- 
इयेनास्फाल्तिवन्ती । कि इत्वा १ पूर्वमायतमाकर्णान्स ' विक्ृष्य | कि ऊृत्वा ! पूर्व प्रसज्य समालीय । 
कैष्बिव ! तपस्समाधिष्विव तपोनुष्ठानेष्विव | केषाम्‌ ! तपस्यतां तपः कुर्बतां पुंसाम | कैष्विव ! फर्णेष्यिय 
भ्रवणेष्विव | कैषाम्‌ ! दन्तिनाम्‌ | कासु ! दिक्षु दिशामित्यथ्थ: | तेनायमर्थ:-दिग्गजानामिति सम्बन्धार्थ 
विष ( येयं ) सप्तमी बोद्वन्येति । सम्बन्धस्याशेत्तरशतार्थाभिधायकत्वात्‌ | कैप्विव १ दृदयेण्विव स्वान्तेष्यिय । 
कैषाम ! दिगीश्वराणां दिकपालानाम्‌ | उद्मयेक्षाल्छूरः ॥४॥ 


ज्ययोविरिब्ध॑ विनिशम्प घन्विनां निपेतुरसाणि करान्मनांसि च। 


रुथानि पूर्वाणि पराणि योपितां धनानि गूढान्यमवश्षम/सदाम्‌ ॥ ५॥ 
ज्ययोरिति-अख्राणि तोमरचक्रादीनि धन्विनां धनुर्धराणां कराडस्तात्‌ निपेतर्निपतितानि | अन्र चकारः 
समुग्यार्थस्तेनायमर्थों निवेदितों भवति | धन्विनां मनांसि च निपेत॒ः | यांनि पूर्वाणि प्राक्तनानि आरिज्ञनानि 
प्रेमजानि घनानि दृढानि सन्ति तानि छथानि अभवन्‌ जातानि | यानि च पराणि भयजानि ऋथानि सन्ति 
तानि च घनान्यालिडझनानि बभूवुरिति कवेरभिप्रायः | मतान्तरमिदं यानि पूर्वा ( प्याद्यानि ) घनानि 
प्रेमरसरसायनरसिकानि तानि मनांसि गूढ़ानि प्रच्छन्नवृत्तीन अमवन्‌ सज्लातानि | यानि पराणि प्रेमकलूह- 
कालजनितानि मनांसि ऋथानि शिथिलानि तानि घनानि प्रेमरसरसायनरसिकानि अभर्वैश्व। कासाम्‌ ! 
योधषितां कामिनीनाम्‌ | कैषाम्‌ १ नभःसदां नमसि सीदन्तीति नभःसदः तेषां देवानाम्‌। किं इृत्वा ! पूर्व 
विनिशम्य भ्रुत्वा | कम्‌ ! ज्ययोर्निरिब्धम्‌ ध्वनिम्‌ | भयभीतानां देवयोषितां मनांसि प्रियालिजने सज्ञातानीति। 
समुच्चयः ॥५।। 
गुणेन लोक॑ निनदेन दिल मुख॑ रुषाउन्तवह्तिं वपुषापि पूषणस्‌ । 
रढहेन चालीढपदेन मेदिनीं गर्ण रिपूणामविवेष्टतां शरे! ॥ ६ || 
गुणेनेति-गुणेन सो(शो)ण्डीय॑वीय्यौंदार्यादिलक्षणेन झइत्वा लोक॑ जन॑ तथा निनदेन सिंहप्वनिना 
इत्वा दिडमुखमाशावदनं तथा रुषा रोषेण ऊंत्वा अन्तबहिं प्रल्यानलं तथा वषुषा शरीरेणापि इत्वा पूषण 
मादित्यं तथा दृढेनामज्जेन आलीढपदेन आलीढे पश्चादायतेडो वक्रोध्वकक्के पदे यत्र तदालीठपदं स्थानक॑ 
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भय इन सबको एक साथ चढ़ा देते थे [ मनमें विचार आते ही शरीर क्रियाशील होता था 
और छात्रु गिरते नजर आते थे ] ॥३॥ 

एकाग्रता तथा खातत्यकी दष्टिसे तपस्थियोंकी समाधिके समान, खींयनेकी शैलीकी 
अपेक्षासे विग्गजोंके कानोंपर तथा विशालताकी अपेक्षा विफ्पालोंके इतयोंमें दी फँसायी गयी 
के समान घजुषकी लम्त्री डोरीको खींचकर थे दोनों ( राघव-पाण्डव ) भाई तेजीसे प्रहार 
कर रहे थे ॥४॥ 

राम लए्मण अथवा भीमाजुंनकी उक्त ज्याका प्रचण्ड टंकार झुनकर शरत्रु-योद्धाओंके 
मन ठंडे पड़ गये थे तथा हाथोंसे श्र गिर गये थे। इस प्रकार श्न स्वगंवासियोंके पूर्थ 
बद्ध अज्ञात कम छूट गये थे तथा भविष्यके शढ़ दो गये थे [ अथवा ज्याकी टंकारसे भीत 
देवियोंने पद्दिले विहुल होकर प्रेमालिंगन ढीला कर दिया था तथा झुरक्षाके लिए बादमं जोर 
से चिपक गयों थी ] ॥५॥ 

इस प्रकार इन राघव-पाण्डव बन्घुयुगढोंने अपने पराक्रमादि शुणोले विश्यको 
इंकारसे समस्त दिशाओंको, क्रोधके द्वारा प्रल्यानलको, शरीरकी आमभासे छूर्यको, 


१ै७० दिसन्धानमदाकाधष्यम्‌ 
तेनालीदपदेन हृत्वा मेदिनीं महीं तथा शरर्षाणैः इत्वा रिपूर्णा द्विषां गणमजिवेश्तां बेड्ितवन्ती तौ कु मूता 
हपती । समुश्यः ॥ ६ ॥ 
यदोवकाशस्य पिपित्सपा श्रेंदिज्ञर परासाश्यतोरिबायतस्‌ | 
विरृष्यभाज युगमेव मप्ययोः ससार पश्माप्त पद रणे तयोः ॥ ७॥ 
यश इति-गव्ययोमोन्यों: युगमेव प्वितममेव आयतमाकर्णान्त यथा मबति तथा आद्ृष्यमार्ण ससार 
अपसत तथा तथयोनरेन्द्रयोः रणे पद चरणं पश्चापश्चाद्मागे न ससार। कथम्भूतयोरिषोत्मेक्षितपों: १ 
यशौडवकाशस्य विधित्सयया कत्त'मिच्छया शरेः वाणैः दिछ्ाः आशा परासारयतोरिव उत्सारयतोरिष | 
उद्मेक्षा ॥ ७ ॥ 
नपी रुषाव्पातयतां शिलीप्युसान्समं सपत्ना हृदयान्यपातयन्‌ । 
विद्रमुच्चे! पदमध्यरुक्षतां मियाध्यरुक्षन्युधि वामबूरकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तपाविति-ठपौ शिलीमुखान वाणान्‌ रुषाउमपेंण अपातयतां पातितवन्ती | सपत्नाः शत्रयः दृदयानि 
अपातयन | कथम्‌ ? सम॑ युगपत्‌ | अन्ायमर्थ/-तया नरेन्द्राभ्यां मुक्तवा बाणावल्या सार्डमेव दृदयानि शत्रवः 
पातयन्ति स्म। तो नपी नरेन्द्र उच्चैः पदमुच्धपदवीमध्यरुक्षतामारूठवन्ती । कथम्‌ ! विदृरमलहथम्‌ | सपत्नाः 
विपक्षः वामल्र॒क वल्मीक॑ मिया भयेनाध्यरुक्षज्ञारुरुक्षु!। कथम्‌ १ सम॑ युगपत्‌ । सहोक्तिरलकछारः' ॥ ८ ॥ 
इपून्विमद प्रुचतां शरासनं शरानसनप्यप्मुचन्नरातयः । 
अजसमश् (यस्र) व्यय्नचचत्मियाजनस्तथास्थिताः सपर्डूममी न तत्यजुः ॥९॥ 
इषूनिति-तो उपती बिमदें सद्प्ामे इषून्‌ वाणान्‌ अमुचतां मुक्तवन्तो तथा तथोमुक्तवाणावल्य- 
नान्‍्तरीयकल्वेन अरातयः शरासनं धनुस्तथा शरान्‌ अयुत्पाणानपि अमुचन्‌ तथा प्रियाजनः भार्यासमूहः 
असम अजसलम अनवरतं व्यमुचत्‌। तथापि अमी इसमे प्रत्यक्षरूपनिरूपिता अरातयः स्पर्डमीष्यों न तत्यजुः 
त्यक्तवन्तः | कथम्भूता: ? तथास्थिताः ताहरशीं प्राणान्तिकीमवस्थां प्रासा इति' ॥ १॥ 
विशेषश्नश्रेरिष पत्रिभिस्तयोः पदातिरुत्सम इवाहतो5खिलः । 
पलायित्ोउन्योन्यमवेश्ष्य निस्रप: सहाभिभूतखपते द्वि कस्प का ॥१०॥ 
विशेषदृत्रेरिति- तयोः हृपयोः पत्रिमिः शरैराइतस्ताडितः पदातिः भ्त्यः पलायितो बिद्गतः। 
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तथा शुद्ध पेतराके द्वारा एृथ्वीको और चाणवर्षाके द्वारा बातुओंके समुदको घेर 
लिया था ॥६॥ 

अपनी कीतिके प्रसारफे लिए पर्यौत्त स्थान करनेकी इच्छासे दी युद्धमें वाणवर्षाके 
द्वारा दिशाओंकों ढकेलते हुएसे उन राघव-पाण्डव बन्घुओंके घलुर्षोकी विशाल ज्याकी जोड़ी 
दी खींच आनेपर आगे पीछे होती थी किन्तु इनके पैर युद्धमें कदापि पीछे नहीं पड़ते थे॥७॥ 

जब युद्धमें कुपित होकर राधघव-पाण्डव राजा शाह्रु ओके ऊपर वाण गिराते थे तभी 
दात्ु लोग अपने हृदयोंको गिरा देते ( निराश दो जाते ) थे ये दोनों विजयी राजा दुष्प्राप्य 
उन्नत महाराज पदपर आरूढ़ होते थे तथा भयत्रस्त शन्रु दूर या पर्वतों पर जाकर थघिलामें 
छिप जाते थे ॥८॥ 

राघव-पाण्डव वीर घोर संप्राप्ममें यदि फेवड घाण छोड़ते थे तो अमामे शच्तु राजा 
बाण, घत्ुष और अपने प्राण थी त्याग देते थे। इनकी प्यारी पर्नियाँ निरम्तर अश्नु बहातों 
थी किस्तु ये शत्रु राजा उस दुर्देशाको प्राप्त होकर भी ईष्योको नहीं छोड़ते थे ॥९॥ 

उनके षाप्ोंके द्वारा सब तरफ़्से वेधी गयी पदाति सेना वैसे दी माम खड़ी हुई थी 

१. सहणा बक्रोक्ति: प०, द०। २, बक्रोकिः-प०, द्‌० | 








घहः झ्े धन 


कीहक ! अखिल: पुनः निस्वपों निरंजः | कि कृत्या ! अन्योन्य परस्पस्मवेक्षपामसोक्य । उपमार्थः क इवब ! 
विशेषद्जैरपबादलक्षणे: विधेषोक्तविधिभिराइतः उत्सर्गः साम्रान्दोक्तो विधिरिव। अर्थान्तरमुपन्यस्यते--हि 
स्फुर्ट सहाय मिभूतः सा पराजितः प्राणी कः कस्य भपते छूजते ? अप तु न कोपि कस्यापि' ॥ १० ॥ 
स तिरंगन्वक्युरतथ विद्विषां दरीष गुल्मेषु ददर्श तो यणः । 
अशनिवान्वेष्ट्मशुष्प चक्पोमेनस्विनी बअमतुर्भनःस्वपि ॥११॥ 

स इति-तौ व्वेकप्रसिद्धो हपती कमंभूती सः विद्विषां बैरिणां गणः तिर्ब्रग्वासदक्षिणादिभागे तथा 
अन्वक्‌ पाश्चात्यभागे पुरतश्चाग्रतोडपि दरीघषु कन्दरासु तथा गुल्मेषु क्षुद्रक्षुपादिषु ददर्श | तथा तौ मनस्विनौ 
सचेतस्कौ अमुष्य विद्विधां गणस्य अधिकरणभूतयों: चक्षुषोः लोचनयोंः मनःस्वपि अमुष्य बिद्विषां गणस्थ 
असून्माणान्‌ अन्वेष्टुमिव वश्नरमतुः पर्यटितवन्ती । उत्पेक्षाह्करः ॥११॥ 


ययुबिदेशं विदिशं जगादिरे घुनौरमाधा विललद्निरे मिरीन्‌ । 
घृताः सह्रृद्वस्यथ बिलोलबीचि9मिर्मब्रेषपे भ्ृत्या न पराक्रम जहुः ॥१२॥ 
ययुरिति-#त्या: पदातयः विदेदं ययुः गतवन्तस्तथा विदिशं ययुः पुनः धुनीः नदी: जगाहिंरे 
व्यालोडितबन्तः । कथ्थंभूताः घुनीः ?! अगाधा अतलस्पर्शिनीः | पुनः गिरीन पर्वतान्‌ विललहिरे विशेषे- 
णोल्डड्वितवन्तः तथा समुद्रस्य विल्लेल्वीचिमिः चश्लूतरज्जैः कन्नीमिः धता: । एवश्च सति पराक्रम न जहुः 
न त्यक्तवन्तः | कक सत्यपि ? भयेडपि । अत्र भावों व्यज्बते। तो उपती व्याल्योक्य विपक्षपदातीनां प्रचुरतरभय- 
वशा द्विदेशविदिगा दिपदार्था: पलायनाय स्तोकतरा जाता; पलायन तावत्मचुरतरमासीद्‌ भयवशादिति' ॥१२॥ 


विवांसि भान्वोरिष बिश्रतोस्तयोविशकूया करेचन कन्दरोदरम्‌। 
तमिस्सद्दा इव तेड्घिशिरियरे क्र नश्टमार्गा न विशन्ति जन्तवः ॥१३॥ 


विवांसीति-ते केचन शत्रवः विशद्युया कन्दरोदरं गुद्यामध्यमधिदिर्यिरे अधिप्ठितवन्तः | कयोर्बि- 
शक्ुया १ विवांसि तेजांसि बिश्वत्तोर्धरतोस्तयोर्नरेन्द्रयो:। कथ्थंभूतयोरिब तयोः ! भान्वोरिव | कथम्भूताः 
कैचन ? तमिससड्डा इच अन्धकारसमूहा इव यथा कन्दरोदरमघिशेरते। अर्थान्तरमुपन्यस्यते-नष्टमार्गाः 
प्रश्नर्सज्जारा: के जन्तवः प्राणिन: क न विद्वन्ति अपि ठु सर्वस्मिन्‌ स्थाने विशन्त्येव ॥१३॥ 


जैसे शास्त्रके अपवाद (विशेष ) सुत्रोंके द्वारा समस्त उत्सर्ग ( सामान्य विधि ) किया 
जाता है। एक दूसरेको देखकर उन पदातियोंका संकोच या लज्जा खुल गयी थी और 
उचित डी है क्योंकि एफ साथ पराजित, अतएव भागते दह्वुओमें कौन किससे झर्माये ॥१०॥ 

बद शत्रुओंका समूह उन दोनों राजाओंको दाँये-बाँये, आगे पीछे, सुफाओं और 
झाड़ियोंमें भी देखता था। मानो थे दोनो. मनस्थी राजा शत्रुसमूहके प्राणोंको खोजनेके 
लिए ही उनकी आँखों तथा मनोंमें भी घूम रहे थे ॥११॥ 

शक्षुओक पेदछ सैनिकोने भयमें आकर भी पराक्रम ( दूसरे पर आक्रमण ) को नहीं 
छोड़ा था क्योंकि वे विदेशको चले गये थे, विद्शाओंम भाग गये थे, गद्दरी विशाल 
नवियोंको पार कर गये थे, ऊँचे-ऊँचे पद्माड्“ोंको छाँघ गये थे, और समुद्रक्ी चंचल तरंग्रों 
पर भी तैर गये थे ॥१२॥ . ह 

सूर्येके तेज़के समान प्रखर प्रतापके स्थामी उन राघव-पाण्डव राजाओंके मयस्ते कितने 
दी शभुकोभ (अश्यकारपुष्जके समान मश्मीर शुफाओंमें समा गये थे । ठीक ही है, क्योंकि 
फ्यस्रष्ट अथया घेरे यये लोभ किस कुमार्ग अथया दिशामें नहीं भागते हैं ॥१३॥ 

१. अर्थास्तरन्यासा5छक्ार:-प०, द०। २. पक्रोक्ति-प०, द०। ३, अर्धोन्‍्सरन्यासाइलक्वार:- 
प०, दू० 
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१०२ डिसस्धानमदाकाव्यम्‌ 


इति प्रतापादवगादयोस्तयों रणस्थ प्रध्यं रिपवोश्लुझूठतास । 
हृदस्प जग्तुः करिणोरिवोरमयश्चवलाः सहन्ते किमिवातिव्तिनः ॥है४॥ 
इतीति-सयोने रेन्द्रयोः इति पूर्बोक्तात्‌ प्रतापादनुकूल्तामनुछोमत्व॑ जम्मुर्ययुः | के ! रिपवः । कर्थ- 
भूतयोस्तयो: ! रणस्थ मध्यमन्तः अवगाठयोरघिष्ठितवतोः । के कयोरिव ! हृदस्य सध्यमवगाढयोः करिणोः 
ऊर्मय इव । अर्थान्तरमुपन्यस्यते-बढाः चश्चल्यः किमिव सहन्ते सोदुं प्रभवन्ति | कान ! अतिवर्तिनो5तिक- 
मणशीलानिति ॥१४]| 
गतावशिष्टेषु बलेषु केष्वपि स्थितेषु पृथ्जेः सरसस्तपेज्म्युषु । 
अकालमेघा शव तत्र नायकाः समन्‍्ततः संनिद्िता घलुर्भृताम ॥१५॥ 
गतेति-सन्निहिताः निकटे स्थिताः | के ? नायकाः स्वामिनः। केषाम ! धनुर्भतां धनुर्धराणाम्‌। 
कथम्‌ ? समन्ततः सामस्त्येन | क् ! तत्र संग्रामे | केषु सत्सु ? बलेघु सैन्येषु गतावशिष्टेषु गतेम्योडवशिशनि 
गतावशिष्टनि तेषु पल्ायितधृतेषु स्थितेषु सत्सु । के ? पुञ्ैः समुदायेः । कथंभूतेषु सत्सु ! कैष्वपि कतिपये- 
ध्यपि | उपमार्थ: क इब ! अकालूमेघा इव यथाउसमयपयोदाः सन्निहिता जायन्ते | कस्य ! सरसः सरोवरस्य | 
क ? तपे ग्रीष्मे' | कैषु सत्सु ! अम्बुपु जलेषु गतावशिष्टेषु पुञैः कैष्वपि स्थितेषु सत्सु । उपमालझारः ॥|१५॥ 
पतत्रिनादेन श्ुजज्अयोषितां पपात गर्भः किल ताए््येशइुया । 


नभथरा निश्चितमन्त्रसाधना वने भयेनास्यपगारपझ्ुद्यताः ॥१६॥ 
पतनीति-भुजज्ञयोषितां नागवधूनां ताध्ष्यशड्या गर्डमीत्या पतत्रिनादेन वाणध्वनिना गर्भ: पपात 
पतितः । कथम्‌ ! किल लोकोक्ती शाज्रोक्तो वा | वने<र्ये भयेन भीया अस्पपगारमसीनपयूर्यासिमिरपंगूर्य 
वा खड़ानुत्खाय नभश्ररा उद्यता ऊध्वींभूय स्थिताः। कथम्भूताः नभश्रराः ! निश्चितमन्त्रसा धनाः निश्चित- 
मात्मप्रतीतिमानीतं मन्त्रसाधन यैस्ते । समुच्चयः ॥१६॥ 
समन्ततोः्प्युदूगतपूमकेतवः स्थितोध्व॑बाला इव तत्रसुर्दिश! । 
निपेतुरुत्काः कलमाग्रपिज्ञलला यमस्य लम्बाः छुटिला जठा हव ॥ २१७ ॥ 
समन्तत इति-दिशः आशाः तन्नसुः त्रस्ताः। कथम्भूताः ? उद्गतधूमकैतवः | किंविशिष्टा इब ! 
स्थितोध्वंबाला इव । तथा कल्माग्रपिज़्लाः शालिकैशरपिज्ञाः उल्का विद्युतो निपेतुः | किंविशिष्टा इब | 
यमस्यान्तकस्य लम्बा: प्रलूम्बाः कुटिला वक्रा जटा इवाँ ॥ १७ ॥ 


नन्ज जल ना» नाली ऑन बन व डी ज+ी जा अििजजज+ +ज+त++ज- 


इस प्रकारके पराक्रमी उन राघव-पाण्डव राजाओंके युद्धफे बीचमें जाते जाते दी 
शत्रु वैसे दी अनुकूल दो जाते थे जैसे सरोबरके बीचमें तैरते दाथियोंके पीछे लद्दरें खछूती 
हैं। उचित ही है क्‍योंकि स्वयं चंचल अतिक्रमणशीलके सामने कैसे टिक सकता दे ॥१७॥ 

भागते-भागते भी कुछ शरत्रु-सेनाएं थोड़ी-बहुत बच गयीं थी। इन्हें धञुषधारी 
सेनापतियोंने चारों ओरसे वैसा दी घेर लिया था जैसे ग्रीष्म ऋतुर्मे तालाबमें बचे थोड़ेसे 
पानीको असमयमें उमड़े यादल घेर लेते हैं ॥१५॥ 

बाणकी टंकारकों सुनकर गरुड़की ध्यनिका भय दो जानेसे नागपत्नियोंके गर्मपात 
हो गये थे। खेचरोको भी ऐसा दारण भय हुआ था कि तलूवारकों मियानसे निकालनेका 
प्रयत्न करते-करते दी उन्हें यद् विध्धास हो गया था कि वे मंत्रवलसे दी सफल हो 
सकते हैं ॥१६॥ त 

युद्धकी भीषणतासे दशों दिशाएँ ऐसी भीत हो गयीं थी जैसी कि चारों ओरसे धूम- 
केतु छा जानेपर होता हे और उनके बाल खड़े दो जाते हैं। शख्-संघर्षसे उरपन्न पके 
चाम्यकी बालोंफे समान धूसर रंगकी विजलियाँ गिर रही थीं जो यम्की रूस्बी और टेढ़ी 
जटाके समान प्रतीत होती थीं ॥१७॥ 


१, उस्म्रेक्षाइकक्कारः-प०, द० । 
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प्रमिन्नकक्षीवति लोलवाजिनि स्थिते पुरः स्पन्दनभाजि राजके । 
मनअकम्पे वनसबिवासिनां तयो! क्षणं जीवितसंशयं गतम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रभिन्‍नेति-बनसलन्निवासिनां बनेचराणां मनरचेतः चकम्पे प्रकम्पितम | कथम्भूतं सत्‌ ! जीवितसंझय॑ 
गत॑ सत्‌ । कयोस्तयोर्न रेन्द्रयोः | कथम्‌ ! क्षण मुहृत्तमेकम्‌। क सति ! राजके नृपसमूढे प्रमिन्नकक्षीव्ति 
प्रमिन्नाः कक्षीवन्तो हस्तिनो यस्य तस्मिन्‌) पुनः छोलवाजिनि छोलाअश्चलाः वाजिनस्तुरज्ञाः यस्य तस्मिन्‌। 
पुनः पुरोध्मतः स्थिते। पुनः स्थन्दनभाजि सरथे ॥ १८ ॥ 
हतस्ततः संविवरीषतां द्विषां सितातपत्राणि शितार्धचन्द्रकेः । 


तयोर्विलूनानि यशासि संहर्ति समागतानीब रणाड्रणेज्पतन्‌ ॥ १९ ॥ 
इतस्तत इति-रणाड्णे द्विषां शत्रूणां सितातपत्नाणि इतस्ततः अस्मिन्‌ तस्मिन्प्रदेशे अपतन्‌ पतितानि। 
कथम्भूतानि ! तयोः नरेन्द्रयोः शिता्द्धचन्द्रके! निशितवाणविशेषेः टूनानि छिन्नानि | कानीब ? संहतिं 
समुदाय समागतानि यशांसीव | किं कुर्वतां द्विषाम्‌ संविवरीषतां संवरीतुमिच्छताम्‌। उस्मेक्षाल्क्ारः ॥१९॥ 


रथेषु तेषां जगतीश्रुजां ध्वजान्महीश्रुजी चिच्छिदतुर्भुजानिव । 
तथा ध्षुरप्रेरनयेः क्रियाफल मदातिलोभाविव वाजिनां युगस््‌ ॥ २० ॥ 


रथेष्विति-महीभुजो नरेन्‍्द्रो जगतीभुजां राश्ञां रथेषु रथानामित्यर्थ:। अन्न सप्तमी सम्बन्धविषया 

शेया | ध्वजान्‌ चिच्छिदतुः छेदितवन्ती | कानिव ! भुजानिव बाहूनिव । तथा वाजिनामश्ानां 'युगं क्षुर- 
” प्रैर्वाणविशेषैः चिच्छिदतुः | काविब ! मदातिलोमौ इव यथा। मदो वैचित्यमतिलोमः आत्मन्यनात्मीयस्य 
बस्तुनोउत्याकाइक्षया समर्पणमित्यतिलोभः ; मदश्चातिलोमश्र तौ तथोक्ती चिच्छिदतु:। किम्‌ ! क्रियाफर् 
विग्रहयानासनादिलक्षणं षाड्गुण्यम्‌ | कैः कृत्वा ! अनयैः | गुणानां यथास्वमबस्थानानि नयास्तद्विपरीतै- 
. रनयेः कृत्यानामकरणैर-कृत्यानां करणैश्राक्षयक्यभवियोग कारणैरित्यर्थ: | अनीतिभिरिति शेषः || २० ॥ 


शरेण चूडामणयः किरीठतो विपाटिता नायकतां विद्वाय ते। 


कुतो5पि याता विदिता न थ्ूभृतां पदच्युतानामियमीदशी गतिः ॥२१॥ 


शरेणेति-विपाटिता उच्चाटिता:' | के ! चूड़ामणयः शेखररत्नानि | केन १ दरेण वाणेन कस्माहि- 
पाठिताः ! किरीटतः मुकुटात्‌ | केषाम्‌ ? भूझ्तां उपाणाम्‌। तथा न विदिता न छोचनगोचरा जाताः । 
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इस्ति-सेनाको चूर चूर करते हुए चंचल और तेज घोड़ोंकी सेनाको दौड़ाते हुए 
तथा रथोंकी तोड़ मरोड़ करनेमें लीन उन योद्धा राजाओफो देखकर वनधासियोंका चित्त 
काँप गया था और क्षणमरके लिए उनका अपना जीवन भी संशयमें पड़ गया था ॥१८॥ 

राघव-पाण्डवोॉके अर् चन्द्राकार बाणोंके द्वारा काटे गये संचरण करनेकी इच्छासे 
ही एकत्रित दात्रुओंके इ्येत छन्न रणभूमिमें इधर-डघर विखरे हुए ऐसे रगते थे मानो 
यदहाका समूह यहाँ इकट्ठा हो गया हो ॥१९॥ 

इत दोनों राजाओंने शत्रु राजाओंके रथोपर ऊद्दराती बाहुओंके समान *बजाओंकों 
अपने छ्षुरप्र बाणोंके द्वारा काट डाला था। जिस प्रकार भीषण अइंकार और प्रगाढ़ लोभ 
अमीलि मार्गका आयरण कराके ध्यान-आसन आदि तपस्याके फलको मष्ट कर देते हैं उसी 
प्रकार इनने उनके रथके घोड़ोंके जोड़ीफके कंधे पर रखे जुआको काटकर फेंक 
दिया था ॥२०॥ ने 

शत्रु राजाओंके सुकुटोंके ऊपर बाण चलाकर राधव-पाण्डव वीरोंने चूढ़ामणि उड़ा 

३. “थुगो रथे इकाचके ” इति मेदिनी। अतो5श्न बोदुबन्धनस्थानं प्राइस्‌। २. घिनाश-हु० । 
३. संकराइलह्वारः-प०, दृ० | ४७. डखिता-प०, द० | 








१०४ दिसन्कममद्ाकाध्यम्‌ 


के ते ! चूड़ामणयः । कथम्भूताः सम्तः ! याता गताः। कथम्‌ ! कुतो5पि कस्मिन्नपि स्थाने | किं इृत्वा ! 
पूर्व विहाय परित्यज्य | काम्‌ ! नायकवतां प्रधानत्वम्‌। अन्रैतदुर्क्त मवति-भूध्रतामेव न्ययकत्वमवशिष्टं न 
'खड़ चूडामणीनामिति भावः । अर्थान्तरमुपन्यस्थते-पदच्युतानां स्थानश्रशनामियं प्रत्यक्षीभूता इंहशी 
गतिरबस्था' ॥ २१॥ 


प्रद्् ताम्यां परलोकसाधनः श्ररेर्रपाणां गुणवान्पराइतः । 
मदाभिमानाधिकवीयंसंग्रदाद्‌ वसुस्मराम्यामिव घमंसखयः ॥२२॥ 


प्रसह्ेति-पराहतः निराकृतः । कोसी कम्मेतापन्नः ! धर्मसश्लयः चापसमूहः | काभ्याम्‌ ! ताभ्यां 
नरेन्‍्द्राभ्याम | कथम ! प्रसह्य बलात्कारेण | कस्मात्‌ ! मदाभिमानाधिकवीय्यसंग्रहात्‌ ( मदः स्मयः ) तस्येद॑ 
लक्षणम्‌ | “ज्ञा् पूर्जा कुछ जाति बरूसद्धि तपो वधु:। अष्टावाश्ित्य मानित्व॑ मद्माहु्गंतस्मयाः ॥!! 
[₹. क, २५] अभिमानज्जिजगतामुपरि मां विहाय नान्‍्यः कश्िंदौदार्यादिगुणबानस्तीति बुद्धिः। बीये 
पराक्रम: | मदअ्राभिमानञ्च मदाभिमानौ मदाभिमानाभ्यामधिकज्च तद्दीर्यज्च मदाभिमानाधिकवीर्य तस्व 
संग्रहो5ड्जीकारस्तत्मात्‌ । केः कृत्वा ? शरेः बाणेः । केपां चापसश्ञयः ? तपाणां भूपतीनाम्‌ | कथ्थंनूतः ! 
परलोकसाधनः परलोक॑ शत्रुवर्ग साधयतीति सः। पुनः 'गुणबान्‌ जीवावान। उपमार्थः काभ्यासिव ! 
बसुस्मराभ्यामिव । यथाउर्थकामाम्यां पराहतः कः धर्मसश्जयः पुष्यसश्यः | कथम्‌ ? प्रसह्य हृठात्‌कस्मात्‌ 
मदाभिमानाधिकवीर्यसंग्रहात्‌ मदाभिमानप्रचुस्सज्ञमात्‌ू । कथंभूतः ? धर्मसश्ययः गुणवान्‌ अतादिमान्‌। 
पुनः परकोफसाधनः खर्गांदिसाधकः । उपमालकारः ॥२२॥ 


स सागरावतंघनुधरों नरो नमभ्सदां कामविमानसंदतिम्‌ । 
अयत्नसंक्लप्मवाक्षपद्धति चकार श्ाते्विशिखेबिंदायसि ॥२३॥ 


स इति-स नरः ना कामविभानसंहतिं कामराय सम्भोगाय विमानसंहतिः कामविमानसंहतिस्तां शा्तै- 
निशितैविंशिखर्वाणैः अयत्नसंक्लसगवाक्षपद्धतिमप्रयासविहितवातायनमार्ग चकार। कर  विहायस्याकाशे | 
कैषां विद्ायसि १ नभःसदां देवानां विद्याधराणां वा। कथम्भूतो नरः ? सागरावत्तंधनुर्धरः सागरावर्त्तना- 
मधेय॑ धनुर्धरतीति सः | 
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विये थे । फलतः बेरी राजा अपने नेतठ॒त्यकों त्यागकर न जाने कहाँ चले गये थे। उजित 
ही दे क्योंकि अपने पदले च्युत लोगांकी ऐसी ही गति द्वोती है ॥२१॥ 

कुल जाति आदिके भेदसे आठ प्रकारके मर्दों अहंकार तथा अधिक बलके संचयके 
कारण बछु और कामदेघके समान उन राघव-पाण्डय राजाओंने शत्रु ोगोंके विनाशरमें 
सद्दायक तठथा ज्या युरू, दात्रु राजाओंके घसुष समूहफो अपने बाणोंके द्वारा जबरदस्ती 
नए कर दिया था [ अर्थ तथा काम पुरुषार्थ भी अष्टविघ मद, अहंकार तथा अति दशाक्ति- 
का संप्रह कराके दूसरे जन्ममें सहायक, वतादि पालन स्वरूप घमम पुरुषार्थथी बलबदू 
अभिमूत करा देते हैं ) ॥२२॥ 

खगर राजाकी वंश-परम्परामें उत्पन्न उस चधनुषधारी लक्ष्मणने आकाशचारी 
खर-दूषण आदि विद्याघरोंके इच्छा मातजसे चलनेधाले विमानोंको आकाइमें दी रहने पर 
सर अपने तीएण वाणोंके द्वारा ऐसा छेद्‌ दिया था कि ये स्थाभायिक खिड़कियोंसे पूर्ण 
समान लगते थे। 
'.._ अन्यय---सायरावत्त घतुर्धर: स विद्दायसि शाते: विक्षिखे:ः अनभःखदां कामबिमानसंहति 
जयत्नसंक्ट्घगंवाक्षपद्धूति चकार । 


4, आर्थास्तरस्यासाइलड्वारः-प०, दू० । 
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अधुना भारतीएः-स नरोउर्जुनः कामबिमानसंहति काममत्यर्थ बिगतो मानों यत्याः सा काम- 
विमाना सा चासो संहतिश्च ताम्‌ । अयलसंक्लपगवाक्षपद्धतिमयत्नेन अतत्परतया संक्लसा विहिता 
गवां पश्नूनामक्षपद्धतिरिन्द्रियवर्गों यस्यां सा ताझ्कार । अत्र शस्जविद्धानां कि भीरूणां नराणां शस्मक्षत- 
क्षतजप्रवाहमत्‌ पूर्व मूच्छा मनोयैकल्यं तदनन्तरमिन्द्रियाणां तेषु तेधु विषगेषु यहच्छया प्रवृत्ति: संइतेनं मवतीति 
भावों निरूपितः | केः छृत्वा तां तथोक्तां चंकार ? शात्तैनिशितर्विशिखैयाणैः | क् चकार ताम्‌ ! विह्ययस्ि 
विद्वनं विहः कप्रत्ययान्तः | विहानि विशिष्टप्रवृत्योपलक्षितानि अयांसि छोहानि यत्र तत्‌ विह्ायस्तस्मिन्‌ 
विहायसि रणे | केषां कामविमानसंहतिम्‌ ? अनभस्सदां न नमसि सीदन्ति गच्छन्तीत्यनभस्सदों नरास्तेषाम। 
स कर्थ भूतो नरः ! सागरावत्त॑धनुर्धरः सागरस्य समद्र॒स्य आवत्तों इव पयसां श्रमा इव आवर्सा यस्प ततू 
सागरावर्तम्‌ । अथवा 'सगरों नाम चक्रवर्त्ती सगरस्येदं सागरं धनुः सागरस्येवावत्ता यस्य तत्‌ सागरावर्तम | 
अथवा सागर समुद्रमावर्तयतीति सागरावर्त्त तज्च धनुर्धरतीति तथोक्तः | इलेप: ॥२३॥ 


कणेगंजास्तेन विलूनपुष्करा बच्धः सवन्तः क्षतजानि धारया | 
बृहज्षितम्बा दवदाहनीलिता नगाः क्षरद्वौरिकनिर्भोरा इब ॥२४॥ 
कणैरिति-तेन द्वितयेन नरेन्द्रेण कणैः वाणैः विद्नपुप्कराशिछन्नशुण्डाग्राः गजाः हस्तिनों बभुः दोभन्ते 
सम | कथम्भूताः गजाः ! घारया क्षतजानि रुघिराणि खबन्‍्तः। पुनः बृहन्रितम्बाः स्थूछकटिप्रदेशाः | के 
हव ! नगा इव पव॑ता इब | कथम्भूताः नगाः ! बृहन्नितम्बाः स्थृल्सानवः | पुनर्दवदाहनीलिताः वन- 
ज्वलनप्रासेषन्नील्भावाः । पुनः क्षरद्वैरिकनिर्शरा: सबद्धातुजलप्रसखवाः' ॥२४॥ 


रथप्रयुक्तस्थ हयस्य पश्चिम शरेिलूने पदयोग॑गेब्यना । 
पुरःपदोत्क्रान्तधुरस्य चामरैसे गाधिपस्पेव सटैः क्रमो$मवत्‌ ॥२५॥ 
रथेति-अमवत्सझञातः | कः क्रमः स्फालनम्‌ | कस्य ! हयस्यास्वस्थ। के: ! चामरेः प्रकीर्णकेः । 
' क् सति ! पदयोश्वरणयोः युगे युग्मे शरेः वाणैर्विंद्ने सति । कथंभूतस्य ? रथप्रयुक्तस्य | पुनः कथम्भूतस्य ! 
पुरःपदोत्तान्तधुरस्य॒पुरःपदाभ्यामग्रचरणाभ्यामुत्कान्ता धुरा येन स तस्य अग्नचरणोर्ध्वविषयीकृतयुपस्येत्यर्थ:। 
उपमार्थ: प्रदर्शते । कस्येव ऋ्रमोडमबत्‌ सृगाधिपस्थेव । यथा सटे: स्कन्धकैसरेः सिंहस्य क्रमो जायते तथा 
हयस्य क्रमो मृग्यत इति | उम्रेक्षालक्कारः ॥ २५ ॥ 
हतैकपाद॑ युधि तस्य रोपणेः क्षणं निषण्णं सुहृदीव कार्मुके । 
परत्र राजन्यकमेकपादक तपस्यतीव सम जिगीषया रिपो: ॥ २६॥ 

... झमुद्रकी भौरके समान विशाल तथा दारुण घ्ुघके घारक उस अजुनने विशिष्ट 
लौहसे बने शस्मोंकी प्रयोगस्थली युद्धभूमिमें अपने प्रखर थाणोंकी वषोसे थऊचर कीचकादि 
के निमिक्तसे घेरी गयी सर्वथा वे प्रमाण गायोंके समूहफो बिना किसी प्रयत्नके निकल भागने 
योग्य मार्ग बना दिया था ॥२५॥ 

राघव-पाण्डव राजाके द्वारा 'कण' प्रकारके षाणोंसे सूंड काट दिये जाने पर घायांसे 
रक्तकी भार यदाते हुए खुपुष्ट हाथी दावाग्निसे अलनेके कारण नीली नीली, मोटी थ्रोटियों 
युक्त तथा गेझके झरनोंको बाते हुए पद्ाड़ोंके समान प्रतीत होते थे ॥२४॥ 

रथमें जुते घोड़ोंके पीछेके पैरोॉँंकी जोड़ीको राधघव अथवा पाण्डब राजाके धा्णोसे 
काट दिये जाने पर भी केवल आगेके पैरोके सद्दारे रथकी झुराकों सम्दाले तथा चमर 
हक थे घोड़े गदंनके वालोंसे सुशोभित इमछा करनेके लिए तैयार लिंदके समान प्रतीत 

॥रण॥ 


१, राघवीयपक्षे समुचित इति। २. उतेक्षाइलछक्वारः-प०, द० । 
१्छ 
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हतेति-राजन्यक राजपुत्र॒समूहः कार्मुके घनुषि निषण्णमवष्टन्यम्‌। कस्मिन्रिव सुदृदीव। कथम्‌ ! 
क्षणम्‌ । कथम्भूतम्‌ ! दतैकपाद छिन्‍्नैकचरणम्‌ | कैः ! तस्य नरेन्द्रद्वितवस्थ रोपणैः शरेः | क्र ! युधि रणे । 
उग्रेक्षते---एकपादकमेकः पादो यस्मिन, क्रियायिशेषणे | परज्र परलोके रिपोः दान्नोः विजिगीषया जेतुमि- 
ज्छया तपस्यति स्मेष तपस्याग्वकारेव | २६ ॥ 


स स्र्यहासं किमसि किमर्गलां गदां लु पाशं उु परश्धं घनुः । 
द्घत्किमित्याकलितो न भीरुमिमंतिः कुतो वा चलितेषु धातुषु ॥२७॥ 
स॒ इति-स लक्ष्मणः भीरुमिः कातरैः किम इति न आकल्तिः न निश्चयमानीतः । किं कुर्वन्‌ ! कि 
सूर्यहासाख्यमसि खड़ दघत्‌ दधानः | किमर्गलां परिघम्‌ नु अद्दो किं गदां नु कि पाई नु कि परव्वर्ध कि 
परझुं कि धनुश्रापं दधदिति सम्बन्धः | अर्थान्तरमुपन्यस्यते--धातुषु रसासग्मांसादिषु चल्तिषु सत्सु कुतो वा 
मतिः स्यातू | 
भारतीयः--सः अर्जुनः मीझमिरसिं दघत्‌ न आकलितः । कथम्भूतम्‌ ? अति सूर्यहासं सूर्यस्येवह्मस- 
स्तेजो यस्य त॑ सू्थंसद्शदी सिमित्यर्थः | अन्यत्समम! ॥ २७ ॥ 


स शात्रवाणां हृदि शल्यपुद्धरन्स्वशसत्र शल्येन जगाम बन्धुताम्‌ । 
सम्नुझ्ता यत्कृपिताश्र इबते न तत्मतीता ह्ृपि दुर्जनाः प्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
स इति-स नरेन्द्र: स्वशस््रशल्येन शात्रवाणां हृदि हृदये शल्यमुद्धरन्तुत्पाट्यन्‌ बन्धुतां बान्धवत्व॑ं 
जगाम गतवान्‌ | अर्थान्तरमुपन्यस्यते--समुन्नताः सत्पुरुषाः कुपिताः क्रुद्धा'च अपि सन्‍्तः यत्‌ प्रिय॑ कुर्वते 
तत्‌ प्रियं प्रतीताः वुश्ठ अपि दुर्जना न कुर्वते | हि स्फुटम्‌॥ २८ ॥ 


जृपा जृपत्व॑ं न शराः शरात्मतां न कार्सुक कार्मुकतां तुरक्षमाः । 
तुरज्षतां तिशिधिरे न संयुगे विश्वुअ्अति ज्यायसि बाणसंदतिम्‌ ॥ २९ ॥ 


जपा इति-न तिष्टिघिरे नास्कन्दन्ति सम न॒प्रासा इत्यर्थ: | के १ हुपाः भूषतयः | किम ? छृपत्व 
क्षात्रध्मम्‌ | तथा शराः न शरात्मताम्‌ | प्राणान्‌ *शणन्ति हिंसन्तीति सरास्तेषामात्मा शरात्मा तस्य भाव- 
सत्ता तां प्राणिप्राणमारणलक्षणं धर्ममित्यर्थ: | तथा कार्मुकं घनुः न कार्मुकताम | कर्मणि शरक्त कार्मुक॑ तस्य 
भावस्तत्ता तां नमनाकर्षणसमर्थत्वम्‌ । तथा तुरझ्मा अश्वाः न तुरञ्जतां तुराज्ञच्छन्तीति तुरक्ञास्तद्धाव॑ 
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लक्ष्मण अथवा भर्ञजुनके वाणोंके द्वारा युद्धमें एक पैर कट जाने पर भी मिन्रके समान 
धह्स्‍लषका सद्दारा लेकर एक पैरके घल ही खड़े दात्रु राजा लोग ०से लगते थे मानो परकोक 
में शत्रुको जीतनेकी कामनाले 'एकपाद मुद्रा्में तपस्या दी कर रहे हैं. ॥२६॥ 

ख्य हास नामकी अलोकिक तलधारके घारक उस लक्ष्मणको कायर शात्रु लोग टीक 
तरहसे नहीं समझ सके थे। थे सोचते थे क्या तलवार है, या भर्गला है, या गदा, पाश, 
फरखसा अथपा घनुष हे | ठीफ ही दे वीयके गलित हो जानेपर सम्मति कहद्ांसे आयगणी ? 
अथवा तीएष्णता ओर भतापमें खूयंको सी हँसनेयाले गाण्डीथ धन्ुपके धारक उस 
अजूंगको' ' “'' ॥२७॥ 


अपने थाणादि शर्ोंकी नोकसे शत्रुओंके हृद्यकी जय-पराजयादिकी शल्य ( खिम्ता ) 
को दूर करते हुए उस लक्ष्मण अथवा अजुनने मित्रका काम किया था। यद्द उनके अनुरूप 
दी था क्‍योंकि कुछ दोकर भी सउ्जन जितना उपकार करते हैं दुर्शन अत्यन्त प्रसन्‍त दोकर 
भी उतना नहीं करते हैं ॥२८॥ 


१. अर्धान्तरम्पासाउकझ्वारः-प०, दु० । २, अयास्तरस्थासाक्क्ारः-प०, पु० ! 


न अनडन लि ा3जी 


पह्ठः खर्गः १७७ 


शीमरगा मित्वमित्य थं: | क्ृ.सति ? ज्यायसि ज्येष्ठे आतरि संयुगे रणे वाणसंह्ति शरपरम्परां मुझ्ति विचजति 
स॒ति | तिष्ठिपिरे इति क्रियाप्रतिसम्बन्ध सम्बन्धनीयेति | समुच्चयाकक्वारः ॥२९॥ ।े 

गजेषु नष्टेष्वगजेष्वनायक रथेषु मस्नेष मनोरथेष चे। 

न शून्पचित्त युधि राजपुत्रक पुरातनं चित्रमिवाशुभद्‌ भृशम्‌॥३०॥ 

गजेष्विति-युधि संग्रामे राजपुत्रक॑ नरेन्द्रसमूह: न अश्ुभत्‌ , अपि तु शोभते सम | कथम्‌ ! भशमत्य- 

थम । किमिवाशुमत्‌ ! पुरातनं जीर्ण' चित्रमिव | कथम्भूतम्‌ ! शन्यचित्तं शून्यं चित्त यस्य तत्‌। पुनरनायक- 
मस्वामिकम्‌ | कैषु केषु सत्सु ! अगजेषु गिरिसम्भूतेषु गजेधु नष्टेषु लोचनागोचरेषु सत्सु | पुनः रथेषु भग्नेषु 
शर्रघातेन चूणितेषु | तथा मनोरयेषु भग्नेषु मयवशेन विलयद्धतेषु चेति | आश्लेपालक्लारः ॥३०॥ 

प्रभावतों वाणचयस्य प्रोक्तरि प्रभावतोषे समरे खिते नृपाः । 


प्रभावतों दीनतया विवर्जिता प्रभावतों ही न तया रराजिरे ॥३१॥ 
प्रभावत इति-ही कष्ट तृपा राजानः तया लोकप्रसिद्धया लूक्ष्म्या वा हीनतया शिष्टजननिन्दितया 
कांतरतया वा प्रभावतः प्रभावेण प्रतापेनेति विवर्जिताः प्रयुक्ताः सन्‍्तः न रराजिरे न शोभन्ते सम | क्ंभूतेन ! 
प्रकृष्टे भावी यस्मात्‌ स प्रभावस्तेन प्रभावतः प्रभावेन माहात्म्यं दातुं समर्थेनेत्यर्थ: | अन्न “दश्यतेअम्यतो5पि”? 
[ जै० ४॥१।७९ ] हत्यनेन सूत्रेण तसो विधानम्‌। क्व सति ! प्रभौस्वामिनि रामे भीमे वा। कथंभूते ! 
स्थिते निविष्टे | पुनः अतोषे5सन्तुष्टे। पुनः वाणचयस्य दारसन्दोहस्य मोक्तरि विसृष्टरे। कथम्भूतस्य ! 
प्रभावतः प्रभाउस्यास्तीति प्रभावान्‌ तस्य दीप्तिमतः | आदिपदयमकम्‌ ॥ ३१॥ 


गजा नियन्दृन्‍्करशीकरोत्करेविंधरु क्तपवत्कारमिपृपदारितान्‌ । 
'निशारशीतैरुदमीमिलश्नहो महीयसां प्रीतिररुन्तुदेष्वपि ॥३२॥ 


गजा इति-गजा हस्तिनः नियन्दन्‌ महामात्रकान्‌ विमुक्तसूत्कारं यथा उदमीमिलन्‌ उज्ीवयन्ति 
सम । कथम्भूतान्‌ नियन्द॒न्‌ ! इषूपदारितान्‌ शरपश्षरजर्जरितान्‌ । कैः इत्वा  करसीकरोत्करेः श॒ुष्डादण्डाप्र- 
विमुक्तजलबिन्दुज्वन्देः | कथम्भूतेः ? निशारशीतैः हिमकण ( हिमांझ ) शीतलेः । अर्थान्तरम्‌ । अद्दो आश्चर्य 
महीयसां गम्मीरचेतसां प्रीतिः अरुन्तुदेष्वपि ममछित्स्वपि 'स्थात्‌ ॥३२॥ 








बड़े भाई राम अथवा युधिष्टिरके वाण बलाने पर युद्धमें जप छोग नृपत्व (क्षात्रघम) 

को नहीं निभा सके थे शर शरता ( दूसरोंका प्राणदरण ) को, कामुक काम्रुकेता ( नमन, 
स्फालन, आदि कार्योंकी कुशछता ) को तथा तुरंगम तुरंगता ( बेगसे दोड़गा ) को नहीं 
निभा सके थे ॥२९॥ 

पव॑तामें उत्पन्न द्वाथियोंके मारे जाने पर, रथोंके टूट जानेपर तथा विजयफे मनगोरथ 
समाप्त दो जानेपर क्षण भरके लिए स्तष्धचित्त तथा नेता विद्दीन वंशक्रमसे राजपुत्र क्‍या 
पुराने चित्रके समान अत्यन्त मनोद्दर नहीं छगते थे [ प्राचीन चित्रले भी कोई आय नहीं 
होती है तथा निर्ीब होता है ॥३०॥ 

असंतुष्ट राजा राम अथया भीमकी समरस्थलीमें उपस्थिति, प्रतापवान्‌ बाण वर्षाते 
योद्धाओंके कारण लक्ष्मीसे परित्यक्त अतपव प्रमाषसे वंचित शबत्रुराजा छोग प्रभुताकी 
इष्टिसे तनिक भी नहीं जँबते थे ॥३१॥ 

धाणोंकी मारसे घायल मद्ावतोंको दाथी;दिमकर्णोके समान ठंडे खूंडसे निकले जरू- 
बिन्दुओंके द्वारा तथा 'स्‌ स्‌' दाब्द करते हुए पुनः चैतन्य करते थे। टीक दी है मद्दात्मा 
कष्ट देनेवालों पर भी प्रीति दिखाते हैं' ॥३२॥ 

१. यद्यपि निशार इति आवरणेज्यें “| वायुवर्णनिवृत्तेपु” इसि घभा साथितस्तथापि निद्यां- 


राति गरछति निशारश्वन्ह्स्तदच्छीतंक इंति टीकार्थ: कथम्ित्समाधेगः | हिमाथें व्यप्रसिदा। ९, अर्पा- 
स्तरम्यास:-प०, द्‌०। 


१०८ दिसल्यानमदाकाब्यम्‌ 


ज्वरत्यप्नृष्मिन्कुपिते महीपतावनेकबन्धानि विभावसाविव । 
प्रिये प्रजानां ननृत्‌ रणे तथा वने कबन्धानि विभावसाविब ॥ ३३ ॥ 
ज्वकूतीति-कबन्धानि अशिरांसि तथा नद्॒तुः दृत्यन्ति स्म। कक ! रणें सद्मामे | कथम्भूतानि ! 
अनेकबम्धानि नानाविधकरणानि | कस्मिन्‌ सति ! »अमुष्मिन्नस्मिन्‌ महीपतों रामे अर्जुने व असाविष 
प्राण इव प्रजानां प्रिये वल्हभे कुपिते सति | कथम्भूते महीपतौ ! विभौ स्वामिनि “असावित्यत्र जात्यपेक्षयेक- 
बचनम? | पुनः करिमिन्निव ? विभावसौ वह्ाविव यथा वने3रण्ये ज्वलति दीते मवति सति कबन्धानि 
जलानीय ॥३३॥ 
तयोः पतन्त्यः शरपज्ञरान्तरं विरेजुरुष्णातपयष्टयः स्फुटसू । 
यपेन शुद्धामिषसक्षिषित्सया तनूभृतां पर्व इंवावतानिताः ॥३४)॥ 
तयोरिति-तयोः नरेन्‍्द्रयोः शरपन्ञरान्तरं वाणवेणीमध्यं पतन्त्यः उष्णा ( उसना ) तपयष्टयः प्रति- 
विम्बिता दण्डाकाराः किरणावल्य हइत्यर्थः | विरेजुः शोभन्ते सम । का इच उद्पेक्षिता: ! पर्व इव पर्शशब्दः 
कुक्षिप्रदेशास्थिवाचकः ) यमेनान्तकेनशु॒द्धामिषसक्ञिघित्सयया कैवल्मांसभमक्षणवाकछया स्फुटमवतानिताः 
प्रसारिता इन । केषाम्‌ तनूझतां प्राणिनाम ॥३४॥ ४ 
शरेः समस्तः खरद्षणो रिपुः सम॑ ततो5भीतमहानराजितः । 
विशीर्णचेताः कृतयुद्धविक्रम/ समन्‍्ततोज्भीतमदानराजितः ॥३५॥ 
शरैरिति-खरदूषणः खरदूषणनामा रिपुः शब्रुः न राजितः न शोमितः। कथम्भूतः ! शरे बाणैः 
सम॑ युगपत्‌ समस्तः सन्तर्जितः | कस्मात्‌ ? ततः तस्माल्लोकप्रसिद्धात्‌ अभीतमहानराजितः अमीतो निर्भयों या 
महानरीौ मनुष्योत्तमौ रामलक्षणी तयोराजितः रणात्‌। कथम्भूतः १ विद्यीर्णचेताः झ्लिन्नचित्त:। पुनः इत- 
युद्धविक्रमः विद्वितसद्भामविक्रम: । पुनः अभीतमद्दाः अभि समन्तादितं गतमभीतं महों यस्य सः सामस्तयेन 
नश्तेजाः | कथम्‌ ! समन्ततः सामस्त्येन | ॥ 
भारतीयः-न राजितः | कः !? रिपु: | कथम्‌ भूतः ! समस्तोडखिलः । पुनः खरृषणः तीमापराधः | 
पुनः समन्ततः प्रमिन्नौ। केः ! शरेः वाणेः॥। कथम्‌ ? सम॑ युगपत्‌ | पुनः विशीर्णचेताः भीतचित्तः | 


.... झनताके लिए प्रार्णोके समान प्यारे खमस्त पृथ्वीके इस राजा राम अथवा भीमके 
कुपित दोनेपर समरभूमिमें नाना प्रकारके कयस्थ वैसे दी ( नाचते फिरते ) बरसते थे जैसे 
कि सूथे के खूब तपनेपर घनमें जलकी दृष्टि होती दे ॥३३॥ 

छष्मण और अजुनके लगातार चलते घाणोंके पंजरके बीचमें स्पष्ट रूपले चमचमाती 
सूर्यगकी उच्ण रद्मियां ऐसी दिखती थीं मानो शरीरधारियोंके शुद्ध मांसको खानेकी इच्छासे 
यमराजने उनकी पसलियां अलगसे फेक दी हो ॥३४॥ 

उन निर्भय महापुरुषों राम तथा लक्ष्मणके द्वारा सब प्रकारसे परास्त, एकाएक याणों 
की मारसे विहुल तथा भग्नमनोरथ तथापि सब अकारसे युद्धमें पराक्रम दिखानेके लिए 
शबस थे खर-दूषण मामक धात्रु सब प्रकारसे भ्रभाव नष्ट हो जानेके कारण निस्तेज 

। 

अन्यय--खरूषणः रिपुः सम॑ शरेः समन्‍्ततः समस्तः ततो अभभ्रि-दत महानरभाजितः पिशीण्ण- 
चेताः कृतयुद्धविक्रमः अभीतमहा न राजितः 

अत्यस्त अपराधी थे सब कीचकादि दात्रु एकाएक वाणोंके द्वारा छेद दिये जाने पर 
डन खामने बढ़ते हुए मद्दापुरुषों, भीम तथा अजजुनके साथ युद्ध करनेसे मन ही मन ठंडे पड 


3, अन्तवसफम्‌-प ०, दृ० । २. टत्प्रेश्ा5 कह्ार:-दु% । 
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कस्मात्‌ ! अभीतमहानराजतः अभीती भीमः महानरो<जुनस्तयोराजिः सड्ग्रामस्तत्मात्‌) अथवा 
सम्मुखागतार्जुनरणात्‌ । पुनः कृतयुद्धविक्रःः कृतश्च ततयुद्धओ्च ऋृतयुद्ध॑ सत्र विगतः कऋ्रमो यस्य झ्ः 
विहितरणविगतदाक्तिरियर्थ: | पुनरभीतमहाः प्रश्नशतेजा इति | इलेषः || २५ ॥ 
चिरस्प युदृध्वा स पपात निष्क्रियः सहैब शुद्धान्ववधूजनाश्रुमिः । 
सुरासुराणां इसुमाझलिददिवस्तयोरपप्तन्मधुपायिमिः समम्‌ ॥२६॥ 
चिरस्पेति-स खरदूषणों रिपुः चिर॒स्थ चिर॒कालं युद्ष्वा संग्रहत्य निष्कियः निश्चेष्टः सन्‌ शुद्धान्तवधू- 
जनाभुुमि रन्‍्तःपुरकामिनीजनवाष्पजलेः सह पपात। तयोः नरेन्द्रयोः सुरासुराणां देवदानवानां कुसुमाञ्ल्िः 
प्रसूनाज्षलिः दिवः आफाशात्‌ अपप्तत्‌ पपात | कथम्‌ ! समम्‌ । कैः ! मधुपायिमिः भ्रमरेः' ॥ ३२६ ॥ 
निपीय रक्त सुरपृष्पवासितं सित॑ कपालं परिपूर्य खजताम्‌ । 
नृतां प्रशंसन्त्यनयोन॑नर्त्तवाननतंवाचोयु थि रक्षसां ततिः ॥३७॥ 
निपीयेति-रक्षसां ततिः श्रेणिः न नवा ननर्त्त अपि तु नन्ैंव | क ! युधि संग्रामे | “द्वी नभी 
प्रकृतमर्थ गमयतः ।” कि कुर्वती सती ! अनयोः नरेन्द्रयोः सूद्धतां सत्यां उ॒तां दूधर्म प्रशंसन्ती | कथम्भू- 
तयोरनयोः ! ऋतवाचोः सत्यवचसोः | कि कृत्वा ननर्त्त ! सुरपुष्पवासितममरकुसुमसंस्कृतं रक्त रुधिरं निपीय 
पीत्वा । पुनः कि इत्वा ! सितं झुक्लं कपालं परिपूर्य्य भत्वा ॥२७॥ 
प्रसाये पादावधिरोप्य बालक विधाय पक्रेजजुलिप्रमजना । 
प्रवेशयापास वसा महीक्षिता प्रकरप्य पीथं पिशिताशिनां शनेः ॥३८॥ 
प्रसायेति-पिशिताशिनां राक्षणनामड्भना कामिनी मददीक्षितां नरपतीनां बसां मांसादिगतरनेहं बालक 
प्रवेशयासास पाययति सम । धावूनामनेकार्थत्वात्‌ । किं इृत्वा ! पूर्व' पी्थ' प्रकल्प्य सद्कुत्प्य | कि इृत्वा ! 
बक्रे बदने मन्दमंगुलिपज्ञं विधाय कृत्वा | कि इत्वा ? अधिरोप्य | कम्‌ ? बालकम्‌। कि इृत्या ! पादी 


* प्रसार्ग ॥३८॥ 
समुत्पतन्तो दिवि रेणबो5णवों विछूनमूलाः क्षतजेन तेनते । 
अध'प्रदीप्रज्वलनाः सितासिता रणस्य धूमा इव रेजिरेडजिरे ॥३९॥ 

समुत्पतन्त इति-अणवः सूक्ष्माः रणोद्धवा रेणवः धूल्यः रेजिरे भान्ति सम । किं कुर्बतो रेजिरे ! दिवि 
गगने समुत्पतन्तः उत्प्लवमानाः | कथम्भूताः ? अधःप्रदीसृज्वलनाः अधस्तात्मज्वल्तिग्नयः | कथस्मृताः 
गये थे। क्योंकि उनका युद्धका पराक्रम समाप्त हो गया था और खब प्रकारसे प्रभाव समाप्त 
दो जाने से थे निस्तेज हो गये थे ॥ ३५॥ 

उक्त प्रकारले चिरकारू तक युद्ध करके वह खरदूषण अथवा कीचफ निष्क्रिय हो 
अन्तःपुरकी रानियोंके आँखुओंके साथ साथ गिर गया था। तथा दोनों पक्षके इन योद्धाओंके 
लिए देवता और दानवाकी पुष्पांजलियाँ गिरी थी जिनपर भौरे गूंज रद्दे थे ॥९६॥ 

सत्यधादी राघव-पाण्डब राजाओंकी अक्षरशः सत्य मद्दा भानवताकी प्रशंसा करती 
हुई राक्षसोंकी पंक्तियां युद्ध भूमिमें स्वर्गीय पुष्पोंसे सुगन्धित स्॒तांके रक्तको इबेत कपालोंमें 
भरकर यथेच्छ पीकर नाच उठी थीं ॥३७॥ 

मांसाहारी राक्षसोंकी ख्रियोंने पैरोंको फेलापर उनपर बच्चेको बैठा छिया था फिर 
झत राजाओंकी चर्वीका घोल बनाकर बच्चोंके मुखमें अंगुलि डालकर धीरे-घीरे उसे उनके 
गलेके नीचे उतार दिया था ॥३८॥  - 

संग्राम-भूमिमें ऊपर उड़ी हुई घूलके कण घाषोंसे बद्दे रक्तके कारण नीचे शान्त दो 


१. सहोक्तिः-प०, द० । २, पा-थक्‌ ( पातुतुंदीति । उणू, २७७ ) पिचति रसादीमिति पा-कशौरि- 
अक्‌ सूर्या ग्विकाछा: । 
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२६७ दिसन्धानमहाकाध्यम्‌ 


विलनमूष्यः विलल मूल्मधिष्ठान येषां ते तथोक्ता:। कैन कत्वा १ तेन प्रसिद्धेन क्षतजेन भव्जणजातरुषिरेण | 
कि ! अजिरे | कस्य ! रणस्यथ | कथम्भूताः ! सितासिताः सिताश्रासिताश्च सितासिताः धवल्ध्यामलाः | क 
' इब ! धूमा इब यथा धूमा आकाशे उत्पतन्तः सितासिता राजन्ते तथा रेणवो3पीति । उत्प्रेक्षा ॥३९॥ 


शवाः शिवानां पुखतीयबह्विना रथेषु देहस्वितवाणदारुणा । 
विदक्षमाना विधिमाययुरठाः खियथ ता बाष्पजलाझलिं ददुः ॥४०॥ 


शवा इति-आयसशुः प्रापुः | के ! भटाः वीराः । कम्‌ १ विधि संस्कारम्‌ | कथम्भूता भठाः ! शवाः 
मताः | कैषु ! रथेषु | पुनः कथम्भूताः मठाः ! विदषह्ममानाः संस्करियमाणाः । कैन ! मुखतीयबहिना मुखो- 
ऋूवाग्निना । कासाम्‌ ! शिंवानां श्गालीनाम्‌। कैन कृत्वा ? देहस्थितवाणदारुणा शरीरगतदरेन्धनेन । 
ददुश्व दत्तवत्यः | कासताः ! स्लरियः कामिन्यः | कम्‌ ? वाष्पजलाझलिमश्रुजलाअलिम्‌ | समुच्चयः ॥४०॥ 


प्रतड़जानामधघिरोहका हता मत गजानां विवशा विसस्मरु। । 


तदीयपड क्त्या चपलायभानया परे विभिन्नाश्ष पठायमानया ॥४१॥ 
मतज़जानामिति-विसस्मरुः विस्मृतवन्तः । के ? विवशाः विकला मतड़्जानामधिरोहका निषादिनः | 
किम्‌ ? गजानां मतं शिक्षाम्‌। कथम्भूताः ! हता मृताः | अन्न भावों व्यज्यते | शरपञ्षरजर्जरीभूतशरीराः 
यावत्कण्ठगतप्राणाः तावद्जानां मतं न विसस्मरुरिति । च पुनः पलायमानया विद्रुतवा चपछायमानया 
घन्चलया तदीयपडक्त्या गजपंक्तथा परे शत्रवों विभिन्नाः विदीर्णा: | समुच्चयः ॥४१॥ 
बसी पहल्लोद्दितसम्भृतं सरः प्रपीयमान तटवर्तिमिः खगेः । 
यमेन रक्त विनिगीये देहिनामजीणध्रुद्गीणंमिवातिपानतः ॥४२॥ 
बभाविति-लेहितसम्भतं रुधिरप्रपूर्ण मदृद्विस्तीर्ण' तथ्वरत्तिमिः तीरस्थितैः खगेः पक्षिभिः प्रपीयमानः 
मतिपीयमानं सरः बभी चकासे । यमेन ऋृतान्तेन पूर्व निगीय॑ निपीय उद्दीर्णमुद्दान्तं देहिनां प्राणिनां रक्त 
रुघिरमिव । कथम्भूतम्‌ ! अतिपानतो5तिपानात्‌ 'अजीर्णमपरिणतम्‌ ॥४२॥ 


गता हयेम्योउप्यसवो5तिवेगतो गजा झुमृच्छुः शरवरषतोज्ञजा; । 


रथा विभिन्नाः पतिता मनोरथा नरा गतास्ते न सथानरागताः ॥४३॥ 
गता इति-हयेभ्योडपि अश्वेम्योडपि अतिवेगतोडतिजवात्‌ असबः प्राणाः गतास्तथा अगजा 
गिरिजाताः गजा हस्तिनः शरवर्धतों वाणवर्षणात्‌ मुमूच्छुः मृच्छितास्तथा रथाः विभिन्नाः भग्नास्तथा 
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गये थे फलतः ऐसे लगते थे जैसा कि नीचे आग जलछते रद्दनेपर ऊपर उठता इवेत-श्याम 
चुआं लगता दै ॥३९॥ 

रथॉमें पड़े हुए योद्धाओंके शव श्टगालियोंके मुखकी आगसे शरीरमें चुमे बाणों रूपी 
ईग्घनके द्वारा जल रद्दे थे और इस प्रकार अन्तिम संस्कारको प्राप्त हुए थे। तथा उनकी 
खियोंके आंखुओंके पानीसे उन्हें अलांजलि दी गयी थी ॥४०॥ 

मदोन्‍्मस द्वाथियों पर सचार योद्धाओने प्राण निकल जानेपर दी विवश दोकर 
दहाथियोंका संचालन छोड़ा था। फलतः (बना मद्दावतके होनेके कारण ) भागनेबाली और 
अस्थग्त यंचल दृस्ति पंक्तिके द्वारा रास्तेमें आये शत्रु कुचल दिये गये थे ॥४१॥ 

किनारोपर बैठे पक्षियोंके द्वारा पिया गया सतक योद्धाओंके रक्तसे परिपूर्ण रक्तका 
विशाल सरोचर ऐसा रूगता था मानो यमराजने मनुष्योका बहुत अधिक रक्त पी लिया दे 
शो कि अत्यधिक दोनेके कारण पचा नहीं है फलतः वमन कर दिया है ॥७२॥ 

बाण बर्षोके कारण घोड़ोंसे भी अधिक तेजीसे उनके प्राण मिकल गये थे, पर्व॑तोमें 
उरपञ्न विशाल दाथी भी मूछित होकर लुढ़क गये थे, रथ टूट फूठ गये थे, भोर विपक्षियाँके 


३. डस्प्रेक्षाउकक्वारः-प०, दु० 
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बह्ठः खरे १११ 


मनोरथाः मनोडसिलाघाः पतिता: गताः तथा ते छोकपग्रसिद्धा:ः नरा; शत्रवः समानरागताः सह सानेन वर्च- 
मानः समानः समानो रागो येषां ते समानरागाः तेषां भावाः समानरागतास्ताः ससत्कारानुरागभावान्‌ न 
गता इत्यर्थः | समुच्चयः ॥४३॥ 


तथा दिपेन्द्रास्त्रगाः पदातयों महान्वया भूपतयः क्षणेन तत्‌ । 
गत॑ समस्त समवत्तिनो मुख च्युतं न चोद स्थितमेव॑ विस्मितम्‌ ॥४४॥ 
तथेति-द्विपेन्द्रा मतज्जतास्तथा तुरज्ञा अश्वास्तथा पदातयः भत्यास्तथा महान्वया गजसाधनाः 
अश्वसाधनास्तथा भूपतयश्रावनीश्वराः तत्‌ समस्‍्त॑ सकल द्विपेन्द्रादि कतं समवर्तिनः यमस्य मुख॑ बदन क्षणेन 
मुहूर्तेन गतम्‌। अधुना सोपस्करतया ध्याक्रियते तन्न च्युतं द्विपेन्द्रादि कस्मात्समवत्तिनों मुखात्‌। तत्र न 
चोद नाश्रर्यम्‌। अन्र फाकाक्षिगोलकन्यायेनोमयपदपरामर्शित्व॑ नजो शातव्यम्‌ यत्‌ स्थितं दिपेन्द्रादि 
तद्विस्मितमेबेति ॥४४॥ 


तथादि भोगाः स्तनयित्लुसन्निभाः गजाननाधूननचष्चलाः प्रिय! । 
निनादिनाडिन्धमकण्ठनाडिवच्चलाचलं न स्थिरमायुरज्ञिनाम्‌ ॥४५॥ 


तथाहीति-अतन्र सन्तीति क्रियाउध्याहाया | तथा भोगाः कमनीयकामिन्यादयः स्तनयिलुसन्निभाः 
मेघसदशाः सन्ति | अन्न भोगानां क्षणदशत्व॑ प्रदर्शितम्‌ तथा श्रियो विभूतयः गजाननाधूननचम्चलाः हस्तिब- 
दनप्रकम्पचञ्॒ला: । कथम्‌ ? हि स्फुटम | तथा नास्ति। किम्‌ ! चलाचर्ल वस्तु । कथम्भूतं नास्ति ! स्थिरं 
निश्चलम्‌ । किंवत्‌ ? निनादिनाडिन्धमकण्ठनाडिवत्‌ ध्यनिमद्विहड्ठममगलधमनीवत्‌ | तथा मास्ति। किम ! 
आयुः प्राणघारणलक्षणं धरमम्‌ । कथम्मूतं नारित ! स्थिर्म्‌। केपाम्‌ ! अज्ञिनां प्राणिनामिति ॥ ४५ ॥ 


अशेषमाकीणध्पैति शल्यतां क्षणादियुदक्त समवेतम्न॒शकैः । 
यदेव रक्त' भजते विरक्ततामदो5लुभावाः क्षणिकाः स्वभावतः ॥४६॥ 


अशेषमिति-अशेपं सर्बमाकीर्ण प्रखतं वस्तु शून्‍्यतां लोचनगोचरातीततामुपैति प्राप्नोति। कथम ! 
क्षणात्‌ क्षणेन | तथा समवेतं सम्बद्ध वस्तु वियुडःक्ते बिघटते | उच्चकेरतिशयेन यदेव रक्त सानुरागं तदेव 
विरक्ततां भजते त्रजति | अतएव सर्वे अनुभावाः अनुशाताः पदार्थाः स्वभावतः, परमार्थवृत्या अहो क्षणिकाः 
स्व ॥ ४६ ॥ 
ततः स्फूर्ट पश्चकपीक्षमाणी तो सिंहपोताबिव विक्रमेण । 


निजंग्मतुयु द्घमुखान्नरेन्द्रो क्रोधामिमानाविव मूर्तिमन्ती ॥9७॥ 
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मनोरथ भी नष्ट हो गये थे किन्तु बिचारे शत्रु छोग सम्मान और प्रीतिके साथ बापल न 
जा सके थे ॥७३॥ 

मदोन्‍्मत्त श्रेष्ठ हाथो, वायुके समान बेगशाली घोड़े, पेदल सैनिक तथा उक्तम कुलमें 
उत्पन्न राजपुत्र ये सब क्षणभरमें दी सबके समान रूपसे विनाइक यमराजके मुखमें समा 
गये थे। कोई नहीं बया इसमें क्‍या कहना हे आइसय तो यही है कि कुछ बय गये थे ॥४७॥ 

प्राणियोंके प्रिय भोग ग्जते बादर्खोके समान शंचल हैं, रूएमी दायीके दिछते हुए 
शिरके समान दै तथा भायु भी मछुर गायकॉके गलेकी नलियोंके समान चल तथा अथरू 
है। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है ॥४५॥- 

जो पूर्णहपसे फेल जाता दे यही शुम्य हो जाता है, जो अत्यन्त भज्जरक्त द्ोता हे 
उसीका क्षणभरमें वियोग दोता दे तथा जो अत्यन्त मित्र होता दे वही दाुताफकों भारण 
करता है। खेदकी बात है कि समस्त पदार्थोकी प्रकृति द्वी क्षणमंशुर है ॥४६॥ 


न आती जी जीन बीत ५>5 * 5 


श्श्र्‌ व्विसम्धानमहाकाब्यम्‌ 
तत इति-ततः संसारस्थितिबिचारणानन्तर तौ नरेनद्रो रामायणीयभारतीयकथासम्बन्धिनों युद्ध- 
भुखात्‌ रणाज्वणात्‌ विक्रमेण पौरुषेण निर्जग्मतुः निर्गतवन्ती | कि कुर्बाणो ! पश्मक रण स्कुट व्यक्त- 
मीक्षमाणावक्षोकमानौ | काविव ! सिंहपोताविबय प्चाननपिल्छकाविव । फाविव £ मूर्तिमन्ती शशरीरो 
कोधामिमानाविव | उद्ेक्षा ॥४७)॥ 
मयाददेवोदतमझनानां देवासुराणां अधनोत्सुकानाम्‌ । 
तदेव हर्षस्प तयोजेयेन रोमाश्वपस्पाप्युपकारि जातम्‌ ॥४८॥ 
भयादिति-प्रधनोत्छुकानां रणदर्शनोकण्ठतानां देवासुराणाम अडद्जनानाम्‌ कामिनीनां भयाद्धीतेः 


यद्रोमाश्वमुद्गतं जात॑ तदेव रोमाश्वं देवासुराणां हर्षस्थापि आमन्दस्य चोपकारि उपकृत्‌ जातम्‌ | कैन इत्वा ! 
तयोन रेन्द्रयोज येनेति ॥४८॥ 


आशा पुक्ता बन्धनेनेव सर्पा दीघे तत्रोदश्वसीदेष भूमिः । 
युद्धे इत्ते विश्रम॑ विश्वमागा्नो विभ्रान्तः कन्दरे सिंहनादः ॥४९॥ 
आशा इति-आशा दिशः बन्धनेनेव मुक्ताः उत्कलिताः | -कथम्भूता दिशः ! सर्वाः समस्ता तथा 
भूमिः पृथ्वी दी्घमुदश्वसीदेबोच्छवसितवत्येव | विश्व॑ जगत्‌ विश्रममागात्‌ आगतम्‌। क्र सति ! तत्र युद्धे 
रणे बत्ते पर्याप्ते सति | तथा तयोरन॑रेन्द्रयोः सिंहनादः कन्दरे गुहायां नो न विभ्वान्तः || ४९ ॥ 
"वियति सिद्धगणो<5प्युपवीणयञ्जलघरान्तरदशितविग्रदः । 
त्रिद्ववनं अमति सम यशस्तयोः किस्म हहुसुंस॒हुने च वेरिणः ॥५०॥ 
बवियतीति-सिद्धगणः अपि वियति गगने तयोर्यशः कौरत्तिमुपवीणयन्‌ वीणयोपगायन्‌ सन्‌ त्रिभुवन्न 
तरैलोक्यं भ्रमति सम बश्नाम | कथम्‌ ! मुहुर्वारंवारम्‌ | कथम्भूतः ! जल्घरान्तरदर्शितविग्रहः पयोदमध्यप्रकरित 
शरीर: । उ अह्ो, वैरिणः कि न मुमुहुः न बिचेतस्का बभूबुः, आप तु मुमुहुरेव | चकारेण नियमार्थो 
गम्बते । तेनायमर्थ:-वेरिण एवं नान्‍ये जनाः मुमुहुरित्यर्थ: || ५० ॥ 
प्रतिनिनद्मयासीदेवत्ये दिंगन्तश्वलद्लिकुलनी ला पृष्पश्ृष्टिः पपात । 
स्तुतिमकृत सरस्वत्यम्भरे*दृश्यरूपा कुसुमतुरभिरुच्चेरुद्ववौ मातरिश्वा ।५१॥ 
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इसके बाद थे दोनों राम तथा भीम राजा सब ओर शत्रु शुन्य युद्धस्थलीको देखते 
हुए यहाँसे छोटे थे। अपने सर्वोपरि पराक्रमफ़े कारण थे सिंहके बच्चोंके समान रूगते थे । 
अथषा दारीरधारी क्रोध और अभिमान सदृश दिखते थे ॥७७॥ 

युद्ध देखनेके लिए सदेय उत्कण्ठित देवों और देत्योकी स््रियोंको भयके कारण जो 
रोमांच हुआ था, यही इनकी विजग्नले उत्पन्न दृषके रोमांचको करनेमें साथक दो 
शया था ॥७८॥ 

इस युद्धकी समाप्ति द्वो जनेपर समस्त दिदशाएं बन्धनमुक्तके समान हो गयी थीं, 
पृथ्वीने मुक्तिकी लम्बी सांस-ली स्रींयी थी तथा समस्त जगवने मानो विभामको ही प्रात 
किया था| किन्तु इनका लिदनाद गुफाओंमें अब भी शूँज रद्दा था ॥७९॥ 

जलघरोंके बीय-बीयमें अपने शरीरको चमकाते हुए सिद्ध जातिके देव आकाश 
भी बीणापर इन राज्ञाओंकी कीर्ति गाते हुए तीनों छोकोंमें घूम रद्दे थे। क्या अब भी दात्ु 
छोग इसे खुनकर निर्जीय नहीं दुए थे ॥५०॥ 

: १, शाकिनी चूत्तम्‌। तस्लक्ष्ण “शाकिब्युक्ता स्‍तो तगौ गो5व्थिकोके:” [ यू. र, ३े॥३५ ] २. 


शुशविकस्थितच्क़दः । छक्षणमुक प्राक। ३. साढिनी दृशम्‌। तबत्कक्षणल्थव “ननसयबयुते्थ साकिनी 
भोदिकौके/” [ हू, र. ६८४ ] 


चष्ठः खर्गः ह ११३ 


प्रतीति-दिगन्तः कर्ता आशामध्य॑ प्रतिनिनदं प्रतिष्यान कम अयासीत्‌ जगाम। कैः ! देवतूयें: 
घुरवायेः | तथा चलदलिकुलनीछा भ्रमद्अमरासारश्यामर्थ सुरपृष्पदृष्ठिः पपात पतति सम | तथाउद्ृश्यरूपा5- 
प्रकटमूर्तिः सरस्वती अम्बरे नमसि स्थ॒तिं स्तवनमक्ृत कृतबती | कुसुमसुरभिः पुष्पपरिमलवाही उच्चैरतिशयेन 
मातरिश्वा वात उद्यवावृद्च्चे प्रवर्तते सम ॥ ५१ ॥ 
लोकातिरिक्तमनयोबेलशौयेवीरमाठोक्य रूपप्मिमानधनझ्ञयब्च । 
भोक्तुं न चेकसुमयोरशकजय शी अन्‍्ता स्वयंदरविदाहपर्सिबरेव ॥५२॥ 


इति श्री दिसम्धानकमेधंनअयस्य कृतों राघव-पाण्डबीयमहाकाण्ये गोप्रहनिवर्सन- 
खरदूपणवधो” नाम षष्ठः सर्गः ॥६॥ 


छोकैति-नाशकत्‌ न समर्था बभूव | का जयश्रीः वीरलक्ष्मी:। कि कत्तु म्‌ ! अनयोः प्रत्यक्षीभूतयोदुभ- 
योदयोर्मध्ये एकमपि मोक्तु' परित्यक्तुम्‌ | कि कृत्वा ! बल्शोर्यवीयम्‌। समाहदारापेक्षयैकत्व नपुंसकत्व॑ चात्राव- 
बोडब्यम्‌ | तथा रूपममिमानघनं तथा च जयमालोक्य दृष्ठा । कयम्भूतं बलादि ? रोकातिरिक्त भुवनाति- 
शायि | कथम्भूता सती ! भ्रान्ता स्वेच्छत्या प्रवृत्ता । केव स्वयंवरविवाहपत्िंवरेव ॥ ५२ ॥ 


इति निरषच्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितसण्डलीसण्डितस्थ पद्तकंचक्रवर्शिनः श्रीमदृषिनयथनत- 
पण्डितस्थ गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्न: श्षिप्येण सकककछोद्ध वचारुचातुरी- 
चन्द्रिकाथकोरेण नेमिचम्द्रेण विरचितायां पदकौमुदीनाम दृधानायां 
टीकायां खरदूषणवधयगोंग्रहनिवफ्तनों माम पहः सर्गः ॥4॥ 


देवताओंके द्वारा बजायी गयी तुरश्योंकी प्रतिध्चनि समस्त दिल्ञाओंमें व्याप्त हो 
गयी थी। गूंजते हुए भौंरोंके झुण्डके कारण ही इयामल पुष्पन्नष्ठट आकाशसे दो रद्दी थी। 
साक्षात्‌ प्रकट न होकर भी सरस्वती दी आकाशमें स्तुतिगान कर रही थी। पुष्पोकी गन्घसे 
सुरभि पवन बह रहा था ॥५१॥ 

राघव-पाण्डव राजाओंके छोफोसर बल-प्रताप तथा षीरताको एवं सौन्द्यं, गोरथ, 
सम्पक्ति तथा विजयको देखकर, स्वयंवर द्वारा पति धरण करनेके लिए उद्यत युवतीके समान; 
पिजयलक्ष्मी आन्त दो गयी थी क्योंकि दोनोंमें से एकको भी नहीं छोड़ सकती थी ॥५२॥ 


निर्दोषविद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डछीके पूज्य, पट्तकंचक्रधर्ती श्रीमान्‌ पंडित विनयचन्द 
गुरुके शिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकलकछाचातुर्य-ब्रन्दिकाके बकोर, नेमिचन्द्र द्वारा 
घिरचित कथि धनम्जयके राघव-पाण्डदीय नामसे ख्यात दविसन्धान 
काव्यकी पदकोमुदी टीकामें 'खरदूषणवर्-मोप्रह- 
निवर्सन” नाम पष्ठ सर्ग समाप्त 


3, चसम्ततिककादू सम्‌ । तल्कक्षणन्य “डर वलम्कलिछ्का तमजा: अभो गः! [श्‌, ३. ३॥०९] । 
१५ 


सप्तमः सर्गः 


'अन्ान्तरे शरच्छभदिग्दशास्यः सपुष्पकः। 
सन्द्रहासकरः कालो बाणासनपरिग्रह! ॥१॥ 
अग्नेति-अभान्तरे खरदूषणवधप्रस्तावे कुलकबन्धित्वात्‌ छोकन्रयेण समागमदिति क्रियया सम्बन्ध | 
दशास्यः रावणः समागतम्‌ आययो | कथम्भूतः शरच्छन्‍्नदिक्‌ मार्गणाच्छादिताशः । पुनः सपुष्पकः पुष्प- 
कारू्येन विमानेन सह वर््तमानः। पुनश्चन्द्रह्यतकरश्रन्द्रह्यासाभिधानोईसि! करे यस्य सः। पुनः कार 
इ्यामः । पुनः बवाणासनपरिय्रहश्यापपरिग्रहः ) 


भारतीयः>अभान्तरे गोग्रहनिवर्तनसमये शरत्‌ शरत्संशः कालः समागमत्‌ | कथम्भूतः १ छन्नदिर्द- 
शास्यः संजताशादशमुसखः । पुनः पुष्पेः कुसुमैः सहितः संपुष्पकः। पुनश्नन्द्वस्य हास॑ फरोतीति सः 
घ्न्द्रहासकरः ( इन्दुद्युतिकर इत्यर्थः) पुनः वाणाः इृक्षविशेषाः असनाः बीजदृक्षाः परिग्रहों यस्य सः 
वाणासनपरिग्रहः ॥ १॥ 


दीप्त्पारविन्दिनं लोक॑ विश्व॑ इुवंश्षिवाइलम्‌ । 
दुःखलब्धात्मसम्भूति स्वसारं मानयन्युहुः ॥२॥ 
दीप्येति-किं कुर्बनू समागमत्‌ ! स्वसारं सूर्पणलाख्यां भगिनीं मुहुः वारंबारं मानयन्‌ सत्कार- 
विषयां कुर्वनू। कथम्भूताम्‌ ! दुःखरूब्धात्मसम्भूतिं दुःखेन रूब्धः प्रातः आत्मसम्भूतिः सम्बुकुमाराख्य 
आत्मजः पुत्रो यया सा ताम्‌ | पुनः कि कुर्वन्‌ इब ! दीप्त्या तेजसा रविं सूथ्ये दिनं दिवस विश्व समस्त 
छोक॑ जगत्‌ आकुलं व्यप्रं विदधदिव | रवौ सति दिन दिने सति लोकस्तया युक्तया लोकस्यैवाकुलत्वमिति 
विशेषणं शेयम्‌ | 
भारतीयः--शरत्कारः कि कुर्वनू समागमत्‌ ! दुःखलूब्धात्मसम्भूतिं कष्प्राप्तात्मोत्पत्ति' मानयन्‌ 
जानन्‌ | कथम्‌ £ मुहुर्यथा भवति तथा स्वसारं स्व आत्मा सारो यन्न आत्मसम्भूति माननकर्मणि तत्‌ स्वसार- 
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खरदूषणके संद्वार होते दी लावधानीसे घतुप सम्दाले ओर बाणोंसे विशाओंको 
ढेंकता इुआ-सा, पुष्पक विमानपर सवार हाथमें चन्द्रदास एक प्रकारका खड़ग लिये फाला 
अथवा यम समान वृशमुख [ आ पहुँचा था ] 

गोघनपर घेरेके समाप्त होते दी नीली ( बाणब ) घासके आसनको बिछाता, फूलोंसे 

छुलज्जित, चम्द्रमाके दास्यसे काम्तिमान दशों दिशाओंमें व्याप्त शरवकाल प्रारम्त 
हो गया था ॥ १॥ 

अपने तेजके द्वारा सूर्य, दिन, देश तथा विश्वको व्याकुल करता छुआ तथा बड़ी 
कटिनाईसे पुञ्न-पतिके वियोगसे आयी मूर्च्छासे हुई बदिन सपरणलाको यारवार 
समझाता हुआ [ राषण ] | 

बड़े कष्ठोंके बाद हुए अपने प्रारस्म तथा विस्तारकों बारम्बार जानता तथा जनाता 

$. सर्ये <स्मिनहाक्षराष्मको 5मुष्दुब्‌ जातिमेदः । तत्रादी पथ्यावकत्रम्‌। तल्कक्षणन्ल “युजोजेंन 


सरिश्षतुं: पथ्यावकत्र प्रकीर्तितर [ हु, २. २११२ ]। २. दुःख सरणण कष्धा प्राप्तः आत्मनः सम्मूति 
सब्तत्तिः अथवा स्वस्थ संशेति । दरत्पक्षे सम्भूतिः विभूतिः शोसेति । 


सप्तमः सभेः श्श्ष 


सरिति क्रियाषिशेषणम्‌। कि कुर्वन्निय ! दीप््या धर्मेंण छोक॑ जनमाकुर व्याकुरं कुर्वश्िय। कथम्भूतम छोफम ! 
अरविन्दिनमरविन्दानि सरोजानि सन्त्यस्मिन्‌ त॑ पुनः विश्व सर्वम्‌ ॥२॥ 


पद्मस्पोदकंसन्ताप॑ भेद॑ इवलयस्म च। 
सानाथ्य॑ बन्धुजीवानां कर्त कामः समागमत्‌ ॥३॥ 
पद्मस्येति-पुनः दशास्यः कि कुर्बन्‌ू समागमत्‌ ! पद्मस्थ रामस्य उदक॑सम्तापमुत्तरकालीन दुःख 
कर्तू कामः विधातुमनाः । पुनः कुबल्यस्य भूसण्डलूस्थ भेद विनाश बन्घुजीयानां खरदूषणत्रिशिरतां सोदर- 
प्राणिनां सानाथ्यं सप्रभुत्व॑ कत्तुकामः | 
भारतीय:+-शरत्कारूः कि कुर्वन्‌ समागमत्‌ ! पद्मस्य सरोजस्य अन्न जात्यपेक्षयैकबचनम्‌ उदकंसन्ताप- 
मुद्रतयूय॑सन्तापं कुवल्यस्य कुमुदस्य मेद॑ विकाशम्‌। अन्न जात्यपेक्षमैकवचनम्‌ । बन्धुजीयानां आध्याहिक- 
पुष्पाणां सानाथ्यं सत्वामित्वं च कत्त कामः |)३॥ 


तथा ठं॑ वीक्ष्य वियति व्यञ्रे चेलुः सुरासुराः । 
खित्यतिक्रमभीतेन श्स्त्रभिन्द्रेण संहतम्‌ ॥४॥ 


तथेति-सुरासराः ( देवदानवाः ) व्यश्ने निरमेघे वियति नभसि तं दशास्यं वीक्ष्य ( अवलोक्य ) चेछः 
प्रकम्पिताः तथा स्थित्यतिक्रमभीतेन स्थान (प्रभुता) परित्यागमीतेन इन्द्रेण (शक्रेण) शर्त्त्र॑ संहंतम्‌ परिदृतम | 

भारतीयः-सुरासुराः व्यश्रे निरश्ने वियति सत्ति त॑ शरत्कालं वीक्ष्य चेड़ः विक्ृतवन्तः । इन्द्रेण मेघेन 
शस्त्र धनुः संहतम । 'गिरो वर्षति वासव' इति वचनात्‌ । कथम्भूतेन ! स्वित्यतिक्रममीतेन अवस्थानोल्कहुन- 
भीरुणा । अन्न रामायणीयकथापेक्षया सुरासुरशक्रादीनां राबणप्रतापजनितभय॑ मारतकथापेक्षया सोत्सव्त्वं 
प्रदर्शितमिति भाव: | इलेघालंकारः ॥४॥ 


उत्पलायत लोलाक्ष! काप्ुकीमिरुपारत! | 
किश्नराणां गणः क्रीडन्‌ प्रसभपवने बने ॥॥५॥ 


उत्पलेति-प्रसन्नपवने प्रसन्नों, गुणन्यसमन्वितः पवनों वायुर्य॑त्र तस्मिन्वने कान्तारे क्रीडन्‌ क्रीडां कुर्बन्‌ 
किन्नराणामश्वमुखानां गणः समुदायः कामुकीमिः कामिनीमिः सशेत्रकायत ऊर्ध्यमुड्डीन:। कथम्भूतः ! 
लेलाक्ष: चकितकोचनः | पुनरपारत उपद्रुतः | 


हुआ तथा अपनी धूपके द्वारा प्रफु्लित कमछासे पूर्ण संसार तथा प्राणियोंको कष्ट देता हुआ 
[ शरत्काल | ॥ २॥ 

पद्म भीरामको भविष्यमें कष्ट देनेकी इच्छासे, समस्त पृथ्वीकों सन्‍्त& करनेके 
ढिए तथा खरदृषणादि सगे सम्बन्धियोंको समृद्ध बनानेके लिए दी रावण आा पहुँचा था। 

कमलॉके लिए सूयंकी तेज धूप देनेकी दृष्टिसे, कुबलयोंको विकसित करनेके छिप 
तथा दुपदरीके पुष्पोफी सनाथ करता हुआ शरत्काल आ गया था ॥ ३ ॥ 

मेघशूल्य निर्मल आकाशमें उक्त प्रकारसे आते रायणको देखकर छुर तथा अछुर 
बे थे । तथा छोकमर्यादाओके हूटनेके डरसे इन्द्रने भी अपने शास्त्र बन्द्‌ कर 

॥ हा 

पूर्योक्त रूपसे समागत शरतकों देखकर देवों तथा दैत्योंके समूह मिर्मेछ आकाइामें 
फकीड़ाफे लिए निकल पड़े थे। विद्दारकी मस्तीमें कहीं थे सीमाका उल्लंघन म कर आँय इसी 
इष्टिसे इन्द्रने अपना धलुष संकोच लिया था ॥ ७४ ॥ 

निमेल घायुयुक्त धनमें क्रीड़ा करता हुआ किन्नर देवोंका समूह कामिनी नायिकाओं 
के द्वारा बताये आनेपर भयसे यंचल नेत्र हो गया था और बह ऊपर उड़ गया था। 


शरद दिसन्काममदहाकाब्यम 
ह मारतीया-नराणां गणः समुदायः किमुपाश्तः निशः अपितु नोपारतः । कषम्भूलो गणः ! उलरा- 
ु यतलोलाक्ष: कमहदी धचपतनेत्रः । अन्यत्‌ सुबमम्‌ । इलेफारूंकारः ॥५॥ 
ह बायुन्वायेश्यपर्युच्चेसंतो द्घतकतिः खितः 
इच्छुः अवादभेतस्प लोफः प्रणतिमीयिवात ॥5॥ 
खाच्यिति-भयं छोकः एतस्थ रावणस्य प्रणतिं प्रणामम्‌ ईयिवात गतवान्‌। कथम्भूतः ? प्रसाद 
प्रशभ्ता मिच्छुः बआाम्छन्‌ । पुनः साधुन्याये साधूनां सत्पुरुषाणां न्यायः शुविहितों मार्ग: अथवा साधुष्यासी 
न्यायः तसर्मिन्‌ स्थितः। पुनस्व्युच्चेर्गतोद्घतगतिरत्युज्चे: अतिशयेन गता उद्धता उत्कटा गतिः प्रवर्सन 
यस्प €ः | 
भाश्तीय/-या उद्धता गतिः पूर्वमासीत्‌ सा श्य॑ घुन्याः नद्याः ( अत्युल्चैरतिशयेन ) गता तथा 
स्थिते मर्यादायुतो छोकः प्रणतिमीयिवान्‌ | कथम्भूतः ! प्रसाद॑ पृष्पफलादि सम्पत्तिमिच्छुः | कस्य ! एतस्य 
.शरत्काल्स्य । अन्न रामायणपक्षे भूमिक्षोमकथनं भारतीय पक्षे शरत्कारूस्वमावकथनं प्रदर्शितम |॥६॥ 
वीजिबाइमिरालिक् भिरव्टटामिवावनिस । 
पारावारथ्चचालोच्चैरपारः प्रयन्दिशः ॥७॥ 
वीचीति-अपारः पारावारः समुद्र: उच्चैरतिशयेन आशाः दिशः पूरयन्‌ सन्‌ वीचिवाहुमिस्तरज्ञ- 
हस्तैश्विरदश मिव बहुतरकात्यवल्लोकितामिव अवनि भुवम्‌ आल्ज्िन ( परिरम्भमाणः ) सन्‌ चचाछ चकम्पे | 
अत्रेदं तात्पथ रामायणीयपक्षे रावणप्रतापाविभूंतों भूक्षोभः, भारतीयपक्षे शरत्काल्स्वभाव उत्तः ॥७॥ 


सहसा वह्द्ीदस्ता विचेठ्! सिद्धकफोटयः । 
दिवि ज्योतिर्गेणज्योतिस्तीन्र' जज्ले४तिविद्य ति ॥८॥ 


सदहसेति-सिद्धकीटयः सिद्धा: अक्लनपादुका दिखिडाः पुरुषविशेषा देववोनयः तेषपां कोटयः सहसा शी 
विचेछः पलयिताः । कथम्भूताः ! वल्लककोइस्ताः बीणापाणयः तथा जशे जातम्‌। किम्‌ ! ज्योतिर्गणज्योतिः 
नक्षत्रसमूहतेज: | कथम्भूत॑ जशे ! अतिविद्युति विशिष्ठ॑ द्युतिमतिक्रान्तमतिविद्युति तेजोहदीनमित्यर्थः | 
कथम्भूतं सत्‌ ! दिवि गगने तीतं सत्‌। अन्न रावणप्रतापात्‌ क्षोमोक्तिः । 


अथ भारतीय:--सहसाः सहासाः ( हास्यसंयुक्ता इत्यर्थ: ) पुनः वल्लकीहस्ताः सिद्धकोटयः विचेलः 
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शरतकी स्वच्छ वायुसे पूर्ण वनमें कमलफे समान विशाल आँखोंवाला तथा क्रीड़ामें 
मस्स किनरसमूदह क्या काम-विहल ख्त्रियोंके साथ खूब नहीं रमा था ? ॥ ५॥ 

उद्धत आचरणको छोड़कर सब प्रकारसे शिष्टाचार पालनमें लीन होकर यह लोक 
इस रावणकी कृपा पानेके लिए उसको प्रणाम करने रूगा था । 

जो नदियाँ व्षाऋतुर्मं अत्यन्त उद्धतरूपसे यदती थीं वे द्वी अथ पूर्णरूपसे स्थाभाविक 
कूपमें आा गयीं थी। छोक भी शरदका अजुप्रद्द प्राप्त करनेकी इच्छासे उसकी आराधना 
करता था ॥ ६ ॥ 

लिरकाठसे इच्छित पृ»ब्षीको अनन्त समुद्रके समाय बाइुरुपी छदरोंसे अकड़ता हुआ 
तथा समस्त दिशाओकों भयाक्रान्त करता हुआ वह बढ़ा जा रह्दा था | 

बहुत समयसे ४) खमान पृथ्वीको विस्तत सायरकी लदरोंरूपी दार्थोास्रे आलि- 
अन कर्सा घुआ तथा आऑंको व्याप्त करता इआ दारस्काल फैछता जा रद्या था॥ ७॥ 

सिद्धोंके समूह दाथोंमें घीणा दयाये एकापुक भाग छाड़े हुए थे। सूबे चन्द्रादिका 
आाकाझमें प्रसरतहासे चमकता प्रकाय्य स्वधा तेजदीन हो गया था । 

खिद्ध आदि देध हाथमें छठा या बीणा किये ऋ्रीड़प विद्वर कर रदे थे | विजली-पादक- 


खबः सभेः द ११७ 


बिहरन्ति सम | तीज सोहुमशक्य ज्सेतिर्गणज्योतिः दविबि जशे । कथम्भूतायां दिवि: अतिविद्युति बिद्युत- 
मतिक्रान्ता अतिविद्युत्‌ तस्यामतिक्रान्ततदिल्ल्ताग्रामित्यर्थ: | अभ क्षरद्व्यावर्णनमम्‌ ॥ ८ ॥ 
विद्वक्त द्रमआन्तैबिंगानेः कडुपन्‍्तरस । 
नभशथरसमारूटे! छृतकानकसिम्जितेः ॥ ९ ॥ 
विमुक्तमिति-विमानैः देवयानेः ककुबन्तरं दिगन्तरालं विमुक्त परित्यक्तम्‌ | कयम्‌ ! दूर विप्रकृषभू। 
कश्स्सूतेः ! अश्ञान्तेः निःसन्देहैः अथवा अमणरहितेः | पुनः नमश्रस्समारूटैः नमशराः समारूदा येषु तैः । 


पुनः कृतकानकसिक्ितेः कृतानि विहितानि कानकानि सिक्षितानि हेमविकारक्षुद्रघण्टकशन्द्रा ग्रेषु तैः। अन्न 
रायणप्रतापक्षोमः । 


भारतीयः--अश्नान्तैरश्नाणामन्तेः अश्नान्तेः मेघसमूहैः नमः गगन ककुबन्तरं च दूरं विमुक्तम्‌। 
कथम्भूतेः ! विमानेः गतमानेः संख्यातीतैः । पुनः र॒सं पानीयम्‌ आरूढैः सजलेः | पुनः कृतकानकसिलितैः 
कृतकमानकानामिव सिक्षितं ( ध्वनितं ) येः ॥ ९॥ 
छोत्कारच्छातजठरेस्त्णकौत॒ककड्कणेः । 
बन्धूकतिलकन्यासैनीलोत्पलवतंसके! ॥ १०॥ 
महाइुचमराहुश्संक्षिप्तान्तर्सुजान्तरेः । 
क्षिपद्धिः केकरान्‌ स्वस्मिन्‌ नियन्तुमसदैरि ॥११॥ 
पिश्वद्धिरिव लावण्यरसबृष्ट्या दिगन्तरम्‌ | 
कैदारिकगतैदार अ्रकित॑ विनिचायितम्‌ ॥१२॥ ([ त्रिमिविशेषकम ] 


छोल्कारेति--छोकत्रयेण रावणशरत्कालयो:ः प्रतापक्षोभौ निरूप्येते | भावे क्तान्तक्रियाद्दितयं बोद्धव्यम। 
' दारै; कलनेः विनिचायितमबलोकितं चकितश्व विलोक्य भीतमित्यर्थ: | कथम्भूतेः ! छोक्कारछाठजठरैः 
(छोत्कारेण) शकुनिसन्तर्जनध्वनिना छातं तनूकृतं जठरमुदरं येषां तैः छोत्कारच्छातजठरैः | पुनः तृणकौतुक- 
कछूणैः तृणस्य कौतुकेन कंकणानि येषां तैः | पुनः बन्धूकतिलकन्यासेः बन्धूकानां तिलक न्यासो येषां पुनः 
नीलोत्सलवतंसकेः नीछोत्पलस्य बतंसः कर्णपूरो येषां तैत्रः | पुनः महाकुचमराकृष्संक्षिसान्तर्भुजान्तरेः एकस्मात्‌ 
भुजात्‌ अपरो भुजो भुजान्तरं तस्य अन्तः अन्तर्मुजान्तरम्‌ । महान्ती च तो कुचौ व महायकुचो तयोर्भरेण पूर्व- 
माझृष्टं पश्चात्‌ संक्षिप्तमन्तर्भुजान्तरं येषां तैः । पुनः स्वस्मिन्नात्मनि कैकरान्‌ कटाक्षान्‌ नियन्तुं नियन्त्रगितु- 
मसहैरसमर्थैरिव क्षिपद्धिः विसजद्धिः । पुनर्लवष्यर्सबृष्दया शरीरकान्तिविशेषनियांसवर्षण दिगन्तरमाशान्त- 
रालं सिश्चद्धिरिव | पुनः कैदारिकगतैः कैदारिके कैदारसमूहे गताः प्रातास्तैः बप्रअजस्थितेः | अभ् शावणदर- 
त्कालयोः स्वमावोक्ति: ॥१०-१२॥ 


रहित स्वच्छ आफाशमें तारा आदि ज्योतिषी देवोकी चमक बढ़ी मालूम डोती थी ॥ ८ ॥ 

सोनेकी घंटियोंकी झुनझुनसे युक्त, खेयरोकी सवारीमें निकले तथा वस्तुस्थितिसे 
परिचित धिमानोंने दिशाओंके मार्ग छोड़ दिये थे ओर दूर चले गये थे । 

पटदडोंके समान गजेनेयाले जलसे प्रश्पूणे तथा अनशणिनत मेघलण्डाने आकाशको 
बिल्कुल छोड़ विया था ॥ ९ ॥ 

श्‌ शू करनेके कारण छुशोद्रियों, घासके मंगलखुन्न तथा कंकणधथारिणी, यन्धूक 
पुष्पके तिछकसे विभूषित, नीडकमलके कर्ण-सूषणसे खुशोमित, उन्नतस्तनोके भारसे झुकों, 
संक्षिप्त मुजास्तवर्ती केकर भूषण अथवा कटाक्षोंको-अपने आपमें न सम्हाल सकतनेके ही 
कारण उइसछती हुई, सौन्द््य के रसकी वृष्टिके द्वारा समस्त दिशाओंको सींयती-सी अलि- 
कप बैठी खियोंने कमशः भय तथा उत्कण्ठसे लकित दोते हुए रायण तथा शरदूकों 

था ॥१०-१२॥ 


११८ दिसन्थानमद्ाकाब्यम्‌ 


विशक्षीरचितां चम्चुं व्याददद्धि! कयशन | 
/सु पक्षतिश्षेपैरटितं वाठराठकेः ॥११॥ 
विशेति-बाटराटकेः इंससमूहैः पक्षतिक्षेपैः पक्षमूलविधूननैः झटितं गतम्‌ । कथम्भूतेः ! चब्चुं न्रोटिं 
कथद्धन महता कथष्टेन व्याददक्लिः प्रसारयक्धिः । क् ! सरःसु सरोवरेषु । कथम्भूतां चश्चुम्‌ ! विशक्षीरचितां 
पश्मिनीकन्ददुग्धोपचयप्रासाम्‌ । ४ 
भारतपक्षे-रटितं शब्दितम्‌ | केः ! वाटराटकेः | शेष॑ प्राग्वत्‌। एकन्र प्रतापकथनमन्यत्र दरत्स्वमाव- 


कथनम्‌ ॥१३॥ 
कप्नकिज्ञस्कगन्धान्ये! फेकारवविषादिभि! । 


नष्टं प्रापनिकेः क्वापि दुष्कलत्रकुलैरिव ॥१४॥ 
कल्लेति-प्रापनिकः मयूरेः क्रापि कर्मिन्नपि प्रदेशे नष्ट चक्षुर्विषयमतीत्य गतम्‌। कथम्भूतेः ! कक्ष- 
किज्ञल्कगान्धान्वैः अरविन्दमकरन्दपरिमलान्वैः । पुनः कैकारबविषादिभिः केकारवे विषादों येषां तैः । कैरिव 
नष्टम्‌ ! दुष्कलत्रकुलैरिव कुल्टाजनैरिव अथवा दुष्ट कल्न्रकुलं येषां तेः पुरुषैः। उभयोः प्रताव- 
स्वभावाख्यानम ॥१४॥ 
दन्तान्तरसमासक्तपुष्करा दिश्तु दन्तिनः । 
घनबन्धननिर्न॑क्ता जगजुंदु जेना इब ॥१५॥ 
दन्तान्तरेति-दिक्षु दन्तिनः जगर्जु; गर्जितवन्तः । कथम्भूताः ! दन्तान्तरसमासक्तपुष्कराः रदमध्य- 
सम्बद्धशुण्डाग्रा; । पुनः घनबन्धननिर्मुक्ताः निविडबन्धननिमुक्ताः। क इव ! दुर्जना इब | अन्नेदं तालप- 
य॑म--रावणप्रतापज्वलनज्वालावलीमिरालीढा दिग्गजाः स्वकीयामाशां विह्ययान्यत्र गर्जनाशक्रुः । 
भारतीये-दन्तिनो हस्तिनः दिक्षु आशासु जगर्जु: | कथम्भूताः ! दन्तान्तरसमासक्तपुष्कराः दन्त- 
मध्यारम्बितारविन्दा; । घनबन्धननिमुंक्ता मेघबन्धनवर्जिता;। क इथ ! दुर्जना इव। अन्न शरत्काल- 
स्वभावनिर्देशकथन प्रदर्शितमिति भावः ॥ १५ ॥ 
निशम्पाक्रान्तजगतः पाटवं तस्प दुःसदम। 
आसीदास्वनितस्यापि शोभो<रण्ये तपस्यताम्‌ ॥११९३॥ 
निशम्येति-तपस्यतां तपः कुर्वतामपि मुनीनामास्वनितस्थ मानसुस्य क्षोभ आसीत्‌ सखझ्ञातः। 
कक ! अरण्ये बने | कि इत्वा ! पूर्व निशम्य आकर्ष्य | किम्‌ ! पाटवं पदुत्वम्‌। कस्य ! तस्य रावणस्थ | 
कथम्भूतस्य तस्य ? आव्रान्तजगत३ आक्षिप्तलोकस्थ। कथम्भूतम्‌ ! पाथ्वं दुश्सहं सोदुमशक्यम्‌ | 
भारतपक्षे तस्य शरत्काल्स्येति | शेषः प्राग्वत्‌॥ १६ ॥ 
नीर क्षीरका भेद करनेमें समर्थ चॉचको सिकोड़कर [ उठाकर ] पंखोंको फड़फड़ाकर 
इंससमूद जब्दीसे तालाबोमेंसे उड़ गये थे [ शब्द कर रदे थे ] ॥१३॥ 
कमलोंके परागकी खुगन्धिसे अन्धे अपनी दी ध्यनिको छुनकर दुली मोर कहीं ऐसे 
छिप गये थे जैसे कुलटा ख्रियोंके नीच कुलोत्पन्न पति नष्ट हो जाते हैं [ रावणके भय तथा 
शरद-कतुके कारण मोर बनसे भाग गये थे ] ॥१४॥ 
दिग्गज भयके कारण दांतांके बीचमें सूंड दूधाकर प्रवछ और घने बन्धनोंकोी तोड़कर 
चुलेनोके समान चिंघाड़ रदे थे । । 
कर दाँतोमे फूल फँैसाये, बादलोंके प्रतिबन्धसे परे हाथी सब ओर आननन्‍्दसे सिंधाड़ 
॥ १५ ॥ 
विध्यके उत्पीड़ुक उस रायणके असहा प्रतापकी चर्चा खुनकर यनमें तपस्थियोंके भी 
चित्त छ्ुब्ध दो गये थे [ संसारमें ब्यात शरदूकी मोहकताको जानकर तपस्थियोंके चित्च भी 
चंचल हो जाते हैं ] ॥१६॥ 


खप्तमः स्ः ११९ 


विश्वेन चारिणा तस्मिन्‌ दयोतमाने महीयसि। 


कल॒पत्व॑ परित्यक्त' स्वच्छत्वप्ुपपादितम्‌ ॥१७॥ 
विश्वेनेति-विश्वेन समस्तेन अरिणा शत्रुणा कछुषत्व॑ मल्नित्व॑ परित्यक्तम्‌ | कंव सति! तस्मिन्‌ 
शवणे द्योतमाने प्रतपति सति | कथम्भूते ! महीयसि गरिष्ठे। तथा अरिणा स्वच्छत्व॑ प्रसत्नत्वमुपपादित॑ 


वा जनितश्व | 
भारतीये-वारिणा जलेन तस्मिन्‌ शरत्काले | शेष तुस्यम्‌ ॥१७॥ 


वष्माणां रम्यतालक्ष्मीः सोत्पलाशालिसम्पदास्‌ 
तेन  पक्कफ़लापाण्डुरानिन्ये लद्वनक्रियांग्‌ ॥१८॥ 
वप्राणामिति-आनिन्ये सामस्येन नीता । का ! रम्यतालक्ष्मी:ः। कामानिन्ये ! लद्ढनक्रियामास्कन्द- 
नक्रियाम्‌ । कैन कर्ता ! तेन रावणेन । कैषीं रम्यताल्क्ष्मीः ! वप्राणां भूधरनितम्बानाम्‌। कथम्भूतानाम ! 
सोत्पलाशालिसम्पदां सोचब्रक्षवृध्षश्रमरविभूतीनाम्‌ , अथवा उच्चपलाशानामालिस्त्पलाशालिः सैव सम्पत्‌ येषां ते 
तथोक्तास्तेषाम्‌ | कथम्भूता रम्यतालक्ष्मीः ! पक्वफलापाण्डुः आ इषत्याण्हुः आपाण्दुः पक्वफलेरापाण्डु 
पक्वफलापाण्डु: इृति सम्बन्धः । 
अथ भारतीयः-आनिन्‍्ये । का ? रम्यतारक्ष्मीः | काम ! लड्ननक्रियाम। केन ? तेन शरत्कालेन। 
कैषाम्‌ ? रम्यतालक्ष्मी: | वप्राणान्‌। कथम्भूतानाम्‌ ! शाल्सिम्पां शाल्य एवं सम्पयेषां तेषाम्‌। कथ- 
म्मूता ! सोत्पछा सकमला । पुनः पक्‍्वफल्य । पुनः पाण्डुरिति | अन्न श्लोके आनिन्‍्ये इति क्रियायाः मुख्या- 
मुख्यभेदेन कर्मद्वितय॑ बोद्धव्यम्‌ ॥१८॥ 


किंशुकाकुलभूमीनां नगानां फलसम्पदः | 


नामिताः परिपक्वाणां छृता रमसयाझुना ॥१९॥ 

..... किंशुकेति-कृताः विहिताः | काः क्मतापन्नाः ! फल्सम्पदः | कथम्भूताः झृताः १ नामिता नप्ना; । 
कैन ? अमुना रावणेन। कया ! रभसया ओत्सक्येन विमानवेगेनेत्यर्थ:। कैषां फल्सम्पदः ! नगानां 
तरूणाम्‌ ! कथम्भूतानाम्‌ ! किंशुकाकुलूभूमीनाम्‌ किंशकैः पलाशकुसुमैः आकुला भूमियेंघाम्‌ | पुनः परि- 
पकवाणां पाकपर्याय॑ प्राप्तानाम्‌ | 

भारतीयः-किं न कझृता अपि तु झृता एबं। काः ? फलसम्पदः । कथस्भूताः ? अमिताः प्रचुराः ! 
कैन ? अमुना शरत्कालेन कर्ता | कैषां सम्पदः ! नगानां शालीनाम्‌॥। कथम्भूतानाम्‌ ? शुकाकुरूभूमीनां 
कीरूयाप्मेदिनीनाम्‌ ! पुनः परिपक्थानाम ॥१९| ; 
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अत्यन्त प्रतापी रावणका प्रभाव फैलनेपर नूतन शब्रुसमूद ने ( नव-अरिणा ) अखिल 
विश्वमें सदाचारकों छोड़ दिया था तथा कपट कूटका आश्रय लिया था | [ अत्यन्त कान्ति 
मान शरद्‌ ऋतुके आनेपर समस्त जलराशिने मलिनता छोड़कर निर्मंहता धारण 
की थी ) ॥१७॥ 

विकसित उच्च पलाशोपर गूँजते भौरोंसे खुशोभित पंतोंके प्रान्तोंकी सौन्दयं॑पूर्ण 
कान्तिको रावणने पके फरलोके समान इबेत ( आशभाद्वीन ) करके रूंघन करती हुई-सी कर 
दी थी। [ घान्यरूपी सम्पत्तिसे पूर्ण सलियानोंकी शोभा तथा भ्रीको पके फलों और विक 
खित कमलछोके द्वारा स्वथा इधेत-रक्त करके शरत्कालने उछलकूद दी मत्रा दी थी  ॥१८॥ 

किशुक वृक्षोसे व्याप, फछों तथा खनिज आदि सम्पत्तिसे परिपूर्ण पर्वंतोंकी सार्थक 
सम्पत्ििको इस रावणने क्‍या थेगके साथ परिगणन नहीं किया था। [ पके फलोसे छदे 
तोतोंसे घिरे वृक्षोकी फलरूपी सम्पकिकों क्या इस ऋतुने तुरस्त दी निस्सीम नहीं बना 

दिया था ? ] ॥१९॥ 


१, इछेष:-ब० ना० | 





१२७० दिसन्धायमदाकाब्यम्‌ 


तस्मिन्कालेप्लुजओोपायात्‌ अस्थित ्रतिकेशव्स्‌ । 
शविश्वस्मरानायनित्वमूचेध्अजं॑ वचः ॥२०॥ 

तस्मिन्निति-तस्मिन्काले<वसरे अनुजा शूर्पणलाख्या मगिनी अग्रज ज्येष्ध्नातरं रावण वचः वचनमूचे 
उक्तवती । कथम्‌ ! इत्य॑ वक्ष्यममाणप्रकारेण ! कथम्भूतम्‌ ! विश्वविश्वम्भरानार्थ समस्तमेदिनीपतिम्‌ १ पुनः 
कथम्भूतम्‌ ! कैशबं लक्ष्मणं प्रति प्रस्थितं प्रचत्तितम्‌ | कस्मात्‌ ? उपायात्‌ सामादिप्रयोगात्‌ | 

मारतीयः-अनुजः भीमः अग्रज॑ युधिष्टिरं प्रति वचो वचनम्‌ ऊचे | कथम्‌ ! इृत्यथम्‌ वधक्ष्यमाणा- 
पेक्षया | कस्मिन्‌ काडे ! तस्मिन्‌ काले शरत्समये। कथम्भूतम्‌ १ अग्रजम्‌ ! अपायात्‌ यूतक्रीडावशात्‌ 
प्थिव्यादेईरणात्‌ विश्वविश्वम्भरानाथम्‌ समग्रवसुन्धराधिपतिं कैशवं नारायणं प्रति प्रस्थितं प्रचल्तिम! ||२०॥ 


प्रतिकत्तु परीभाव॑ जरासन्घाभियोगजम्‌ । 
उद्यमोजातश्श्रोस्ते समावहति मे रुचिम्‌ ॥२१॥ 


प्रतीति-समावहति समाधत्ते | कः ? उद्यमः | काम ? रुचिम्‌ | कस्याः ! में मम | कस्योद्रमः ! ते 
तब | कथम्भूतस्य ? जातदत्रोः समुतन्नरिपोः । कि कचतु मुद्यमः १ परीमावमवज्ां प्रतिकत्तुं प्रतीकारं नेतम | 
कथम्भूतम्‌ ! जरासन्धाभियोगर्ज 'रसासगूमांसमेदो5स्थिमजाशुक्राणि सत्धातवः” काल्परिणत्या एते रसादयों 
जीर्यन्ते तनूभवन्ति यस्यां सा जरा निर्बल्त्वम्‌ , जरायाः सन्धा यस्य स जरासन्धः जरासन्धरचासावभियोगश्र 
जरासन्धामियोगः तस्माजातं त॑ तथोक्त वार्ड्कपरिणतिसम्बन्धोत्पन्न मसामर्थ्यंसम्भूतमित्यर्थः | 

भारतीयः-समावहति । कः ? उद्यमः | काम्‌ ! रुचिम्‌ | कस्पय ? मे मम | कस्योद्मम: ! ते तब । 
किमाख्यस्य ते ! अजातशत्रोः युधिष्टिरस्थ। कि. कर्तुमुद्यमः ! परीभावं प्रतिकत्तुं म्‌ ? कथम्भूत परीभावस्‌ ! 
जरासन्धामियोगजम्‌ । जरासन्धामियोगो जरासन्धगहयो दुर्योषनः तस्माब्जातम्‌ ॥२१॥ 


दुःखभोचनमिष्टस्थ क्रियते देतिधारिणा । 
वीरेण भीरुणा श्र शाखोद्धारेण बाहुना ॥२२॥ 


दुःखेति-हे धर क्रियते विधीयते । किम्‌ ! दुःखमोचनम्‌। केन कर्त्रा ? वीरेण। कस्य ! इृष्टस्य 
मित्रस्य.। कथम्भूतेन १ देतिधारिणा शस्मघारिणा | कैन इंत्वा ! बाहुना भुजेन। कथम्भूतेन बाहुना ! 
शाखोद्धारेण शाखानामुद्धारो यस्य तेन | अथवा भीरुणा देतिधारिणा हा इति शब्दं धरतीति तेन कष्टमिति 
शब्दभारिणेत्यर्थ: | शाखोद्धारेण बाहुना इश्स्य दुःखमोचनं कि क्रियते अपि तु नेल्यर्थः ॥२२॥ 


ऐसे ही समय छोटी बद्दिन सूपंणखाने समस्त विद्घ और पृथ्बीके स्वामी, तथा 
सामादि उपायोसे छक्षमणके विरुद्ध बढ़ते हुए बड़े भाई रावणसे निम्न बात कही थी [ शरदू- 
ऋतु भानेपर अनुज भीमने चयूतफ्रीड़ाके कारण छोफ तथा भूमिके स्थामित्वसे गिरे अतएय 
भ्रीकृष्णज़ीकी ओर मंत्रणाके लिए उन्मुख बड़े भाई घर्मराजसे कटद्दा था ] ॥२०॥ 

मेरे वाद्धक्यकी मर्यादापर आक्रमण करनेले हुए मेरे अपमानके प्रतीकारके लिए 
तुम्दें प्रयत्न करना चाहिए ऐसी मेरी इच्छा दे क्योंकि तुम्दारे भी दात्रु खड़े होने लमे हैं । 
[ जरासन्ध राजासे मिलकर किये गये हम पाण्डबोके अपमानका प्रतिशोध करनेके लिए 
है भजातशत्रु युधिष्ठिर ! आपको प्रयत्न करना जादिये ऐसी मेरी सम्मति है ] ॥२१॥ 

हे शुर रावण ! अपने यंशकी प्रतिष्टाका विस्तारक थीर पुरुष थाइसे शख्य ग्रहण 
करके अपने प्रिय छोगोंके दुःखलका जिनाश करता दे। हाँ, दवा दवा! शाब्द्से निम्दित, यंदा 
परम्पराके उन्मूलक व्यर्थबाहु सीरके द्वारा कुछ भी नहीं दोता है ॥२२॥ 


३. इलेप/-ब०, ना० | 


[|] 


सप्तमः सगः १२५१ 


शरधारामिवर्षण वैरिविफुवकारिणा । 
विधुरं हियते बन्धों बाष्पास्मोदुर्दिनेन वा ॥२३॥ 
शरेति-है बन्धो | हियते । कि कर्मतापन्नम्‌ ! विधुरं मयम्‌ । कैन कर्जा ! त्वया | कैपाम्‌ ! दणामित्य- 
ब्याहार्यपदं बोदव्यम्‌ | कैन झृत्वा हियते विधुरम्‌ ! शरघाराभिवर्षण वाणावलिद्रि्या | कथम्मूतेन ! वैरि- 
विप्लवकारिणा शत्रुध्वंसविधायिना ! वाउथवा हियते विधुरम्‌ | कैन इत्वा ! वाष्पाम्भोदुर्दिनेन अभुजल- 
प्रच्छादितदिवसेन । 'मेघच्छन्ने<ह्वि दुर्दिनम! इति ॥२३॥ 
राजसन्दर्शने व्याधी विन्तायां रिपुपीडने । 
प्रतिक्रियासु सवासु निबन्धाद्धान्धवं विदु ॥२४॥ 
राजेति-निर्मन्धादज्ञीकारात्‌ बान्धर्व॑ बिदुः जानन्ति । के विद्वांसः इत्यध्याहार्यम | छ कक? 
राजसन्दर्शने तथा व्याधी तथा चिन्तायां तथा रिपुपीडने शत्रुकदर्थने तथा प्रतिक्रियासु प्रतिकारे कथम्भूतासु 
सर्वासु समस्तासु ॥२४॥ 


स्थाने मातुलपुत्रस्य परिपात्ये तवोद्यमः । 
फ आपदीषस्लभाः करत घुपकारा हि मानिनाम ॥२५॥ 

स्थानेति-हे बन्धो ! स्थाने युक्तमेतद्रत्‌ जायते | कः ! उद्यमः | कस्य ! तब । कस्ये ! परिपात्यै 
रक्षायै । कस्य ! मातुलपुत्रस्य खरदृपणस्य । अर्थान्तरमुपन्यत्यते-हि स्फुटं जायते। के ! उपकाराः | कथ- 
म्मूता: ! ईप्त्कमा: दुर्लभाः। किम्‌ ! कर्त' विधातम्‌। कस्प्म्‌ ! तस्याम्‌ आपदि विपत्ती। कैषाम ! 
मानिनाम्‌ । 

भारतीयः-स्थाने युक्त जायते | कः ? उद्यमः | कस्पय ? तव। कस्पै? परिपात्ये रक्षानिमित्तम। 
कस्य ! मातुलपुत्रस्य वासुदेवस्य । अर्थान्तरन्यासः पूर्वोक्त एव ॥२५॥ 


अस्ति नानाप्रकारोञ्सो काम दुर्मोधनों रिपुः | 
तत्तवैष बल पक्षो ज्योत्स्नामोगो विधोरिष ॥२६॥ 


अस्तीति-अस्ति विद्यते | कः ? असो रिपु+। कथम्‌ ! काममत्यर्थम्‌ । कथम्भूतः | दुर्योधनः दुःखेन 
योद्धुं शक्यः स दुर्योधनः दुःखसाध्य इत्यर्थ: | पुनः नानाप्रकारः बहुविधः | तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ एपः 
खरदूषणः बल स्थात््‌ तव | अन्न उपमार्थः प्रदर्श्यते । क इव ! पश्च इव यथा पक्षः बर्ूं स्थात्‌ | कस्य ( 
विधोश्रन्द्रस्प | कथम्भूतः ? ज्योत्त्नामोगः ज्योत्स्नाया आभोगो बिस्तारो यस्य, शुक्ल इत्यर्थः । 

शत्रुओंमें आतंक फैलानेमें समर्थ धाणोंकी बहुमुक्षी मारके द्वारा बीर पुरुष अपने 
सर्मोके भयकों दूर कर देता है अथवा विपत्ति कालमें बद्दे ऑँसुओंको पोंछ देता है । [ वैरीके 
समान विनाशकत्ता, धाण घुष्टिके समान मूसलाधार घटठाओंसे घिरे दुर्दिनके द्वारा भी ओल 
तथा चम्द्॒क्तान्तिका छोप किया जाता है ] ॥२३॥ 

राजसभामे बुलाये जानेपर, भीषण रोगके समय, चिम्ताभप्रस्त दोनेपर, शात्जुओके द्वारा 

सताये जानेपर तथा सब प्रकारकी सुरक्षा अथवा प्रतिशोधके समय साथ देनेके कारण दी 
वारधव' कदलाता है ॥२४॥ 

अपने मामाके पुत्र ( खरदृषण अथवा भरी चाखुदेब ) की सुरक्षाके लिए तुम्दारा 
(रावण अथवा युघिष्ठटिरका ) प्रयत्न करना सर्वथा डचित है। क्योंकि मद्दापुयषोंकी 
विपकशिके समय सद्दायता करनेके अवसर बहुत कम आते हैं ॥२५॥ 

यद सत्य है कि यद्द राघव शत्रु ऐसा है. जिसके पाल विविध उपाय दं तथा इसके 
साथ युद्ध करना अत्यन्त कठिन है अतप॒व यह खरदूषण आपका उसी प्रकार बल बढ़ाघेगा 
जैसे शुक्रृपक्ष जन्‍्द्रमाकों बढ़ाता है। [ पाण्डब-इत्रु राजा दुर्योधस विधिध सहाय आदि 

१६ 





१५२ दिसन्धानमद्दाकाष्यम्‌ 
भारतीयः-असी दुर्योधनः रिपुरस्ति | तत्तस्मादेष विष्णुः तब बलं स्यात्‌ । अन्यच्छेष॑ पू॑बत्‌' ॥२६॥ 
प्रभाविश्वारदं वीये तवोद्योगाय दीप्यते | 
निर्वाणाय परं तसस्‍्वमाध्यात्मिकमिवाखिलम्‌ ॥२७॥ 
प्रमेति-प्रभाविद्यारदं प्रभया विशारद॑ प्रवीण तब वीय॑म्‌ उद्योगाय दीप्यते स्फुरति | कस्मै ? किसिव ! 
आध्यात्मिकमध्यात्ममवमखिलं समस्त पर तत्त्वं निर्वाणाय भोक्षाय इब | 


भारतीयः-शारदं शरदि भव॑ प्रभावो3स्यास्तीति प्रभावि प्रौढिमत्‌ यद्वा प्रमवत्वेव॑ शीरूं प्रभावि दौति- 
रक्षकम्‌ | शेषाः योजनाः प्राग्वर्' ॥२७॥ 


देवावदातबितता दिशः सह विद्ययसा | 
छचयन्ति विना विध्नात्सिद्धि द्तगतामिव ॥२८॥ 


देवेति-है देव दिशः आद्याः विह्यसा सह नभसा सा््टमवदातवितताः नैमैल्यं प्रातः सन्त्यः विष्ना- 
द्विना अन्तरायाहते सिद्धि चिन्तितवस्तुप्रापिं हस्तगतामिव सूचयन्ति वदन्ति ॥२८॥* 


मृदुराश्यासजननः खरदण्डविघडनः । 
रूतकृत्योईघिकारीब तवायान्बीपिको४निलः ।।२९॥ 


मृद्रिति-दे आर्य स्वामिन्‌ू, अनिछो वायुरघिकारीब नियोगीव आन्वीपिकोउनुकूलो बर्त्तते । 
कथम्भूतः ! मृदुः मन्‍्दः पुनः आश्वासजननक शीतल: पुनः खरदण्डविघट्टनः कमल्स्परशित्वात्सुरभिरित्यर्थः । 
अधिकार्यपि मदुमापित्वात्‌ मुदुराश्वासजननः प्राणिनामाप्यायनोत्यादकः पुनः खरदण्डविघट्नः खरो दण्डो 
येषां ते खरदण्डाः शब्रुरुपास्तेषां विधट्टनों विध्वंसकः पुनः कृतकृत्यः कृतकार्यः ! अन्न रामायणपक्षे रावण- 
प्रयाणे पवनानुकूलत्बं प्रोक्तम्‌ | 

भारतपक्षे-शारदवायुगुणाः प्रोक्ता: ॥२९॥ 


भूरिस्तम्बेरमेकान्ते फलशालिवने घने । 
राजन्‌ कपिशताकीणें पश्य त्वं कामनीयकरम्‌ ।।३०॥ 


भूरीति-हे राजन्‌ ! त्व॑ फल्शालिवने फलेः शाल्त इत्येव॑ फलशालि तत्च तदनं तस्मिन्‌ कामनीयक 
निरीक्षस्व | कथम्भूते ! भूरिस्तम्बेरमे भूरयः स्तम्ब्रेर्मा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कपिशतैराकीणं वानरशतसडकुले | 
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साधनोंसे अत्यन्त छुसज्ञित है तथापि वासुदेवकी उपस्थिति हमारे पक्षको पुष्ट करेगी जैसे 
शुक्तपक्ष चन्द्रमाको करता है ] ॥२६॥ 

परमोत्कृष्ट समस्त, आध्यात्मिक तत्त्व जिस प्रकार निवोणकी प्राप्तिके लिए द्वोते है 
डसी प्रकार द्वे राषण ! प्रतापसे उद्दीत आपके पराक्रमकी शोभा भी पुरुषार्थमें है| | हे घमम- 
राज ! अत्यन्त प्रभावपूर्ण शरदूऋतुके समागमसे आपके पराक्रमकी भी सार्थकता शत्रुवि- 
नाश करनेमें है ] ॥२७॥ 

है देव आकाशके साथ-साथ अत्यन्त निमंठ और विस्तीणण दिशाएँ भी सूचित करती 
हैं कि किसी दिध्न बाघाके बिना ही काय होगा अथोद्‌ सिद्धि मुट्ठीमें आ गयी है ॥२८॥ 

नम्न छोगामें विश्वास उत्पन्नकतों, तथा उप्र लछोगोंफकी दण्डकफे द्वारा ध्वस्त करनेमें 
पद कह दपन्पम समान 3 बहती ओम [ मन्द, 4४2 कम , फमछके 

मर शरद ऋतुका पवन | भी आपके अनुकूल खरूू ॥रा 
दे राषण ! फलोसे शोभायमान, शान्त तथा सघन, सैकड़ों बन्द्रोंसे व्याप्त एवं अनेक 


१. इलेए:-ब०, ना० । २. इलेपोपमा-ब०, भा० । ६, उत्पेक्षा-ब०, मा०। ४. इफेच/-व०,ना० | 


सस्तमः सभेः श्श्३ 


भारतीयः-है राजन ! फल्दाकिबने फलैय्पलक्षितं यच्छालिव्ण तस्मिन्‌ कामनीयक पश्य | कथम्‌ ! 
अरमत्यर्थम । कथम्भूते १ भूरिस्तम्बे बहुकाटकसमूहे। पुनः एकान्ते विजने पुनः कपिशताकीर्ण कपिशतया 
पिज्तया व्याप्तें' ॥३०|॥ ह 
शत्रूणां दण्डकक्षेत्रमप्रवि(वे/श्यमिदं घनम्‌। 
अभीश्स्तम्बकरिमिरवगा॑ विलोकय ॥३१॥ 
शब्रूणामिति-इ॒दं प्रत्यक्ष दण्डकक्षेत्रं दण्डकारण्यं विलोकय निरीक्षस्व | कथम्भूतम्‌ ! शत्रणामप्रवि- 
( वे )धयं प्रवि( वे )८्डमशक्यं पुनरभीश्स्तम्भकरिमिः न विद्यते भीर्येषां तेडमियः, ते च ते इष्टाश्च ते स्तम्ब- 
करिणश्च तैः निर्भयामितमत्तगजैरवगा्द॑ व्यासम्‌ । 
भारतीय+-हे शत्रूणां दण्डक । इद क्षेत्र विलोकय । अभीश्स्तम्बकरिमिरमिरूपितत्री हिमिरप्रकृष्टपच्य- 
शालिभिरित्यर्थ: | अवगाढदं व्यात्तम । शेष तुल्यम' ॥३१॥ 
अस्मिश्नद्रावितस्थाने गहने पृुण्डरीकिणि । 
प्रफुरलानोकदच्छन्ने नातिराजति वासरः ॥३२॥ 
अस्मिन्नितिः-अस्मिन्नद्रौ हतः स्थाने गहने बने वासंरः दिवसः नातिराजति न शोभतेतराम्‌, कथ- 
म्मूतेद्द्री ? पुण्डरीकिणि व्यापबति पुनः प्रफुल्लानोकहच्छन्ने विकलितवृक्षाच्छादिते । 
भारतीयः-वा इवारथें5स्मिन्‌ गहने सरः सरोवर किमिव नातिराजति अपि तु अतिराजत्येब। कथ- 
म्मूते ! अद्वावितस्थाने5नुपद्गतप्रदेशे पुनः पुण्डरीकिणि सकमले, धोष॑ समम ॥३२॥ 
नातिक्रामन्ति सरितों गतिस्खलितद्षिताः । 
अस्मिन्‍नेकानुकूलत्वं॑ यान्ति गरेहेल्ड्ना इव ॥३३॥ 
नेति-सरितः नद्यः नातिक्रामन्ति नातिलड्डुन्ते। कथम्भूताः ! गतिस्खलितदूषिताः गतेः स्खलित- 
मेष दृषितं यासां ताः यतिस्खलनदोषवत्य इत्यर्थ:। तथा यान्ति गच्छन्ति | किम्‌ ! एकानुकूल्तम्‌ | कक ! 
अस्मिन्‌ प्रस्तावे | का इव ! अड्जना इव कामिन्यो यथा | कक ? गेहे वेश्मनीति सम्बन्ध: ॥|३३॥ 
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हाथियों युक्त बनके सोन्दर्यकी देखो । [ दे युधिष्टिर ! आप अनेक तनोंसे घन, एकान्त फले 
हुए अत भूरे भूरे शालियनके सोम्दयको देखें ] ॥३०॥ 

निर्मय असंख्य मस्त दाथियोंसे भरे हुए और अत्यन्त घने फलतः शज्चुओके प्रधेशके 
लिए कठिन इस दण्डक भूमिको देखिये । [ दे शत्रुओंको दण्ड देने में समर्थ घमेराज ! बिना 
थोये ही उगी प्रिय घानसे व्याप्त अतएव घने तथा बीचमेंसे जानेके लिए अयोग्य इस खेतकों 
देखिए ] ॥ २१ ॥ 

फूले पृक्षोसे ढके, व्यात्नों ( पुण्डरीक )ले व्याप्त इस पर्वत अथवा इस गद्दन बनमें 
दिन भी अच्छा नहीं लगता है। [ विकसित कमलयुक्त पूर्णरूपसे खिले फूलोंसे ढके 
न इस उपद्रवरद्ित गद्दन स्थानपर क्या तालाब अत्यन्त मनमोह्क नहीं लगता 

१॥ ३२ ॥ 

प्रवादके पलटनेके कारण द्ानि करनेमें समर्थ नदियाँ भी इस क्षेत्रमं तदोंका लंधन 
नहीं करती हैं । घरमें कुलीन अंगनाके समान थे पूर्ण रुपसे अपने किनारोंके ही भीतर 
बहती हैं। [ आचरणमें शिथिलताओंके दोषके कारण इस देशमें ख्रियाँ मयादाओंका उल्लं- 
घन नहीं करतो हैं । शरतकालीन नदियोंके समान एकपतिके श्रतका निर्वाह 
करती हैं. ] ॥ श३ ॥ 


4. इकेष/-अ ०, भा० । २, इलेंचः-ब०, ना० । ३. इलेपः-अ०, ना० । ७. डपसा-ब०, ना०। 





श्श्व दिसम्वानमद्ाकाध्यम्‌ 
पयोधरभराक्रान्तनितम्बालसविक्रमा! | 


तन्‍वीः स्पर्शसुखोत्सक्षा नानाकुसुमवासिताः ॥३४॥ 
पयोधरेति-अघुना कुछकैन व्याख्यास्थामः । अयं देझः 'दरीगुंहा बिमति घारयति । कथम्भूताः ! 
परयोधरमराक्रान्तनितम्बाल्सविक्रमा: पयोधराणां' मेधानां यो भरस्तेन आक्रान्ता ये नितम्बाः सानवस्तैरत्साः 
वीनां पक्षिणां क्रमाः पादविक्षेपाः यासु ता; पुनः तन्‍्वीः शर्करारहितत्वाच् रूप्वीः मृद्ठी रित्यर्थः | पुनः स्पर्शसुखो- 
त्सज्ञा स्पर्शसुख उत्सज्जो मध्यं यासां ता; | पुनः नानाकुसुमवासिताः विविधपुष्पसुरभीकृताः | 
भारतीयः-अयं देशः तन्‍्वी: कामिनीः बिभरत्ति। कथम्भूताः तन्‍्वी: ! परयोधरमराक्रान्तनितम्बाछस- 
विक्रमा पयोधरभरेण स्तनभारेणाक्रान्ती यो नितम्बः करिय्रदेदस्तेन | अल्सौ मन्दौ विक्रमी चरणौ यासां ता; । 


होष॑ समम्‌ ||३४)॥ 
सानुशत्तोरुसम्भोगा गम्भीरावतेनामिकाः । 
रम्याधरोदरी भूताः आ्रारोहचिकुरशियः ॥३५॥ 


साम्विति-पुनः कथम्भूताः । सानुवृत्तोस्सम्भोगाः सानौ प्रस्थे इत्तो बत्तलः उरुः वरिष्ठ: सम्भोगो 
विस्तारों यारा ताः पुनः गम्मीरावर्चनाभिकाः गम्भीर: अतल्स्पर्शी आवत्तों जलभ्रमो यस्याः सा नाभिः 
भअध्यप्रदेशो यासां ता; पुनः रम्याः पुनः घरोदरीभृताः घरायाः भुवोडनुदरमुदरं भूताः धरोदरीभूताः पुनः 
प्रारोहचिकुरभ्रियः प्रारोहयः दृध्षनेत्रा एव चिकुराः कैशास्तेः भ्रीः शोभा यासां ताः । 
भारतीयः-अय॑ देशः तन्वीः ब्रिभति | कथम्भूताः ! सानुवृत्तोरुसम्भोगाः क्रमदृत्तजघनविस्तारसहिताः । 
पुनः रम्याधरोदरीभूता रम्याण्यघरोदराणि यासां ताः रम्याधरोदर्यस्तादशीभूताः रम्याधरोदरीभूताः पुनः 
प्रारोहचिकुरभ्रियः प्रारोहणामिव चिकुरश्री: केशशोमा यासां ता; ॥१५॥ 
युक्ताः कुशलता भोगैरुत्कटाक्षाः शुभाननाः । 
कान्ता भिमर्ति देशोल्यमसिन्नुच्चेस्तलोदरीः ॥३६॥ 
युक्ता इति-अय॑ देशः दरीः त्रिभत्ति। कथम्भूता दरी: ? कुशल्तामोगेः दर्भवल्लीसभहैर्युक्ताः सम- 
न्विताः पुनरुत्कयक्षा उत्करा उग्रा अक्षा बिभीतकबृक्षाः यासु ताः। पुनः शुभानना रम्यद्वास्प्रवेशाः पुनः 
कान्ताः क॑ जल्मन्ते समीपे यासां ता: कथम्भूतो देशः ! उच्चैस्तल उच्चमूमिकः अस्मिन्‌ दण्डके | 
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इस देशके पर्थताम पेसी गुफापं हैं जिनमें पक्षिकोग घीरे-घीरे निशशंक भावसे चलते 
हैं क्योंकि गुफाओं वाले छोटे-छोटे शिक्षर मेघोंकी घटासे घिरे रहते हैँ । वे गुफाएँ पतली 
हैं, खुगस्‍घसे भरी हैं, ( ३७ ) शिखरके भीतर उनकी परिधि विस्तृत हो गयी हे, उनका 
कृत्ताकार अन्त अत्यन्त दूर है, थे खुन्दर हैं तथा पृथ्वीके उद्रके समान हैं, चारों तरफ उगी 
दूब, घुक्षोके अंकुर आदि उनके केशसे प्रतीत दोते हैं । (३५) कांस-लताओंके विस्तारखे 
व्याप्त, सोंचर नमकसे भरी, खुन्द्र प्रवेश द्वार सहित तथा जलाशयके पास स्थित हैं और 
अत्यन्त गदरी हैं. (३६ ) [ इस देशमें स्त्नोके भारसे झुकी; नितम्बभारसे मन्धरगामिनी, 
कद्दा देदधारिणी, स्पर्शन इन्द्रियके सुख ( संभोग )की निमित्त, विविध प्रकारके पुष्पासे 
सजी ( ३७ ), आनुपतिक धृद्धि युक्त जंघाधारिणी, गददरी गोल नाभिवती, सुन्दर भोष्ठ उद्र 
आरिणी, अंकुरोंके समान सुन्दर केश शोमित ( २४५ ) भोगोंके सेवनमें दक्ष, कटाक्ष विश्लेपमें 
पारंगत, मनोहर मुखबती तथा अत्यन्त कृश उद्रधारिणी कास्ताएँ हैं ]॥ ३६ ॥ 

इस देशकी अलुकूछ बद्दती नदियोंका प्रयाह जब मेघोंकी घटासे आफ्रान्त होता दे 
तब इनको पार करनेमें पराक्रम ठंडा पड़ जाता है किन्तु इस ऋतु ( शरत )में ये पतली 


१, प्रकरणप्राप्तत्वात्‌ काव्ता---भचर्थेंडपि संभवति। २. पयोधराणां भरस्तेनाक्रान्तनितम्वास्तैरख» 
साथ ते वधश तेषां क्राः पादविक्षेपो पायु ताः-प०, दृ० । ३, अतलस्पर्ताः-प०,द० । 


सप्तमः सर्गः १्श५ 


भारतीयः-अय॑ देशस्तन्वीः बिभत्ति | क ! अस्मिन्‌ स्थाने। कथम्भूताः ! कुशलताभागैश्नातुर्यप्राचुवैं: 
युक्ताः पुनः उत्कदाक्षा उद्गतापाज़ाः पुनः शुभाननाः रम्यवदनाः कान्‍्ताः कमनीयाः पुनरुचैस्तललोदरीरुचैर- 
तीव तरल क्षाममुदरं यासां ता; सदसन्मध्यप्रदेशा इत्यर्थः' ॥३६॥ 
। सुरतापातसम्भ्रमात्‌ । 
कुसुमेषुचिताः का प्सद्भामरचना इव ॥३७॥ 
विक्षितेति-कुलकसम्बन्धेन व्याकरिष्यामः | भो देव सान्तीति क्रियाउध्याह्ार्या। उपवने उद्यानवने 
एवाः दिव्यस्त्रीणां सराज्ञनानां क्रीडा: | कथम्भूता: ! सुरतापातसम्श्नमात्‌ सुरतस्य आपातेन यः सम्भश्नमस्त- 
स्मात्‌ सम्भोगप्रथमारम्मव्याकुलत्वात्‌ विक्षित्तपुष्पशयनाः विकीर्णकुसुमतल्पाः पुनः कुसुमेषुचिताः पुष्पवाण- 
पुष्ठ।। का हव ! कामसद्भामरचना इव स्मरसमरसन्निवेशा इव ॥३७॥ 
अलीककलहाकृष्ट बरश्नशेषीकृतस्रजः । 
अन्योन्यबन्धनानीतविशद्चत्रयुता इव ॥३८॥ 
अलीकैति-पुनः कथम्भूताः ! _ अलीककल्हाकृष्टसूत्रशेषीकृतलनः अलीककल्द्देनाइश्टः पश्चात्‌ 
सूत्रशेषीकृताः खजो यासु ताः प्रेमकलद् क्षिप्ततन्तुशेषीकृतकुसुममाछाः । किंविशिष्ठ इवोटोश्चिताः ! अन्योन्य- 
बन्धनानीतविशयसूत्रयुता इव परस्परयन्त्रणानायितपत्मनीकन्दतन्तुतद्धा इवेत्यर्थ: ॥र३८॥ 
सलाक्षिकपदन्यासाः कुड इमे रक्षिता धव । 
एताइचोपवने दिव्यस्त्रीणां क्रीडा; सुरान्विताः ॥३९॥ 
सलाक्षिकेति-सलाक्षिकपदन्यासा: लाक्षारक्तचरणन्यासेन सह वर्त्मानाः | का इवोलस्ेक्षिताः ! 
कुडकुमैः घुरुणैः रज्िता इव विल्सा इव पुनः सुरान्विताः देवयुताः । 
भारतीयः-है दिव्य ! मनोहर उपबने स्त्रीणां कामिनीनामेताः क्रीडाः भान्ति। कथम्भूताः ! कुसु- 
मेषुचिताः कुसमेषु सुमनस्सु पुशः कुसुमबहुत्य इत्यर्थ: | अथवा कुसुमेयुः कामस्तेन चिताः पु्ठाः कन्दर्पपृण्ः | 
पुनः सुरान्विताः वारुणीयुताः । शेप॑ समानम' ॥२१९॥) 
पड़ गयी हैं, इनमें अवगादनादिका आनन्‍न्द्‌ लिया जा रद्या है, आस-पास खिले फूलोंकी 
छुगन्घसे व्याप्त हैं। ( ३४ ) अत्यन्त गोल एवं विशाल भोड़ों युक्त हैं, गद्दरी मँवरोंके कारण 
इनमें कूप ( पाताल ) पड़ गये हैं, थे सुन्दर दे और पृथ्वीके पेटके समान है। किनारेपर 
डगी यनस्पतियोंके अंकुरोंकी शोमा अदूसुत है । ( ३५ ) दूर दूर तक कुश तथा लताकुआंसे 
व्याप्त हैं, किनारोपर ऊँचे बहेडेके पेड खड़े हैं, उनका तर गहरा और घिस्द॒त है तथा ये 
सर्वदा सुन्दर और जलपूर्ण हैं । २६। 
इस देशकी गुफाएं देव वर्गके अवतरणके धसंगसे फैले फूलोंकी शय्या दी प्रतीत दोती 
हैं, विविध पुष्पोंसे व्याप्त दोनेके कारण कामवेचकी व्यूद-रचना सी प्रतीत दोती हैं ( ३७ ) 
परस्परके गुंजनसे आहृष्ट मोरोंकी मालामें केवछ सूत्रकी ही कमी है, अथवा परस्परमें 
सबन्निकट आ जानेसे सुणाल-तन्तुर्में पिरोयेसे रूगते हैं ( ३८)। निकरस्थ छोटे पर्येतोपर 
छाक्षा फैली हुई दे । फलतः कुंकु मसे रंगेसे लगते हैं। इनके उपवरनोंमें देवताओके साथ 
स्वगंकी अप्सराओंकी क्रीडाएं चलती हैं। ( ३९ ) [ प्रथम प्रारष्घ संभोगके भयसे पुष्पशण्या 
इधर-डघर दो गयी है। फलतः पुष्प रूपी वाणोंसे व्याप्त खुरत संप्रामको स्थलीके समान हैं । 
(३७ ) द्खावटी कलदमें स्रींची गयी मालाओोके सिफ सत्र दी शोष रद,गये हैं, थे ऐसे छगते 
हैं भानो एक दूसरीको बाँ धनेके लिए सर्णारू सूत्र हों। ( ३८ ) आछता युक्त पैरोंके चिह्मोसे 
व्याप्त हैं और कु कुमसे रंगी-सी हो रही हैं. ऐसी कामिनियोंकी मछौकिक क्रीडाएँ इन उप- 
बनोंमें होती है । ३९। ] 


१. इछेषः-ब०, ना० । २, इक्तेष:-ब७, ना० । 





श्र दिसन्धाणमदाकाध्यम्‌ 


स्परारता वारुणीभूतपरिप्लवविलोचनाः 
सिश्न्त इव सुधया गायन्तः काकलीकलस ॥४०॥ 
चलत्परिमलासक्तलीलालोलालिसंबताः 
तमालबहुलारण्यममिविष्टा शव स्फुटमू ॥४१॥ 
हह किपुरुषाः पद्य पृष्पाणामुश्िकीपया ! 
उद्यानेन परिभ्रान्ताः सदक्रीडन्ते प्रियासखाः ॥४२॥ 
स्मरार्ता इति-कुलकेन व्याख्यास्यामः । हे रावण ! पश्य निरीक्षस्व । इृह् दण्डकवने किम्पुरुषा 
किन्नराः पुष्पाणामुश्चिकीषया उच्चेतुमिच्छया सडक्रीडन्ते विहरन्ति | कथम्भूताः ! उद्यानेनोद््ध्धगमनेन 
परिभ्रान्ताः खिन्‍ना$ | पुनः प्रियासखाः प्रिया: सखायो येषां ते बनितासहायाः पुनः स्मरार्त्ताः कन्दर्पकदर्थिता: 
पुनः वारुणीभूतपरिष्ठवविल्ोचना वारुणीभूतः परिप्छवो ययोस्ताहशे विलोचने येषां ते मद्रिसमुत्पन्नामिमव- 
इृष्टय इत्यर्थः । कि कुर्वन्तः ! काकछीकर् मधुरस्वरमनोहरं यथा तथा गायन्तः | पुनः सुधयाउमृतेन सिद्धन्त 
इव प्लावयन्त इव पुनश्चल्त्परिमलासक्तलीलालोल्य लिसंवृताः परिमलेष्वासक्ताः परिमलासक्ताः चलन्तश्र ते 
परिमलासक्ताश्व चल्त्परिमलासक्ताः ढीढायां छोला लम्पटा येडलूयः मधुपास्ते लीलालोलाल्यश्चलत्परि- 
मल्रक्ताश्च ते लीलालोलाल्यशच तेः संबताः भ्रमदामोदरतक्रीडाचञ्चलश्रमरपरिवेश्ता: | कि विशिश 
इवोग्रेक्षिताः ! तमालबहुल्वरण्य॑ स्फुट निश्चयेन अभिविष्टाः प्रविष्ट इब । 
भारतीयः-हे युधिष्टिर ! पश्य । उद्याने उपबने पुरुषाः कि न सल्क्रीडन्ते अपि तु सबमक्रीडन्त एवं । 
कथम्भूताः ! अरुणीभूतपरिप्छवबिलोचनाः स्मरार्ता वा मकर॒ध्वजपीडिता इव | शेष॑ समम्! | ॥[४०-४२॥ 


देधाड्नापदन्यासगुण्जदलयशिज्षनाः । 
एते लतागृह्दा भान्ति कामकारालया इव ॥४३॥ 

देवेति-एते रूताग॒हाः -वल्लीमन्दिराणि भान्ति/शोभन्ते । कथम्भूताः १ देवाज्ञनापदन्यासगुत्जदू- 
वल्यशिज्जनाः देवाड्नानां पदन्यासेन गुज्जन्ति रणन्ति वल्यशिक्षनानि कड्डणनूपुराणि येषु ते। उस्येक्षन्ते- 
फामकाराखया इव कन्दर्पबन्दीएहा धव । 

भारतीयः--दे देव भान्ति, के ! एते छतायद्वाः । कथम्भूताः ! अज्भनापदन्यासगुझ्द्वल्यशिक्षनाः | 
शेष तुल्यम्‌ || ४३ ॥ 

काम-बासनासे व्याकुल, मदिरासे उत्पन्त मादकताके कारण चंचलनेन्न, मचुर सूक्ष्म 
स्वरमें गाते हुए मानो अस्तकी शृष्धि करतेसे ( ४० ) उड़ती खुगन्धिपर भोद्दित तथा क्रीडाके 
कारण चंचल भोरोसे घिरे; मानो अधिकतम तमाल वृक्षोक्रे जंगलमें प्रधेश कर जानेपर भी 
हृदय ( ७१ ) आफाशमे डउड़नेके कारण थके तथा प्रियतमाओके साथ निकले किन्नर जातिफे 
देष यहाँ फूल खुननेकी क्रीड़। कर रहे हैं । दे रावण ! देखो ( ४२ ) [ कामदेवके दारा दी गयी 
बेद्नामें लाल-लाऊ ध्याकुछ घिश्डके आखुओंसे पूर्ण नेओसे सींचते हुए -समान, पेमगीतको 
सहमस्वरसे गुनगुनाते हुए (४० ) परिचर्याफे लिए दोड़ती हुई, सुगन्ध जलादि छानेमें 
छीन, पिक्म और सदज़ थाव्यल्यथती सखियोसे घिरे हुए, शीतोपचारके लिए लगाये तमाल 
फ्त्रोंके अरण्यमें ही छिपे हुएसे ( ७४१) अत्यन्त दुर्बेछ तथा बान्धयोंको प्यारे ये मतिमान पुरुष 
इस उद्चानमें हे युधिष्ठिर ! देखिये क्‍यों नहीं क्रीडा कर रहे हैं. ? अथोत्‌ पिरद ष्याकुल दो 
कर पड़े हैं ] ।४२। 

सुर छीलापूर्षक पैर रखनेसे पैजनियोंसे निकली शुन-झुन ध्यनियुक्त ये 
अल कर अप हक कारावासोंके समान प्रतीत द्ोते हैं [ दे वेष ! युधिष्टिर ! झुन्द 

जम अर के 2 किन 


4. इफ्ेष/:-ब०, भा० | 


सहमः सभेः १२७ 


उद्योतिशदिशः पक्का लोकस्याजीपद़ेसबः । 
दिज्योषधो विभान्त्येताः परायों! सत्किया इव ॥४४॥ 
उद्योतिदेति--एता दिव्यौषध्यः धातुवादयोग्यानि भेषजानि विभान्ति | कथम्भूताः ! उद्योतितदिशः 
प्रकाशिताशाः । पुनः पक्का? प्रासपाकाः पुनः आजीवद्देतवः जीवम्‌ भा इति आजीवम आजीब॑ हेतव आाजीब- 
हेतवः जीवपर्यन्तकारणानि । कस्य १ लोकस्य, 3पमार्थः प्रदर्यते--का व ? सत्तिया इच सदाचरणानी- 
वेलर्थ: | कथम्भूताः १ परार्थाः परेभ्योडर्थः प्रयोजन यामिस्ताः पराथथा: । 
भारतीयः--हे दिव्य युधिष्ि:: एता ओषध्यः पावनालादिधान्यानि विभान्ति | कथम्भूताः ! कोक- 
स्थाजीवहितवः जीवनोपायाः )| ४४ ॥ 
भूर्जायते प्रदेशेडस्मिन्सालतालीसमाइुले । 
अभिर्यातियुवा नित्य श्रष्पच्छायोदकान्विता ॥४५॥ 
भूरिति--शप्पच्छाया शब्पेः बाल्तृणैर्परुक्षित छाया अभिख्याति शोभतेतराम्‌ | क्व ! अस्मिम्प- 
देशे | कथम्भूते ! भूर्जायते भूजैंरायते महृ॒ति पुनः शालतालीसमाकुले सालैल्ताढीमिश् समाकुले । कथम्भूता 
शष्पच्छाया १ उदकान्विता जल्युता पुनः युता मिश्रा । 
भारतीयः--अभिख्यातियुता श्ोमासंयुक्ता भूभूंमिः जायते | कथम्‌ ! नित्यमनबरतम्‌ | कथम्यूता 
सती ! शब्पच्छायोदकान्विता बारुतृणच्छायासमत्रेता। क्र ! अस्मिन्‌ लोचनगोचरे प्रदेशे। कथम्भूते ! 
लतालीसमाकुले वल्छीभेणिसड्डीण । कीदशी भू: ? सा छोकप्रसिद्धा ॥ ४५ ॥ 
श्रीमत्तरलतोपेताः सरलाः सद्ृता हतः । 
प्रियवल्ल वलीलाल्या व्जकान्ताथ्रकासति ॥ ४६ ॥ 
वैशाखोन्मन्धनोत्कम्पादलनृपूर्धप्रश्चनकाः । 
सुग्लानिजघनाभोगा न्यग्रोधपरिमण्डला। ॥४७॥ 
उद्धतापाण्डरश्यामविटपायतबाहवः । 
संक्षिप्तनन्धु रस्कन्धाः प्रवालबहुलश्रियः ॥४८॥ 
श्रीमदिति--कुलकैन व्याख्यास्थामः । हे प्रियवन्‌ प्रियमस्यास्तीति प्रियवान्‌ तस्य सम्बोधनम, 
है कल्याणवन्‌ हे रावण ! जज गऋछ । कया लवलीलाल्या लवलीनां चन्दनलतानामिला भही तस्या आहिः 
श्रेणी तया | कक ? इतोउस्मिन प्रदेशे । यस्मात्‌ हे भीमत्तर चकासति शोभन्ते | के ! सरलाः देवदार्वः | 
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समस्त दिशाओंमें प्रकाश फेलाती हुई परिपक्तव तथा संसारके दीघेजीवनमें साधक 
ये अछोकिक ओषधिया वैसी ही चमक रही दूँ जैसी कि परोपकारके लिए को गयी सत्कि- 
याए शोमित दोती दैं। [ दे ड्व्य पाण्डराज ! संसारकी आजीबिकाके निमिश्े ये धास्यादि 
बैसे सुन्दर ऊगते हैं जैसी'*' *** *** ]४४। 

साल तथा ताल वृक्षोसे व्याप्त भोज पश्रोंके समान विस्दृत भोर खमसक इस क्षेत्रमे 
दूधकी छाया और जलसे पूर्ण शीतछ भूमि अत्यन्त खुन्दर लगती है । [ रताभोंक्ते श्रेणियोले 
व्याप्त इस क्षेत्रकी भूमि सेब दूब, छाया तथा पानीखे युक्त रहनेके कारण अत्यन्त मनोरम 
दो जाती हे | ४५ । 

है कल्याणमाजन रायण ! चनन्‍्दनकी रूताओंसे ढकी घवीथियोमेसे आयथो। भधिकतर 
दोमा युक्त ऊताओंसे घिरे, अत्यन्त घने; मानो एक स्थानपर आ मिे सरदा खुन्द्र अथवा 
फात्रीवहुक देखदारुके शक्ष यहाँ बड़े मनमोदक ऊगते हैं। ( ७६) इनछी शास्ताओंक परस्परमें 


१. यमकदफेषबन्थेदु सबिन्दुकाबिन्दुकयोर मेदाद्‌ युणानामसेदकरबास दोषः । 





१२८ दिसन्घधानमद्ाकाव्यम्‌ 


फथम्भूताः ! सद्भधताः घनाः परस्पर मिलिताः पुनः ल्तोपेता वल्लीयुक्ताः | यद्वा भ्रीमत्तरलूतोंपेता भीः शोभाः 
मत्ताः क्षीबा रलाः मधुपाः तोपः समूहः मत्ताश्व॒ ते रलाश्न मत्तरलाः मत्तरलानां तोपः मत्तरल्तोपः श्रीक्र 
मत्तरल्तोपश्न भीमत्तरल्तोपी ताभ्यामिताः प्रास्ता: श्रीमत्तरलतोपेताः पुनरपि कथम्भूताः ! गरुन्मूर्धप्रयनकाः; 
गछन्ति पतन्ति मूर्द्धभ्यः शिखरेभ्यः प्रसूनानि कुसुमानि येषां तैः। कस्मात्‌ ! शाखोन्सन्थनोत्तम्पात्‌ 
शाखा विलोडनोद्ध्व॑कम्पात्‌ । कथम्‌ ! वै स्फुटं पुनः सुग्लाः म्लानाः पुनः निजमघनामोगाः खनिविडविस्ताराः 
घुनः न्यग्रोषपरिमण्डछाः न्यग्रोधस्येव वटवृक्षस्येव परिमण्डलं बुध्न॑ येषां ते तथोक्ताः | पुनरपि कथम्भूताः ! 
उद्घृतापाण्डुरश्यामविटपायतबाहबः उद्घृताः उद् ण्डा,, आपाण्दुर- श्यामाः ईषच्छुकक्यामाः उद्धृताश्र 
ते आपाण्डुरश्यामाश्र उद्धृतापाण्डरध्यामाः ते व ते विय्पाश्व उद्धृतापाण्डुरक्यामविटपाः क्षुद्रशाखास्त 
एवायता दीर्घाः बाहवो हस्ताः येषां ते तथोक्ता:। पुनः संक्षिप्तबन्धुरस्कन्धाः हस्वमनोहरशाखाजन्मसानाः | 
पुनः प्रवाल्यहुलभ्रियः प्रवालानां कोमल्पल्लवानां बहुला प्रचुरा भ्रीः शोमा येषां ते तथोक्ताः | पुनः कान्ता 
मनोशाः, अथवा क॑ जलमन्ते समीपे येषां ते कान्ताः | 

भारतीयः-हे युधिष्टिर, अजकान्ता गोप्यश्चकासति | कया ? प्रियवल्लबलीलाल्या प्रियगोपकटक्ष- 
माल्या | क्‍्य ! इतः प्रदेशे | कथम्भूताः सत्यः ! सद्भगताः मिल्तिाः | पुनः भ्रीमत्तरलतोपेताः श्रीमत्यश्र 
तास्तरलतोपेताश्व श्रीमत्तरल्तोपेताः शोभावचश्चल्त्वयुताः | पुनः सरलाः ऋजवः पुनः गलन्मूद्धेप्रयूनका- 
इच्यवन्मस्तककुसुमाः । कस्मात्‌ ? वैशाखोन्मथनोत्कम्पात्‌ चैशालो मन्थनदण्डः तस्य यदुन्मन्थने 
तस्मात्‌ थ उत्कम्पस्तस्मात्‌ मन्थनदण्डविलोडनोरध्वकम्पनादित्यर्थ:। पुनः सुग्लानिर्भघनाभोगों यासां ता 
अतिक्लेशप्रातकटिमध्यप्रदेशाः सव्यपत्रिकप्रदेशा इत्यर्थः | पुनः न्यग्रोधपरिमण्डलाः तिर्यग्रोधकरठिप्रदेशाः | 
पुनरुदूधृतापाप्डुरश्यामविटपायतबाहवः उद््‌धृतापाण्डरश्यामविठपा वचुलेपत्पाण्डुरश्यामविटपा इवायता 
बाहवो यासां ता; पुनः संक्षितबन्धुरस्कन्धाः व्यापारितमनोशांसाः पुनः प्रवाल्बहुलभ्रियः प्रकृष्टकैशप्रचुर- 
भ्ियः ॥४७-४८॥| 

पश्नरागप्रभाजालं विलोक्य शिखिनो गजाः । 


शह्ुया वनराजीषु विद्ववन्त्यमृतः प्रभो ॥४९॥ 
पद्मेति-हे प्रभो, है स्थामिन्‌ ! अमुतो<्स्मात्नदेशात्‌ गजाः हस्तिनः विद्ववन्ति | किं इृत्वा ? पूर्व 
पद्मरागप्रभाजालं शोणमणिप्रभासमूहं विलोक्य निरीक्ष्य | कथा ! शिखिनः दावाग्नेः शझ्॒या श्रान्त्या | फासु ! 
बनराजीघषु कान्तारभ्रेणिपु । 


रगड़ नेके कारण जो कम्प द्ोता है उसके ठारा चोटी तक के फूल झर जाते हे ओर मुरक्षा 
जाते है । इन वृक्षोंकी गोलाई यहुत बड़ी हे, बट दुक्षके समान इनका घिस्तार दे ( ४७ ) 
ऊपर तक चली गयीं इबेत रक्त अथया इयामल शाखाएँ ही इनको रूम्बी भुजाएं हैं, इनके 
तने छुन्द्र और कम ऊँचे हैं तथा नूतन खुकुमार पञ्नोने इनकी शोभाको अनेक गुणित कर 
दिया है। (४८ ) [ डे लक्ष्मीनियास युतिष्टिर ! यहाँपर शजकी खसयोंकी शोभा व्याप्त 
है क्‍योंकि प्रेमी गोपोंके कटाक्ष उनपर बरस रदे है, सरल होकर भी थे चंध्चछतासे पूर्ण हैं, 
डनका आचरण समीचीन है, मथानोको चलानेके कारण उनके शिरफे भूषण फूल विखर 
गये हैं, जंघाएँ ऐसी पुष्ठ और बिस्द॒त हैं कि थे थक आती हैं, कटि प्रदेश विस्तृत और बलुंल 
है, फोमछ शाखाओंके समान खुकुमार तथा रूस्बी भुजाओंकों थे लीलछासे उठाये हैं, 
खुन्द्र कंघे ढले हुए है. तथा रूम्बे लम्बे केशोंने उनकी शोभाकों अनन्त गुणित कर 
दिया है ]॥ ४६-४८ ॥ 

है राबण ! पश्मराग मणियोंकी फैली हुई छाल छाल कान्तिको देखकर दावानकछकी 
आशंकासे हाथी इस अंगलसे दूखरे जंगलोंको भाग जाते हैं। [ हे घमेराज ! पर्वती मथूर 


१, इल्ेषः-ध०, भा० | 


सप्तमः ख्ने: १५९ 


मारतीयः पक्ष:-दहे प्रमो, हे विभो युधिष्ठर | अगजाः पव॑तजा: दिखिनः भयूरा: शकुया भीत्या 
विद्रवन्ति, अपि तु न ; श्डां विहाय निःश्लीभूत्वा खादन्तीत्यर्थ/ | कुतः ! अमुतः प्रदेशात्‌ | कि कत्या ! 
पूर्व विकोक्य | क्रिम्‌ ! पद्चरागप्रमाजालं“*“फिल्ञल्कका न्तिभेेणिम्‌ | कासु ! वनराजीषु पयःपक्कित्विति' ॥४९॥ 
शस्पक हरितग्रासबुद्ध्या वातमजा सगाः । 
दौकन्ते चापयनत्यस्मिइचलानामीरशी गतिः ॥५०॥ 
शस्यकमिति-बातमजाः वातमजन्तीति वातमजाः झुगाः इरितप्रासबुद्ध्या शस्य्क नीरूमणिं दौकस्ते 
आशभ्रयन्ति अपयन्ति व परित्यजन्ति च | क्‍्व ! अस्मिन्‌ प्रदेशे, युक्तमेतत, हा कष्टं चल्ानां प्राणिनामीह्शी 
गतिः स्थात्‌। ५ 
भारतीयः-वातमजा मृगाः हरितग्रासबुद्ध्या अल्प॑ शस्यं शस्यक क्षुद्रधान्यं दौकन्ते अपयन्ति च। 
शेष प्राग्वत' ॥५०॥ 
एवा पक्ृफलाशालिसम्पदम्भोजशालिनी । 
बहुशोभाखली लाति मोहनीयातिरम्पताम ॥५१॥ 
एपेति-एपा खली अतिरम्यामतिरमणीयतां व्यति आदत्ते | कथम्भूता ? पक्वफलाशाक्सिम्पत्‌ पक्ये 
फूले आशा यस्याः सा, पक्वफछाशाउल्सिम्पद्स्यां सा पस्वफलेच्छुअमरसमूहा । पुनः | अम्मोजशारिनी पद्म- 
शोमभिनी । पुनः बहुशोमा प्रचुरदीततिः पुनः मोहनीया मोहोल्पादिका । 
भारतीयः-याति ब्रजन्ति | का १ एप्राउल्सिम्पत्‌ू | काम्‌ ! रम्यताम | मनोशताम्‌ । बहुशों वार- 
वारमू | कथम्भृता ? पक्वफछाशा पुनरम्भोजशालिनी पद्मराजिता पुनः भास्थलीजातिमोहनी भायां तिष्ठ- 
तीति भासथा, भारथा चासो लीला च भास्थलीला तयाउतिमोहनी मोहोत्पादिका पिज्ञंदीतिस्थितशोमया- 
मोहनीति' ॥५१॥॥ 


अपि चामीकरिक्ुुलेः सुतरामाइलैयुंताः । 
सिंहफेसरसञ्छन्ना बहुधान्यातिदुर्गगाः ॥५२॥ 
रम्यभावोदयादिश्षु द्राक्षाप्गैरलढ कृताः । 

ग्रथिता नागवल्लीभिः स्फुरन्तीमिरितस्ततः ॥ ५३ || 
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अल-स्थलोंमें ब्यात कम्लोंके पराग और कान्तिके विस्तारको देख कर क्‍या हर कर 
इस बनसे भागते हैं? अपितु निशंक दोकर कमल-परागका पान करते हैं ] ॥ ४९ ॥ 

दे रावण ! इस वनमें बायुसे भी द्र॒तगामी दिरण हरी घास समझ कर नीलमणियोंके 
पास जाते हैं. भोर निराश होकर लौठते हैं। टीक दी दे, चंचलोंको यद्दी गति होती है। 
[ हे युधिष्ठिर ! इस देशमें बकरे तथा द्विरण नवजात घास्यकी छुगग्धसे आकृष्ट होकर इरी 
हरी नह खानेकी इच्छासे जाते हैं किन्तु भगा दिये जाते हैं, छोलुपोंका यही हाल 
होता दे ] ॥ ५० ॥ 

सब ओर पके फलोसे व्याप्त, गूँजते हुए भौरोके समूहसे घिरी कमलिनी युक्त भत्यन्त 
छुख्द्र और मनमोद्क यद्द भूमि रमणीयताकी अति है | [ पके फलोपर मुग्ध, कमछोंके द्वारा 
उद्दीत्, कछामय क्रीडाके कारण अस्यस्त उन्मक्त; ग्रह भौरोंकी शोमा सौस्दर्यदा यरम 
विकास है ] ॥ ५१ ॥ 

अस्यय--भस्मिन्‌ू. सुतराम आकुछेः करिकुछेयुंता, सिंहकेशर-सम्धम्ता, बहुचा-अन्याति- 
दुर्गभाः, रम्पभाषोदया, दिक्ु वाक्षापूरगैरऊंकृताः, इतस्ततः स्फुरम्तीसिः नागवसकीसिः प्रथिता, सेम्पाआ, 
सानरद्दिता वुमाकुछा अष्टापदोपेतसंचारा जमी सालुभोगाः स्लियं दघति । 

१. अन्न कृतः शरत्काकपरामर्श:। २. आत्त्य्थान्तरम्पासौ-ब ०, ना० । ३, इक्ेप:-ब०, भा० | 

१७ 


शक छपिसम्यममदाक्ाव्यम्‌ 


' केब्बाग्रामानरहिताः सालुभोगा द्रयाइराः । 
अस्प्रष्टापदोपेतसशारा दधति जियमभ्‌॥ ५४ ||( कुछकम ) 
अपी्ति--अमी दृष्टिपयमायाताः सानुभोगाः पर्व॑तनितम्बबिस्ताराः अस्मिन्दण्डक भ्रियं द्षति 
घरन्ति | कथम्भूताः ! करिकुलैः गजदृन्देर्युताः | कथम्भूतेः करिकुदैः ! सुतरामाकुरैः व्यत्रैः पुनः सिंहकेसर- 
सड्छन्ना: कण्ठीरवकण्ठकैसरप्रच्छादिताः पुनः यहुघान्यातिदुर्गमाः महुभा बहुप्रकारैन्यैः श्वापदैरतिदुर्गमाः 
आलाप्रकारापरष्यापदातिदुःप्रवेशाः पुनः रम्यभावोदयाः पुनर्दिष्वाशासु द्राक्षापूगेरलछ कृता! पुनः नाग- 
बल्ल्रीमि:" ताम्बूलीस्तामिः सर्पप्रेणिमिहंस्तिभेणिभिरिति कैचित्‌। भप्रथिता गुम्फिताः । कथम्भूतामिः ! 
इतस्ततः स्फुरन्ठीमिः विजुम्ममाणामिः | पुनः सेवाग्राः आभ्रयणीयशिखराः पुनः मानरहिता इयत्ता त्यक्ता, 
अजत्यन्तबिस्ती्णा इत्यर्थ: | पुनः अष्टापदोपेतसशाराः दारमाभितमार्गाः । 
भारतीयः--दहै युधिष्ठिर, अपि शब्दस्यायमर्थः, अश्मिन्देशे पत्तनानां तावदास्तां वर्णना आमा अपि 
प्रियं विभूतिं दघति | कथम्भूताः ! चामीकरिकुछैः सुबर्णाक्यपुरुष्सन्तानैर्युक्ताः । कथम्भूतैः ! सुतरामाकुलेः 
सुताः पुत्राः रामाः भार्यास्ताभिराकुलैः, यद्वा सुतरामाणां कुल येषां तानि तैः सुतसमूहरामासमृहयुक्तैरित्य थः । 
पुनः सिंहकैसरसज्छन्नाः सिंहकैसराः वृक्षविशेषास्तैः सब्छनना पुनः बहुधान्यातिदुर्गमाः प्रचुस्सस्यातिदुर्गभाः 
पुनरिषष॒द्राक्षापूरैः इक्षवः प्रसिद्धाः द्राक्षा गोस्तन्यः पूगाः क्रमुकद्रुमाः तैरकडकुताः। करसमात्‌ ! रम्थमावो- 
दयात्‌ रमणीयताभ्युदयात्‌ पुनः नागवल्लीमिः ताम्बूलीमिः प्रथिताः ! कथम्भूतामिः ! इतस्ततः स्फुरन्तीमिः 
पुनः सेव्या आश्रयणीयाः पुनः नरहिताः मनुष्यहिताः पुनः सानुभोगाः विस्सीर्णाः पुनरष्टापदोपेतसड्चारा 
सुवर्णान्विर्तनिर्गमप्रदेशा:' । इति कुछकम" || ५२-५४ ॥ 


बहुधातुगणाकीर्णान्सुमद्ावागुणादिमान्‌ । 
शब्दागम श्वोह्देशान्देबलोको न ध्ुअति ॥५५॥ 


बद्धिति-देवकोकः सुरसमूहः इमान्‌ उद्देशान्‌ न मुझ्चति न परित्यजति। ऊध्वे गताः देशा उद्देशा 
उप्यप्रदेशाः पर्वतादयों वा तान्‌ू। फथम्भूतान्‌ ! थहुधातवुगणाकीर्णान्‌ प्रचुरगेरिकादिसमूहसंकुलान। कथ- 
म्मूतो देवलोकः १ सुमहा: शोमनतेजाः । वागुणात्‌ ऊ ईश्वरः आ ब्रह्मा अः नारायण: उअ आश्र अश्च वाः 
वानां गुणः वागुणस्तस्मात्‌ हरहिरण्यगर्भहरीणां प्रतापगुणात्‌ शरीरकान्तिगुणाश्व अधिकप्रतापः अधिकशरीर- 


जी डिजजजीजीज ज््ा्््््ल्््््क्‍ज+त+ जज+5 


और भी देखिये, इस दृण्डक बनमें ये पर्वतोंके ढाल कितने शोभापूर्ण हैं, स्थयं दी 
इकट्ठे हुए दाथियोंके झण्डोंसे भरे हैं, सिंदोकी अयारफे बालोसे ढके दें, बहुघा दूसरे दिख 
पद्चु भी यहाँसे निकलते डरते हैं, सब दिशाओंमें खड़े अंगूर सुपारी आदिके बृक्षों तथा इधर- 
उधर ऊददलदती पानकी थेलोसे ग॒ुथे डोनेके कारण; खुन्द्र भाषोके प्रेरक रमणीय दिक्षरोंखे 
भूषित, घिस्त॒त होकर भी वृस्तोसे पूर्ण तथा भाँति भाँतिके क्षरम आदि सम इसमें कूदते 
फिरते हैं ॥ ५२-५४ ॥ 

अन्यय--भस्मिन्‌ व चामीकरिकुलेयुंता, सुत-रामाकुछेः, सिंहकेशरसउछस्नो, बहुभाल्या-अति 
हुमा, रम्पभावोदयाद इश्ुश॒शक्षा पमेरककृताः, इतस्ततः स्कुर्शीमिः भागवस्कीमसिप्रंथिता, सरहिताः, 
पसाजुभोशाः, हनी अहापडोपेससम्थाराः सेव्या: भ्रामा अपि श्षियं दूधति। 

इस पत्नी पुञ् सथा कुडुम्बियों युक्त जनपान छोमोंके समइोंसे ब्यत्त, लिशः 
केदार बूक्षोंसे पटे, भान्यके खेतोंमें दबी पगडणिडयों युक्त, सौन्दर्य छष्मीकी कृपाके कारण 
बे दाल तथा सुपारी आदिसे परिष्ू, इघर-उचर घूमते टन स्पप केक 

$ मह॒ष्योे |, ले कल्याणकारी $ असुकूछक समन्थित, ओर युक कथा 

निर्मित सदृशा मा्गोंसे पूर्ण भमोकी सी शोभा अस्र्णनीय है । 


3. अवेशः-प ०, वृ० । २, इक्रेय:-ब०, भा० । 


तेजाश्वेत्यर्थ: | क इब न मुज्चति ? शन्दागम इवः व्याक्रणमिव-। यवा झंम्दालमाः उद्देशान्‌ प्रकर्णानि 
न त्यजति । कथम्भूतान्‌ उद्देशान.! बहुधातुराणाकीर्णात बडुमिर्धातग्ेपज्पावणकैयकीर्णान्‌ संकुछान। 
कथम्भूतः शब्दाभमः ! सुमहावा्फ शोमना महतां शिक्नां वागवाणी यस्मात्‌ स सुमहापाक्‌ पुनः उजादिभान्‌ 
उजांदिप्रत्यययुक्त हत्यर्थः | 

भारतीयः-हे देव है युधिष्ठिर न मुख्यति। कः ! छोकः अष्टादशप्रकृतियों जनः | कान ! उद्देशान्‌ 
उत्कृष्टान्देशान्‌ घनजनकनकसस्यसमृद्धान्‌ ; पुनः बहुधातुगणाकीर्णान्‌ प्रभूतसुवर्णरुप्यल्लोइतास्रादिसमन्बितान्‌ । 
किंविशिष्टो तोकः ! सुमहावाः शोभनैरुत्सवैरावाति सभन्ताञवर्तते सुमहावाः ! पुनः गुणादिमाव्‌- वीयौंदा- 
यादियुक्तः उपमार्थ: प्राग्ववर ॥५५॥ 


मन्दरागः स्वयं साक्षान्मन्त्रकृद्धिरधिपश्ठितः । 
पुण्याश्रमो विभात्येष सानुमाननया बिया ॥५३६॥ 
मन्देति-एप सानुमान्‌ अनया श्रिया विमाति शोमते | कथम्भूतः ? मन्दरागः मन्दरध्यासावगश्च 
मन्दरागः मेरः । कथम्‌ ! स्वयं स्वरूपेण | पुनः मनन्‍्त्रकृद्धिः विद्याधरेः साक्षात्‌ परसाथ्थबृत्याधिष्ठित आशितः | 
पुनः कथम्भूतः ? पुण्याश्रमः पुणयति पुमांसं झुमे कर्मणि प्रवर्सयतीति पुष्यम “योचोरासुयुवः” [ जै० 
२।१।८४ ] इति यः प्रत्ययः । पुण्थसंयोजनहेतुत्वातू पुण्यानामुपल्म्यमानत्वादाभ्रमः पुष्याश्रमों जनानामिति। 
भारतीय/--एघ पुण्याक्रमः विभाति । पृण्यस्थ सम्यक्तपश्ररणादिअनितद्यु भपरिणासकरूक्षणस्थानुभव- 
त्वात्‌ पुण्याः यतयस्तेषामाश्रमः पुण्याभ्रमः | कया कऋृत्वा ! अनया प्रत्यक्षभूतया श्रिया शोभया | कथम्भूतः ६ 
सानुमान्‌ सया रक्ष्म्या सह जनमनुमानयत्यनुबन्धयतीति सानुमान्‌ रूक्ष्मीप्रदानसमर्थ शत्यर्थ | पुनः मन्दरागः 
मन्दो रागो यत्र स पुनः मन्त्रकृद्धिः योगिमिः स्वयमात्मना साक्षात्‌ परमार्थतीडघिष्ठितः' ॥ ५६ ॥ 
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अन्धय--शब्दागस हव वहुधातुगणाकीणांनू , धागुणादिसान्‌ उद्ेशान्‌ झुमहा देवकोकों न 
मुल्चति । 
व्याकरण शाख्रके समान गेर है खा के अप अब 
णे) ऊ (शिव )+आा (ब्रह्मा) + भर ( विष्णु ) वा “ब्रह्मा 
बा ; दि प्रकरणों सहित ) अत्यन्त तेजस्वी ( शुद्ध तथा भाये बाक्योंके जगक ) ऊँये 
स्थलोंको ( प्रकरणोंको ) देव छोग नहीं छोड़ते हैं । 
अश्यय--हे देव ! गुणाविमान्‌ सुमद्ावा। छोकः शब्दामम इव बहुधातुरणाकीर्णार उद्देशात्‌ 
ने मुखति । 
दे घमेराज | वीये शौयें आदि शुणोंके घारक, झुन्द्र उत्सबॉमे सम्मिलित दोमेके 
छिए आशुर, अठारद प्रकृतिके कोग सोना आदि घातुओंले पूणे इस उत्तम देशको नहीं 
छोड़ते दे ॥ ५५॥ न्‍ 
अम्वय-स्परय मस्द्रागः, मम्वरकृश्िः साक्षादधिष्तितः पुण्याक्रसः एव साशुमानू_ जबबा 
जिया विसाति। 
स्पमावसे ही खुमेर पर्चत तुस्य, विदाओंके साथकों ( विद्याधरों ) की प्रमुख निकल 
भूमि तथा शुभ जाचरणके कारण आक्षम तुस्य यद्द पर्वत इस छटाले चमक रहा हे । 
अन्यय--सम्यहृद्मिरणिष्टितः स्वयं मन्दरागः, सालुसाव, पुषः पुष्या असः लतया ख्लिया विभाति। 
मस्जोश्ारणमें लीन तपस्वियोंसे व्याप्त, स्वयमेष राग-श्ेषकी दीनताकों प्राप्त झ्गादि 
झूप सच्तरंस लकष्मीके कारण आकषक यह पुण्यात्माओंका आश्रम साथनाकौ छुम्द्रतासे 
खुशोमित है ॥५६॥ 


4, शकेए३००३०, भा० | 


१३० दिसन्यथानमदहाकाब्यम 


एव चापगुणोन्तुक्तविकसद्वाणसंहतिः । 
प्रदेशेईस्मिभ्मीरामः प्रकाममवलोक्यताम्‌ ॥५,॥। 


एव इति-भो रावण ! एप रामो5बलोक्यताम्‌ त्ववा | क् अस्मिन्‍्प्रदेशे | कथम्भूतः ! चापगुणोस्मुकत- 
विकसद्याणसंहृतिः चापगुणेन धनुमोंव्या इत्वोन्मुक्ता विद विकसन्ती स्फुरन्ती वाणसंदतिः शरपक्ष क्तियेन 
” हः। अभीः निर्भयः | कथम्‌ ! प्रफाममत्यर्थम ! 

भारतीयः--है युधिष्ठिर | एप पुण्याश्रमः त्वया उवल्ोक्यताम्‌ | कथम्भूतः ! अपगुणोन्मुक्तविकसद्वाण- 
संहतिः अपगुणेनावग्रदेणोन्मुक्ता विकसन्ती वाणानां वृक्षविशेषाणां संहृतिः पद्चि'क्तरयत्र सः पुनरभीरामः मनोशः। 
कक ! अस्मिन्पदेशे | कथम्‌ ! प्रकामम'! ॥ ५७ || 


घरप्रवाहदु्गेंस्मिस्छ्रीसम्पक्छशमणान्विते । 
देशभग्नेमदन्तादये दृश्यतां दीप्रवागुरु) ॥५८॥ 
शरेति-रामः दृश्यताम्‌ | कथम्भूतः ! दीप्रतागुदः दीप्रतया प्रतापेन गुरः | क ! अस्मिन्‍्देशे प्रदेशे। 
कथम्मूते प्रदेशे ! शरप्रवाइदुर्गे भार्गणगगणविषमे पुनः भ्रीसम्पल्॒क्ष्मणान्बिते श्रीसम्पत्सीता रूक्ष्मणः सौमित्रिः 
ताभ्यामन्विते पुनः भग्नेभदन्तादये भग्नैजज रैरिमदन्तैः गजरदैराढये संयुक्ते | 
भारतीयः-एप थ पुण्याश्रमों दृश्यताम्‌। कथम्भूतः ! दीप्रतागुरु दीप्रतया तपश्चवरणादिना शुरू: | 
. क्क! अस्मिन्‌ देशे | कथम्भूते देशे ! शरग्रवाहदुर्गें पयःपूरदुःप्रवेशे पुनः श्रीसम्पल्लक्ष्मणा शोमासमृद्धिचिहे- 
नान्विते पुनः अभग्ने निरुपद्रवे पुनः भदन्तादये मदन्‍्तेः' पूज्यैः पुंमिरादये युते' ॥५८॥ 
अह्ो परमरौद्रत्वमसिधाराव्रतैशिता । 
घ्े सल्य्रामदुर्गान्‍्तर्भूमिनरकपालिनी ॥५९। 
अद्दो इति-अद्दो आश्चयें असावन्तर्भूमिः समीपवर्सिनी भूमिः परमरौद्रत्वमतिशयेन भीष्मत्वं घत्ते घार- 
यति | कथम्भूता सती १ संग्रामदुर्गा खरदृषणविहितसमरदुःप्रवेशा पुनः असिधाराजतैरसिधारैव त्तं येषां तैः 
क्षत्रियकुमारैश्विता उपचयं प्रासा पुनः नरकपालिनी मनुष्यकरोटिवती । 





इस स्थानपर घत्धयषको डोरीसे छोड़े गये बढ़ते हुए घाणोंकी पंफ्तिसे युक्त निर्भेय राम 
हैं। इन्हें जी भमरके खोज लो । 

अभ्यव-भसित्पदेशे थ अपगुणोन्मुक्रविकसदाणसंदतिः अभीरामः एपः प्रकाममपछोक्पतास । 

इस स्थानपर ही जरूराशिकी भरमारके कारण विकसित वाण उृक्षोंकी पंक्तियाँ हैं 
ये अस्यन्त छुम्द्र लगती हैं। इन्हें खूब देखिये और प्रमुदित होइये ॥५७॥ 

थाण वर्षाके कारण संकटापन्न, हूठकर गिरे हाथीदाँतोंसे व्याप्त इस देशमें लक्ष्मी 
स्वरूप सीताजी तथा लए्मणके साथ रहते हुए तेजस्थियोंके शुरू रामको मली- 
भाँति खोजिए। 

अन्यय-दारप्रवाहदुर्गे, श्रीसम्पस्कद्मणानिवते, भदन्तादये, अभगर्ने भस्मिन्‌ देशो दीप्रतागुरुः 
इश्पतास, । 

पामीकी बाढ़के कारण दुर्गम, रूएमी ओर काम्ति रूपी थिह्रोंके घारक, अमणणोसे 
परिपूर्ण तथा असण्ड इस देशमें तपके प्रतापयुक्त इस आश्षमका दृ्ंन कीजिए ॥५८॥ 

तक्कपार घारण करनेके श्ती बीरोंसे पटी, कुछ समय पूर्व हुए घोर युद्धके कारण 
अशम्य और मलुष्योंके कपालोसे व्याप्त यह युद्धस्थही और दुर्गेके बीचकी भूमि अत्यन्त 
सीषणताको घारण किये दे । 


३. इकेब:---ध ०, भा ०।२,संघारासतापरिश्ञानेन वेरहिके! पुरुपैराओिते-प०,ँ्‌०।४,इक्ेष:-ब० ,गा०। 





सहमः ख्गः श्श्३ 


भारतीयः-असो संप्रामदुर्गान्‍तर्भूमिः समीचीमप्रामग्राकार मध्यावनि: अरौद्रत्य॑ प्रसप्नत्य पे | कथ- 
भ्मूतम ! परसुत्कृष्ठम्‌ । कथम्भूता | असिधाराजतेः असिधारेव अत॑ येषां तैः पररामासहोदरेः सरपुरुषैः यद्ा 
दृढ़्तपश्चरणा दिवतधुरन्धरेः योगिमिश्रिता पुनः नरकप्ाढिनी नरान्‌ फैन सुखेन पाव्यतीति सा तथोक्ता' ॥५९॥ 


प्रभक्ननाडुलाशोकमिन्ना पुसागसंहतिः । 
एतस्मिश्ीदर्श काल प्राप्य राजम राजती ॥६०॥ 


प्रभज्ञनेति-है राजन्‌ मो रावण ! न राजति न शोमते । काउसौ १ पुन्नागसंहतिः सत्पुरुषसमृहः। 
किं कृत्वा ! पूर्व प्राप्य रब्ध्चा | कम्‌ ? काल रक्मणम्‌। कथम्भूतम्‌ ! ईहशम्‌। क ! एतरिमन्नन्र दण्ड- 
फाख्ये बने । कथम्भूता सती ? प्रभझनाकुछा प्रध्व॑सत्यग्रा । पुनः शोकमिन्ना मनःक्लेशजनितान्तः- 
सन्तापतप्ता | 

भारतीयः-हे राजन ! पुन्नागरंह॒तिः पुन्नागा वृक्षविद्येपास्तेषां संहतिः न राजति, अपितु राजत्येब | 
कि इत्वा ! काल शरत्समय॑ प्राप्प॥ कथम्भूता ! प्रभक्षनाकुलाशोकमिन्ना प्रभश्जनेन वायुना आकुलैर- 
शोकैईशक्षविशेषिमिन्ना वाताइतपिण्डीद्रुममिभी भूता' |[६०॥ 


नुपददेतुरगान्‌ पश्य त्व॑ लक्ष्म्या ज़्वलितानिषान्‌ | 
वैरिदावाग्निसन्तापविदग्धान्‌ पतितानितः ॥६१॥। 
हपेति--हे दप भो रावण ! पश्य निरीक्षस्व। कोउसी ! त्वम्‌ | कान्‌ ! इसान्‌ त॒र्गान्‌। कथम्भू- 
तान्‌ ? पतितान। क १ इतः प्रदेशे | पुनः कथम्भूतान्‌ ! ज्वल्तिन्‌ शोमितान्‌ | कया ? छक्ष्म्या शरीर शोभया । 
पुनः कथम्भूतान्‌ ! वैरिदावाग्निसन्तापविदग्धान्‌ वैरिणश्र ते दावाग्नयश्र, तेषां सम्तापस्तेन विदस्घान्‌ 
विपक्षवनवह्निभस्मीकृतान्‌ । 
भारतीयः-है उप युधिष्विर | पदय | कोञ्सो ! त्वम्‌ | कान्‌ ?! इमान्‌ अगान्‌ ध्क्षान्‌। किंविशिष्ठ- 
स्वम्‌ ! हेतुः कारणम्‌ | कस्याः १ रूक्ष्याः भियः | कथम्भूतान्‌ ! पतितान्‌ | कक ! इत्तः अन्न | कथम्भूतान्‌ ! 
ज्वल्तान्‌ दीसान्‌ | पुनः कथम्भूतान्‌ ! वैरिदावारिनिसन्तापविदग्धान्‌ वैरीव वैरी, स चासौ दावाग्निस्च, 
तत्य सन्‍्तापः | तेन विदग्घान' ॥६१॥ 


वेगिनीपिद पथ्यामि नदीनां स्पन्दनक्रियाय्‌। 
कुझ्नराजिश्रियं चोच्चेस्ती णाहुशसुखोधताम्‌ ॥९६२॥ 


प्रह्यययादि अखिधारा अतोके, पालक लकोगोंकी निधासभूमि, मनुष्यमात्रका खुख- 
पूर्थेंक पालन पोषण करती यद्द आदर्श ग्रामोंकी चारवीबारीके भीतरकी भूमि अत्यन्त करुणा- 
मय रुपसे युक्त दे ॥५९॥ 

दे राक्षसराज ! सर्वथा बिनाशसे ब्याकुल, शोकके कारण भग्न-मनोरथ नागषंशी 
श्रेष्ठ पुरुषोकी जाति यद्दाँपर इस समय ऐसे दुर्विनको प्राप्त होकर शोभित नहीं दो रही दै। 

हे घमेराज ! प्रबल वायुवेगसे पीड़ित अशोक दुक्षांसे टकरायी पुश्नाग वृक्षोकी 
कतारें यदाँपर इस झुन्द्र शरत ऋतुको प्राप्त करके क्या शोभित नहीं दोती दै ! अपितु 
पिशेष छूपसे शोभित हो रही है ॥६०॥ 

हे लंकेश्वर | शरीरकी शोभासे जगमग, दात्रुओंकी सेनारूपी दावाप्षिकी रूपटो्मे 
भस्मीकृत और इधर उघर गिरे इन घोड़ोंको आप देखे । [ समस्त सम्पक्तिके निधान हे 
धघर्मराज ) शत्रुभृत वनापक्‍्चिकी छपटोके द्वारा जाये गये तथा अब भी घघकते हुए इन 

धृक्षोंकी आप देखें ] ॥६१॥ 


३, इफ्ेष:-ज ०, ना० | २, इछ्षेष/-०, ना० । ३. इछेप:-व०, गा० । 


श्ष्छ दिसन्थानसदाराध्यम, 


वेसिनीमिति-मो सवण | त्यन्दनकरियां रथव्यापारं न पश्यामि नेशे | कथम्भूतता न पंश्यामि १ दीनां 
म्लानाम, अपि तु पुष्टां पभ्यामीति मावः। कथम्भूतां सतीम ! वेगिनीं वेगवतीम। के ! इद दण्डक | तथा न न 
फयामि । काम ! कुझराजिभियं कुझराणामाजिस्तस्या भीस्ताम्‌ शमाजसमरशोभाम्‌ । कथम्भूतां न परपामि ! 
दीनामपि तु पु पश्यामीति भावः | कथम्भूताम्‌ ! उच्चैत्तीक्ष्याड, कुधमुखोद्यतामतितीक््णसुणिमुखसब कुचि- 
ताप्राम्‌। अनेन भद्गत्वं राजवाहनत्वं च गजानां प्रदर्शितमिति | 
भारतीयः-- ह॒ह प्रदेशे नदीनां तरख्निणीनां स्थन्दनक्रियां सवणध्यापारं पश्यामि | कथम्भूताम्‌ ! 
वेमिनीं रथवर्ती तथा कुछराजिभियं झाटकड्न्दशोमां पश्यामि। कथम्भूताम्‌ ! उच्चैरुच्चां पुनस्तीरणां 
निरीक्षणीयां पुनः कुशमुखोयतां दर्भाप्रनिभिन्नाम' ॥ ६२ ॥| 
सर्वत्र विषयेज्युष्मिन्भान्तरष्टिरिवस्ततः । 
न पथ्यामि क्चित्तीमं द्विपतां खरदूषणम्‌ ॥६३॥ 
सर्वश्रेति-दे रावण ! अहं शूर्पणखा खरदूषणं रावणव्यालूक॑ क्रचित्कस्मिश्रित्सथाने न पश्यामि | कथ- 
स्मूतम्‌ ! द्विषतां शत्रूणां तीज सोहुमशक्यम्‌ । कथम्भूता5हम्‌ ! सर्वत्रामुष्मिन्‌ बिषये समस्ते दण्डके आन्तदृष्टि 
प्रचल्ितकोचना | 
भारतीयः--हे युषिष्ठिर ! छह द्विषतामरीणां तीम॑ निर्दयं खरदूषणं निष्ठ॒रापराधं न पश्यामि | शेष॑ 
प्राग्वत्‌ ॥ ६३ ॥ 


देव कि बहुनानेन साधुनाउसाधुनाथवा । 
निष्पश्चिमप्रिदं पश्य नेत्रभात्राखिलेन्द्रियः |।६४॥ 
देवेति-है देव स्वामिन्‌ । किम्‌ ! “अन्न किमिति शब्दः प्रतिषेघाभिधायी द्रष्टव्यः | अव्ययानामनेका रथ- 
त्वात्‌ । कि पूर्यते अनेन परिजल्पितेन। कथम्भूतेन ! बहुना प्रचुरेण पुनः साधुना मनोशेन अथवा असाधुना5- 
मनोशेन निष्पश्चिममद्वितीयमिदं वशक्ष्यमाणं नेत्रमात्राखिलेन्द्रियः सन्‌ नेन्नमात्राणि नेन्नयोर्विजीनानि सककानि 
स्पर्शनादीनीरिद्रियाणि यस्य स त्वं पश्य नेत्रेन्दिये सकलानीन्द्रियाणि प्रवेश्य दृश्यतां सावधानो भवेत्यर्थ:||६४॥ 


पु) सुधटविस्तारसमस्तन्यायनीतिषु । 
रहितोदारतुष्टात्मा भद्राक्षीवताशयां ॥ ६५ ॥ 


है राबण ! यद्दॉपर अत्यन्त तीत्र गतिसे चलते रथोंको देखती हूँं--उनमें दिलाई नहीं 
है। छुकीले अंकुशके संकेतपर यलनेके लिए प्रस्तुत दाथियोंकी पंक्तिकी शोभा भी सर्थोपरि 
है। [ हे धमेराज इस ऋतुमें नद्योंके प्रधाहकी गति तेज दिखती है तथा देखने योग्य, भत्यन्त 
छुम्द्र कांसकी घारले फटी हुई कुष्ज समूहकी शोभाको देखता हूं ] ॥६२॥ 

इस पूरे क्षेत्रमे इधर-उघर सब तरफ नजर चुमाकर भी मैं सूपंणला शात्रुओंके लिए 
वादण तुम्दारे बदनोई खर-दूषणको कद्दीपर भी नहीं देख पाती हूँ । [ इस क्षेत्रमें इघर-डघर 
न ओर नज़र गड़ाकर देखनेपर भी कहींपर शत्रुभोके तीघ्र अपराचका पता नहीं लगता 

॥दरे॥ 

है रावण ! इस विषयक्ी भल्ती अथवा थुरी इस विस्तृत यर्चाफो जाने दीजिए | तथा 
आप ही सब इन्द्रियोकी शक्तिको नेभोध्मुख करके पहिले कभी न देखी हुई इसको (सीताकों) 
देखिये 28 घममराज ! यदद ऋ्रतु मनोश है अथया साधथनदिद्वीनोंके किए कष्टकर हे। इसका 
छम्बा वर्णन करनेले क्‍या लाभ है ? इस अमूतपूर्थ रमणीयताको देखिये और देखते-देखते 
भेजेन्द्रिय माज दो जाइये ) ॥६४॥ 


३, इकेषः-च०, ना ० । 


पश्रपाणिरशोकाद परि! पक्षविम्बाघरोशति! । 

मंम्मीरनामिरसुश्ञवधासन्द्राननध्‌ तिः ।। ६६ ॥ 

कम्बग्रीयाल्घुभोणिः स्निग्पकेशान्तसंततिः । 

सुअूरमप्ूककक्षाभी भाहरू रम्यवावतिः ॥ ६७॥। 

नखेंः कुरबकजानेः श्लिटेरशुलिपवेमिः । 

दशने! शिखराकारैव्यंज्यमानोदयाकृतिः ॥ ६८ ॥ 

विनीतवेषमाकारं वाणीममिजनोचितास । 

शीलं रूपाउुरूपल ज्याददानोदयान्वितम || ६९ ॥ 

आश्रम! स्वेशाख्राणामाकरः सर्वेसम्पदाम्‌ । 

अन्योन्यसमयुम्मादुव्यज्ञनानाधुपाश्यः ॥ ७० ॥ 

आभिरूप्यस्य नियतिः सीमा सोमाग्यसम्पदः । 

लावण्पस्प पयोराशिः कछानां नित्यचन्द्रिका || ७१ ॥ 

विकाशः कोअपि कान्‍्सीनां कोर्जपे रागस्य सअगः । 

सर्वोपमानद्रात्मा वैदेही दृश्यवामितः ॥ ७२ ।।( कुलकम्‌ ) 

पदुरिति-साम्पतं श्छोकाष्टकैन कुलकैन व्याख्यास्थामः-भो रावण ! दृश्यतामवलोक्यताम्‌ | काउसौ 

कर्मतापन्ना ! वैदेही जानकी | क्‍्व ! इतः प्रदेशे अस्मिन्स्थाने | कथम्भूता ! आयनीतिषु गतिव्यापारेषु पढुः 
दक्षा पुनः सुघटविस्तारसमस्तनी सुशब्दः प्रशंसाथों ख्यते; तेनायसर्थ:-घट्स्येव कलशस्थेव शोमनों विस्तारो 
ययोस्तो सुघटविस्तारों समी स्तनौ यस्याः सा सुधटबिस्तारसमस्तनी सुधटविस्तारावित्यनेन पदेन घटस्पेष 
प्रदस्तत्व॑ वर्तुरूत्व॑ स्थूल॒त्य कठिनत्वश्च; समावित्यनेन पदेन नीचोश्भावराहित्यं स्तनयोर्यस्याः प्रदर्शित सा 
तथोक्ता | पुनरपि रहितोदारतुष्टात्मा उदारः सकलकलाप्रवीण:। ओऔदार्यधर्मकल्ति वा तुष्टो राज्यसौस्यानु- 
भबनेन दृष्टमोगानुभवनया वा संदृष्ट आत्मा आत्मीयभावः स्वरूपमित्यर्थ: | रहितः निरस्तः उदारस्तुष्ट आत्मा 
यया खा रहितोदार्तुशत्मा, 'एतेन कनकमृगवधाव तत्यूष्ठसंछग्नतया धावतों रामस्य विरद्वक्रान्ततया सकझ- 
कलासु भोगोपभोगसम्मोगेषु चानादरणीयत्व॑ सीतायाः प्रदर्शितम्‌ | पुनः क्यम्भूता ! मदिराक्षी मदिरे 
मनोशे अक्षिणी यस्याः सा कर्णान्‍तविश्ान्तनेत्रा बताशया वतशब्दोउव्ययः खेदबाची, वत आशयो यस्या; सा 
बताशया पतिवियोगात्सलेदलित्ता | पुनः पद्मपाणिः पद्मे इव पाणी यस्याः सा पुनः अशोकार,मिः अशेक- 
पललब इब अंभी यस्याः सा | पादयोः सौकुमार्यमारक्तत्वञ्च प्रदर्शितम्‌ | पुनः पक्तबिम्बाधरोन्नतिः पक्कतुण्डी- 
रोष्ोन्नतिः पुनः गम्भीरनामिः पुनरुत्तुद्धवक्षा: उच्चोरत्तला। पुनश्चन्द्राननयुतिश्रन्द्रस्येबानने धुतियंस्थाः ! 
अनेन बतु छत्वं कान्तिमत्त्वश्व प्रदर्शितम | पुनरपि कथम्भूता ! कम्बुप्रीवा कम्बोरिय सड.,खस्पेव ग्रीवा मस्याः 


इधर इस सीताको वेणजिये जिसकी समता कोई भी उपमान नहीं कर सकता है 
क्योकि गमनकी लछीछामें यह वक्ष है, खुन्द्र कलशोकी गोलाई, उतार चरढ़ाब सदश स्तन हैं, 
इसका आत्मा अत्यन्त उदार और दत्त हे, नेत्र मादकतासे भरे हैं तथापि इसका मय काश 
च्यसे रहित हे। हाथ कमल ही हैं, खरण अशोकपत्र ही हैं, पके विभ्वफकॉफे समन ही 
अधरोकी शोभा दै, नाभि गइरी है, वक्षःस्घल उसरा हुआ हे, सुखकी काम्ति शम्द्रमातुल्य 
है, ग्रीवा शंखके समान है, कटि अत्यस्त सूध्म दे, जिसपर खिकने उसने केशोकी रूट झूल 


१. ये! कुरणको शुक्षविदोरः । कुरवकप्हणत्कुरवकककिकानां अहणस्‌। थथा आज हत्युण्यमती 
जआजफकानां अदृ्ण आयते | 
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सा, दाक शस्येव भीयायां रेखाज्र्य दर्शितम्‌। पुनरव्युभोणिरकष्यी भोणियंस्याः सा बिस्तीर्णकटिरित्यर्थः | पुनः 
. स्निग्पक्रेशान्तसंततिः स्निग्धा कैशान्तस्थ सन्ततिः पंक्तियंस्याः सा, स्निग्धशब्देनारौक्ष्यं कुटिल्त्य॑ कान्तिसरत्त्व 
धोक्तम्‌ | पुनः सुभ्रः शोमने भ्रुवों यस्याः सुशब्देन भ्रुवोश्रापाकारत्व॑ सूश्मरोमता व उक्ता | पुनः सण्डूक- 
कक्षाओीः मेकपारवाकृतिरित्यर्थ: | पुनश्चारूदशआवारूरू यस्याः सा, चारुशब्दग्रहणादुवोर्निलॉमत्व इक्तानुपूर्वी- 
सौकुमार्यश्न गदितम्‌। पुनः रम्यतावधिः मनोहरतायाः सीमेत्यर्थ:। पुनः नखव्य॑ज्यमानोदयाकृतिः व्यज्य- 
माना प्रकटीकियमाणा उदयाकृतिरयस्याः सा। कथम्भूतैनंखैः ! कुरबकच्छायेः! कुरवकदृक्षकलिकासहशेः । 
अत्र नखानां झौहित्य॑ स्निग्धत्वमुच्चत्वं दीर्घत्वश्च कथितम्‌ | तथा अंगुलिपवंमिः | कथम्भूतेः ! रिष्टैरन्यो- 
, न्यसंख्ग्मैस्तथा दशनेः दन्तेः शिखराकारैः पक्कदाडिमबीजसहद; | अनेन दशनानां स्निग्धत्व॑ हस्वत्वं दीति- 
मत््वं व प्रकटितम्‌ | पुनः कथम्भूता ! आकार व्याददाना प्रसादकोपाम्यां जनितां प्रकृति णहन्ती | कथ 
म्थूतमाकारम्‌ १ विनीतवेष॑ विनीतो थेषों यत्र स तथोक्तस्तं विशिष्टननोचिताकक्वारम्‌ | तथा वाणीं व्याददाना 
फथम्भूतामभिजनोचितां कुल्योग्याम्‌। तथा व शी ग्हीतत्रतपरिपालनरूपम्‌ | कथम्भूतम्‌ ! रूपानुरूपं, 
रूपसदृशम्‌ | पुनः कथम्भूतम्‌ £ उदयान्वितमम्युदययुक्तम्‌ | अत्र विभूत्यां सत्यां विकारेण ब्तभनश्लो नाभूत्‌ 
तस्या जानक्या इत्यर्थ: | पुनः कथम्भूता। सर्वशास्राणां व्याकरणच्छन्दोड्ल्कारादीनां तथा कामशास्रा- 
णाश्व आश्रमः पुनः सवंसम्पदां समस्तविभूतीनामाकरः खनिः पुनरन्योउन्यसमयुग्माड्चव्यज्ञनानाम॒पाभ्रयः 
अन्योउन्येन परस्परेण समम्‌ तुल्य॑ युग्म॑ येषां तान्यन्यीउन्यसभयुग्मानि तानि च तान्यज्ञानि व अन्योउन्यसम- 
युग्माज्ञानिं च तानि व्यज्षनानि च अन्योडन्यसमयुग्माज्ञव्यज्ञनानि तेषां तथोक्तानां नेत्रपाणिपादजद्भादीनां 
तिलकालकादीनाश्वावष्टम्मः । पुनराभिरूप्यस्य रमणीयताया नियतिरवधिः। पुनः सोभाग्यसम्पदः सीमा । 
पुनः लावण्यस्य पयोरादिः समुद्र: । पुनः कछानां नित्यचन्द्रिका | पुनः कान्तीनां कोडपि विकाशः। पुनः 
रागस्प कोउपि सज्चयः । पुनः सर्वोपमानदूरात्मा उपमानेभ्यः दूर आत्मा स्वरूपं यस्याः सा तथोक्ता । तत्राय- 
मर्थः जानक्याः स्थरूपमुपमानं चन्द्रादय उपमेया इति। 
भारतीयः-भो युधिष्टिर ! असौ कर्मतापत्नः वै निश्चयेन सर्वः देही समस्तः प्राणी दृश्यताम्‌ | कथ- 
भभूतः ! पढरित्यादि । सुधटविस्तारसमस्तन्यायनी तिषु सुघटः निश्चयपथमानीतः, विस्तार आभोगः, समस्ता 
अखिलाः, न्याया अपराधानपराधविचारणादयः विद्वज्जननिर्णीततकोक्ताः परमतनिराकरणाः प्रमाणगोचरा वा 
नीतयः सोमदेवाचार्यप्रणीतनीतिवाक्यानि शास््राणि सुघगो विस्तारों यासां ता खुघटविस्तारा), न्यायाधइच नीत- 
रही है; भ्ुकुरिएं सुन्दर और बक्र हैं फलतः मेढककी बगलके आकार है, और जंघाएं 
अस्यन्त मनोहर हैं, मानो सोन्दयेकी चरम सीमा ही है। कुरथक पुष्पके समान रक्त तथा 
छम्बे गलों, सान्‍्द तथा :जिकने अँगुलियोंके पोषथों और अनारदाने तुल्य छोटे और घने 
धाँतोंके दारा इसकी उदीयमान सुन्दर आकृति स्पष्ट है। इसके घेष तथा आकार शिष्ट हैं, 
बोली कुछीन कम्याके ही अनुरूप है। शील और सौन्द्य परस्परमें अनुरूप हैं तथा रोष- 
लोषकी मुख-मुद्रादि भी पदके अनुकूल हैं। यद्द सब शाओंका आश्रम है, समस्त सम्पत्तियों- 
की खान है, एक दूसरेके अत्यन्त समान युगल अंग नेत्र, पाणि, पाद जंघादि तथा तिलादि 
ब्यम्जनों का एक मात्र आधार है। कुलीन सौन्द्यकी तो प्रकृति ही है, सोसाग्य और 
सम्पक्तिकी सीमा है, छादण्यका पारावार है भौर ललित कलाओंकी चिरस्थायी चन्द्रिका 
है। विधिध कास्तियोंका कोई कल्पित चरम विकास है और रागका लोकोस्तर सञ्थय है। 
[द घमेराज ! दूसरी ओर संसारके समस्त दरीरधारियोंको देखें क्‍योंकि व्यपस्थित रुपसे 
पल्छवीकृत निश्चिल भ्याय तथा सोमदेधादि कृत भीतियोमें कुशछ, खबारसंतोष धतके धारक 
शया मदिरा पानसे उत्पन्न मानसिक उन्मसताले परे हैं! कमल सरद द्ाथ हैं, अशोक तुल्य 
पैर हैं, विग्बफल तुल्य भोंठ हैं, नामि गद्दरी है, विशाल पुष्ट वक्षःस्थल है तथा मुखपर चन्द्र- 
कप हब का लत 
झुम्दर है, समान उसरी $ थे 
सीमा हैं। छाछ कमैर सरदा नखों, चिकनी धनी अँगुलियों जा अरे खददा दाँतोंके 
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मध्य न्यायनीतयः, समस्ताइच ता न्यायनीतयरच, सम्रस्तन्यायनीतयः, सुघटविस्ताराश्व ता: समस्तन्याय- 
नीतयश्व सुघटविस्तास्समस्तन्यायनीतयस्तासु पढुः प्रवीणः | पुनः कथम्मूतः ! दारतुशस्मा दारैस्तुष्ट आत्मा 
यस्य दाराणां तुष्ट आत्मा यस्माद्वा दारतुष्टात्मा कल्व्ानन्दितात्मा | पुनः कथम्भूतः ! मदिराक्षीवताशयारहितः 
मदिरायाः मणस्य सकाद्याद्‌ या क्षीबता मत्तता तस्यां या55शा वाब्छा तया रहिताः विमुक्तः सुरामसत्ववा- 
ब्छावर्जितः | पुनश्चद्राननयुतिः | पद्मपाणिरित्यादि समर्थ: | पुनः कम्बुप्रीया रूघुभोणिः कम्बोरिव ग्रीवा यस्य 
स, अछष्वी श्रोणियस्थ सोउल्घुओणिरुमयोः कर्मघारयः | पुनः कः ! स्निग्धकेशान्तसन्ततिः सुगमोडर्थः | 
पुनः सुश्र, शोमना' भ्रुवोः ऊः शोभा यस्यासों सुभ्रः, शेष पूर्ववत्‌ नखैरित्यादि । त्यज्यमानोदयाकृतिः । के 
कर्तृमिः ! नखैः कथम्भूतैः ! कुरवकरूच्छायैः तथा अड्गुल्पिवभिः | कथम्भूतैः ! हिविष्टे; | तथा च दशनेः । 
कथम्भूतेः ! शिखराकारैः । पुनः कि कुर्वाणः ! विनीतेत्यादि | व्याददानः दयान्वितमिति पदच्छेदः | अप- 
मानमानदूरात्म अपमानाददूर आत्मा यस्य सः वै स्फुट देही इतोडस्मिन्ग्रदेशे दृश्यतामिति कुरूक॑ शेष॑ 
समानम ॥ ६५-७२ ॥ 
आदियप्रजापतिः स्पाच्चेन्नूनं तेनान्त्यवेघसाम्‌ | 
खियः स॒ष्डु प्रतिच्छन्दं रृताग्राम्या वधूरियम्र्‌ ॥ ७३ ॥ 
आदीति-अहमेवं॑ मन्ये चेच्दि स्याह्धवेत्‌ कः ! आदिप्रजापतिः प्रथमन्रक्षा तेनादिप्रजापतिना शय॑ बधूः 
सीता सती अग्राग्या विचारचातुरीचकोरचन्द्रिका प्रतिच्छन्दं प्रतिकृतिरित्यर्थ: | कैपाम्‌ ! अन्त्यवेधसामन्त्य- 
मक्षणाम्‌ । कि कर्तुम्‌ ! स्त्रियः खष्टुं निर्मातुम्‌ | 
भारतीय;:--नून्नमादिप्रजापतिः चेत्त्यात्‌ | तेनादिप्रजापतिना इय॑ आम्यावधूः प्रतिन्‍्छन्दं कृता । कि 
कर्तू म्‌ ! अन्त्यवेधसां ख्रियः सष्दुमर ॥ ७३ ॥ 


एपा विलासभावेन द्योतयन्ती दिगन्तरम्‌ | 
सरस्वतीब संबुद्धा भाति पत्मोदयस्थितिः ॥ ७४ ॥ 
एपेति-एप्रा सीता भाति | कि कुर्बती ! दिगन्तरमाशान्तरालं॑ विलासभावेन द्योतयन्ती | विलासो 
नाम कटाक्षविक्षेप: | भावी नाम चित्तसम्भवः परिणाम: | उक्तश्च “हावो मुखविकारः स्थाद्धावो मानसस- 
म्भवः | विलासो नेत्रजो शैयो विश्रमों भ्रूथुगान्तरे” ॥ कथम्भूता ! पद्मोदयस्थितिः रामाभ्युदयावस्थाना पुनः 
सम्ुद्वा सम्यग्शानपरिणता । कैव ! सरस्वतीब । पश्षे5र्थवशाह्वि शब्देनात्र हंसो ग्राह्मः । छासो गमनम्‌ । बिना 
इंसेन लासः विलासः, विलासेन भावः विलासभावस्तेन इंसगमनस्थित्येत्यर्थ: । ; 


द्वारा शरीर खोन्दर्य फूटा पड़ता दै। वेषभूषा तथा रंगरूप सुसंस्क्रत है, कुलीन पुरुषोके 
योग्य बातौलाप है, सदाचार सौन्दर्यके समान घारण करते हैं ओर दयापूर्ण हैं। छन्द- 
ध्याकरणादि समस्त शा््रोंके आधार हैं, समस्त सम्पक्तियोंके निधान हैं, परस्परमें दी सददा 
युगल अंगों तथा व्यध्जनोंकी निधासभूमि हैं। सौन्दर्यके विकासकी विधि हैं, सोमाग्य 
और वैभवकी सीमा हैं, सौन्दर्य सागर हैं मोर फलाओंकी चिरस्थायी चन्द्रिका हैं। कान्ति 
की काल्पनिक उच्चति हैं तथा प्रीतिके छोकोक्तर पुर्ज हैं. फलतः अपमानसे परे हैं ] ॥९५-७२॥ 

दे रावण ! यदि कोई आदि प्रजापति था तो निश्चित दी उसने नारियोको बनानेके लिए 
डद्यत उत्तरकाडीन श्रह्माओंके निवर्शनके छिए हो इस खुसंस्कृत बहू सीताकी बनाया होगा | 
[ है घमेराज !*** “इस ग्रामीण वधूकी स्टृष्टि की होगी) ॥७श॥ 

कटाक्ष तथा मनोभावषोके डारा समस्त दिशाओंको प्रभाषित करती हुई यदद सीता 
( तथा झ्रामीण नायिका ) सम्यक्‌ ज्ञान पूर्ण अथया जागृत सरस्थतीके समान है तथा पश्च 
(राम ) के अभ्युत्थान ( पद्माकी वद्धि ) की चयोतक हे [ सरस्वती भी थि (इंस) रूपी 


$शोसने झुषी घस्मासौ झुआः-द० । २. इलेच:-ब०, ना० । ३. इकेव:--वं. ना. । 
१८ 


श्बरेट द्विसन्धानमद्दयकाव्यम्‌ 
भारतीयः--एपा प्राम्या बधू: भमाति | कथम्‌ १ पद्मीदयस्थितिः लद्म्यभ्युदयस्थानमर क ७४ ॥ 
रोबराजिलताइद्रेरलवाली कृतामिव । 
कपित्यइन्तसंस्थाननिम्नां नाभिन्‍्वपागताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


बनराजीं प्रवालोह्ठशिया पल्‍लवितामिव । 
नीलोत्पलमयीं दृष्टथा स्मितैर्मृकुलितामिव ॥ ७६ ॥। 
कैश्येन इ॒बेतीं ध्रुक्तप्रोहमिव चालकेः । 
भृज्जीमयीं पदन्यासेः स्थलपब्रमयीमिव | ७७ ॥ 
वक्रशीलां अ्रुवोरेव कुचयोरेव कर्कशास्‌ । 

चपलां नेत्रयोरेव केशेषु कुटिलस्थितिम्‌ ॥ ७८ ।। 
अविलिप्तकृतामोदामपीतासवभन्‍्थराम्‌ । ' 

अरुष्टां रक्तलोलाक्षीमतुष्टां विकसन्पु खीम्‌ ।। ७९ ॥ 
किश्ित्पूप्रियाद्धास्यं दध्ती यौवन भरात्‌ । 
मूद्प्रौदान्तरावस्थां सामने उ्के पत्चिनीमिय || ८० ॥ 
लूनम्लानमृणालाभकर्णपालीससुम्नतिम्‌ । 


तालघृन्तानिलेनेव विध्नतीं पक्ष्मणा झुखम्‌ ॥ ८१ ॥ 
गौरप्षिकामिमां सष्द' नूनमर्षे हतं विधोः । 
रम्यं घात्रान्यथा चन्द्र! कथमद्धत्वमीग्रिवात्‌ ॥ ८२ ।| ( कुलटकम ) 


इलोेकाष्टकेन कुलक॑ व्याख्यास्यामः रोमेति-नूनमहमेव॑ मन्ये धात्रा अक्षणा - इम्रां सीतां खष्ठुं विधातु 
विधोश्रन्द्रस्थ रम्यं मनोहरमर्ड्ध खण्ड हृतमपनीतम्‌। कथम्भूताम्‌ ! गोरक्षिकां राम विहायान्येषु पुरुषेषु 
अश्यलत्वा दिजुम्ममाणे गावो नेत्रे रक्षतीति गोरक्षिका ताम्‌। यद्वाउन्येम्यः पुरुषेम्यों व्यावत्य रामइतानां गयां 
स्पर्शादीनामिन्द्रियाणां रक्षिका निरोधिका तस्मिन्नेव सा गोरक्षिका ताम्‌। 'एतेन जानक्याः पातितत्यमुपदर्दि- 
तम्‌ । व्यतिरिकः अन्यथा- अन्येन प्रकारेण कर्थ चन्द्रोडर्घत्वमेयिवान्‌ गतः ! कथम्भूतां सीताम्‌ १ कपित्थ- 
बृन्तसंस्थाननिम्नां कपित्थवृन्ताधारवद्‌गम्मीरां माभिमुपागताम्‌ | कथम्भूताम्‌ ! रोमराजिलताबूद्धे! रोमावली- 
रूपलताया बृद्धिमुद्िश्य आलवालीकृतामिव । पुनः का मिव ! प्रवालोइश्रिया पल्‍लवितां नूतनपतलबसदृशाघार- 


बाहइनपर चलती हुई समस्त दिशाओंको शझानसे जागृत करती है तथा एलमीकी जृद्धि तक ही 
रहती है. ] ॥७४॥ 

कैयके डण्ठंछके गहरे स्थानके समान इसकी गम्भीर नाभि पेटपर डयसी रोमावकछिके 
छिए कयारी सइृद्य प्रतीत होती है, नूतन पञ्नोकी शोभायुक्त सुन्दर ओ्रोठोके दारा पल्कषित, 
मेज झोमाके द्वारा मी कमल मय, मधुर स्मितोंके ठारा फलियोंसे युक्त धनमाकाके समान 
है। लम्बे केशजरुके दारा नीचे ऊछूटकते प्ररोह मय, घझुँघराले बाछो द्वारा भौरोंसे व्याप्त 
तथा छुकुमार चरण विन्यासके द्वारा शुरूव-मयी सी है | इसकी अकुटियोंका ही स्थभास 
डेड़ा है, कु्ोंमें ही कठोरता है, नेभोमें ही खंजलता है, तथा बाकोंमें दी टेढ़ा ( घुंघराला ) 
कम है | बिना लेप लगाये ही इसके दारीरसे खुभन्ध निकछती दे, दिला मदिरा पानके ही 
इसमें मादक शिथिलता हे, कोघ बिना दी इसके नेज छाक ह तथा बिना दप किये ही 


4, इफेष:-ह ०, नर० । 
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खसत्ताः सगः श्रे९ 


झोभया बनसालीमिय कान्तारभेणिमसिव पुनः दृष्टया नौव्ञेत्सल्मयीं पुनः स्मितैसन्दहासैमुकूलितामिव । 
पुनः कि कुबंतीमिय ! केश्येन केशपाेन मुक्तप्ररोध कुर्वतीमिद | पुनरक्कैश्रकेदैरेव भज्ञीमपीम्‌। अत्र 
जकारो5वधारणार्थ: अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌!र। पुनः पदन्यासैः स्थलूपद्ममयीमिष | पुनः रुवोरेव बकद्ीलां 
पुनः कुचयोरेव कर्कशां पुनः नेत्रयोरेव चपला पुनः कैशेषु कुटिलस्थितम। पुनरविलिसकृतामोदामचर्चित- 
विहितपरिमलां पुनरपीतासवमन्धरामपीतश्व तन्मद्यञ्चापीतमद्य तेन मन्थराइहूसा ताम्‌। अपीतमद्यात्साम्‌ | 
अन्न छोके पीतमयानां मन्यरा गतिजांयते। जानक्यास्तु स्वत एवेति बोध्यम । उत्तरादंडपि शब्दस्याप्रयुक्तस्यापि 
प्रयोगो शेयः | पुनररशमपि रक्तलोलाक्षी कोहित्वम्वललोचनां पुनरतुश्ठमपरि विकसन्मुर्खी प्रसनलचदनाम। 
पुनः कि कुर्यतीम ! पूर्वप्रियात्मथमप्रेम्श:ः सकाशात्‌ किब्चिद्वाल्यं भराख यौवनमतएथ मूठग्रौदन्तरायल्थो न 
परां मूढां न परां प्रौदां तयोरन्तरावस्थां प्रा्तम्‌ | कामिव मूठभौदान्तरावस्थाम्‌ ! पद्मचिनीमिव | क् सति ! अके 
सूर्य साश्ने अज्ै! सह वर्तमाने सति | पुनः कि कुर्वतीम ! तालबृन्तरनिलेनेव कृत्वा पक््मणा मुख विध्नतीं 
वीजयन्ती पुनः दनम्बानमृणाराभकर्णपालीसमुत्रतिं पूर्व दूनं पश्चात्‌ म्लानज्च तन्मृणारूज्च दूनम्|नमणा- 
लं तेन तुल्याइमा यस्या) सा लूनम्लानमृणालामा छनम्हानसणालाभा कर्णपाली समुल्नतियंस्थाः सा ताम | 
भारतीय पक्षे-गोरक्षिकां गोपीमिति प्राझम | अन्यतुल्यम ॥ ७५-८२ ॥ 
अह्दो रूपमहो कान्तिरहो लावण्यपाटवस्‌ । 
अनीश्शमिदं रूपं न जात॑ न जनिष्यते ॥८३॥ 
अहोरूपमिति-अद्दो आश्चर्य रूपमनन्यसम्मवि । अहो कान्तिर्दीसिरनन्यसम्मविनी, । अद्दो रूवष्य- 
पाय्वमनन्यसम्भवीति कृत्वा न जात॑ नाभूत्‌ तथा न जनिष्यते न भविष्यति। किम्‌ !, रूपम्‌ फथम्भूतम्‌ ! 
अनीहशमुपमातीतम्‌ | कस्याः ! सीतायाः । 
भारतपक्षे-गोरक्षिकायाश्चेति विशेषः ॥८३॥ 


तस्यानूनमिति भ्रुत्वा स्वसु स्थानोचितं वचः । 
तत्तु पश्यन्तृपः कृच्छान्पनोनेत्रं न्‍्यवीशतत्‌ ॥८४॥ 
तस्या इृति-असो उृपः राबणः तद्भगणिनीसमादिष्टं वस्ठु त॒॒ पुनः वारम्वारं पश्यक्षवक्छोकमानः सन्‌ 


मनोनेत्र मनर्च नेत्रञ्च कृच्छान्महाकष्टेन न्‍्यवीबृतन्निवर्त्यामास । कि इत्वा ! तस्याः स्वसुभगिन्याः सूर्पण- 
खायाः स्थानोचितं वचः श्रुत्वाउडकर्ण्य । कथम्‌ ! इत्युक्तप्रकारेण | 
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इसका मुख विकसित दो उठा है। पदिलेके परिचयके कारण इसने याल्यको थोड़ा धारण 
कर रखा है और यौचनके भारसे तो आक्रान्त दी है फलतः मेघाचछन्न खूर्यकी स्थितिमें 
पक्चिनीके समान यद्द भी मुग्धा और प्रोढ़ा अवस्थाऋ अन्तरालमें दे। तोड़नेके कारण मुरझाये 
मुणालोकी काम्तियुक्त क्णभूषणकी उत्कृष्ट शोभाके कारण ताड़के पंखेकी हवासे आँखोंके 
पलक्रोकी हवा करती सी, पृथ्वीकी रक्षिका अथवा इन्द्रिय संयमकी पालिका इस सीता 
( अथवा प्रामीण ग्यालिन ) को बनानेके लिए निश्चित द्वी प्रजापतिने चन्द्रमाका आधा भाग 
घुराया होगा अन्यथा चन्द्रमाके आधे रद जानेका और कारण दी क्या द्वो सकता है ? 
॥७५-८२॥ 

इसका रुप आश्ययेकर है, देशकी कान्ति धन्य दे, मनोहरताकी चारुता भी लोकोश्तर 
है, इसके समान कुछ भी नहीं दे । न ऐसा रूप कभी हुआ है ओर न होगा ॥८३॥ 

निश्चित है कि यहिनके ठीक स्थानपर कद्े गये पूर्वोक्त यथार्थ बचनोकों सुनकर 
राज़ा रायण घारम्यार उस दर्शनीय सीताको देखता हुआ बड़ी कटिनाईसे अपने मन और 
ऑँकोको उधरसे मोड़ सका था |[ उस भाई भीम या अजुनकी पूर्थाक्त उम्प्री ( भनून ) तथा 


१. इल्ेबोल्मेक्ञा-अ०, ना० । 


१४० ह दिसल्थानमहाकाब्यम्‌ 


भारतीयः-ठ॒पो युधिष्ठिरः तस्य भीमस्यार्जुनस्य वा भनून प्रचुरं स्थानोचितमवतरघोग्यं बचः शत्वा 
भनोनेत्रं इच्छान्न्यवीद्ृतत्‌। कथम्भूतों ढुपः ! स्वचुः .शोमना असबः प्राणा यस्‍्यासों स्वसुः निर्याधिः 
युक्तायुक्तविचारशे वा ॥८४॥ 
विद्याघराधियुरुणा तां विशेषेण पश्यता । 


तेन बक्रोक्तिचतुरं युक्त वचनमाददे ॥८५॥ 
विद्येति-तेन रावणेन वक्रोक्तिचतुरं युक्त बचनमाददे ग्रहीतम। कथमभूतेन ! विद्याघराणियुस्णा 
खेचरनक्रवरत्तिना | कथमभूतेन १ तां सीतां विशेषेण असाधारण्येन पश्यता | 
भारतीयः-तां गौरक्षिकां पश्यता विद्याधराधिगुरुणा विद्या आन्वीक्षिकीभयीबार्ता दण्डनीतिरूपा- 
स्तामिः घराधिगुरुणा धरां भुवं॑ दघति धराधयः गिरयस्तेषां गुरुणा मेरणा तेन युधिष्ठिरेण वचनमाददे । 
अन्यत्ममम' ॥८५॥ 


यदीदशमिदं रूप॑ स्वाइनेडन्तःपुरेण किम । 
किप्रुधानलताह्लेश रम्यावनलताउस्ति चेत्‌ ॥८६॥ 
यदीति-यदि बने इृदमीह्शं रूप स्थात्तहिं अन्तःपुरेण कि प्रयोजनमस्ति ! रम्या मनोहरा अवनलता 
न बनरूता अपूर्ववल्ली तदा किं प्रयोजनमुद्यानल्ताक्लेशैरुद्यानल्तानामाल्वात्मदिकरणैरित्यर्थ: ॥८६॥ 
एनां घनकुचोच्छायव्ययधानात्तनूदरस्‌ । 
अपश्यन्तीमपर्यन्तस्तेज्याप्युदरशायिनः ॥८७॥ 
एनामिति-ते पुरुषा उदरशायिन उदरे शयनशीलाः शायिधर्मा: ( शयनधर्माणः ) शेरत इत्येबंशीलाः। 
कि कुर्वन्तः ! एनां गोरक्षिकामपश्यन्तः । किं कुर्बन्तीम्‌ ? घनकुचोच्छायव्यवधानात्‌ पीनोन्नतस्तनोच्छायान्त- 
र्डॉनात्‌ तनूदरमपश्यन्तीमनवल्ोकमानाम्‌ ॥८७॥ 
गतेन राजहंसीयमस्मदर्शनविह्न ला । 
पश्य भाति विश्वालाक्षी किखिश्रकितमानसा ॥८८॥ 


गतेनेति-दे सूर्पणखे ! त्व॑ पश्य । इयं सीता भाति | कथम्भूता ? गतेन गत्या राजहंसी पुनः अस्म- 
दर्शनविहला पुनर्विलोलाक्षी चपललोचना पुनः किज्चिब्नकितमानसा | 


जल जी3ज जल जल चच्ल्ल् तट ++ जल जज तीज जल तले लीड. 


यथास्थान कद्दी गयी उपयुक्त बातोंकों सुनकर विधेकी राजा युधिष्ठिर पुनः पुनः शरत॒की 
8! देखता हुआ मन और आऑँखोको दूसरी ओर छगानेमें कष्टका अनुभव करता 
था ] ॥८४॥ 

उस सीताको आँख गड़ाकर देखते हुए विद्याधरोंके चक्रवर्ती रावणने बक्रोक्तिपूर्ण 
युक्तिसंगत सद॒श वचन कद्ना प्रारम्प किया था।[ आम्वीक्षिकी आदि विद्याओंके लिए मेद 
पर्षत ( घराधियुरु ) तुल्य उच्चत एवं अडिग युधिष्टिरने विशेष रूपसे उस ग्यालिनको 
देखते हुए मुखसे कहनेमें मधुर किन्तु नीतिपूर्ण वचन कहना प्रारस्म कर दिया था ] ॥८५॥ . 

यदि यनमें इस प्रकारका लोकोक्तर रूप हो सकता है तो अन्तःपुरकी क्‍या आव- 
इयकता है, यदि बनलता दी लोकोशतर सुन्दर दोती दे तो बागमें छता लगाकर सम्दारऊके 
कहसे क्‍या प्रयोजन है ? ॥८६॥ 

कठोर कुचोंकी ऊँचाईके बीचमें आ जानेफे कारण अपने ऋकृश पेटको भी देखनेमें 
असमर्थ इस खुन्द्रीको जिन्होंने नहीं देखा है थे अब भी गर्ममें ही सोते हैं. ॥८७॥ 

अपने गमनसे यह राजहंसी सीता दहमछोगों ( राक्षसों ) को देखकर भीत हो गयी 
है। तो भी देखो । थोड़े-थोड़े आद्ययंमें मन फँस जानेपर भी इसकी .बड़ी-घड़ी आँखें कैसी 


१. इकेष/ः-ब०, भा० । २. इल्ेच:-ब०, ना० | 


सप्तमः से 


भारतीय+-डे मींस इयें राचहंसी वरण गतेन भाति । अनन्यत्तमम ॥८८॥ 
एवा कटाक्षपातेन 
बने दिशि दिक्लि आन्ता दोेमन्‍्दीक्षते पदिस ॥ ८९ ॥ 
एप्ेति-एपा सीता दीर्ष मुद्दु; पतिं राम दिशि दिशि बने भ्रान्ता सती अन्वीक्षते पश्यति | कथ 


भ्यूता ! सारज्ञीलोजकोचना रारज्ञया इव खोले छोचने यस्याः सा हरिणीतरलनयना । कैन ! कठाक्षपातेन 
अपासविक्षेपेण । 


भारतीयः--एघा सारज्ी पतिं मृगमन्वीक्षते | अन्या योजना प्राग्वत्‌ ॥ ८९ ॥ 


१७१ 


इृदमन्यथ कलयन्कोतुकाविश्मानसः । 

कामादिषु निरोधेन जितात्मा सपम्रिपातिना ॥ ९० ॥ 
अवन्यायपथं घीप्ससारीणां गोचर॑ गतस्‌। 
मदनाशाधिकोधोगो मायावेषेण योजितः ॥ ९१ ॥ 
गाढ़ाकल्पकनिष त्वं दूर॑ कुबेहहलेन तासू। 


स्वपदव्यवतायाय क्षिप्नं जहे सतीक्ताम ॥ ९२ ॥ 


इदमिति, अवेति, गाढेति-असो रावणए्छलेन व्याजेन दुरं क्षिप्र॑ं शी यथा भवति तथा तां सतीमतां 
जह्ढे दृतवान्‌। करे ! स्वपदव्यवसायाय स्वपदव्या क्वसायः स्वपदब्यवसायः तस्मै चक्रवरत्तिपदवीश्रंशाय | 
किं कुर्वन्‌ ! कुर्बन्‌ विदघत्‌ । किम ! गाढाकल्पकनिष्ठत्व॑ गाढश्वासावाकल्पकश्च गाढाकल्पकस्तरिमिन्निष्ठा 
यस्‍्य स वथोक्तस्तस्य भाव॑ तीजकामावस्थानतसपरत्वम्‌ | पुनः कि कुर्बन ! इृदमुक्तप्रकारमन्यघापरण कामा- 
न्धतया युक्तायुक्तविचारमन्तरेण पररमणीसम्भोगमित्यर्थ:। पुनः कौतुकाविष्मानसः कौतूहलारोपितचित्तः | 
पुनः. कामार्कन्दर्पात्‌ सन्निपातिना सम्यक्‌ निपतनशीलेन इघुनिरोधेन वाणनियन्त्रणेन जितात्मा | पुनः कि 
कुर्बन ! अवन्यायपथमवन्यायस्य पन्‍्था अवन्यायपथस्तमनीतिमार्ग धीप्सत्‌ वाउठन्‌। कथम्भूतम्‌ ! नारीणां 
कामिनीनां गोचरं विषयं गतम्‌। कथम्भूतों राबणः ! मदनाशाधिकोद्योग: मदने याइशा तया5पिक उद्योगों 
मन्मथोत्थप्रचुरोद्यमो यस्‍्य सः पुनः भायावेषेण छोक़प्रसिद्धेन जटाजुटधारिणों अतिनो वेषेण रूपेणेत्यर्थ:, 
योजितः संयुक्तः । 

भारतीयः--स युधिष्ठिरश्छलेन क्षिप्रं स्वपदव्यवसायाय स्वपदनिश्रयाय तां तीमतां तीज़त्य॑ जहे | कि 
कुर्वन ! कुर्बन्‌ । किम्‌ | गाठाकल्पकनिएठत्वं इृढालझ्ारतत्परताम्‌, अथवा गाठझ् तदाकव्पं जन्मयावत्कनिष्ठत्व॑ 
गादाकल्पकनिछत्वं हढं यथा आजन्मव्घुतामित्यर्थः | कथं यथा ! दूरम्‌ | अत्र युधिष्ठिरस्याजन्मलोकव्यवहार- 


खुम्दर छगती हैं। [ भीम देखो, देखते ही इमें विहल करती हुई कुछ-कुछ आश्यर्यथकित यद्द 
विशालाक्षी गोपी राजदंसकी गतिसे चलती कैसी छुम्द्र प्रतीत दोती है ] ॥८८॥ 
भटकी तथा ज्रीत इरिणीके समान यंचल नेश्रवती यद्द वनके कोने-फोनेमें कटाक्ष 
डालती हुई दूरतक दृष्टि डाढकर पतिको खोज रही है ॥८९॥ 
डर प्रकारकी आतुरता मनमें भा जानेसे पू्षोक्त तथा दूसरे हायभाव करता हुआ, 
कामदेवके घञुघसे बरसते बाणोंके दारा आत्मा जीते जानेपर, ख्ियोकी मोहिनीका लक्ष्य 
हुआ अतएव अभ्यायमार्गपर थलनेके लिए प्रस्तुत, कामवासनाकी त॒प्तिके लिए स्शा 
पुराणप्रसिद्ध छछियेका रुप घारण किये तथा अपनी दृढ़ प्रतिक्षकी एक 
मिष्ठाको. दूर करते हुए रायणने अपने विदयाघर चक्रवर्ती पदके विनाइशके लिए दी छलकर सती 
. सीताका तुरन्त अपहरण कर दिया था। 
देखनेकी व्याप्त मन पूर्वोक्त तथा अस्य पदार्थोंकों देखते हुए, काम आदि 
सम्तरंग शत्रुभोंके निरोधसे भाप्त उत्कृष्ट संयमके कारण आर्मजेता, मार्गकी इच्छाके 


१७२ दिसन्कनंमद्धाकाव्यम्‌ 


चातुरीनिरुपितास्ते-अवन्यायेत्यादि । योडजितः नामिभूतः । फैन ! सायावेषेण फोटिल्याकारेल | कथम्भूतः 
सन्‌ ! मदनाशाधिकोयोगः मदनाशे गवंप्रप्वंसे अधिको भूर्युओ्ोमो यस्य सः | कि कुर्बनू ? अवन्यायपथमब- 
' न्यायमा्ग न धीप्सन्‌ नेच्छन्‌ | कथम्भूतम्‌ ! अरीणामरातीबां गौचरं गतम्‌ | इदम्रित्यादि । पुनः कि कुर्बन्‌ ! 
हृदमुक्तप्रकारमन्यच्च रम्यारम्यपदा जात कल्यन्िरौक्षमाणः | फ्थम्भूतः ! कौतुफा विष्टमानसः । पुनः कथ- 
स्मूतः ! कामादिष्वरिषदवर्गेषु सन्निपातिना सन्नद्धेन निरोधेन जितात्मा नियन्त्रितस्व हप: । उत्तश्न--“कामः 
करोधश्य मानश्व छोलो हर्षस्तव/ मदः । अन्तरज्ञो 5रिपद्वर्ग: क्षितीशानां सवत्ययम्‌ ?। इदृति त्रिकलम* 
॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 
विद्यसारपद्ेग॑ गच्छता ज्वलताअयुना । 
साक्षाह्मए्मीः कृतौत्सुक्यं नीता सआनकीरशी ॥९३१॥ 

बिद्दयसेति-अमुना रावणेन सजानकी सती चासौ जानकी च सजानकी विद्वायसा नभसा कृतो- 
सुक्‍य॑ विहितराभस्यं यथा तथा नीता सज्ञमिता । कथम्भूता ! ईहशी पतित्रता पुनः साक्षायरमा र्थबृत्त्या 
लक्ष्मी: | कथम्भूतेन रावणेन १ ज्यकता मदनाग्निना दह्ममानेन पुनः अरसत्यर्धमुद्वेगे गच्छता | 

भारतीयः-नीता प्रापिता । काइसोौ ! सा छोकप्रसिद्धा पितृषितामहोपार्णिता । रूथ्मी:। किम! 
औत्सुक्यं पराधीनत्वम्‌ । कीदशी ! सजा अन्वयमार्गेणागत्य स्थिरीथूता तथा न छृता न विद्विता | का ! 
रक्ष्मीः | कथम ! साक्षादात्मसात्‌ स्वाधीनेत्यर्थ: | कि कुर्बवता सता ! ज्वलता द्यृतव्यसनोद्वेगवहिना दह् 
मानेन । किं कुर्वता सता ! औस्ठुक्य व्यसनामिभूतत्वाद्सजनसंसर्गवशा-च वद्यूतप्रशूत्ति गच्छता | किं कृत्वा ! 
पूर्व विहाय परित्यज्य | कम्‌ ! उद्बेगम्‌। शिष्टजनजनितशिक्षालापस्य तद्विषयत्वाल्सन्मार्गप्रशत्तिम। गच्छता 
कथम्‌ ! अस्मत्यर्थभ अथवा न झता, अपितु इतैब | काउसो ! लक्ष्मी: ॥ कथम्‌ ! साक्षात्‌ आत्मसात्‌ | 
कथम्‌ भूता सती १ नीता । किम औत्सुक्यं पराधीनत्वम्‌। कीहशी कृता ! सज्जा। कैन कर्जा ! अमुना 
युधिष्ठिरेण । कि कुर्बता सता ! ज्वल्ता श्रमोत्पन्नसन्तापेन सन्तप्यमानेन | पुनः कि कुर्वता ! गच्छता मार्गे 
विहरमाणेन । किं कृत्वा ! पूर्॑मुद्देशमाकुछत्य॑ विह्ाय | कथम्भूतम्‌ ! सार॑ घनमिति! ॥९३॥ 


आलिज्जभिव वेलाभिः स्वागतं व्याइरमिव | 
गजेरूज॑स्वलस्तेन क्रमेण दच्शेज्म्बुधिः ॥९४॥ 


आलिज्ञज्षिति-तेन रावणेन कर्ना क्रमेण परिपाव्या ऊर्जस्वलछः बलिष्ट: अम्बुधिः कर्मतापत्रः ददशे 
दृष्ट । कि कुर्वन्निव ! स्वागत शोभनमागमन व्याहरन्निव ब्रुवन्निव भार्गजनितश्रमभान्तों निरुपद्रवों वा 
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अकतों, कसी सी शात्रुओके जालमें न आनेयाले, अहंकार आदिके नाशके लिए सतत 
प्रयक्षशील, मायायारियोंके प्रपंचले परे, कल्पकाल तक स्थायी गाढ़ लघुता (परखी 
दृशेन ) को दूर करते हुए अपने ( घमेराज ) पदको खुख्यिर करनेके रिए उन युघिष्टिरने 
भाषोंकी डस तीघम्रताको अनायास ही शीघ्र दूर कर दिया था ॥९०-९१॥ 

अत्यन्त निकृष्ट उद्घेगको प्राप्त फलतः कामाप्ििसे जलता यह रायण सम्मवतम शीघ्रता 
करके ऐसी पतिव॒ता, साक्षात्‌ लक्ष्मी सीताकों आकादामागेसे ले भागा था। 

अन्यय-सार॑ विद्यय उद्ढेग॑ गच्छता ज्वऊता णमुना छद्मी: साक्षात्‌ न कृता। कीइशी औरत्सु- 
क्ये भीता सजा । 

धूतमें सम्पशिको हारकर धोर विपसिमें पड़ें तथा परामवरके सम्तापमें अलते इस 
युधिष्ठिर्ने क्या लक्ष्मीको अपने वशमें नहीं किया था ? अवश्य किया था कक्‍योंकिं वह भी 
इनसे मिलनेको उरखुक और तैयार थी ॥९३॥ 

रावण ( घमेराज )ने प्रतापी तथा सम्पशिशाली समुद्रको देखा था शो अपने ' 


३, इक्केषः-० मा० | १, इकेप/-जअ७०, भा० | 


सप्तमः सर्गः शहद 
भवानागत इति वदन्निव | केः इत्वाः ! गज: कल्छोखकोराइलेः | कि कुर्वन्निव ! बेलामिः आडिडुन्निय 


परिरम्भभाण 
मारतीयः-तेन युधिष्ठिरेण दृष्टो5म्बुघिरिति | शेप फ्रम्बत्‌ ॥९४॥ 


शीतोम्मःकरिणां छपब्कवलोद्वारस्प गन्ध वहन्‌ , 

वातस्तालवनान्तरेषु परुष इस्तैविंवानाइत 

युद्धरपिपरिभ्रमेण तिभिभिः सौत्कृत्य पीतो-म्बुघे 
राश्िध्यत्स यश्ञों धनज॑यपरं विधाशतां नायकम्‌ ॥९५॥ 


ग्रीधभज़यहूृती शभवपाण्डवोये महाकाब्ये 
कथनों भास सश्तमः सर्गं।॥णा। 





शीत इति-आर्िष्यत्‌ पंरिरेभे। कोडसौ ! स गुणत्रयेण प्रसिद्धो वातः | कम्‌ ! नायक स्वामिन॑ 
राषणाख्यम्‌ | केषाम्‌ ! विद्याधृतां विद्याधराणाम्‌ | कथम्भूतम्‌ ? यशोघनं यश एवं धनं यस्य स यशोधनस्स 
पुनः जयपरं जय॑ पिपत्ति स्पष्ठीररोति जयपरः “पचादित्यात्पिपर्तेरद” त॑ं जयपरम्‌ | कस्य सम्बन्धित्वेन 
बात ! अम्बुबेः | कथम्भूतो वातः ! शीतः शीतलः पुनस्तिभिभिः मत्त्येः इस्तेः करे! कृत्वा आहत्तः। कि 
कुर्बन्‌ ! विवान्‌ प्रवर्तमानः | कक ! तालबनान्तरेषु | कथम्‌ ! परुष॑ निष्ठुरं यथा | कथम्भूतः ! अम्मः- 
फेरिणां जलहर्तिनां इस्तैः पीत आस्वादितः। कैन हेतुना ! युद्धस्पर्द्धिपरिभमेण युद्धं स्पर्धत इत्येबंशीकः 
युदस्पर्दी स चासो परिभ्रमश्र युद्धस्पर्धिपरिभ्रमस्तेन | किं कृत्वा पूर्व पीतो बातः ! सीत्कृत्य | किं कुर्वन्‌ ! 
अम्भः करिणां जलहस्तिनां लवद्धकवल्होद्वारस्य गन्धं वहन्‌ परिमर्ं दघानः | 

भारतीयः-स वातः विद्याधृततां राजविद्याघराणां राशां नायक॑ युधिष्ठिरं आएिलिष्यत्‌ । कथम्भूतम्‌ ! 
यशोधनज्जयपरं यशसोपलक्षितों धनज्ञयः दशदिक्प्रसिद्धोंड्जुंनः तस्मिन्परः त॑ तथोक्तम्‌ | उक्तश्च--*प्रतापो 
प्रस्य वरार्सापि राशां स्पाज्षयकारिणी | एकदिग्ब्यापिनी कीर्सि:ः सदेदिग्ब्धापक यह्यः ॥? शेप॑ प्राग्वत्‌ ॥९५॥ 

इसि निरणधविद्यासण्शनमण्डितपण्डितमण्डछीसण्डितस्थ पट्सकंचक्रव्शिनः भीमद्दिनयचन्द्र- 
पण्डितस्य गुरोरन्लेधासिनो देवनन्दिनाम्नः शिष्येण सकककलछोद्धव्चारुचातुरी 
चन्द्धिकाचयकोरेण मेमिचन्द्रेण पिरचितायां पदकौमुदी नामदधानायां टीकायां 
सीता हरण-छक्काद्वारावतीप्रस्थानकथनो नाम सप्तमः सर्गः ॥णा 








तटोंसे आलिंगन करता-सा प्रतीत दोता था। लद्दरोंकी गर्जनासे खागतम्‌ , स्वागतम्‌ कददता 
सा लगता था ॥९४॥ 

अजलके समान शीतल, युद्धले भी बढ़कर थकानके कारण द्ाथियोंकी खँड़के द्वारा 
फेंका गया लौंग मिश्वित कुल्लेकी खुगल्घियुक तालबुक्षोके धनमें तेजीसे बद्दता तथा मछ- 
छियोंके द्वारा सी-ली करके पिये गये सझुद्रकी पधायुने यहांके दरिद्र तथा अयधिमुस्त 
विद्याघशेंके राजा रावणको घेर लिया था [ विद्याचारी राजाओं तथा विद्वानोंके अभ्नणी 
यदशरूपी संस्पत्तिसे समुद्ध तथा विजयको दी लक्ष्य करके प्रशृश्त धमेराजका आशिगन 
किया था ] ॥९५॥ 

निर्दोचधिद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डछीके पूज्य, घट्तकंचक्रवर्ती आऔमान्‌ पंडित विनयसम्द 
शुरुके प्रशिष्य, देवनुन्दिके शिष्प, सककककाचातुर्ध-चन्दिकाके चकोर, नेमिचस्द्र द्वारा 
विरचित कलि बनम्जयके राशव-पाण्डबीय मामसे स्यात द्विसम्धान 
काम्यकी पदकौसुदी टीकार्मे 'सीतापइरण-छड्काडारावती- 


प्रस्थान कथन” मामका सप्तम सर्ग समाप्त | 


_सकथअधसा>्ानमा-कमालकभप:पटदकका3, 


.... ३, अस्मिस्होके स्ादुंकविक्रीदितं दृत्तर्‌। उक्षणं दि-सूर्पाशवेसंसअस्सता: श्रगुरवः शावूंक 
विक्रीडितस [ डृ. २. ६१९१ ] | 


अष्टमः सर्गः 


अथ कदाजुवश्ञा लु परा सुता पृरक्चुपेत्प स दु्जेनकस्प वा । 
क्रियत हत्ययमाइुलमानसः प्रशुरवोचत वीक्ष्य पयोनिषिस्‌ ॥१॥ 
अयेति-अथद्ान्द आनन्तर्य्यार्थे नु शब्दों बितके | अहो कदा क्रियते क॒दा करिष्यते | काउसौ ! 
सनकस्य जनफनाम्नः प्रथ्वीपतेः सुता तनया सीतेत्यर्थ:। कैन कर्ना ! मया जैलोक्यकम्पनेन रावणेनेति | 
कथम्भूता करिष्यते ! अनुवशा55त्मवशवरत्तिनी | किं कृत्वा ! पुर रूक्ामिधानमुपेत्य प्राप्प। कथम्भूतम्‌ ! 
शदुः सीदत्यस्मिन्निति 'सदुः बहुलमिति' सूत्रेण उस्प्रत्ययः, निवासोचितं वा शब्दो3श्रावधारणाथों बोद्धव्योड 
व्ययानामनेकार्थव्वात्‌ । ऋथम्भूता सती ! परा वा उत्कृष्टैव “बैलोक्योदरवर्तिनीनां रुपातिशायिनीत्यर्थः | 
इतीति वाक्यम्‌ आकुलमानसो<य॑ प्रभू रावणो5बोचत्‌ बभाषे | कि इत्वा ! पयोनिधि समुद्र वीक्ष्याबलोक्य | 
भारतीयः पक्ष/+-नु अह्दो कदा क्रियते । काउसो ! परासुता झृत्यु;। फथम्भूता ! अनुवशात्माधीना । 
कस्य ! दुर्जनकस्य वा दुर्योधनस्ैवेत्यर्थः | किं इृत्वा ! उपेत्य | किम्‌ ! पुरं इस्तिनाख्यम्‌। कस्य ! दुर्यो 
धनस्यैबेति वाक्यमबोचत्‌ | कोउसो ! सो:यं प्रभुर्युधिष्ठिः । कथम्भूतः ! आकुल्मानसः सक्षोभचेताः | किं- 
कृत्वा ! पयोनिधि दीक्ष्य' ॥१॥ 


अयमगाधगभीरगुरुणुणेरुपगतोनियताबधिराद्रेताम्‌ । 
यतिरिवाखिलसक्तद्दित्मतो जलनिधिः सकलेरबलोक्यताम्‌ ॥२॥ 


अयभिति-अय॑ जलूनिधिः त्वया सूपंणखया द्वितीयपक्षे त्वया भीमेनाजुनेन बाउबलोक्यतां निरीक्ष्य- 
ताम्‌ | कथम्भूतः ! अगाधगर्भी रगुरुरगाधो5तलरूस्पर्श: गर्भीरों दुर्लढः ध्यः गुरुर्ग रिमोपेतः । स च, स च, स च, 
अन्न विशेष्यविशेषणतया समासः | पुनः आद्द्रतां द्रवरूपतामुपगतः प्राप्त: पुनरनियतावधिरनियतोडनिश्चितो- 
अ्वषि्मर्यादा यस्य सोडनियतावधिः पुनरखिल्सत्त्वहितज्रतो5खिलसत्वेषु हिितं जतं यस्य सः | केः कृत्वा ! सकलेः 
रनाकरत्वादिलक्षणैगुणेः | क इव १ यतिरिब | कथम्भूतः यतिः ! अगाधगभीरगुरु, अगाघः गमीरः 
अकदित मूर्तिः, गुरु 'संसारसागरतरणे पोतायमानं धर्म गणाति निरूपयतीति गुरः अन्न विशेष्यविशेषणतया 


कि 








राजा जनककी सर्वोत्हृष्ट पुश्री पिकासमें साथक लंकापुरोमें पढँचकर फिलस समय 
सर्वधा भज्ुरक दो जायगी, ये बथन समुद्रको देखकर व्याकुल चित्त राजा रायणने कहे थे। 
[ दुर्योधन से आक्रास्त राजा घृतराष्ट्रकी राजघानीमें पहुंचकर किस दिन रृत्यु (पर + अखुता) 
को आत्मानुकूछ बनाया जायगा यद्द उद्ञार द्वारकाफे समुद्रको देखकर बनवास आदि परा- 
सबोसे छ्ुण्घणिक्त घमेराजने कद्दे थे] ॥१॥ 

सूर्पणलादि आप सब इस समुद्र॒तुल्थ यति ( बनवासी राम ) को देखें। यतिके 
मनको जानना असंभव है, गंभीर दोता है तथा स्थिर है। दया दाक्षिण्यादि शु्णोके कारण 
परम दयाछुताको भाप्त हे। शास्त्रीय मर्योदाओंका पस्‍्रयत्नपूर्थक पान करता है और समस्त 
सार्विक और कल्याणकारी दृक्षोका पाछन करता है। [आप भीमाहुंन आदि यतिके समान 
खसमुद्रको देखें --इसकी तल्लीमें उतरना कठिन है, गददरा है ओर महान है। रत्नाकर आावि 


4. इछ्ेष:-ब. ना. । सर्गें5स्मिग्जुतबिकस्थितं दृसस्‌ । 
३. स्वपरमतशातृत्या ठासन्नभूतित्यान्निःक्षोमस्थाद्‌ विभेधावासमार्धाव्मारों व्यारोपकत्वासण घोध- 
कत्वादू था संसारिस्यः संसारसमुज॒तरणे पोतायमानं धर्म शुणाति निरूपयतीति शुरः-प०, द० । 


अश्मः से! रेप 


समासः | पुनः कथम्भूतः ! तीए्णजतादिर्कणेः सकहेगुणेः नियतावणिः नियतोंड्यभिनिश्चितमयांदः 
आर्द्रतां दयालुतामुपगतः पुनरखिल्सत्त्वहितत्रतोडखिस्वनां सत्तानां हित॑ ब्रत॑ यस्य स तथोक्तम ॥२॥ 
असुतरां सुतरां स्थितिधुभ्नतामसुभतां सुमतां महतां वहन । 
उरुचितैरुचितैम॑णिराशिभिः स्वरुचितैरुचितैरदभात्ययम्‌ ॥ ३) 
असुतरामिति-अय॑ पयोगिषिस्तैक्ञोकोत्तरैरदचितैरुच्चैः सम्चयी इृतैरचितैनरिन्द्रमुकुटको टियोग्ये रचितै- 
दीप्तैः स्वरुच्यात्मप्रकाशं यथा तथा मणिराशिमिः रत्नभेणिमिरवभाति शोमते | कि कुर्वन्नपभाति ! स्थिति 
बहन्‌ धरन्‌ | कथम्भूतां स्थितिम्‌ ! सुतरामतिशयेन असुतरां तरीतुमशक्यामुन्नतामुत्तड्ञाम्‌ असुमतां प्राणिनां 
सुमतां स्विष्टम्‌ । कथम्भूतानामसुमतां महताम्‌ ? महतां सत्पुरुषाणामिति ॥३॥| 
अनिधनेन रसातलवासिना विगलितो निबिड्ड वड़वापिना | 
हह हुददु! शफरीपरिलहननव्यतिकरात्कथतीव सरित्पतिः ॥४॥ 
अनिषनेनेति-असौ सरित्यतिः समुद्र: शफरीपरिकल्नव्यतिकरात्‌ शफरीणां परिरूछ्ृनं तस्य व्यतिकरस्त- 
स्मात्‌ , मीनरुलनापरिवर्तनसम्बन्धात्‌ मुद्दुवारं वारमिह प्रदेशे क्थतीवोत्ककृतीध। कथम्थूतः सन्‌ ! रसातल- 
वासिना भूम्यधःसत्थितेन अनिधनेन शाश्वतेन घडवाग्निना निविर्ड घन यथा विगछितो द्रवीभूतः' ॥४॥ 
परिहतैरिद तेः कृतबुद्बुदेः समकरेमेकरेरुदधेजलेः । 
उपरुपा परुषा नयनावलिः सम्मदिता प्ददितानुऋृताइुले! ॥५॥ 
परिहतैरिति-इह्टास्मिन्ध्रदेशे नयनावक्िः नेश्रपक्तिक्तः उदेः समुद्रस्थ जलेरनुकृता | कथम्भूता सती 
उपरुषा आसन्नकोपेन परुषा निष्ठुरा समुदिता मिलता अनूना वा पुनः मुदिता दृश । कथम्भूतेः जलेः १ 
कृतबुद्बुदैः पुनः अतिरौद्रतया तैः लोकप्रसिद्वैमंकरैः परिहतेः | कथम्भूतैमंकरैः ! समकरैस्तुल्यशुण्डादण्डैः 
पुनः आकुलेः बुभुक्षाराक्षसीमुखान्तःपतिततया ब्यग्रैः ॥५॥ बलप 
कछ्लोलाः सपदि सप्मुदृध्ठता वा इव करियादसां विभान्ति । 
औराग्निज्वलनशिखाकलापशह्ञामेतस्मिन्विदधति प्चरागभासः ॥६॥ 
कल्लोला इति-मदद्वि्वा तैः सपदि शीघ्र समुद्धृताः समुश्चिताः कल्लोल्शस्तरज्ञाः करियादसां जलूहस्तिनां 
गण्डूषा इव कुछलका इव विभान्ति शोमन्तेतराम्‌ । दथा पद्मरागमासः पद्यरागमणिदीसतयः और्वाग्निज्वलन- 
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गुणोंके कारण जलमयताको प्राप्त है, इसकी निश्चित सीमा नहीं है अथवा कभी भी तटका 
उल्लंघन नहीं करता दे और सब्र प्रकारके जीव-जअग्तुओंका आश्रय है] ॥२॥ 

बड़े प्रयत्नसे प्राप्त होने योग्य बड़े-से-बड़े प्राणियोंके लिए अभीष् लोकोश्तर भमानसी 
स्थितिको यति स्वयमेब प्राप्त है] समुद्र प्रकृति से ही पार करने लायक नहीं होता है। और 
बड़े-बड़े, ऊँचे-ऊँचे शिखरयुक्त पर्यतोंकों घारण करता है ] (दोनों दी) विषुल मात्रामें संखित 
जे मे बढ़कर उपयुक्त अपनी काम्तिसे देदीप्यमान मणि राशिके हारा सुशोभित 

॥॥ 

समुद्रके नीजे घघकती सनातम बड़वानलके द्वारा निरम्तर अछाया गया यह समुद्र 
मछलियोंकी उछल-कूदके बहाने आर-बार उयल-सा रहा है ॥४॥ 

यहाँपर एक सरश सँूँड (नाक) युक्त मकरोंके द्वारा सब ओरसे दिलाये गये अतएय 
लदराते तथा बबूले उठाते समुद्रके पानीने उठते क्रोचके कारण कठोर, मिलती तथा फैलती 
नेज पंक्षिकी समानता की दे ॥५॥ ह 

यायुके झोकोंके द्वारा एकाएक उठायी गयी छदरं अलके दाथियोंके कुस्लेके समान 

१, उस्मेक्षाबबन्, ना+ | . 

श्र 


१७६ दिसम्धानमदहतकाव्यम्‌ 


शिखाकल्ञपशह्वाम और्वाग्निज्वलनस्व यः शिखाकछापः ज्यालाकलापस्तस्य शह्कां आन्तिमेतस्मिस्प्रदेशे विद- 
भति कुर्बन्ति' ॥६॥ ' 

भान्त्येतस्मिन्मणिक्ृतरद्वा भोगास्तत्सारूप्याश्रिहत तरक्षभोगाः । 

क्रीडास्थाने रुचिर्महीनाओबेरद्वान्तानां सुचिरमहीनाइयेः ॥७॥ 

भान्तीति--एतत्सिन्प्रदेशे अहीनां सर्पाणां भोगाः कायराः मान्ति। के! ! क्रीढास्थानेः। कथम ! 

डच्चैरत्पर्थम्‌ । कथम्भूतानाम्‌ ! 'उद्घान्तानामुपर्य्युपरिपर्यटितानाम्‌ | कथम्‌ ! उन्सेरत्यर्थम्‌ | कथम्‌ ! यथा 
भवति सुचिरं बहुकारूम्‌ | पुनः कथम्भूतानाम्‌ ! रुचिरमहदीनां दीप्रावनीनाम | कथम्भूता भोगाः ? मणि- 
कृतरज्ञाभोगाः मणिमिः कृतः रज्जो येषां ते, मणिकृतरज्ञा आभोगा येषां ते र्नरक्षितफणाः पुनः तत्सारूप्या- 
त्सर्पसाधश्यात्‌ निहततरञ्ञा विष्वस्तवीचयः' | ७ ॥ 

आपाठुं जलमिदमिन्द्रनीलजालबव्याजेन व्यवतरतीव मेघजालम | 

वक्षोमि! करिमकरेविभिन्नमम्भो यात्युधन्मणिरुचि शक्रचापभावान्‌ ॥८॥ 


आपातुमिति-मेघजालं जलदसड्डः इन्द्रनीलजारूव्याजेन इ्द जल्मापातुं व्यवतरतीब । तथा अम्भः 
धघारि शक्रचापभावान्‌ इन्द्रधनुःस्वभावान्‌ पद्मवर्णदीसतिस्वरूपत्वानि याति गच्छति । कथम्भूतं सत्‌ ! करिमकरेः 
कर्तृमिः वक्षोमिः वक्षःस्थलेः कृत्वा विभिन्न विन्दुशों घिकिरितम्‌ | पुनः कथम्भूतमम्भः ? उद्यन्मणिरुचि उद्य- 
स्यूध्वे गच्छन्ती मणीनामिष रुचिदीसियंस्य तत! ॥८॥ 


एतान्‌ प्रवालविटपान्स्वतटीभिसटान्स्डामिपिव्चति हतैरुद घिस्तरड्रेः । 
रज्ैरिहाम्बुकरिणां निकटे वसन्तं सन्त न सत्तसहिता हमवधीरयन्ति ॥९॥ 
एतानिति-असावम्जुधिः एतान्प्रवा॒विटपान्‌ विद्रमविट्पान्‌ तरज्जैनिंषिज्चति। कथम्मूतैस्तरजैः ? 
अम्बुकरिणां जलहस्तिनां रज्जेः गतिभिः हतैः | कथम्भूतान्‌ प्रवाल॒बिटपान्‌ १ रूढान्‌ समुत्यन्नान्‌ पुनः स्वतटी- 
भिरूठान्‌ घृतान्‌ । युक्तमेतत्‌ हि स्फुटं सत््वसहिताः पुरुषाः निकटे वसन्त॑ निवास कुर्वाणं सन्त सत्पुरुष॑ 
नावधीरयन्ति नावगणयन्ति' ॥९॥ 
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छगती हैं। और पद्मराग मणिकी छटाएँ दायानलके जलनेसे उठी रूपटोकी शंकाको उत्पन्न 
करती हैं ॥६॥ 
सुन्दर भूमिमें बने क्रीडाके स्थानोंसे बहुत समय तक ऊपर तेजीसे तैरते हुए तथा 
फणके मणियोंसे निकलती वीघियुक्त फणघारी तथा अपने ही समान होनेसे लद्दरोंको ढकेलते 
हुए सांपोंके शरीर इस सागरमें खुशोभित दो रहे हैं ॥७॥ 
इम्द्रनील मणियोके जालके बहानेसे मेघमाला ही इसके जलको भरपूर पीनेके लिए 
उतरती-सी ऊगती है। हाथियों और मकरोंके बक्ष/स्थलॉके थपेड़ोंसे बूंद-बूंदकर उछाछा गया 
न उछलते मणियोंके समान चमकता इसका जल इन्द्रधज्ञषकी शोभाको घारण करता 
4॥ 
अपने फिनारोपर उगे तथा बढ़े मूंगाके पोधोंको अलके दाथियोंकी विशाल कायाके 
आधातसे उत्पन्न बिशाल लदरोंके द्वारा सींचता हे। उचित ही है सामथ्यशाली पुरुष 
अपने पास रहमेवाले सज्यनोंकी उपेक्षा नहीं करते हैं. ॥९॥ 
१३. अन्न झ्ोके प्रदर्षिणीवृततम्‌। तस्कक्षणन्थ “ ख्रो जो गछिदृशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌” (ढू. र. 
३१०३) ॥९. डद्आम्तावां-इ० । ६, उद्आन्तानां-द०। ४. भश्न जऊधरमाछादुसम्‌ | सल्कक्ष्ण हि-- 
/अध्ध्यक्ष ! स्पाजकघरमाका म्मो स्मौ? (६ हु. र. ६। ६७ )। ५. अन्र प्रहर्षिणी इसस। ६. अन्न 
बसन्सतिकका दृत्तम्‌। कक्षणन्त्र “उक्ता वसस्ततिकका तभजा जगौ गः” (डू, ९. ६१७९) | 
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अध्यासीना निश्वला निस्तरज्ञानेतानेतानीलनीलान्प्रदेशान्‌ । 
नीलाआणां शह्या कि बलाफा नो शद्जानां पदक्तयस्ता विभान्ति ॥१०॥ 
अधीति- शब्भानां ता; पडक्तयः नो विभान्ति | फिमिति शब्दः संशयार्थों बोद्धव्यः | कि तह ! एसा 
बलाका; बक्यः । कि कुर्वाणाः ! एवान प्रदेशानध्यासीना, अधितिहन्य; | कया ! नीवाज्ार्णा रृष्णमेषानां 
शद॒या ज्ान्या | कथम्भूता बढाकाः ! निश्चलाः सत्थिरा;। कथम्भूताव्देशान्‌ ! नील्नीरान श्यामश्या- 
मान्‌ पुनः निस्तरज्ञान्रिश्वलान ॥१०॥| 


एपापृष्मिन्विलसति प्क्ताशक्तियुक्ता शुक्तिः प्रसवनिरोधस्यालम्‌ ! 
रोधस्पालम्बितफलवामा श्वास माश्चासैः सपदि ययोद्योधेन ॥११॥ 


एपेति-एपा मुक्ताशुक्तिः मौक्तिकपुटी विक्‍्सति | कू ! अमुष्मिन्प्रदेशे | रोधसि तटे मुक्ता परित्यक्ता। 
काउसौ ! शुक्तिः शोकः | कया ! यया मुक्ताशत्त्या | कस्य ! प्रसवनिरोधस्य प्रयूतिनियन्त्रणस्य । कैन इृत्वा ! 
उद्बोधेन प्रयोधसमयेन | कथम्‌ ! अल्मत्यर्थ सपदि युगपत्‌ | कैः ! सहप्रसवनिरोधस्योद्वोधेन कृत्वा शुक्ति- 
मुंक्ता ! वामाश्वासेः निःसरणवायुभिः, कथम्भूतैः ! आलूम्बितफलवामाशासैरालम्बितोड्ज्ीकृतः, फत्यनि 
मोक्तिकानि, वाम उद्विरणम्‌ , आशु शीघ्रम्‌, आसः क्षेपः, फद्मनां वामः, फलवामस्याश्वासः फलवामाश्रासः, 
आलूम्बितः फलवामाश्वासो यैस्तैस्तथोक्तैरिति' ॥११)॥ ; 
गोखुराहत हवायमेकतो वर्तिकाभिरिव वर्तितोअन्यतः । 
मेघविश्रम हवाम्बुधिः क्चित्सडकुलः स कुलपवेतैरिव ॥१२॥ 
गविति-अयमम्बुधिः एकत एकस्मिन्प्रदेशे गोखुराहत इव भाति | तथाउन्यतो न्यस्मिन्प्रदेशे शिल्पिभि 
वर्सिकामिः चित्रलेखनीभिः इृत्वा वर्सितः लिखित इव भाति | तथाय॑ भाति।| क एव ! मेघविश्रम इव जल- 
दोदयसंदय इव | क ! कचित्‌ कर््मिश्चित्‌ प्रदेशे | तथा क्षचित्‌ कुलपव॑ तैः कुलाचलेः सडः कुक इव सम्भत 
इव भाति* ॥१२॥ 


उद्क्तानाधुद्धिमहच्वस्तुत्या युक्‍्त्येतस्मिसनु गुणभारत्यागः 
स्थाने स्थाने भवति कवीनां कुपत्युक्त्ये तस्मिग्ननुगुणभारत्यागः ॥१३॥ 


उद्युक्तानामिति-नन्बहदो भवति जायते | कोइसौ ! गुणभारत्यागः गुणा यथौक्तशास्त्रोपदेशपरिशा 
नादिलक्षणाः, गुणानां भारत्यागश, गुणभारत्यागः | क्व ! एतरिसन्पत्यक्षीभूते तस्मिन्‌ छोकोत्तरे स्थाने स्थाने 
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थे शंखोंकी पंक्तियाँ सखुशोभित हो रही हैं ? या नीले-नीले मेघोंकी आहंकासे इस 
नील-मील समुद्रके दिस्सेपर आये निश्चक, बिलकुल ही न द्िलते-इलते और श्थिर होकर बैठे 
बग़ुलोंकी पंरि है ॥१०॥ 

समुद्र्में मोतियोंकी सीप दिख रही है। इसने मोतीके प्रसवकी पीड़ाका प्रारम्भ 

होते ही पूणे वेगले एकदम ही श्वास छोड़कर शीघ्र दी मुक्ताफलोकी प्रसृतिको करके किनारे 
पर शोकको छोड़ दिया है ॥११॥ 

यह समुद्र यदि एक ओर गौके ख़ुरोंसे खुदा तुल्य है तो दूसरी ओर कारीगरोंकी 
ठांकीसे खुदे सध॒श है । कहीं इसकी छटा मेघमालठाकी है तो अन्यत्र यही कुछायछोसे भरा- 
सा प्रतीत होता हे ॥१२॥ 

इस स्थानपर समुद्रकी गरिमाका सददेलुक वर्णन करनेके लिप तत्पर कवियोंका 'अजु- 

१. शाहिनी पृश्तसिदम्‌ | खक्षणं हि “शाडिस्युक्ता म्तौ तगौ गोड्धिकोके:” ( छू, ₹. ६/४५ ) 
२. सक्रपाक््यमकम-व., प., दु.! अक्षपरमाकाइस्तन्य। न क््रित्सर्वदा सर्वधिश्रम्भगमर्ग मन हति । 
३६, रथोद्धता दृत्तमत्र, छक्षण्ण दि 'राम्यराधिद रथोद॒ता कगौ” (छू, र. ६३५) । 








१४८ दिसन्वानमदाकाब्यम्‌ 


प्रदेशे प्रदेशे | कैषां गुणमारत्यागः ! कवीनाम्‌ | कथम्भूतानां कवीनाम्‌ ! उद्युक्तानाम। कया इृत्वा ! 
युक्‍या विचारणया | कस्याः ? उदधिमहत्त्वस्तुत्याः समुद्रगरिमव्यावर्णनायाः । किं कुर्वति १ स्थाने कुर्व॑ति 
विद्धति सति । किन्तत्‌ ! अनुगुणमारत्याग:, कर्मणश्नैतद्रपमनुगुणसरस्वतीदोषमित्यर्थः। कस्ये ! उत्तयै 
निर्वचनायेति' ॥११॥ 


कि मयादामेष जलात्मा परिवारों लोलो भिन्दादित्युपपश्यक्मिव कूलम्‌ । 
गत्वा गत्वाइत्तिमु दन्‍्वान्भजतेथ्यं न भ्रत्येति स्वाम्यलुवर्ग प्रतिकूलम्‌ ॥१४॥ 
किमिति-अयमुदन्बान्‌ समुद्र; कूहं तटीं भजते प्राप्नोति | कि कृत्या ! गत्वा गत्वा आइस्ति निदृ- 
त्तिम्‌ ! कि कुर्वन्निव १ उपपश्यन्निव विचारयज्निव | कथमिति ! किम एप जलात्मा छोलः परिवारः मर्योदां 
मिन्यादिति ! किमिति दब्दः पर्यालेचने वेदितव्यः | परिवारः करि मकर मीनादिलक्षणः जल्ात्मा जल्मेवात्मा 
स्वरूप यस्य सः तदुत्पत्तिमस्‍्वात्तत्तब्धजीबनत्वाच्च तस्व, लोल्श्रपलः ममाय॑ परिवारः | युक्तमेतत्‌ | कि न 


प्रत्येति कि न निश्चिनोति, अपि ठ॒॒प्रत्येत्येत | कोडसौ १ स्वामी | कम्‌ ! अनुवर्गमनुचरम्‌ | कथम्भूतम्‌ ! 
प्रतिकूलं प्रतिकोममिति' ॥|१४॥|॥ 


वेगोअ्त्पेति प्रतिदिशमापू्णानामालोकान्त हिमकरविध्वस्तानाम्‌ । 
बेलौघानां प्रतिनिशमसिन्नेषामालोाकान्त हि मकरविध्वस्तानाम्‌ ॥१५॥ 
बेगेति-अत्येत्मतिक्रामति । कोडसौ ! वेगो रथः । फम्‌ ? आलोकान्तं दृष्टिविषयम्‌ | कैपाम्‌ ! एप्ां 
वेलोधानां कल्लोल्समूहानाम्‌ | क ! भस्मिन्प्रदेशे | कथम्‌ ! प्रतिनिद्ं प्रतिरजनिम्‌ | कथम्भूतानाम्‌ ! प्रति- 
दिश्वं सर्वदिष्ठु आपूर्णानां सम्भवानां पुनः हिमकरविध्वस्तानां शिक्िरकरोत्सिसानामू | कथम्‌ यथा भवति ! 
आहछोकान्तं दिनकरकरनिकरजनितप्रकाशावतानम्‌ । पुनरपि कथम्भूतानाम्‌ ! मकरबिध्वस्तानां जल- 
चरविशेषनिरस्तानाम्‌ | कथम्‌ ! हि स्फुटम्‌र ॥१५॥ 


स्वम्मलमान्तरड्रमखिलं सलिलधिरधिक 
तत्तिमिराशियोगदलितं यतिरिव परितः । 
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शुण भार' नामक दोषका त्याग करनेपर शाख्रोपदेश आदि शुणोके भारका त्याग भी इस 
समुद्र के बिषयमें उचित ही होता है ॥१३॥ 

अलरूप धारी अत्यन्त अस्थिर यह मेरी चारों तरफ फेली जलराशि (अथवा जलसे 
उत्पन्न तथा जलजीवी और अत्यन्त चंचल ये मछली वगैरद मेरे,परिवारके प्राणी) कहीं भी 
किनारोंका उल्लंघन न कर जाय ऐसा विचारकर ही यदद सागर बार-बार चक्कर काटकर 
किनारेपर नहीं रुकता है क्‍योंकि स्वामी प्रतिकूल (लक्ष्यकी ओर) अनुयायी समूहका 
भी विश्वास करता है। ॥१४॥ 

अन्धय-अस्मिन्‌ प्रतिदेशमादूर्णानां हिमकरविध्वस्तानां, मकरविध्वस्तानां एपां बेलौघार्ना बेगः 
हि प्रसिनिश आलोकान्त अप्येति। 

इस समुद्र सब दिशाओंसे उमड़तीं, चन्द्रमाकी किरणोंसे ज्वार रूप तथा मगर 
मच्छादिको कष्टकर इन लट्दरोंके समूहका पूर प्रत्येक राज़िमें सूयोद्य पर्यन्त उठता ही 
रहता है ॥१५॥ ै 

अन्यय-अयं सल्छिधिः स्‍्व॑, अन्तरंगं, अखिकं, तिमिराशियोगद्छितं, आाधरणात्मकं, अधिकमर्रू 

परितः यतिरिष मुहुः बहिः अभिनुद्ति । हि महतां प्रायशः इंदशी अविमरछा गतिः । 


१, जकूघरमाछाबुत्तम्‌ , लग्त्यपादपसकडच | २. मत्तमयूरवृत्तम्‌ , छक्षणं दि “बेदे: रन्प्रेम्तों 
यसगा अत्तमथयूरम्‌” (छू. र. ३७३) । ३, जकथरमाकादुत्तम्‌। अन्त्यपादयमकन्च । 


अच्मः खर्गः १७९ 


आवरणात्मक॑ हुहुर॒यं बहिरसिनुदति 
प्रायश्ष ईदशी हि महतां गतिरतिबिमला ॥ १६ ॥ 

स्वमिति-अभिनुदत्युत्तिपति । कोडसो ! अय॑ सब्किबिः समुद्रः | किम्‌ १ तन्‍्मरम | कथम ? परितः 
सामत्त्येन | कथम्‌ ! प्हिाहि। कथम्‌ | मुहुर्वारं वारम्‌ | कथम्भूतं मरूम्‌ ! स्वमात्मीयम्‌ | पुनः कथम्भूतम्‌ 
आन्तरञ्ञ' मध्यगतम्‌ | पुनः कथम्भूतम्‌ ! अखिलं समत्तम | पुनः कथम्भूतम्‌ ! तिमिराशियोगदलितं मीनस- 
मूहसड्डइविघटितम | कथम्‌ ! अधिक प्रचुरं यथा भवति। पुनः कथम्भूतम्‌ ! आवरणात्मक॑ जनक्षम्पनरूपम्‌। 
क इव ! यतिरिव यथा यतिरमिनुदति | कथम ! परितः । कथम्‌ ! मुहुः | कथम्‌ ! बहिः | कथम्भूतम्‌ स्वं 
स्वकीयम्‌ | पुनः कथम्भूतम्‌ ! अन्तरज्ञम आक्रमप्रदेशानुविद्धम्‌ू | पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! अधिक प्रचुरम। 
पुनरपि कथम्भूतम्‌ ! तिमिराशियोगदलितं किम्‌ ! तन्मर्ूं पापम्‌ योगो मनोवाक्कायनिरोधः तिमिरं पापम- 
इ्नातीत्येबं शीलस्तिमिराशी स चासौं योगश्च तिमिराशियोंगस्तेन दछितं चूर्णित॑ पुनः आवरणात्मक शानव्य- 
क्तिप्रच्छादनरूपम्‌ । अर्थान्तरमुपन्यस्ते--मद॒तां सत्पुंसाम्‌ ईदशी प्रायशः बाहुल्येन हि स्कुर्ट गतिरति- 
विमला निर्मला जायते । छन्दोनाम्ना बिमलेति ध्वनितम* ॥ १६ ॥ 


उद्बिन्दूनां हुहरनुबद्धं वीच्या वात्यासारं प्रशमि तता पारम्यम्‌ | 
फेनालीनां छिमितिकरोत्येतस्मिन्वात्या सार॑ प्रशमिततापा रम्यम्‌ |१७॥ 
उद्बिन्दूना मित्ति-सा वात्या वातमण्डली फेनालीनां पारम्य॑ शोभां छिमितिकरोति विनाशं नयति | 
कथम्भूतानां फेनालीनाम्‌ ! उद्‌ बिन्दूनां बुदुबुदवतीनाम्‌ | कथम्‌ ! अस्मत्यर्थम्‌। कथम्भूता वात्या ! प्रश- 
मिततापा प्रशमितः तापों यया सा प्रशमिततापा । पुनः कथम्भूता ? तता बिस्तारं प्रासता | क एतस्सिन्प्रदेशे । 


कथम्भूतं पारम्यम्‌ १ रम्यं मनोहरम | पुनः कथम्भूतम्‌ ! वीच्या तरख्लेण मुहुः प्रशमि रिथिरं यथा भवरति 
तथा5नुबद्ध॑विरचितम्‌ | कि कुरव॑न्त्या वीच्या ! वात्या विजुम्मम्राणया | कर्थ यथा ! असारं शीम्रमिति' 


॥ १७ ॥ 
अन्वेति रत्नोल्लसितेन्द्रचाप! कल्लोलमेघ! सकदम्बकेन । 
नभस्वता शह्नचलद्‌बलाकः क्षोमं गतः प्राइ प्मम्थुराशि! ॥१८॥ 
अन्विति-अम्बुरादिः समुद्रः प्रादृषं घनकाल्मन्वेति अनुकरोति । कथम्भूतः सन्‌ १ नभस्वता वायुना 
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यह समुद्र अपनी तहमें पड़े अपने अखिल मलको, जो कि मछलियोंके विधिध झुण्डोंके 

निधास अथवा वस्तुओंके कूदनेसे यहुत विपुल माज्ार्मे हो गया है उस सबको योगीके समान 
सथ तरफसे बार-बार बाहर फेक रहा है। | यति भी अपने समस्त आध्यात्मिक पाप मलकों 
जो कि मन, वचन, कायकी कुेश्राओंफे निरोधक कारयोंसे नष्ट होता है तथा आवरण (शाना- 
घरण, व्शेनावरण) खरूप होता है इस बढ़े हुए बन्धको पुनः पुनः प्रयक्ष करके नष्ट करता 
है ] ठीक ही है महापुरुषोंकी बहुधा ऐसी ही निर्मेछ गति होती है ॥१६॥ 

अन्यय-एतस्मिन्‌ सा तता, प्रशमिततापा बात्या उद्विन्दूनां फेनालीनां रम्यं, वास्मासारं, अनुबढ़ं, 
मुहुः पीच्या प्रशमि पारस्यं अर॑ छिमितिकरोति । 

इस समुद्र वह खूब विस्तृत अतएव तापधिनाशक वायुवेश फुद्ाार सद्दित फेन- 
राशिकी उस खझुन्दर रमणीयताको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जो वायुके साथ ही बढ़ता है, 
खूब घना होता है तथा यारम्बार किनारे पर आकर स्थिर हो जाता है ॥१७॥ 

____ कदम्ब आदिके फूलों युक्त वायुवेगसे छुण्घ, बिखरे रक्ोंद्पी विकसित इन्द्रधलुष- 

१. अर्थास्तरम्पासा छड्टारः-ब०, ना० । अन्न वंशपत्रपतितं हत्तम्‌। कक्षणं हि “दिस मुनि 
वंशपत्रपतितं मरनभनकगेः” ( छु० २० ३॥९२) । ३. क्रकचरमाका दुत्तम्‌। अन्त्यपादयमकम्य । 


१५० हदिसन्थानमहाकाब्यम्‌ 


क्षोम॑ गतः ग्रासः | कथम्भूतः पुनः ? स्नोल्ललसितेन्द्रचाप) रत्नेम्य उल्लसितमिन्धचाएं यत्र सः, पुनः कल्कोछ- 


मेषः कल्छोला एव मेघा यत्र सः, पुनः शह्ुचछदब॒त्यकः शद्भा एवं चल्न्त्यों बढाका यत्र सः। कशथम्भूतेन 
नभस्वता ! सकदम्बकैन कदम्बकुसुमबृन्दवता || १८ ॥ 


इत्थं तेन व्याएतनेत्रेण पयोधौ वेलावेगाद्भानुसमीपं दियमाणा । 
ऋ्न्‍्दन्त्यन्तःस्नेहकृपादं परिशत्य श्रीमत्सीतापक्रमतप्ता विललोके ॥१९॥ 
इत्थमिति- च्यापृतनेत्रेण व्यापारितनेत्रेण तेन राबणेन | क ! पयोधो समुद्रे, दृत्थमुक्तप्रकारेण भीम- 
स्सीता भीमती चारी सीता च भ्रीमत्सीता विललोकैड्वलोकिता । किं कृत्वा ? परिव्वत्य परिवर्त्तनं कृत्वा | 
कथम्‌ ? यथा अन्तः स्नेहकृपादश्चेतो मध्ये प्रीतिकरुणार्द्म । कि कुर्बाणा ! हियमाणा नीयमाना । कि तत्‌ १ 
भानुसमीपम सूर्यसमीपम्‌ । कस्मात्‌ ! वेलाबेगादन्तमुंहूर्तसमयात्‌ | कथम्भूता सती ! क्रन्दन्ती विल्पन्ती राम- 
रामोझारणपुरःसरतया रक्ष रक्षेत्यादिविल्यपपूर्वक॑ रुदतीत्यर्थ पुनः कथम्भूता ! अपक्रमतत्ता अन्यायमार्ग- 


जनितदुःखा । ५ 
भारतीयः--तेन युधिष्टिरेण इत्थं श्रीमत्सी श्रिया शोभया उपलक्षिता चासो मत्सी च श्रीमत्सी सर्वाज्ञ- 


परिपूर्णतया शोभमाना शफरी विछ॒लोके । कथम्भूतेन ! पयोधी व्याएतनेत्रेण | कि कुर्वाणा ! हियमाणा गम्य- 
माना । अन्न तृतीयार्थे पत्चमी । तेनांयमर्थों छम्यते | किम १ भानुसमीपम्‌ | करमात्‌ ! वेलावेगात्कस्लोल- 
वेगेनेत्य थे: | कि कुर्वाणा सती ! ऋनन्‍्दन्ती । कथम्भूता ? तापक्रमतप्ता सन्तापपरम्परादग्धा, हों प्राग्वत्‌ ॥१९॥ 


खिरसपुद्रसमु द्रसकौतुकाद्रुगभु ज॑ विनयेन नयेन च। 


तमुदित झुदितं श्वनुजोग्रवागिति विश्वैं निनगो निजगोरबात्‌ ॥२०॥ 

स्थिरेति-न निजगौ अपि तृक्तवती | काउसो अनुजा भगिनी सूर्पणखा | किम्‌ ! उदितं वचनमू , 
क॑ प्रति ! त॑ं रावणं प्रति। केन कृत्वा ? विनयेन प्रश्नयेण। कस्मात्‌ ! निजगोरवात्स्वकीयमाहात्म्यात्‌ | 
कथमू ! हि स्फुटमू | कथम्‌ ! इति वद्ष्यमांणप्रकारेण | कथम्भूतम्‌ रावणम्‌ ? मुदितं हृष्टमू। कैन १ नयेन 
च (न) येनेव वचसा “चकारोउज्रावधारणार्थों बोद्धव्योल्व्ययानामनेकार्थत्वात्‌। पुनः विश्लुं स्वामिनं व्यापक 
जैलोक्यक्षो मविधा यित्वात्तस्य | पुनः कथम्भूतम्‌ | युगभुजं द्ां गच्छन्तीति द्रुगा विद्याधरास्तान्‌ भुनक्ति 
रक्षतीति चगभुक तम्‌ | कथम्भूताउनुजा ! उम्रवाक तीजवचना | पुनः स्थिरसमुद्रसमुद्रसकोठुका मुदा सह 
वर्त्तते समुत्‌ समुच्चासों रसश्च समुद्रसः स्थिरसमुद्रे समुद्रसों यस्मात्तत्‌ स्थिरसमुद्रसमुद्रस स्थिरसमुद्रसमुद्रसं कौतुक॑ 
यस्याः सा तथोक्ता । अथवा स्थिरश्चासों समुद्रश्व स्थिरसमुद्रः, मुदोरसः मुद्रसः इर्षरसः, सह मुद्रसेन वर्चत 
इति समुद्रसम्‌ , स्थिरसमुद्रे समुद्रसझ्झेतुक यस्याः सा तथोक्ता निश्चलाम्मोधिसहर्षरसकोौतुकैत्यर्थ: । 
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घारी, तरंगमाला रूपी मेघोंसे आवृत तथा दशांखोंरूपी उड़ती सारस या हंसपंक्ति युक्त यह 
समुद्र वर्षा ऋतुकी नकल कर रहा दे ॥१८॥ 

अन्वय-पयोधी इृत्यं परिदृत्य व्याशतनेन्रेण तेन बेलावेगात्‌, भानुसमीपं॑ द्ियमाणा अपक्रमतप्ता, 
क्रनदुसी क्रीमस्सीता अन्तःस्नेहकूपातँँ विलुछोके । 

समुद्रकी ऐसी छटाके रहनेपर भी घूमकर आँख उठानेपर उस रावणने बड़े वेगके साथ 
ऊपर आकाछा्म सुर्यके समीपसे ले जायी गयी अपमानके कारण उद्दीत्त आन्तरिक पतिप्रेम 
और बैराग्य मनसे घिलाप करती तथापि कान्तिमती सीताको देखा था। [इस प्रकार घूमकर 
देखते हुए धमेराजने स्नेह और दयासे द्रुत दोते हुए देखा था कि लहरोके द्वारा धूपमें फंकी 
गयीं झुन्द्र मछली उष्मासे दुखी होकर तड़फड़ा रही है ] ॥१९॥ 

अन्यय-स्थिरसमुद्रसमुवसकोतुका, उग्रवाक्‌ अनुजा युगभुजं नयेन मुदितं उदिस त॑ विशुं 
निजगोरवबात्‌ विनयेन हृति निजगौ । 

गाढ़ दृषे तथा रसयुक्त अतएय अत्यन्त उत्कट जिज्ञासा मय, उप्र वक्ता छोटी बद्दिन 
सूपेणखामे खेचरोंके पालक, सीताके अपहरणके कारण प्रसक्ष तथा देदीप्यमान राजा राषण- 
को अपनी मयोदाके रक्षणपूर्यंक निम्न विनज्ञ धचन कहे थे। 





अछ्टमः सरोः, १५१ 


भारतीय/-निजगौ । कोडसौ ! अनुओ आता भीमोउर्जुनो वा । कम ! त॑ युचिष्टिरम । कैन कृत्वा ! 
विनयेन प्रश्रयेण नयेन दण्डनीत्यादिना । कस्मात्‌ ! निजगौरवात्‌। कथम्भूतम ! उदितमम्थुदयं प्रासम्‌। 
घुनः कथम्भूतम्‌ ! मुदित दृष्टमू। कस्मात्‌ ! स्थिरसमुद्रसमुद्रलकौतुकात्‌। कथम्भूतम्‌ युचिष्ठिर्म्‌ ! बिमुं 
प्रमुं पुनर्युगभुज युगे इब भुजे यस्य तम्‌ | दीघंतरबाहुमित्यर्थ:। कथम्भूतोडनुजः ! अग्रधाकप्रधानवचनो5 
व्यभिचारिषचन इति' ॥२०॥ 
सोज्यं नगयां। परिखायमाणो वाताहतैरम्बुकणैं! पयोधिः 
द्रोश्नममत्पाण्डकुलाग्रयम॒ुच्चे रक्षोघ्वज॑ त्याजयति श्रम त्वाम ॥२१॥ 
स इति-है रावण त्याजयति प्रहापयति | कोइसौ ! पयोधिः। कम्‌ ! श्रमम्‌ | क॑ त्याजयति ! त्वां 
। के: ! अम्बुकणैर्जलबिन्दुमिः। कथम्भूतेः ? बाताहतेः शीतलैरित्यर्थ: । कथम्भूतं त्वाम्‌! 
वुरोन्नमत्पाण्डुकुलागयं पाण्डुनि्मल कुल येषां ते पाण्डुकुला राजानः दूरोन्रमन्तश्च ते पाण्डुकुलाश्च दूरोन्न- 
मताण्डुकुलस्तेषाम/यः स तथोक्तस्तं॑ बहुकालोन्नतिप्रातनिर्मलवंशानामाद्रमित्यर्थ: । पुनः कथम्भूतम्‌ ! 
उच्च रक्षोप्यजमुन्चैरतिशयेन रक्षो राक्षसों ध्वजे पताकायां यस्य तमू। कथम्भूतः पयोधिः ! परिलायमाणः 
खातिकायमानः | कस्याः ! नगर्याः लक्षयाः । 
भारतीयः-हे युधिष्ठिर ! पयोधिरम्बुकणैः कृत्वा त्वां श्रमं ्याजयति | कथम्भूतः ! उच्चैरक्ष: उच्चेः 
स्थूला अक्षाः शद्भादयों यत्र स उच्चैरक्ष), पुनः नगर्या द्वारावत्याः परिखायमाणः। कथम्भूतं त्वाम्‌ ! 
दुरोन्रमतपाण्डकुलाग्रय॑ पाण्डो राशः कुल पाण्डुकुलं दूरमुन्नमच्च तत्पाण्डुकुछज्च दूरोग्नमत्पाण्डुकु्ं तस्मिन्‌ , 
दीर्घोन्‍्नतीमवत्पाण्डुवंशेकयं प्रधानं अथवा पाण्डोः कुल येषां ते, पाण्डुकुलाः क्षितिभुजः, दूरोननमन्तश्च ते 
पाण्डुकुलाइच दृरोन्नमताण्बुकुल्स्तेषामगत््यः पृज्यत्तं तथोक्तम्‌ ॥२१॥ 


अत्रासनक्रमकरेरयमाविलो5लूमायातिपातिविसरों जवनस्वरोध्घ) । 
अत्रासनक्रमकरे रयमाविलोलमायातिपाति विसरोजवनस्वरोधः ॥२२॥ 


अग्रेति-आयात्यागच्छति । कोदसौ ? अय॑ पयोधिः | कम्‌ ! रय॑ बेगम | क्‍्य ? अत्रास्मित्यदेशे । 
कथम्‌ ! अल्मत्यर्थम्‌ | कथम्भूतः ? आयातिपातिविसरः आय॑ नदीमुखम्‌ , सरन्ति गच्छन्ति भेदा यस्मि 
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[ अन्चय-अग्रवाक्‌ अनुजः युगभुजं, उदितं मुदितं तम्‌ विभुं स्थिरसमुद्समुव्रसकी तुकात्‌ निज- 
गौरवात्‌ विनयेन नयेन च निजयो। 

बचनके प्रतिपालक छोटे भाई भीम या अर्जुनने विशालबाहु, प्रतापी तथा प्रमुदित 
राजा युधिष्टिससे विनम्नता तथा नीतिश्नताके साथ घैर्यकी मुद्रासे अंकित, हृथे तथा घीर 
रसकी जिज्ञासापुण फलतः अपनी मद्दधत्ताके अनुरूप बचन कद्दे थे ॥२०॥ 

अन्वय-नगर्या: परिखायमाणो सोथ्यं पयोधिः दूरोश्षमत्‌ पाण्डुकुछाप्रूयं रक्षोध्वजं प्वां चाताइतै- 
रस्बुकणैः उच्चै: व्याजयत्ति । 

लंकापुरीकी खाईके समान यह समुद्र दूरसे उड़कर उतरते हुए, विशुद्धवंशियोके 
प्रमुख तथा राक्षसोंकी ध्वजा समान आपके धरमको पचनके द्वारा उछाले गये जल-विन्दुँसे 
बिलकुल दूर कर रहा है। [ द्वारका पुरीकी परिखाके समान तथा स्थूल शांखादि युक्त यदद 
समुद्र चिरकालसे प्रतिष्ठित पाण्डबंशियोंके प्रधान आपकी मार्गकी थकानको पथनप्रेरित 
जलवबिन्दुओंसे दूर करता है ] ॥२१॥ 


अन्यय-आयातिपातिविसरः अधःजवनस्थरः आविल:ः अय॑ अश्रअश्रासनक्रमकरेः भाषिछोर्ू अर रय॑ 
आयाति बिसरोजवनस्तरोध: पाति। 
जिसका प्रसार जलकी आयका अतिक्रमण करता है, जिसमें नीचे-नीचे शीक्षतापूर्वक 


१. मु तविकरम्बितवृत्तमत्र | २. हन्जवज्ा बूत्त, छक्षणं हि “स्पादिन्वृबज़ा यदि सौ लगी गः” 
(यूं. र. ३३०) । 
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न्निति सरःसमूहाः, थीनां सरोबिसरः पशक्षिसमुदायः, आयमतिपततीत्येबंशीक:ः आयातिपाती आयातिपाती 
विसरो यत्र स तथोक्तः । पुनः जबनस्वरः शीम्रघोषः | कथम्‌ ! अधो<5घस्तात्‌ | पुनः कथम्भूतः ! आविकः 
कलुपः | कथम्भूत रपम_! आविलोर्ू सामस्पेन चल्चरूम्‌ | केः ! अज्रासनक्रमकरेः न विद्यते अआासो येषां 
तेष्ञासा;, नक्रापइ्च मकराश्च नक्रमकराः, अन्नासाश्च ते नक्रमकराइचात्रासनक्रमकरास्तैः। आ सामत्ये- 
नासनं क्षेप्ण येषां त आसनाः, क्रमाश्चरणाः, करा हस्ताः, क्रमाइ्व कराश्च क्रमकराः, आसनाः क्रमकरा 
येषां ते आसनक्रमकरास्तैरासनक्रमकरे!। तथा व पाति रक्षत्ययं पयोधिः। किम्‌! विसरोजबनस्वरोधः 
सरोजानां कमलानां वन सरोजवनं विभिरुपकक्षितं सरोज्वनं यत्र तद्विसरोजवनं विसरोजवनज्च तत्स्वरोधश्च 
विसरोजवनस्वरोधः विहद्धमयुक्तकमलकान्तारत्वकीयतटमित्यर्थ: ' | २२ 


यद्वातकी यदूबलिभस्तरज्डजी तर्कि गतो वर्षिमहानियोगम्‌ | 
सक्तवानुकम्पामिरतो यदब्धिस्तत्कि गतो वर्षिमहानियोगम्‌ ॥२३॥ 


यदिति-अत्र यत्तदोः सामान्योक्तिग्रयोगः । यद्वातकी वातोस्यास्तीति वातकी, यद्बलिभः यत्तरञ्ञी 
तरज्ञाः सन्त्यस्येति तरड्जी, तकि गतः वर्षिमहानियोगं वृद्धभावापचयनसम्बन्धस्‌ ? अन्न तालर्यार्थों निवेच्ते-- 
यथाउन्यः कश्नित्पाणी किल बातकीबलिभिस्तरज्जी सन्‌ इृद्धभाव॑ प्रयाति तथा समुद्रो न यातीति गम्यते । वा' 
अथवा यदब्धिः यदुदधिः सत्त्वानुकम्पामिरतो बर्तते, तत्कि गतः ! किमू ? ऋषिमहानियोगं कऋषीणां मुनीनां 
महानियोगम्‌ महानुष्ठानम्‌ । यथा किल्जन्यो5पि सत्त्वकरुणा भिरतों मुनीनां तपश्चरणानुष्ठानं प्राप्नोति तथा न 
सत्वानुकमसा भमिरतोडपि समुद्र: तपश्चरणानुडान प्राप्नोति, तस्पाचेतनत्वाद्‌ जल(ड)स्वभावत्वाच्चेति भावः | 
सत्वाः मीनमकरादयः अनुकम्पं॑ कम्पस्य चड्चलत्वस्य पश्चादनुकम्पम्‌ , अमिरतं सामस्तयेन क्रीडितम्‌ , 
सत्त्वानामनुकम्पमरभिरतं यत्र स रत्त्वानुकम्पाभिरत दृति' ॥ २३॥ 


अमुत्र मकरे! करेविंरचिता चिता विनियतायताप्य च नभः | 
नभस्वदयुतायुता दिशमितामिता समहिमा हिमा जलततिः ॥ २४ ॥ 
अमुत्रेति-इता गता | काउसो ? जल्ततिः पयःपूरः | काम्‌ू ? दिशम्‌। क्व ? अमुन्रास्मिस्धदेशे | 
कथम्भूता ! विरचिता | के: कर्तृंभिः ! मकरेः । के! फरणेः ! करेः शुण्डामिः | कथम्भूता ? चिता पुष्ठ- 
मूलेत्यर्थः: | पुनः कथम्भूता ? बिनियता विभिः पक्षिमिनियता सम्बद्धा विनियता, पुनरायता दीर्षा। कि 
कृत्वा ? नमी गगनमाधप्य प्राप्य, पुनः कथम्भूता १ नभस्वदयुतायुता नभखतां वायूनां देवानामयुतेन दशसहस्र- 


सद्भुथया आयुता सामस्त्येन संयुक्ता पुनरमिता प्रचुरा पुनः समहिमा महिम्ना सह वत्तमाना पुनः हिमा 
शीतला' ॥ २४॥ 


घोष होता रहता है तथा मलीन है ऐसा यह समुद्र यदाँपर निभेय मगरमच्छोंकी क्रीड़ासे 
अत्यन्त चंचल है तथा परिपूणे वेगको प्राप्त हे .अपने किनारेके पशक्षियुक्त कमलूवनोकी 
रक्षा सी करता है ॥२२॥ 
जो यद्द समुद्र वायुपूरित ( वातरोगी ), बलिपूणे ( झुरीदार ) तथा लहरोंसे व्याप्त 
( झुका दुआ ) हुआ है सो फ्या बृद्धावस्थाके महाप्रभावको आप्त हुआ है ? अथवा समुद्रवासी 
प्राणियोंके पालनमें लीन (प्राणिमाशत्रपर द्यालु) जो यद्द समुद्र हे सो क्या यतिकी साधनाकों 
कर रहा है ॥२३॥ 
मकरोंकी सूड़ोंके द्वारा फैलायी गयी, परिषुष्ठ, पक्षियोंके द्वारा पीत और आकाशर्में 
ऊपर तक उठी हजारों गुनी पथनके बेगसे युक्त, प्रत्येक दिशामें निःसीम, महत्त्वपूर्ण तथा 
शीतलछ जलराशि यहाँपर है ॥२७॥ 
7). लष॑समबसकशू--च०, ना० । बसम्ततिककादुसम्धात्र । २. इस्हृवजा दृत्तमत्र | ३, अछो- 
डतगति इसे, फक्षणआ “रसेजंसअसा जछोद्धतगतिः” (द्यु० २० ३५४ ) | 
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समुन्नताम्भोजझुलाभिनन्धां विधाधराणामधिषासभूमिस्‌ । 
त्वं द्वारकान्तां खलु पश्यसीमां राजम्नलझ्ामहितां परेम्यः ॥| २५॥ 
समुन्नतेति-है राजन्‌ | न पश्यसि नावलोकसे त्वम्‌ ? काम ! इमां लक्षाम। कथम्भूताम्‌ ! 
परेभ्यः शत्रुभ्योउह्ितां दुःलहेतुमू, खल्विति निश्चयार्थ:। तेनायमर्थ:-परेन्यों नान्येभ्यों जनेभ्यरस्तेम्य 
इति भाव: | पुनः द्वारकान्तां गोपुरमनोहरां पुनः विद्याधराणां खेचराणामधिवासभूमिमन्वयपरम्परायातां 
पुनः समुन्नताम्भोजकुलामिनन्द्रां समुन्नतानि च_तान्यम्भीजकुलानि च तैरमिनन्याम। समुन्नता मान्यता 
अम्भोजकुल राक्षता विभीषणादयस्तैः प्रशस्याम्‌ | अथवोदण्डजलजरजिपिराजमानामित्यर्थः | 
भारतीयः-हे राजन युधिष्ठिर ! त्वं तां लोकप्रसिद्धां द्वारकां द्वारवर्ती पश्य । कथम्भूताम्‌ ! सीमामव्धि 
खड॒ खलुशब्दो <वधारणार्थ: । तेनायमर्थ:-अन्यासां नगरीणां मर्यादामेव तज्रैवानन्यसम्मविन्या विभूतेः 
सम्भवात्‌ | पुनः कामद्वितां कामाय अन्नैव वास्तव्यमस्मामिरित्यमिलाषाय हिता तां तथोक्ताम्‌। कैम्यः ? 
परेभ्यों धनिभ्यः सत्पुरुषेम्यः। अस्थामेब योगक्षेमघटनायाः सम्भवात््‌ । “अलमिति योगन परेम्य इत्यन्न 
पष्ठ्याः प्रा्तो चतुर्थी ।? पुनरपि कथम्भूताम्‌ ! विद्याधराणां शख्रशाछ्वपरिशानवतां पुंसामधिवासभूमिं पुनः 
भोजकुलाभिनन्यां यादबकुलप्रशस्याम्‌ | दाशाहंकुलं इृष्णिकुल यादवकुरुमिति हरिवंशस्य विशेषा; | पुनः 
समुनतां तुल्ञाम' ॥ २५ ॥ 
कल्लोलैरिह जलघेः सुधागृहाणि व्यज्यन्ते घुरजरवा न गजितेन । 
नाम्भोदेः सततगतैगेवाक्षधृपाः प्राप्तापि व्रजति न लक्ष्यतां पुरीयम्‌ ॥२६॥ 
कल्लोटैरिति-सुधाणहाणि जलूघें: कस्लोलैसत्फलिकाभिन व्यज्यन्ते, क्र ! ह॒ह अस्यां नय्याम्‌। 
तथा न व्यज्यन्ते प्रकाश्यन्ते, के ! मुरजरवाः मृदज्ञध्वनयः, कैन ! गर्जितेन समुद्रध्वनिना | तथा न व्यज्यन्ते 
गवाक्षधूपाः, केः ? सततगतैरनवरतप्रयातैरम्भोदैः, अतएवासाबियं पुरी लक्का द्वारवती च लक्ष्यतां शेयत्व न 
जजति, कथम्भूता सती ! प्राप्तापि शातापि। 'प्राप्नोति' क्रियाया शानार्थत्वं घावूनामनेकार्थत्वात्‌! || २६॥ 


अन्वय-राजन्‌ ! त्व॑ समुन्नवास्भोजकुलाभिनम्थां, विद्याधराणामधिधासभूमि द्वारकार्न्ता परेम्यः 
अहितां इमां लड्ढां न पश्यसि ? 

द्वे रावण ! तुम इस लंकाको नहीं देखते हो? जो प्रतिष्ठित राक्षसवंशियोंके द्वारा अभि- 
नन्‍्दनीय है। विद्याओंके धारकोंकी निवासभूमि है, गोपुरोंसे सुशोमित है तथा शत्रुओंके 
लिए अनिष्टकारी है । 

राजन स्वं, परेभ्यः जल, खलु सीमां, कामहितां, भोजकुलाभिनन्दां, विद्याधराणामधिवासभूमिं 
ताँ ह्ारकां पहय । 

हे धर्मराज ! आप सामने स्थित द्वारकाको देखे, यह शरत्रुओंके लिए चुनोती है, राज- 
पुरियोंकी अन्तिम सीमा है, निवासकी कामनाके लिए इष्ट हे, यादवकुछको परम प्रिय है 
और शास्त्र तथा शाख्रविद्याओंमें प्रवीण छोग यहाँ रहते हैं ॥२५॥ 

इस लंका अथवा द्वारका चूनासे इबेत भवन समुद्रकी लद्दरोंके कारण नहीं दिखते 
हैं, समुद्रकी गजनामें नगाड़ोंकी आवाज छिप जाती है तथा सदैव चतंमान मेघोंके कारण 
खिड़कियोंसे निकलता खुगन्धित-घुआँ भी अदृश्य हो जाता है। इस अकार सामने रहनेयर 
भी यह नगरी दिखती नहीं है ॥२७॥ 


१. उपजातिदूसम्‌ , लक्षणन्च-“अनन्तरोदी रितलक्ष्ममाजी पादौ घदीयाशुपञ्मातयस्ता:?? (शू० २० 
३॥३२) । २. प्राप्तोति क्रियायाः कर्थ श्ञानायंत्वम्‌ ? धातूनामनेकाथ्थंत्वाक्लोकतः सिद्धमू। यथा त्वदीय॑ 
चित्त प्राप्तमित्यश्न ह्ातमिति भावः-प०, द्‌० । प्रडर्षिणीबृत्तम्‌ । 
२० 
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धीरन्तुं गां गत्वा स गस्‍्यामरस्प धीरं तुझाड्त्वाच्छियो कमचति धाम्‌ । 
रिक्त स्वर्गेणाकारि मानोजज्ञकेन साम्यं कि सोउ्स्या याति मानोश्ञकेन ॥२७॥ 
धीरिति-यस्यामरस्य रन्तुं क्रीडितुं धीर्जुद्धिः प्रवर्तते । कि झत्वा ! अस्या नगरयां गां भूमि गत्वा, 
अतएव वश्चञति त्यजति । कोउसो ! सोउ्मरो देवः। काम्‌ !तद्यां स्वर्गम्‌। कर्थ यथा धीर॑ निःसक्षोभम। 
कस्मात्‌ ! तुख् ड्रत्वात्‌ स्फीतावयवत्वात्‌ , कस्याः ? भियः शोमायाः, कस्याः ! अस्या नगयां इति सम्बन्धः | 
अतोडकारि झृतः | कोडसी ! मानो5मिमानः । कैन कर्त्रा ! स्वरगेंण । कथम्भूतः १ रिक्तः झन्यो वर्थेत्यर्थ: | 
- कथम्मूतेन स्वर्ण ! अशकेन मृढ़्ेन, अतएब कि यात्यपि तु न याति | कोउसो ! सः स्वगं), किम्‌ ! साम्यं 
बतुलम्‌ , कैन हेतुना ! मानोशकैन मनोदरत्वेन, कस्याः ! अस्या नगर्याः छक्षाया द्वारवत्याश्रेति | २७ ॥ 
अस्थास्वुभेयातनिवृत्त मार्गे पुज्जेः ख्वता ये मणिशुक्तिशड्डाः । 
तथा त एवार्य निवेशने5पि स्थिता इवान्तबहिरप्यमुष्याः ॥२८॥ 
अस्येति-यातनिवृत्तमार्गं गतागतएथिव्यां पुत्जै राशिभिः अस्थाम्बुधेः ये मणिशुक्तिशद्वाः स्थितास्तथा 
तेनैब प्रकारेण हे आये स्वाभिन्‌ स्थिता इव भान्ति | के १ त एव मणिशक्तिश्ला:;। क्व ! निबेशनेडपि राशि- 
रचनायामपि । कथम्‌ ! अन्तः मध्यप्रदेशे बहिरपि बाह्यप्रदेशे | कस्याः ? अमुष्या अस्या नगर्य्या इति' ॥२८॥ 


यस्याः समीपे>म्बुनिधिनिषण्णो रत्नेंः स्फुटं भोजनभाजनानि । 
खियश्व देवाप्सरसां सहश्यः कि वर्ण्यतेजस्था विभवों नगयांः ॥२९॥ 
यस्या इति-यतो यस्या नगर्याः समीपे अम्बुनििः समुद्र: निषण्णः स्थितोउत एवास्यां भोजनभाजनानि 
स्थालकादीनि स्फुटं प्रव्यक्त रत्न! माणिक्यादिभिः विद्यन्ते | यतश्र स्रियः देवाप्सरसाममराज्जनानां सदश्यस्तु- 
ल्‍याः विद्यन्ते | अतः कारणादस्था नगर्या विभवः सम्पत्‌ कि वर्ष्यते स्तूयते' ॥२९॥ 
अत्र समेता म्ृदुरसमेता अकुटिलास्याः सरक्ृटिलास्याः । 
भूष रमन्ते छ्लुपरमं ते वेगमनेन व्यभिगमनेन ॥३०॥ 


अन्रेति-हे भूप रावण युधिष्ठिर च अन्न अस्यां नगयों मदुरसं माधुर्यरसं यथा हि स्फुटमनुपरममनवरतं 
वेग शी ध्रमेताः कामिन्यः रमन्‍्ते क्रीडन्ति | कैन हेतुना ! ते तवानेन व्यभिगमनेन सम्मुखगमनेन। कथ- 
म्मूताः ! मिलिताः, पुनः अकुटिल्स्या: भ्रुभज्ञकुटिलाननाः । पुनः स्मरकुटिलास्थाः स्मरस्थ कुटिः गृह लास्य॑ 
सतत्यं यासां ताः' ॥३०॥ 

जिस देवको इस नगरीकी भूमिपर आकर रहनेकी इच्छा होती है वह विषुल लक्ष्मीके 
भंडार स्वरगंको भी निसंकाच भावसे छोड़ देता है। मूर्ख स्वर्ग भी व्यथेका अभिमान फरता 
है क्‍योंकि मनोहरतामें वह इस पुरी ( रंफा या द्वारका ) की समानता करता है या? 
अथोत्‌ नहीं ॥२७॥ 

हे आर्य ! इसके बाजारों ( आयातनिर्यात मागों ) में जिस प्रकार समुद्रके मणि, मोती 
ओर सीप ढेरोंके ढेर पड़े हैं उसी प्रकार इसके भवनामें भी ये सब भरे हैं। अर्थात्‌ इसका 
बाहर भीतर के समान है ॥२८॥ 

इस लंका और द्वारकाके पास समुद्र फेला है अतएव इसमें भोजनके बर्तन भी 
रल्ोंके बने हैं। इसकी ख्त्रियाँ सी देवोंकी अप्सराओके समान हैं। अतएव इसके वैभवका 
कया व्णेन किया जाय ॥२९॥ | 

हे राजन! टेढ़ी-टेढ़ी श्ुकुटियुक्त मुखधारिणी, कामदेवके नियास समान न्ृत्य- 
कारिणी एकश्नित ये खियाँ आपफे इस शुभागमनके कारण लगातार ही रूदु और सरस 
रमणजको शीघ्रताले कर रहीं दें ॥३०॥ 


2 यक २, भत्र मौक्तिकमालछाबुत्तमु-तत्कक्षणश “मौक्तिकमाछा यदि भतनादू 


१. उपजातिशत्तम्‌ 
गौ” (हु. र. ३४४) । 
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कामिपरीता मधुविपरीता भूमिप कान्‍्ता स्फुरदलकान्ता । 
काप्यनुगेयं लूयमनुगेय॑ गायति मत्ता रूतरतिमत्ता ॥३१॥ 
कामीति-दे भूमिप ! श्यं कापि कान्ता भामिनी गायति । कयम्भूता सती ! ल्यं द्रुतमध्यविलम्बित- 
रूपमनुगाउनुगच्छन्ती | कथम्भूतं लयम्‌ ! अनुगेय॑ गेयस्यानु' पर्चादनुगेयम्‌। कथम्भूता ! मत्ता पुनः 
कृतरतिमत्ता विद्वितसम्भोगवत्ता पुनः कामिपरीता कामुकवेष्टिता पुनः मधुविपरीता भधुना मेन विपरीता 
आचारेभ्यः प्रच्याविता, विह्नलीभूतेत्य रथः | पुनः स्फुरदलकान्ता दीप्यमानकैशाग्रा ॥३१॥ 
वादयितारं प्रियदयितारं वाद मुखरा गाहितमुखरागा | 
ते बहुधा तु क्रमबहुधातु क्ष्मधिष हित्वाभिषतति हि त्वा ॥३२॥ 
वादयितारमिति-है श्माधिप भूपते ! प्रियदयिता प्रिया चासो दयिता च॒ प्रियदयिता सस्नेहका मिनी त्वा 
भवनन्‍्तमभिपतति सम्मुखमायाति | कथम्‌ ( हि स्फुटम्‌ | हि कृत्वा ! त॑ बादयितारं चतुविधवाद्यस्य प्रकट- 
यितारं द्वित्वा परित्यज्य । कथम्‌ १ बहुधा बहुप्रकारम्‌ | कथम्‌ ! यथा भवति क्रमबहुधातु क्रमेण परिपाठ्या 
बहयो घातबवो व्यक्षनधातुप्रभतयों यस्मिन्वादनकर्मणि तत्तथोक्तम्‌ | एतेन वीणा दिवादनं व्याखस्यातम्‌ । कथम्‌! 
तु पुनः। पुनः कथम्भूता सती ! वाढ मुखरा बचनवाचाला । कथम्‌ ! अर्मत्यर्थम | पुनः कथम्भूता ! 
गाहितमुखरागा गाहितो व्यालोडितो मुखे रागस्ताम्बूलादिजनितधर्मा यया सा तथोक्ता ॥३२॥ 
मड्लयुक्त्या मृदुर्गलयुक्त्या कोउप्यनृशंस परमनृशंसम्‌ । 
लोक उदारः सहसुतदारस्त्वामभियातिस्थिरपभियाति ॥३३॥ 
मज्शलेति-कोडपि छोकः त्वां भवन्तमभियाति सम्मुखमागच्छति। कथम्भूतो लोकः ! मृदुगलः 
कलकण्ठः | कया ? उत्तया निर्वचनेन। कस्याः ! मज्जलयुक्तयाः कल्याणघटनायाः । पुनः कथम्भूतः ! 
उदारः | पुनः सइसुतदारः | कथम्भूतं त्वाम्‌ ! अतिस्थिरं निःक्षोभप्रकृतिं पुनः अहशंसं दयालुं पुनः परमर्श॑सं 
परमा उत्कृश् दृभ्यों नरेभ्यः शंसा स्तुतिर्यस्थ तमथवा परमाश्व ते नरश्न परमनरः परमर्पु शंसा यस्य यस्माद्वा 
स तथोक्तस्तम्‌ ? कया शू अभिया निःशद्ठुतया ॥ ३३ ॥ 
इत्यजु नोक्तां मनसा प्रसच्नः स्वसुः स्थिरामिः प्रतिमान्यवाग्मिः । 
राजा पुरं प्रापदरातिचारविद्राबणों धर्मकृतोकूवस्ताम ॥३४॥ 
इतीति-राजा रावणः तां लोकप्रसिद्धां रुूड्ढुं युरं पुरी प्रापत्‌ | कथम्भूताम्‌ १ दति पूर्वोक्तप्रकारेण ! 
उक्ता स्तवनरूपेण निरूपिताम्‌ | कामिः १ स्थिराभिः विचारसहामभिः प्रमाणक्षोदाक्षुण्णामिः स्वसुः भगिन्याः 


दे भूपाल ! यह कोई मदोन्मस्त सुन्दरी गीतको गाती है और उसकी लयके अनुसार 
ही चलती ( नाचती ) है । यह कामियोंसे घिरी है, मद्रा पामके कारण खक्षकार-बिमुख 
है, इसके बाल बिखरे हुए हैं और रतिके कारण पागल हो रही है ॥३१॥ 
हे पृथ्वीपति ! सुखको ताम्यूलकी लालीसे रंगे, अत्यन्त चायाल यह प्यारी सरी 
नाना प्रकारके अनेक धातुओंसे निर्मित ( अत्यन्त वीयेबान ) चारों प्रकारके बाजोंको बजाने- 
धघालाोँको छोड़कर आपके सामने चली आ रही है ॥३२॥ 
कोमल कण्ठघ्वनिसे कल्याण कामना करते हुए ये कोई उदार लोग निदर दोकर 
अचनी स्त्री तथा बच्चोंके साथ मलुष्येतरों ( राक्षसों )के स्लुत्य तथा अत्यन्त रुद्र ( युधि- 
छिरके पक्षमं दयालु तथा श्रेष्ठ मनुष्यों-द्वारा प्रशंसित ) तथा अत्यन्त दृढ़ आपकी 
तरफ आ रहे हैं ॥३३॥ 
बदियकी वियार युक्त तथा माननीय बातोंके साथ अत्यन्त सरल मनके कारण प्रसन्न, 


3. जनुपश्यादूरेयं यस्य (तब )>-द०। २. "भोभधोअजोअपूर्बस्थ भोडशि? डूसि रोमंदेशे 
ब्योलेबुप्रयत्नतरः शाकटायनस्थ” इसि कपघूदारणयकारादेशे शदुगऊयुशयेलि। 


श्ष्द डिसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


प्रतिमान्यवारिभः प्रशस्यवचनै;, कथम्भूतो राजा ! मनसा चेतसा प्रसज्ञः स्वच्छः, कथम्भूतेन मनसा ! 
अर्जुना आ सामस्त्येन ऋजु अजु तेन अजुना अकुटिलेन समज्जसेनेत्यर्थः | कथम्भूतः ? अरातिचारविच्छ- 
न्रुचेशेपायश ता, पुनः कथम्भूतः ? धर्मकृतोद्धवः पुण्यविहितविभवः ।' 

भारतीयः-राजा धर्मकतोद्धवः धर्मण पाण्डुना कृत उद्धव उत्मत्तियंस्य सः युधिष्ठिरः तां पुरं पुरी 
द्वारकां प्रापत्‌ | कथम्भूतां पुरम्‌ ! इति उक्तप्रकारेण अर्जुनोक्तां घनञ्ञयोपदिष्ठाम्‌ , कामिः ? प्रतिमान्यवाग्मि 
शिष्टेशमिमारतीमिः, कथम्भूतो राजा ! स्वसुः शोमना असवः प्राणा यस्य स तथोक्तः, अजय्य इत्यथ्थः | 
पुनर्मनसा प्रसन्नः पुनररातिचारविद्रावणः रिपु्ेष्ठनाशकः' ॥३४॥ 


मनोभिरामप्रमदां विशन्तीं क्षणं निशायोपवने सुदृष्टिम्‌ । 
उत्कण्ठभाव॑ गमितोनतात्मा प्रचक्रमेअ्म्यन्तरमेव गन्तुम्‌ ।। २५॥। 
भन इति-असी रावणः अभ्यन्तरं मध्यप्रदेश गन्तुं प्रचक्रमे प्रारब्धवान्‌ | कथम्भूतः ! अनतात्माडजि- 
तेन्द्रियः पुनरुत्कप्ठ भावमोत्सुक्यं गमितः प्रापितः, कि कृत्वा ! उपवने सुदृष्टि कर्णान्‍्तविभ्रान्तलोचनां रामप्रमदां 
सीतां निशाय सन्निवेश्य, कि कुर्वतीम्‌ ! मनोमिश्रेतोमिः लक्ष्यीकृत्य क्षण मुहूत्त विशन्तीं प्रवेश कुर्बन्तीम्‌ | 
भारतीय;-असो युधिष्ठटिरोउभ्यन्तरमेव गन्तुं प्रचक्रो | कथम्भूतः ? नतात्मा जितेन्द्रियः पुनसत्कण्ठ- 
भावमूर्ध्वप्रीवर्व॑गमितः, किं कृत्वा ! उपवबने क्षणममिरामप्रमदाममिरामस्‍्यार्जुनस्य प्रमदां पत्नीं द्रौपदी 
निशायोपबेश्य, किं कुर्वन्तीम्‌ ! मनोबिशन्ती अथवा हे मनोमिराम भेणिक प्रचक्रमेउम्यन्तरमेच गन्तुं राजा । 
कि इत्वा ! निशाय, काम्‌ ? सुदश्मि , क ! उपबने, कथम्‌ ! क्षणम्‌ | किं कुर्वन्तीम्‌ ! प्रिशन्तीम्‌ , किम ! 
उपवनम्‌ अर्थवशाल्ूब्धभिति सम्बन्ध: | कथम्भूतम्‌ ? प्रमदां प्रकृष्टो मदः हृदमिदं पश्यामीत्याकांक्षा लक्षणों 
यस्या; सा ता तथोक्तामन्यत्तत्यम्‌* ॥३५॥ 
शात्रुओंकी प्रगतिका विनाशक तथा धर्मकी अवज्ञाकारक राजा रावण उक्त प्रकारसे 
वर्णित प्रसिद्ध लंकापुरीमें पहुँच गया था। 
अन्चय--स्थिराभ्निः प्रतिमान्यवाग्मि:ः अजुनोक्तां तां पुर मनसा प्रसन्न, स्वसुः अरातिचार- 
विद्वावणः 'धर्मकृतोंद्धवः राजा प्रापत्‌ । 


अत्यन्त निरमेल चित्त, पुण्यात्मा, शत्रुओंके ग्रुप्तचरोंसे परे तथा धमेकी मर्यादाके 
संस्थापक राजा युघधिष्टिरने उक्त प्रकारसे स्पष्ट तथा शिष्ट जनोचित वचनों-द्वाया वर्णित 
उस विश्यात ढ/रकापुरीमें प्रवेश किया था ॥३४॥ 

अन्यय---मनोभिः क्षणं घिशन्ती सुटश्टिम्‌ रामप्रमदां उपयने निशाय उत्कण्ठभाष॑ गमितः, 
अनतास्सा, अभ्यन्तरमेव गन्तुं प्रचक्रमे । 

मनसे ही अपने भले समयकों सोचती, सम्यक्‌ दृशनधारिणी, रामकी पत्नीको 
उपबनमे येटाकर अत्यन्त उत्काण्टत, आत्म-नियन्त्रण हीन रावणने रंफाके भोतर चलना 
प्रारम्भ किया था | 

अन्चय--विशन्ती सुदृष्टिध्‌ मनोभिरामप्रमदां क्षणं उपवबने निशाय, उत्कण्ठभाव॑ गमितः 


साथ साथ पुरमें प्रवेश करती मनमोद्दिनी खुन्दर नेश्रबती अर्जुनकी पत्नीको क्षणभर- 
के लिए उपयनमें छोड़कर ( शिरको ऊपर उठाये ) गर्दनको सीधा किये चलते आत्मजेता 
थुधिष्ठिर नगरके भीतर चले जा रद्दे थे ॥३५॥ 


१. छोेष:-ब०, ना०। उपजातिवृक्षमू। २, पुण्यविनाशायोस्पक्षः-ब०, ना० । एसन्मते5घर्मक्ृतो: 
जब; हतिस्छेदः | ६. राघवपक्षे सन्धिर]न्त्यः। ४, उपेन्त्रपन्नाइसस्‌ । ऊक्षणशा-“टपेन्द्रवज्ञा-जतजा' 
सतलो मो ।” ( बु७ २० ६३१ )। 
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. विदेदसहल्पजसम्भवायाः प्रीतेस्तदालोरूसप्ुत्सुकामिः । 
द्रागित्यमीये पुरसुन्दरीमिः सरोदसीतापहती छृताथेः ॥३६॥ 


विदेहेति-अभीय अमिगतः, को5सो कर्मतापन्न; १ रावणः | कामिः कब्रींमिः ! पुरतुन्दरीमिः | कथम्‌ ! 
द्राक्‌ शीघ्रम , इतिशब्दो वब्यमाणार्थपेक्ष्य,, कथम्भूतः ! छृतार्थ: कृतकृत्यमात्मानं मन्यमानः, क ! सरो- 
दसीतापद्वतौ रोदेन रोदनेन सह वर्तमाना सरोदा सरोदा चासो सीता सरोदसीता तस्था अपदृतावपहरणे, कथ- 
स्थृूतामिः पुरसुन्दरीमिः ! तदालोकसमुत्सुकाभिः सीतावलोकनसमुस्कप्ठिताभिः | कस्याः सकाशात्‌ ! प्रीतेः 
स्मेहात्‌ , कथम्भूतायाः १ विदेइसडुलूपजसम्भवायाः विदेहस्थ सड्ुल्पाज्जाता विदेहसछुल्पजा तस्याः सका- 
शात्सम्भवो यस्यास्तस्याः | 


भारतीयः-असौ युधिष्टिरः पुरसुन्दरीभिरभीये अभियातः | कथम्भूतः ! इतार्थः निष्चितार्थः, क्र! 
रोदसीतापदुती रोदस्योः द्यावाभूम्योस्तापहरणे, कथम्भूताभिः पुरसुन्दरीभिः ?  तदालोकसमुत्युकामिः 
युषिष्टिरावलोकनोत्कण्ठिता भिः, कस्या; ! प्रीतेः | कथम्भूतायाः प्रीतेः ! विदेइसद्ूुल्पजसम्भवायाः विगतो देहो 
यस्य स विदेहो5नज्गः सड्डुल्पान्मानसिकपरिणासाज्जातः सझ्लुल्पजः विदेहश्चासौ सहुल्पजश्न॒ विदेहसड्डुल्पजस्त- 
स्मात्सम्मव उदयत्तिर्यम्यास्तस्या;, प्रीतेः! सकाशात्‌ , उक्तञ्य-/जाने सहृत्पतों मूल काम॑ं कामस्प जायते। 
तज्नाशादपि तन्नाशः कथ्यते सुनिपुन्ञवेरिति! || ३६ || 


हथ॑ हिरेफाकुलपृष्पभारं रुद्धा त्जन्ती चिहुरं करेण । 
पुद्भानुपुह्म मदनेन ध्रुक्तानुत्पाटयन्तीव शरान्पराभूत्‌ ॥३७॥ 
ऋआथमिति-परा८न्या काचित्कामिनी मदनेन कन्दर्पण मुक्तान्‌ शरान्‌ उत्पाट्यन्तीव अभूदजनिष्ट | 
कर्थ मुक्तान्‌ ! पुद्धानुपुद्धं पुद्धस्यानु पश्चात्‌ पुझुुं यस्मिन्मोचनकर्मणि तत्पुद्धानुपुद्धं पिच्छानुपिच्छमित्यर्थ: | 
किं कुर्वन्ती ! इलथं शिथिलं चिह॒ुरं केशपाशं करेण रुद्ध्वा निरुष्य बजन्ती गच्छन्ती । कथ्म्भूत चिकुरम ! 
दिरिफाकुलपुष्पभारं द्विरेफैश्रंमरेराकुलो व्यातः पुष्षभारों यत्र तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्यात्मदर्शे मुखमीक्षमाणा तथैव हस्तेन तमुदवहन्ती । 
[। बमनुतेन्दुरेव॑ [4 ( दशयितुं 
कि मे झुख॑ रम्पमुतेन्दुरेवं त॑ स्‍्पधया दशयितुं गंतेव ॥३८। 
अन्येति-अन्या काचित्कामसिनी गता। कि कत्तु मिव ! दर्शयितुमिव | किमेवम ! कि स्थान्मुखं 
रम्यं निष्कलड्डतया कान्तिमत्‌ ? कस्याः ? मे मम्र, उताहो इन्दुः कि रम्यः स्थादिति, क॑ दर्धायितुमिव गता ! 


राजा विदेहके संकल्पमात्रसे उत्पन्न सीताकी प्रीतिके कारण डसे देखनेके लिए लाला 
यित लंकापुरीकी उुन्दरियोंके हारा रोती-तड़पनी सीताका अपहरण करनेमें ही संतुष्ट 
रावण तुरन्त घेर लिया गया था। है 

शरीरहीन तथापि कल्पना मात्रसे उद्बुद्ध कामकी प्रीतिके कारण राजा युधिष्ठिरको 
देखनेके लिए उत्छुक द्वारकाकी कामिनियोंके द्वारा इस लोक परलोकके कष्ट दूर करनेमें 
ही अपनी सफलताको माननेवाला वह घमेराज तुरन्त घेर लिया गया था ॥३६॥ 

ढीले पड़े केश-पाश तथा उसमें गरुँथे फूलों और उनपर गूँजते भौरोंको पक हाथसे 
सम्दालते सम्दालते साथ चलती कोई स्त्री पेसी लगती थी मानो कामदेयके द्वारा पुंखाओु- 
पुंख रूपसे छोड़े गये वाणों ( फूलों )को उखाड़ती जा रही दे ॥३७॥ 

दूसरी रूरी दर्पणमें मुख देखते-देखते ही उसे उसीप्रकारसे हाथमें लिये खलू दी थी। 


३. छोेषः-ब०, ना० । 


१५८ डिसम्घांक्सदाकाज्यमं 


त॑ राजानम्‌ , कया हेत॒ुभूतया ! स्पर्धया, किं कुर्चन्ती सती ! उद्ठहन्ती | कम्‌ ! तमात्मदर्शम्‌ , कैन कृत्वा ! 
हस्तेन | कथम्‌ ? तथैव तेनैव गमनप्रकारेंण, किं कुर्बाणोद्वइन्ती ! ईक्षमाणा पश्यन्ती, किम्‌ ( तन्मुखम्‌ , कक ! 
आदरशें मुकुरन्दे! ॥ ३८ ॥ 
महानिवेश कुचभारमेका धृत्वा कराभ्यां त्वरित जिहाना । 
है हरि & 
उपयु पथु चछृसिता नताझ्ली शून्य तरन्तीव घटदयेन ॥३९॥ 
महेति-नताड़ी काचिदेका कामिनी उच्छुवसिता | कथम्‌ ! उपयुपरि | कि कुर्वन्तीवोग्रेक्षिता 
तरन्तीव, कैन इृत्वा ! घटदयेन, कथम्‌ ! झल्यम्‌ एवमेव, कि कुर्वाणा सती ! लरित॑ द्रुत॑ जिहाना गच्छन्ती 
सती, कि हृत्वा ! महानिवेशं घनपीनोन्नतस्थितिमन्तं कुचभारं कराभ्यां घूला ॥३९॥ 
५ रे 
विधूय लीलाम्बुजमुत्पलाशं निम्नन्नलि कणगमनत्पलाशम्‌ । 
श्रेजेब्ड्नौधः सुरयो निजेन हावेन गछन्सुरयोनिजेन ॥४०॥ 
विधूयेति-अद्धनौघः नितम्बिनीसमूद्टः सुरयोनिजेन सुराणां योनिः सुरयोनिः सुरयोगेर्जातः सुरयोनि- 
जस्तेनामरनरसम्भवेन निजेनात्मीयेन द्वावेन मुखविकारेण द्वेतुना भ्रेजे रजे । किं कुर्बन्‌ ! गच्छन्‌ , कथम्भूतः ! 
सुरयो अतिवेग:, कि कुर्चन्‌ ! उत्पतव्यशमुद्गतपत्र व्याकोशमित्यर्थ: | लीलाम्बुज क्रीडाकमर्ल विधूय कम्पयित्वा 
कर्णगं श्रवणस्थितम्‌ उत्पलाशमुत्पले आशा वाबञ्छा यस्य तम्‌ अलि प्रमरं निम्नन्निवारयत्रिति ॥४०॥ 


दष्टाधरं तिष्ठतु सम्प्रहारः कस्पाशि दास्तां कटकोपवेशः 


सर्वान्त्रजन्त्यास्त्वरितं श्ुजस्य विश्षेपमात्रं विवशीचकार ॥४१॥ 
दष्टेति-धम्प्रदारः परस्परताडनम्‌ , “अत्र सम्भोगो व्यज्यते, तल्लक्षणाउर्थामिधायकत्वात्‌ । यथा कुन्ताः 
प्रबिशन्तीति प्रयोगे कुन्तघरा: पुरुषा गह्ान्ते। कर्थ यथा भवति ! दष्शाघरम्‌ , तथाउस्ताम्‌ , कोसी ! 
कटकोपवेशो उव्यक्तककुणरवः । यतो विवशीचकार विहलीचक्रे, कि तत्‌ कत्त ! कस्याश्चित्कामिस्याः भुजस्य 
हस्तस्य विध्षेपमा त्रमान्दोलनमात्रम्‌ ! कान्वश्ीचकार ! सर्वान्समस्ताज्षनान्‌ , कि कुर्बन्याः ? शी्भ अजन्त्या: 
गन्छन्त्या: ॥४१॥ 


अंसान्तविश्रान्तकु चान्तचक्रमाशिष्य कान्तेन तमधपीतम्‌ । 
बिम्बोष्टमाक्षिप्प निमीलिताक्षं सीत्कारपूवे कुलटाम्यधावत्‌ ॥४२॥ 


अंसान्तेति-अभ्यधावदभिजगाम । का5सी १ कुलटा स्वैरिणी | कि कृत्वा ! आत्षिप्याकृष्य । 
कम | त॑ विम्बोष्टमू , कर्थ यथा भवति ! सीत्कारपूर्वम्‌ , कथम्भूतं तुश्मू ( बिम्बोष्टठम्‌ )! अद्धपीतम्‌ , 


नन. आन अनवडीज जज अल नकल ताकत +त न जल डी जज जी *++ जल 


मानो किसी राजाकों यही दिखाने गयी थी कि मेरा मुख सुन्दर हे अथवा यद्द चन्द्रमा 
छुन्दर है ॥३८॥ 

कुच तथा योवन भारसे झुकी, उत्तरोशर अधिक बेगसे साँस लेती कोई पक स्ञ्ी 
अपने बड़े-बड़े कुचोंके भारको दोनों हाथोंसे सम्हाले तेजीसे आगे बढ़ती जाती ऐसी छगती 
थी मानो दो कलशॉके सहारे बह आकाशरमें तेर रही है ॥३९॥ 

खिली पंखुड़ियोंसे सुन्दर लीला-कमलकों द्वदिलाकर कान पर छगे कमठके खोभी 
भौरेको मारती हुई वेगसे बढ़ती कामिनियांके झुण्डने अप्सराओमें खुलभ अपने हावभाषके 
द्वारा अदभुत छटा दिखायी थी ॥४०॥ 

परस्पर ओष्ठ काटकर सम्प्रहारकी कथा ही क्‍या दे? किसीके कंकणकी ध्यनि भी 
बहुत बड़ा उच्दीपक हे । इस समय तो किसी जाती हुई कामिनीका वेगसे द्वाथका दिला देना 
मात्र सबको चिव॒श कर देता था ॥४१॥ 

स्तनके जूचुकको कंघेके ऊपर रखते हुए गाढ़ आलिगन करके प्रेमीके क्वरा आधा 


१. इन्द्रवज़ादूसस्‌ । २. टीकेयसन्पद्सुस्यप्रतिस बकस्ठय दत्ता | 


अश्मः सभेः श्ष्९्‌ 


डैन ! कान्तेन वलमेन, कथं यया भवति ! निमीलिताक्ष सकुचितलोचनम्‌ , कि कृत्या ! पूर्यमास्टिष्यालिशषय 
कथ॑ यथा भवति ! अंसान्तविभान्तकुचान्तचकं स्कन्धमध्योपविष्टस्तन चूचुकमिति शेषः ॥४२॥ 


आरुृष्य हस्त विश वरित्रा काचिन्रवोदा सहसाउभ्ययासीत्‌ । 
प्रियानुबड्धं पटपालिखन्ती दित्वागमत्मोषितभत्त कान्या ॥७३॥ 


आकृष्येति-का चिन्ननोढा नवपरिणीता स्त्री सहसा शीघ्रमभ्ययासीदमिगता | कि कला ? वरिज्रा परेण 
विधृतं गद्दीतं हस्तं करमाक्ृष्याक्षिप्प । तथा अन्या का्चिद्योपितभर्तृंका अगमत्‌। कि दुर्वन्‍्ती सत्ती, पढ- 
मालिखन्ती सती, कथम्भमूतं पटम्‌ ! प्रियानुबद्धम्‌ , कि इृत्वा ? हिल्वा मुक्तवा, कम ! तं प्रियानुबद्धं पट- 
मिति शोषः ॥४३॥ 


उन्मील्य रुप सह सामि ताभिस्तत्तलिकामिः सहसा मितामिः | 
वर्णोत्करिश्चित्रकरः स्मयातिक्रान्तो-खिलश्चित्रकरः सम याति ॥४४॥ 


उन्मील्येति-वर्णोत्तरे: हिल्ुलहरितालादिरञ्जनद्रव्यसमृदैश्विज्करः आश्रर्यकर्ता अखिलः समस्त- 
श्रित्रकरश्रित्रशिल्पी सहसा द्रुतमभियाति स्मामिजगाम | कि छृत्वा ! साम्यर्थे रूपमुन्मील्य विर्वय्य, कथम- 
भियाति सम ! मिताभिः स्तोकाभिस्तामिलोकप्रसिद्धाभिस्तत्ूलिकामिश्वित्रलेखनीमिः सह सादधम, कथ- 
म्मूतभ्रित्रकरः ? स्मयातिक्रान्तः गर्वपर्वताधिरूदः । अन्न कौतुकरसरसिकतया विमनस्कत्वमभिष्टितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


वक्रोक्तिमुत्पेक्षणमड्बन्ध॑ इलेप॑ स्मरन्‍्कृत्यवलातिमूढः 
दविसन्धिचिन्ताकुलितो विषण्णः कविर्ियोगीव जनो5भ्यसपत्‌ ॥४५॥ 


बक्रेति-कविर्जनः: विषण्णः बिमनस्कः सत्नभ्यसर्पदभिययों । कथम्भूतः ! द्विसन्धिचिन्ताकुलितो 
द्योः कथयोदयो: पदयोर्वा सन्धिद्विसन्धिस्तत्र या चिन्ता तस्यां तवा वा आकुलितः, पुनः कृत्यबढातिमृदः 
कार्यसामर्थ्यानभिज्ञ:, कि कुर्वन्‌ ! स्मरग्लेतोविषयीकुर्बन , कि किम्‌ ! वक्रोक्तिमलटड्डा रविद्यपम्‌ , तथोग्रेक्षण- 
मुग्रेक्षाल्ड्रारम्‌ , तथाउज्ञबन्धं पोडशदलपआदिसम्बन्धं तथा छेप' इलेपाल्ड्रारम्‌ | उपमार्थ: प्रकत्प्यते | 
क इव १ वियोगीव यथा विरद्दीजनो:भिसर्पति। कथम्भृतः ! विषषण्णः, पुनः कथम्भूतः ! द्विसन्धिचिन्ताकुलितः 
द्योर्भाययो: सन्धिः परस्परमेलनं ततन्न चिन्तयाकुलितः, पुनरवलातिमूढो:बले भायें अतिमूढे यस्थ सः, पुन 
कृती कृतमस्यास्तीति कृती प्रततिशायान्‌ , पुनः कि कुर्बन्‌ ! बक्रोक्ति कुटिलवायं तथोप्पेक्षणं रमणीयकदाक्षं 


पिये गये ओठकी सी-सी करते हुए आँखे विना खोले ही खोंचकर कुलटा राजमाग्गे पर 
चल पड़ी थी ॥४२॥ 

कोई नव-विवाहिता युवती बरके द्वारा पकड़े गये हाथकों एकाएक खींचकर राज़ाकों 
देखने चल पड़ी थी | पतिके विदेश जानेसे विरहिणी दूसरी ख्री येठकर पति-सम्बन्धी चित्र 
यना रही थी वह भी उसे छोड़कर चल पड़ी थी ॥४३॥ 

परिपूणे तथा रंगोंके सम्मेलन-द्वारा अदूभुत चित्रोंका निर्माता अतए्य अहंकारके 
पर्वेत पर बैठा चित्रकार भी कुछ गिनी-खुनी कूृलियोंसे आधे झुपको खींचकर सहसा ही 
राजाकी शोभायात्रामे चल पड़ा था ॥४४॥ 

पक्रोक्ति उत्प्रेश्ञादे अथोर्लकार, कमल मुरजादि बन्धों, इलेपोंको सोचता हुआ, 
दयथयक बनानेकफे लिए खिन्तित, रचनाके लिए आवश्यक बलसे अनभिन्न अतए्य उदासौन 
कवि भी वियोगीके समान लोगोंके पीछे हो लिया था। [ वियागी भी व्यंगोंमें बोलता है, 
कराक्ष फंकता हैं, ऋजु विपरीत आदि शरीर बन्ध करता है तथा आलिंगनको याद करता हैं' 


१4, उपजातिदृत्तम । 


१६० दविससथानमदाकाव्यम्‌ 
तथाउद्बन्ध॑ चत॒ःषष्टिमेद॑ं शरीरबन्धमज्॒विपरीतवृत्तदण्डकार्टदण्डकप्रभतिकरणाख्यं तथा. दलेषमालिजन 


सरगना ॥४५॥ 
शालस्य हर्म्यस्य च गोपुरस्य पुरस्य भृज्शेप्वतिरम्जनेन । 
जनेन दृष्टये निचितेन पूर्वापूवोधिरूढासुमतां छलेन ॥४६॥ 


दाल्त्येति-मातीति क्रियाया अध्याहारोड्त्र गम्बते। भाति, काइसों ! पृ: नगरी, केन ! जनेन 
लोकैन, केथम्भूतेन ! अतिरज्ञनेनातिशयेनानुरागवता, पुनः, निचितेन सम्भतेन, कस्पे ! दृष्दयै राजानं 
द्रष्टरमू , क ! निचितेन ! शज्जेषु शिखरेपु, कस्य कस्य च ? शालूस्य प्राकारस्य तथा हर्म्यस्य मन्दिर्त्य तथा 
गोपुरस्य राजद्वारस्थ । अन्न जात्पपेक्षयैकबचनं यतो इर्म्याणि मोपुराणि बहूनि समन्ति | कस्य सम्बन्धित्वेन ! 
पुरत्येति सम्बन्ध: । इदानीमुय्रेक्षा-वेत्यक्षरमुस्रेक्षाया गम्यते । तेनायमर्थ;-कैबोस्पेक्षिता ! अपूर्वा पूरिष, 
कथम्भूता ? अधिरूढा, कैन ? छलेन व्याजेन, कैपाम्‌ ? अमुमतां प्राणिनामिति ॥४६॥ 


दिवक्षमाणस्य जनस्प तसिन्काले5खिलानि क्षणमिन्द्रियाणि । 
त॑ नेत्रमात्रस्थितिमेव जग्पु! खजथाननिर्वेगेमिवागतानि ॥४७॥। 


दिरक्षमाणस्पेति-तस्मिन्काले राशों नगरप्रवेशसमये क्षण मुहूत्तमेक॑ त॑ राजान॑ दिदृक्षमाणस्य द्वप्डु- 
मिच्छोजनस्य अखिलानीनिद्रियाणि श्रोत्रादीनि नेत्रमात्रस्थितिमेव जग्मु;, कानीवोट्रेक्षितानि ? स्वस्थाननिर्वेग- 
मात्मीयबसतेवैंराग्यमिवागतानि ।|४७॥ 


स ध्ृतव्यजनेन जनेन पुरं परमड्भ लमड्र लघोषकूता । 
नगरीमभिरजयता जयतादिति वाक्यविभागमितों गमितः ॥४८॥ 


स धृतेति-स राजा पुरी नगरीमितः प्राप्त: | कथम्भूतः सन्‌ ? वाक्यविभागं वचनविप्यं गमितों नीतः | 
कथमिति १ जयतादिति नगरनागरिकलोक रक्षन्‌ सन्‌ सर्वोत्कर्पेण वर््तस्वेति, कैन कर्ता ? जनेन, कि कुर्वता ? 
अभिरल्ञयता अय॑ राजा चिरायुर्भूयादित्यनुरागविषयं नयता, काम्‌ ? नगरीम्‌ , कथम्भूतेन ! परमज्जनलमडूल- 
घोषक्ृता परं कैवर्ल मड्गलमेव मद्गजलघोंपं करोतीति तेन तथोक्तेन पुनः धृतव्यजनेन णद्दीतत्तालडन्तेन" ॥४८॥ 


खगोचर जल्पमधिस्तरि शृण्वन्संमान्यलक्लारमणीज्षिरूप्य । 
हर्म्यस्थकन्योज्य्ितपुष्पलाज॑ स राजमार्ग ज्ृपतिः ग्रपेदे ॥४९॥ 
प्रतिज्ञा करता दे, अनेक दयशिचारी भाषोंके मिलनेसे आकुल रहता है, खत्रीके लिए पागल 
दोता दे तथा दुखी होकर दोड़ता फिरता है ] ॥४५॥ 
राजा गवण अथवा धमेराजको देखनेके लिए नगरके कोठों अथया उन्नत भचनों 
अथवा गोपुरोकी शिखरोपर चढ़े अत्यन्त विनोदी नागरिकोसे भरे वे नगर ऐसे लगते थे 
मानो छल करके प्रविष्ट विपक्षियोंने पहिलेसे ही उनपर आक्रमण कर दिया है ॥७६॥ 
राजाकोा देखनेमें लीन जनसमृहकी समस्त इन्द्रियाँ अपने-अपने स्थानसे विरक्तक 
समान होकर एक क्षणके लिए केवल नेत्र इन्द्रिय रूपसे ही रह गयी थीं ॥४७॥ 
पूरी नगरीको सब प्रकारसे सजानेबाले, सर्वोत्कृष्ट मंगलका मंगल घोष करनेमें लीन 
तथा हाथले बीजना हिलाते हुए नागरिकोंके ढारा जय-जय घोषपूर्बक खागत किया गया 
राजा नगरमें चला जा रहा था ॥४८॥ 


३. छेष:-ब०, भा० । २, निर्वेद-ब०, ना० । हे, निर्वेद-प०, ब०, ना० | ४. तोटकश्सम । 
कक्षणन्त '“इ्‌इ तोटकमस्वुषि से: प्रधथितम”” ( बृ० २० ६४९ )। 


अध्टमः सगे: १६१ 


स्वगोचरमिति-स उपती रावणः राजमार्ग प्रपेदे, कथम्भूतम्‌ ! हम्यंस्थकन्योज्झितपुष्पलजं इर्म्य॑स्था 
सौत्रस्थिताः याः कन्यास्तामिरुज््ितानि पुष्पाणि लाजा आद्रीतण्डुला यत्र त॑ मन्दिरगतकुमार्य्युपक्षितकुसुम 
जल्वाद्रतण्डुलमित्यर्थ: | कि कृत्वा ? सम्मान्यल्क्लारमर्णी रूक्लावनरक्षकस्य बनमाल्किख्यस्य भार्याम अथवा 
( लक ) नगरीसंशा सम्मान्या चासो लड्ला च सम्मान्यलड्»ा सम्मान्यल्ड्ैव र्मणी सम्मान्यलडूरमणी तां 
तथोक्ताम्‌ , कि कुरबंन्‌ ! खगोचरमात्मविषयम्‌ अधिस स्रीपु प्रवृत्त जल्पं शण्वन्नाकर्णयन। 

भारतीय:-स दृपतियुंधिष्ठिरः राजमार्ग प्रपेदे, कि कृत्वा ! पूर्व निरूप्य, कान्‌ ! सम्मान्यल्वारमणीन्‌ 
सम्मानिनः सम्यक्‌ प्रकारेण मां रूक्ष्मीमनन्ति प्राणन्ति पुष्टि नयन्तीति सम्मानिनः अल्क्लारभूता मणयः 
सम्मानिनश्र तेडलड्लारमणयश्र सम्मान्यल्ड्वारमणयस्तान्‌ अथवा5लझ्रे मणयो येषां ते तान्‌ , सम्मान्यल्झ्लार- 
मणीन्‌ लक्ष्मीवतः प्रधानपुरुषा नित्यर्थ: । शेपोरड््थः प्राग्वत'ं ॥४९॥ 


आरा बालाश्रिप्षिपुस्तस्य शेषाप्नुच्चैरूढा येन सा धूवरायाः । 
आलोकान्त कीत्तिलश््मीप्रतापैरुच्चै रूहायेन सा धूवेरायाः ॥५०॥ 


आद्रामिति-बाला मुग्धा: कामिन्य आईर्द्रों होषां तस्य राशः चिहक्षिपु: क्षित्तवन्त्यः | तस्य कस्य ! येन 
राज्ञा बरायाः शोभनाथा उर्वरायाः भूमेरच्चैर्वादम्‌ उचैः महती सा छोकप्रसिद्धा, धूर्धरा ऊढा घृता । कर 
यथा भवति ? आलोकान्तं लोकत्रयं यावत्‌ , पुनः क्थ यथा भवति ? साधु लोकप्रश्ंसाविपयत्वात्‌ मनोहारि, 
केः कृत्वोढा धूः ! कीत्तिलक्ष्मीप्रतापै,, कथम्भूतेन येन ! रूढायेन अयः शुभावहो विधिः, रूढः जगद्विख्या- 
तोथ्यों यस्य तेन' ॥५०॥ 


विभीषणास्युञ्नतकुम्भकर्णमुख्येमेहानागबलैयू तेन । 
पराक्रमेणेन्द्रजितोद्धतेन प्रत्यभ्युदीये हरिणेक्षणेन ॥५१॥ 


विभोषणेति-इन्द्रजिता इन्द्रजिदाख्येन पुत्रेण प्रत्यभ्युदीये प्रत्यभ्युत्यितम्‌ | कथम्भूतेन ? हरिणेक्ष- 
णेन मगलोचनेन, पुनरुद्धतेन गर्बपर्वताधिरूढेन, पुनः पराक्रमेण परान्‌ शत्रून्‌ आक्रमतीति पराक्रमस्तेन 
पुनः महानागमिव बल॑ येषां तैः मद्यनागबलैयुतेनान्वितेन, कथम्यूतेः ! विभीषणाभ्युन्नतकुम्मकर्णमुख्यैः, 
विभीषणश्चाभ्युन्नत उदय प्रासश्रासो कुम्मकर्णश्र मुख्यो प्रधाने येषां तेः । 

भारतीय;-हरिणा नारायणेन ईक्षणेन ऋइत्वा प्रत्यभ्युदीये | कथम्भूतेन हरिणा ! विभीषणाभ्युन्नत 
कुम्मकर्ण मुख्यैः, विभीषणानि भीष्माणि अभ्युन्नतास्तुड्ञा कुम्माश्र कर्णाश्न मुख्यानि च येषां तैस्तथोक्तिर्महा 


अपनी पग्म प्रिय लुंकाकी -ख्रियोंकी देखकर रायण अथवा अत्यन्त सम्पक्तिशाली 
नागरिकोंके मणियुक्त भूषणधारियोंके अभिवादन स्वीकार करके घमेराजने अपनेको लेकर 
खियोंमें चलती बाते खुनते हुए उस राज-मार्गपर प्रस्थान किया था जिसपर भवनोंके ऊपर 
बैठी कन्याओंने फूल तथा लावेकी वर्षा की थी ॥४९॥ 


जो शुभ कार्योका पोषक है तथा जिसने शेष तथा उ्वरा भूमिका वह महान दायित्व 
साहसके साथ यश, सम्पत्ति और श्रभ्ुताके द्वारा तीनों लोकोमें पृणे रूपसे धारण किया 
है उस पर लड़कियोंने आदे पूर्णाहुति छोड़ी थी ॥५०॥ 

महान नागोंके समान बलशाली बिभीषण तथा अत्यन्त ऊँचा कुम्मकर्ण आदि प्रमुखों 
सहित हरिण समान चंचलनेत्र, शबत्रुओंके आक्रामक इन्द्रजीत नामक पुत्रने रावण की 
अगयानी की थी । 


अत्यन्त भयंकर ओर ऊँचे सविशेष गण्डस्थल तथा कणेचारी विशाल द्वाथियोंकी 


१. इलेच:-ब०, ना० | डपजातिदृत्तम्‌। २, शाकिनीशत्तम्‌ | कक्ष् दि-“शाकिब्युक्ता मही गो 
शोडद्धिछोके:” (दृ० २० ६३३७) | 
श््‌ 


श्दरे डिसन्थानमदहाकाव्यम्‌ 


नागबलेः गजलैन्वैर्युतेन, पुनः कथम्भूतेन ? इन्द्रजिता इन्द्र जयतीति इन्द्रजितेन तथोक्तेन, पराकमेण देतुना 
उद्धतेन सगवेणा ॥५१॥ 

अत्र स्नुताधिकमनोजवधूतमालपत्रप्रयुक्तकुसमाञ्ञलिसिक्तमूत्तिः । 

अत्रस्नुताधिकमनोजवधूतमालमाल्येन तेन सहितः खगृहं विवेश ॥५२॥ 

अन्नेति-स राजा रावणः गहं विवेश, कथम्भूतः ! तेनेन्द्रजिता सहितः, क ! अन्रास्मिन्नवसरे, 

कथम्भूतः ? स्‍्नुताधिकमनोजवधूतभा लपत्रप्रयुक्तकुसुमाञज्जलिसिक्तमूर्तिः, स्नुतेन स्वेदोहमेनोपलक्षितोंडघिको 
मनोजः कन्दर्पो यासां ताः सस्‍्नुताधिकमनोजाः ताश्व ता वध्वश्च ताभिः प्रयुक्तो यः कुसुमाञ्जलिस्तेन सिक्ता 
मूलियंस्थ सः, कथम्मूतेनेन्द्रजता ! अन्नस्नुताधिकमनोजवधूतभाल्माल्येन असनशीलः अस्नुप, “तवसिणधृ- 
धृपिभ्यः कनु।” न तस्नुरत्रस्नुस्तस्थ भावों <न्सस्‍्नुता तया, अधिकश्वासी मनोजवों निर्भयस्वादधिक्रमनोवेग- 
स्तेन धूतानि कम्पितानि माल्माल्यानि मालाहकुसुमानि यस्य तेन । अग्न युधिष्ठिररावणयोविशेषणे पूर्वोक्त 
एव बोदब्ये' ॥५२॥ 


सुसहायतया सुसहायतया मधुर मधुरक्षितयाजितया | 
शमितः शमितः सहितः सहितः प्रतिवासरबासरतिं प्रययौ ॥५३॥ 


सुसहायतयेति-प्रययी गतवान्‌, कोउसो ? स राजा, काम्‌ ! प्रतिवासरवासरतिं प्रतिवासर॑ प्रतिदिन 
प्रतिवासं प्रतिमन्दिरं यथा रतिः प्रीतिस्ताम , कथम्भूत: ? शं सुखमितः प्राप्त) पुनः शमितः शान्तः, पुनः 
सुसद्दायतया निर्व्यभिचारिमित्रसमूदेन सहितो युक्तः, कथम्भूतया ! सुसद्ायतया सहायस्य भावः सहायता 
शोभना सहायता यस्यास्तया मिन्रधर्मंवत्येत्यर्थ: ) पुनः मधुरक्षितया मधुना वसन्‍्तेनाह्नादितया, कर्थ यथा 
भबत्ति ! मधुरमत्यन्तपेशलं पुनः अजितया जेनुमशक्यया, कथम्भूतो राजा १ सहितः हित॑ सुख हिताः सुख- 
देतवों मनुष्याः हितेन हितैश्व सह वत्तमानः ॥९३॥ 

तां श्रीवधूं चिन्तयतान्यभोग्यां तेन खसात्कत्तु मपायमाणाम्‌ । 
न शीतमुष्णं न मत सुखाय खावस्थयातप्यत केवल सः ॥५४॥ 

तामिति-परमतप्यत संतापं प्रातः, कोसी ? स रावणः, कया कर्न्या ! स्वावस्थयेति, कथ्थं परमत- 
प्यत १ तंदेबाह-न मतं नेष्टम्‌ , किम्‌ ? शीतं श्रीगन्धकमलकर्पूरादिवस्तु, तथा नमनम्‌ , किम्‌ ? उषच्षां 
वीय॑ कुछ्कुमादिवस्तु, केन ! तेन रावणेन, कस्मै ! मुखाय, कि कुर्बता ! तां जगद्विख्यातां श्रीवूं सीतां 
सेनासे सज्ित, इन्द्रको जीतनेमें समर्थ पराक्रमधारी तथा आत्मगौरवी विष्णु ( कृष्णजी ) 
ने घमेराजकी आँखोंपर लिया था ॥०१॥ 

बहते पसीनेसे व्यक्त अधिकतर कामासक्ति युक्त नागरिक बन्धुओंके द्वारा तमालके 
पक्ष में रखकर छोड़ी गयी पुपष्पाज्नलियोंसे आदर रावण अथवा युघिष्ठिरने निर्भयताके 
आधि-युक्त मनोभावशाली तथा मालाके फूलोंके बिखेरते इन्द्रजीत अथवा विप्णुके साथ 
थहॉपर अपने शद्दमें प्रवेश किया था ॥५२॥ 

अजेय, सब्बथा समर्थ तथा विस्द॒त निर्दोष मित्रमण्डलीसे युक्त चसन्‍त अथवा मदिरा 
से रंगीन खुलको प्राप्त तथा शान्‍्त और कल्याणकारी राजाने प्रतिदिन प्रत्येक निवासमें 
मधुर रतिको दिया था ॥९३॥ 

दूसरेके द्वारा भोग्य लक्ष्मी-खरूपिणी सीता अथवा राज्यलक्ष्मी रूपी बधूकों सोचते 
हुए तथा उसे अपने आधीन करनेमें असमर्थ उस राषण अथवा युध्रिष्ठिरके लिए शीतल 


३. छेष/:-ब०, ना० । उपजातिशशम्‌ । २, बसन्शतिककादूत्तम्‌। ३. अतिवासरं वासे रतिस्ताम । 
9, तोटकबुसम्‌ । 


अशमः सर्गः १६ई 


मनशा चिन्तवता, कंथम्भूताम्‌ ! अन्यभौग्यां राघवसेन्यां पुनः स्वसादात्मसात्‌ कत्तमपार्यमाणामशक्याम्‌ 
अतएब कैवल्म्‌ अत्तप्यत | 

भारतीयः पक्षः-तेन युधिष्टिरण सुखाय शीते न मत्तमुष्णं न मतम्‌ , कथम्भूतेन तेन ! ताम्‌ आबाहू 
गोपाल्य दिप्रसिद्धां श्रीवूं राज्यलक्ष्मों चिन्तवता, कथम्भूताम्‌ ! अन्पभोग्यां दुर्योपनसेव्याम्‌ , कि कत्त'म्‌ ! 
स्वसात्‌ स्वाधीनाम्‌ , फैवलमतप्यत, कया ! स्वावस्थया दुर्दशयेति' ॥५४॥ 

त्रेपे ृपाणां समवस्थयो्चेः सेदे न दुर्योधनकामबाधाम्‌ | 
बालाडुनापाज़ कृतापहासं रहस्यसौभाग्यमर् निनिन्‍्द ॥५५॥ 

जेप इति-त्रेप लजितः, कोंइसो ? स राषणः, कया ! समवस्थया, केषाम्‌ ! हृपाणाम , कथम ! 
उच्चेः अतिशयेन | तथा न सेहे न सोढ्ुं समर्थों<भूतू , काम ! दुर्योधनकामब्राधां दुः्वेन योदूु शक्यों 
दुर्योधनः स चासो कामस्तस्य बाधां पीडाप्‌ । निनिन्द, किम! असौभाग्यमल्ं दोर्भाग्यरजः, कक ! रहस्येकाम्ते, 
कथम्भूतम्‌ ? बालाज़नापाज्ञकृतापहासम्‌ , बालाज्ञनानां मुग्धत्रीणामपाज्ञाः कयाक्षास्तैः कृतमपद्दासं यस्य तत्‌। 

भारतीयः-असो दृपाणां समवस्थया त्रेपे । तथा दुर्योधनकामत्राधां मान्धारीतनयाभिछाषपीडं न सेहे। 
तथा भाग्य देव॑ रहस्यल्मत्यरथ मिनिन्‍्द । कथम्भूत॑ बालज्नापाज्रकृतापहासं बालछाः शिशवो<ज्ञनाः 
फामिन्यस्ता मिरपाडुनिन्य यथा भवति तथा कृतमपद्दासं यस्य तत्तथोक्तम्‌। कर्मण्येतदेव रूपम ॥५५॥ 

न गुणैवेधूमिरमितो रमितो न विलेपन॑ निजगदे जगृहे । 
विभवेषु नो वशमितः शमितः स गतो यतित्वम्न॒ुदितों मुदितः ॥५६॥ 

न गुणैरिति-स राजा वधूमिनन रमितः, कथम्भूतः सन्‌ ! गुणैरोदार्यबैर्यादिभिरमितो-गाधस्तथा 
विलेपन श्रीगन्धादिलक्षणं न जगदे नाज्ञीचकार, कक्‍्व ! निजगहे आत्मीयमन्दिरे, तथा विभवेषु परिच्छदा- 
दिषु लक्षणेषु न वशमितः गतः, तथा स राजा गतः, किम्‌ ! यतित्व॑ मुनिरूपताम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ , 
उदितो:म्युन्नतः, श्रमितः, शान्तः, पुनः कथम्भूतः सन्‌ ! अमुदितोउद्वप्टः सन्निति' ॥५६॥ 

स वैरिणा श्रीमदनेन राजा निग्रूहमानों हृदय विदी्णम्‌ | 
अगाधगम्भोरसुदात्तसक्षमाकारमग्रथ' बिभरां बभूव ॥५७॥ 

स इति-स राजा रावण आकार कोपप्रसादजनितां शरीरप्रकृतिं बिमराम्बभूव बभार । कि कुर्वाणः ! 
श्रीमदनेन भ्रीकन्दर्पेण विदी्ण विदारितं दवद्य निगूहमानः संदृष्वन्‌ दुर्जनजनदह्यास्यभयान्न प्रकटयन्‌ , कथम्भूतं 
दृदयम १ अगाधगम्मीरमगाधघमकलितं तथा गम्भीर निःक्षोमम्‌ , अंग्रथ॑ प्रधानम्‌ , उदात्तसत््वमुदात्तमुत्कृष्टं 
सत्त्वं बलं यस्मिन्‌ तत्‌ | 

भारतीयः-स राजा युघधिष्ठटिरः आकार बिभरास्त्रभूव, कथम्भूतम्‌ ! अग्रुथमादेय पुनरुदात्तसत्त्वमुल्वण- 
अथवा उष्ण पदार्थ भी खुख नहीं दूते थे । वह क्रमशः अपनी कामद्शा अथवा दुरवस्थासे दी 
जल रहे थे ॥५४॥ 

रावण तथा युघिष्ठिर दोनों द्वी अन्य राज़ाओंके सामने आते लजाते थे। कश्से 
सामना करने योग्य कामदेवकी बाधाफी रावण नहीं सह पाता था तथा कौरव दुर्योधनकी 
मनमानी युधिष्टिरकोी असहाय थी। ओर बालकों, खतरयों तथा अंपगाके द्वारा भी दँसे जाने 
बाले अपने अभागेपनको एकान्तमें घिकारते थे ॥९७०॥ 

निःखीम ग़ु्णोका भण्डार वह रानियोंके साथ रमण नहीं करता था, अपने भवनमें भी 
किसीसे लेपादि नहीं कराता था, और भोग-बिलासोंमें उसका मन नहीं लगता था । सुख्तोंसे 
घिरे, प्रतापी तथा प्रसन्न यतिंके रूपको वद प्राप्त हुआ था ॥५६॥ 

श्री कामदेव रूपी शत्रुके द्वारा खंड-खंड किये अपने हृदयको छिपाते हुए वह राजा 
रावण अत्यन्त गुप्त, सहिष्णु, विशाल शक्ति सम्पन्न बाह्य आकारको धारण किये था [ इस 


१. इल्ेप:-ब०, ना० । उपजातिबुशम्‌ । २. इलेष:-ब०, ना० । ३, प्रमिताक्षरा दृत्तम्‌। लक्षणं 
दि-“भ्रमिताक्षरा समससेरुदिता? ( बू० ₹० १६१ )। बा 


१६४ दिसम्थानमदाकाब्यम्‌ 


सामर्थ्यम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ! अगाधरम्मीरम्‌ अनाकलितनिःक्षोभम्‌ , कथम्भूतों राजा ! हृदय निगृहमान॑ः, 
कथम्भूतम १ अनेन वैरिणा दुर्योधनेन विदीर्ण पुनः भीमलक्ष्मीवत्‌ । छोष॑ तुल्यम' ॥५७॥ 
स सदसि हषीकेशेनोच्चैबंलेन गरीयसा 
परमतनयेनाय॑ भआ्राठजजेन च सड्गतः । 
विल॒लितकथः शस्त्रे शास्त्रे कलासु कथासु च 
प्रश्ृरगमयत्कश्ित्काल धनव्जयमूजयन्‌ ॥५८॥ 


इति भ्रीपनक्षयकृतो राघपपाण्डवीये महाकाण्ये रावणयुधिष्टिरलड्लाद्वारधतीप्रवेश: 
कथनो नामाष्टमः सगे; ॥ ८॥ 


स इति-सो5यं रावणः कश्नित्तार्ल समयमगमयत्‌ निनाय, किं कुर्वन्‌ ! धर्न॑ द्रव्य॑ तथा जयमु्ज- 
यन्नुपार्जयन्‌ , कथम्भूतः ? प्रभुः विभु, पुनः विछल्तिकथः विछलिता कथा येन सः, विद्वितविचारण हृत्यर्थः | 
छ ! शखस्तर चापतोमरादिलक्षणे तथा शास्त्रे व्याकरणतकांदिलक्षणे जात्यपेक्षबैकबचनम्‌ | तथा कलासु 
वेणुवीणादिषु तथा कथासु कादम्बर्यादिषु | के ! सदसि सभायाम्‌ , पुनः कथम्भूतः ? गरीयसा गरिष्ठेना- 
जय्येन बलेन सैन्येन सज्भतः संयुक्तस्तथा परमतनयेन परमा श्रीयंस्य स परमः परमश्चासौ तनयश्व परमतनयस्तेन 
श्रीमदिन्द्रजिता पुत्रेण सज्भत:, कथम्भूतेन ! हृपीकैद्ोनेन्द्रियनियन्त्रा इश्सग्वनिताचन्दनादीननुभवितुमित्यर्थ:, 
कथम्‌ ! उच्चैरत्यर्थ तथा भ्रावृत्रजेन विभीषणादिसमूहेन सद्भतः | 
भारतीयः-घनज्ञयमर्जुनम्‌ ऊर्जयन्प्रौदिं मयन्‌ , हृपीकेशेन नारायणेन बलेन बलमद्रेण तथा परम- 
तनयेन पर केवल मत इष्ट: नयो दुश्शिष्टनिग्रह्मनुप्रहलक्षणो येन तन दुष्टानां निग्नहः शिष्टानां प्रतिपालन राज्ञां 
घर्मो न तु जयाधारणं शिरोमुण्डनं चेति चचनात्‌ | यद्वा परेप्रामरीणां मतो शातों नयो नीतियेंन तेन, भ्रातृतरजेन 
भीमादिसमूहेन सड्भतः गरीयसेति कृष्णबलयोविशेषणं लोकपूज्यत्वात्‌ । शेष॑ पूर्ववत्' ॥५८॥ . 
इति निरवच्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य षद्तर्कचक्रवत्तिन: श्रीमद्विनयचन्द्र- 
पण्डितस्थ गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दुनाम्नः शिप्येण सकछकछोज्भ वचारुचातुरी- 
धन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकोमुदी नाम दुधानायां टौकार्या 
राषणयुघिष्टिरलझ्वाद्दा रवती प्रवेशकथनो 5४मः सर्ग: ॥८॥ 


नी नऑिी कल डिलील नी ४: 


राज्य-लक्ष्मीयुक्त शत्रु दुयोधनके द्वारा खण्डित मनको छिपाते हुए राजा युथिष्ठिर ] ॥५७॥ 

इन्द्रिय जेता, बलवान, गोरवशाली भाइयों तथा श्रेष्ठ पुअरके साथ राज़सभामें शासन 
शास्त्र और छलित कलाओकी चर्चा करता हुआ तथा अपनी सम्पत्ति ओर विजयके साधनों 
को बढ़ाता हुआ राजा रावण कुछ समय बिता रहा था। 

परम बली, सबके श्रेष्ठ, हृषीकेश कृष्णजी तथा भाईइयोंके साथ दात्रुओंकी योजनाएं 
जाननेमें व्यस्त इस राजा युधिष्ठिरने यादव राजसभामे शख-शासत्र तथा संगीतादिकी च्चाएँ 
करते हुए और अजुनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते डुए कुछ समय व्यतीत किया था ॥५८॥ 

निर्दोषविद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डलछीके पूज्य, पदटतकंचक्रवर्ती श्रीमान्‌ पंडितविनयचन्द 
गुरुके प्रधिष्य, देषनन्दिके शिष्य, सकलऊकलाचातुर्य-चन्द्रिकाके चकोर, नेमिचन्द्र द्वारा 
विरचित कवि धनम्जयके राघप-पाण्डवीय नामसे ख्यात द्विसन्धान 
काम्यकी पदकौमुदी टीकार्मे रावण युधिष्ठिर-लछक्काद्ारायती- 
प्रस्थान कथन! नामका अष्टम सर्ग समाप्त । 


$ इलेच:-ब०, ना० । उपजातिवृश्म। २, झ्छेष:-ब०, ना०। हरिणीवृत्तम। खक्षणं हि 
“रसथुरगहयेन्खों ज्रौ स्कौ गो यदा इरिणी तदा ।” (छृ० २० ३॥९३)। 


नवमः सर्गः 


तस्मिन्काले जरासन्धों वैरामोधभिया युतः । 

चित्त स्थमजुज पश्यन्द्रतः पुरुषोत्त मम ॥१॥ 

तथा विराधितं वैरिभीमहानियप्रो्वतम्‌ । 
उधक्त्याथ्रासयन्ख्यातस्तं कौरव्यंशुभावहः ॥२॥ 
पृथ्व्याः पाताललझ्डभान्तः श्रीगृह प्राप्य भूषणम्‌ । 
सीताचिन्ताकुलः काय दुःखमालोचयन्स्थितः ॥३॥ 


अज्ञातचरित शत्रु श्रीवधृहरणोद्यतम्‌ 
विरित्सन्विधुना धौते सौधे शीते<्प्यतप्यत ॥४॥ 


इलोकचतुष्टयमतप्यतेति क्रियया व्याख्यायते-तस्मिन्निति-अतप्यत, कोउसो ! रामो राघवः, कथम ? 
वै स्फुटम्‌ , क्व ? तस्मिन्काले सीतापहरणसमये, कि कुर्बन्‌ ! पर्यन्नस्मिन्नवसरे नान्‍्यः, कश्रित्सहायों ममा- 
स्ीति अन्तर्मुखाकारतया वीक्ष्यमाणः | कम्‌ ! अनुर्ज श्रातरम। किमाख्यम्‌ ? पुरुषोत्तमं रुध्मणम्‌ , 
कथम्मूतम्‌ ! चित्तस्थं मनोगतम्‌। कथम्भूतो रामः अधमिया पापभयेन दूरतों दूरादयुतो-सज्भतः निष्पापो 
निर्भयवचेत्यर्थ;, पुनः जरासन्धः जरया 5सन्धोडसम्बन्धी यस्य सः, वार्डक्याविषयः चरमाड्त्वात्‌, शरीरा- 
विका रिव्वात्‌ , मोक्षगामित्वात्तस्येति सम्बन्ध । भारतीयः-अतप्यत कोसी ! जरासन्धः जरासन्धामिघानों 
नारायणप्रतिकूलो विद्याधरचक्रवत्ती, कि कुर्बनू ! पयन्‌ | कम्‌ ! चित्तस्थमनुजं मनोगतमनुष्यम्‌ , किमा- 
ख्यम्‌ ! पुरुषोत्तम नारायणम्‌ , कस्मात्‌ ? दूरतः दूरात्‌। कस्मिन्‌ ! तस्मिन्काले शरत्समये, कथम्मूतः 
सन्‌ ? युतो युक्तः, कया ? वैरामोघभिया वैरात्‌ कंसस्य स्वभागिनेयस्थ वधसमुत्यन्नात्‌ अमोधा चासौ 
भीश्व वेरामोषमीस्तया वैराप्रतिहताशडूयेति | 

तथेति-कथम्भूतो रामः ? ख्यातः प्रसिद्ध: क्‍्व ! को भुवि, कि क्षुर्बन्‌ ? श्वासयन्‌ घीरयन , 
कम १ तं प्रसिद्ध विराधितं खरदुपणनिद्धांटितं चन्द्रोदरपुत्रम्‌ू, कथम्‌ ! तथा तेनैव लक्ष्मणस्मरणप्रकारेण 
वैरिमीमहानियमोद्यतं वैरिभ्यां खरदूपणामभ्यां मीः वेरिमीः वैरिमियां वेरिवेंर सति मद्दानियमः खरदूषणयोरवघ- 
घटनायां यावन्ममेष्टलग्वनिताचन्दनादिपरित्यागलक्षणं बतं॑ वैरिमी महानियमः तत्रोद्यतस्तं तथोक्तम्‌ , 
कया ! उद्युक्या महाविचारणया, पुनः कथम्भूतः ! रव्यंशमावहः रवेरंशवः रव्यंशवस्तेपां भाव॑ 
सत्तां स्वरूपं वा हन्तीति र्यंज्ञुमावदः आत्मप्रतापेनाकप्रतापस्य जेतेत्यर्थ/। दिनकरकिरणदीपतिमृदिति | 


तस्मिन्‌ू, काले चित्तस्थं पुरुषोस्तमम्‌ , अनुजं दूरतः पश्यन्‌ वे जरासंघः राम: अधमिया युतः को 
रध्यातः रब्यंशुभावहा, तथा विराघितं वरिभी महा नियमेनोथतं तम्‌ आइधासयन्‌ प्ृथ्व्या: पातालछंकास्त 
श्रीमृहभूषणं भाप्य सीताचिन्ताकुलः कार्यमाछोचयन्दु्ख स्थितः । 

सीताका अपदरण हो जानेके समय पुरुषश्रेष्ठ मनमोहन अनुज लए््मणको दूर गया 
देखकर वादंफ्यसे परे ( चरम शरीर”, युवक ) रामको निश्ययसे रावणके पाप अर्थात्‌ 
सीतादरणकी आह ंका दो गयी थी। पृथ्वीपर विख्यात, सूर्यकी किरणोंके प्रतापके तिरस्का 
रक राघव, लक्ष्मणके द्वारा कथित प्रकारसे सताये गये अतएव शत्रुके भयकी समाप्तिके 
लिए कठोर पतिशाओमें बद्ध, उसको साहसके वचनोंसे समझाता हुआ, भारत भूमिसे लेकर 
पातारढ लंका पर्यन्त लक्ष्मीके नियासभूत सीताके भूषणोंको पा कर सीताकी सिन्‍्तामें 
विभोर तथापि कत्तेदयका विचार करता डुआ, दुखले समय बिता रहा था। 


१६६ क्िसस्थानमदांकाव्यम 


भारतीयः-कथम्भूती जरासन्धः ! ख्यातः प्रसिद्ध, कि कुर्बन्‌ ! तं प्रसिद्ध कौरव्यं दुर्योधनमाश्वासयन्‌ 
जरासन्धरह्या: कौरव्या इति वचनात्‌। कया ! उसद्युक्‍्ता उच्चेर्विचारणया, कर्थ तथा ! दुरस्थस्यापि 
पुरुषोत्तमस्थ चित्तस्थस्यावलोकनप्रकारेण कथम्भूतं फोरव्यम्‌ ! विराधितम्‌ , केः ? पाण्डवैरिति सम्बन्धो 
बोदव्यः, पुनः कथम्भूतम्‌ ! वैरिमीमहानियमोद्यतं वैरी चासी मीमश्र तस्य हानो वध उद्यतं प्रतिकूलबकोदर- 
प्राणत्यागवतोद्यमपरमित्यर्थ: | कथम्भूतो जरासन्धः ! शुभावह:ः शुभमावहतीति शभावहः अथवा शुम॑ न 
बहतीति सः नारायणइस्तादृव्यापादनावधिसमल्तया दुर्दशां वहमान इत्यर्थः | 

पृथ्या इति-कथम्भूतो रामः ! स्थितः, कथथं यथा भवति ! दुःखम्‌, किं कुर्बनू ! आलछोचयन अन्त्मु 
खाकारतया व्यालोकमानः, किम ! कार्य कर्त्तव्यम्‌ , कथम्भूतः ! सीताचिन्ताकुलः जानकी चिन्तनव्यप्रः, किं 
कृत्वा ! पूर्व प्राप्य :प्रविश्य, किम ! श्रीयह॑ विलासमन्दिरम , क ! पाताललझ्लान्तः पातालल्झामध्ये, 
कथम्भूतम्‌ , पएथिव्या मेदिन्या भूषणमलक्लार्म। भारतीयः-कथम्भूतः जरासन्धः ! स्थितः कर्थ यथा 
दुःखम्‌ , कि कुर्बनू! आलोचयन , किम्‌ ! कार्यम्‌, कथम्भूतः ! सीताचिन्ताकुलः भूमिचिन्तया व्यप्रः 
कैनोपायेनावनिमंम स्थिरा भविष्यतीति स्मरणव्याप्तः, कि कृत्वा ! श्रीणहं प्राप्प, कथम्भूतम ! भूषणम्‌ , 
पुनः कथम्भूतम ! आहलले मनोहरदहरिताल्यदिर्सचित्रलिखितमित्तिकमित्यर्थ: । कथम्भूतः | कानन्‍्तः 
कमनी यमूरत्तिः, पुनः प्ृथ्षयाः पाता रक्षकः | 

अशातेति-अतप्यत सन्तापेनानवभूयत स रामः, क ? सोधे', कथम्भूते ! शीतेडपि शीतलेडपि पुनः 
धौते झुद्धीकृते, केन ! विधुना चन्द्रेण, कि कुर्बन्‌ ! शत्रुं रावणं विरित्सन्‌ संहत्तु मिच्छन्‌ , कथम्भूतम्‌ ! 
अशातचरितमविदितचेष्टं खेचरविद्याभ्याससम्भूतेः, पुनः भ्रीवधूहरणोद्यतं सीताहरणतत्परम्‌ । 

भारतीयः-जरासन्धः सौधेउतप्यत, कथम्भूते सोधे ! विधुना कर्पूरेण धौते छुद्दे, कि कु्बन्‌ ! शत्रु 
नाणायणं विरित्सन्‌ , कथम्भूतम्‌ ! श्रीवधूहरणोद्यतं लक्ष्मीललनापद्ारोद्यरतम्‌ । शेष प्राग्वत्‌र ॥१--४॥ 


सत्यग्रेसरसीतापह्ारिण्येषेत्यलोकयत्‌ । 
याँ यां तया तयारत्या दनः परमकाष्ठया ॥५॥ 
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अन्चय-तस्मिन्काले चित्तस्थमनुज पुरुषोत्तम दूरतः पश्यन्‌ जरासंधो वरामोघमिया युतः तथा 
विराधितं वरिभीमहानियमोद्यतं त॑ं कोरच्यम्‌ उद्युक्तवया आइवासयन्‌ झुभा5घट्टः ख्यातः शथिख्या: पाता 
कान्तः, सीता चिन्ताकुलः कार्यम्‌ आलोचयन दुःखं स्थितः । 

उस दारत्कालमें भी अद्दर्निश मनमें बसे पुरुषोशम नारायण रूपी शशज्रुकों दूरसे दी 
सोचकर जरासंधपर शरत्रुका व्यर्थ न दोनेवाला भय छा जाता था, पृवोक्त प्रकारसे उत्तेजित 
किये गये प्रमुख शत्रु भीमके विनाशकी प्रतिशाके पालक कौरव राजा दुर्योधनको बड़े-बड़े 
आश्वासन देकर स्थिर करते दुप यद्द पुण्यसे विम्ुत्न तथापि ख्यात, अपने राज्यकी झुरक्षाके 
लिए चिन्तित, पृथ्वीके पालक रूपले ज्ञात तथा सुन्दर वद्द (जरासंघ) सुसज्जित तथा पूणे 
रूपसे चित्रित शोभन भवनमें पहुँचकर भावी कशेव्यका विचार करता हुआ वुश्खसे समय 
बिता रहा था ॥१-३॥ 

प्रतिष्ठा तथा पश्चीके दरणके लिए प्रवृत्त तथा अज्ञात शील एय॑ गम्तव्य शत्रुके बधके 
लिए उत्सुक राम चन्द्रिकासे छावित, सुधामय तथा शीतल यातावरणमें भी सब्तप्त हुए थे 
[ राज्यलश्मी रूपीके वधूके अपदरणके लिए तत्पर तथा अपनी आक्रमण योजना और 
तयारीको गुप्त रखते दुए शत्रु श्रीकृष्णजीके वधके लिए व्याकुल जरासंघ कपूरसे घुले 
अस्यन्त शीतल राजमवनमे मी जल रहा था ] ॥४॥ 

१. सुधामय हत्यथंः घनस्थरबात्‌ । २, इक्ेष:-व०, भा० । सर्गेस्मिस्नजुपुष्ठप्छम्तः । ३. लघ्रे 
सरतसीत्यप्रेसरा “'पुरो३प्रतोउप्रेषु सर्ते:” इति 5:। सतीनामप्रेसरा सत्यग्रेसरा सा चासो सीता चे 
सत्यप्रेसरा सीता “क्लीपुंनपुंसकादन्रेकार्थे ख्ियां पुंदद'” हति पुंवद्मावः | सत्यग्रेश-प०,१०। 


गबमः से! १६७ 


सतीति-है परम उत्कृष्टबिभूतिक भेणिक ! असौ रामः दूनः कदर्थितः, कया ! तया तया काष्टस 
दिल्ञा, कया ! अरत्या पीडया, अलोकयद्‌ दृष्यवान्‌ , काम ! यां यां काष्ठामू , कथम्‌ ! दति वर्तते का ! 
एपा काष्ठा, कथम्भूता ! सत्यग्रेसरसीतापह्ारिणी सत्यग्रेसरसीतामपहरतीत्येब॑ शील्य पतिअ्ञताग्रणीजानक्य- 
पद्दारिणीति । 

भारतीयः-दूनः, कोइसो ! जरासन्धः, कया कर्त्या ! तया तया सरस्या सरोवरेण, कया कृत्वा ! 
अरत्या, कथम्भूतया ! परमकाष्ठया परमोत्तर्षया, अलोकयत्‌ , काम्‌ ! यांयां सरसीम्‌ , कथम्‌ ! इति 
वर्त्तते, का ! एपा सरसी, क्‍्य ! अग्रे पुरतः, कथम्भूता ! तापद्दारिणी पुनः सीता मनोज्ञा' ॥५॥ 


सतनभारोधिकगुरुमप्यस्थो बलिविश्रमः । 
तथापि साधुसंयोगात्तं न जहुः पुरेष्ड् ना! ॥६॥ 


स्तनेति-न जहू : न द्वतबत्यः, का; ! अज्जनाः कामिन्यः, कम ! त॑ पूर्वोक्तम्‌ , कस्मात्‌ ! साधु- 
संयोगात्‌ , क्व ! पुरे नगरे, कथम्‌ ! तथापि ! यद्यपि विद्यते कः ! स्तनभारः, कथम्भृतः ? अधिकगुरुः 
घनपीनोननतः, तथा यद्रपि विद्यते बलिविश्रमः बल्न्रियोल्लासः, कथम्भूतः सन्‌ ? मध्यस्थः, यत्राधिको गुरु: 
शिक्षादायकः पुरुषः, यत्र च मध्यस्थो बलिविश्वमः बलिनां विजुम्भणं मध्यगतं तत्र तत्संयोगेनान्यः कथ्रिद्- 
लवान्‌ पुरुषो5पि पुरुषं पराजयत इति तद्वत्तंयोगात्‌ | कि रामा राम जरासन्धञ्व शब्रुजयचिन्ताकुलितं जहुः ! 
अपि तु न जहुरित्यनेन रामायणापेक्षया रावणपराजयमन्तरेण भारतीयकथापेक्षया नारायणपराजयसन्तरेण 
रामजरासन्धाभ्यां रमणीकर्पूरादि न रोचते स्मेति भावः ॥३॥ 


मत्तवारणमारुष्य सन्दशन्दशनच्छदम्‌ | 
जातु अ भज्ज विक्षेपमीक्षाअक्रे दिगन्तरम्‌ ॥७॥ 


मत्तेति-स रामः जात कदाचित्‌ भ्रमज्जविक्षेप यथा तथा दिगन्तरमीक्षाशक्रे ददर्श, किं कुर्वन्‌ ? 
मत्तवारणं बालणकमारुहय दशनच्छदमोष्ठ दशन्‌ सन्‌ | 
भारतीय+-मत्तवारणं मत्तदन्तिनम्‌ , शेष॑ समम्‌ |[७॥| 


कदाचित्कृतनेपथ्यं स तुरज्ञमधिष्ठितः । 
उपरुद्धः क्षणं तस्थो तेः सुमित्रात्मजादिभिः ॥८॥ 
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सती शिरोमणि सीताका इधर अपदरण हुआ होगा इस विचारसे रामने जिस-जिस 
विशाको खोजा, उस-उस दिशाने उनको शोकसे संतप्त किया था। 

अल्वय---एवा सती सरसी अग्ने तापहारिणी हति यां थयां अवलोकयत्‌'"' '*'*"* 

यह सुन्दर झील पहिले संतापको दूर करती थी इस दृष्टिसे जरासंघ जिस-जिस 
पर गया उसी-उसीने अन्तिम सीमाको प्राप्त अरतिका दुःख दिया था ॥ ५॥ 

डस राम अथवा जरासंघके मनको नगरसें अत्यन्त उन्‍नत स्तनभारबती तथा 
जिवलियुक्त कटिधारिणी स्त्रियाँ इसलिए नहीं दरण कर सकी थीं कि ये राम-जरयासन्ध 
क्रमशः साधुओंकी संगतिमे तथा साध्यकी पूर्तिमें लीन थे ॥ ६ ॥ 

क्रोधसे ओठोंको चबाते हुए. राम जंगली दाथीपर चढ़कर भआकुटी टेढ़ी करके कभी- 
कभी समस्त दिशाओंकों खोजते थे। [ जरासंध राजभषनके छज्जेपर खड़ा होकर कृष्णजी- 
की विशामें देखता था ]॥ ७ ॥ 


१, इल्ेष:-ब०, ना० | 











१६८ दिसन्धानमहाकाब्यम 


कदाचिदिति-स राम: क्षणं मुहूत्ते सुमित्रात्मजादिभिः रक्ष्मणविराधिताग्रैरुपरद आइत्तः सन्‌ 
तस्थो स्थित्त,, कथम्भूतः ! अधिष्ठितः आहूदः, कम्‌ ! तुरखमश्रम्‌ | कथम्भूतम्‌ ! कृतनेपथ्यं विहितमूषणम्‌। 
भारतीयः-सुमित्रात्मजादिमिः सुमित्रा: शोभनानि मिन्राणि येषां ते; ते च आत्मजादयश्र तैरुपरुद्ध: । 
होष॑ समम ॥८॥ 
कंल्याणनिक्कणा वीणा श्रुती जृत्यं बिलोचने । 
हरिचन्दनमप्यड्रं तानि तस्थ न परपृशु) ॥९॥ 


कस्याणेति-कल्याणनिक्रणा वीणा तस्य नरेन्द्रस्य शरुती कर्ण तथा उत्यं विलोचने, तथा हरिचन्दनम्‌ 
अज्जम्‌ इृत्थं तानि वस्तूनि न पस्पृशुः ॥९॥ 


प्रौढ़े मन्त्रिणि तद्राज्य प्राज्य क्षिप्वा विराधिते । 


भोगेषु विरतोष्रातिधातदीक्षामु पाददे ॥१०॥ 
प्रौद् इति-भोगेपु ताम्बूलमाल्यादिषपु विरतो विरक्तो रामो:रातिघातदीक्षाम्‌ उपाददेडज्ञीचकार | 
कि छृत्वा ? रद्राज्यं पातालछछ्लाया राज्य विराधिते चद्धोदरपुत्रे क्षिप्त्वा, कथम्भूते ! प्रौढे अजय्ये, पुनः 
मन्त्रिणि हेयोपादेयतत्वविवेचके, कथम्भूतं॑ राज्यम्‌ ! प्राज्यं स्वाज्ञपरिपृर्णय। जरासन्धपक्षे-अविराधिते 
अविरोधित* ॥|१०॥ 
अन्यदा साहसगतेविंधातेन सदागतेः । 


उद्धूतभूपरागेण विलोलितगृहाश्रमः ॥११॥ 


उत्सब्रगौरवकुलः पुंनागोछ्लासवर्जितः । 
निरन्तरवितापात्मा निजभूषहिमोज्झितः ॥१२॥ 
येन भ्रीरुद्धता मुक्ताफलसड्वातपत्रजा । 

तेन श्रीवृक्षमात्रेण किश्विदालक्षितोदयः ॥१३॥ 
उद्विरज्षिव सन्तापमभ्यग्रामन्दमाकुलम्‌ । 


सुग्रीवोपेतदार त॑ तृपतिं शुचिराययो ॥१४॥ 


अन्यदेति-चतुष्कुलकैन व्याख्यास्थामः:। सुप्रीवो नाम विद्याधरचक्रवर्ती त॑ प्रसिद्ध दृपतिं रामम्‌ 
आययावागतः, कथम्भूतः ! विलोलितगह्मश्रमः विलोलितः परित्याजितः ग्रहाश्रमो गहस्थधर्मो यस्य स 


कभी-कभी राम सुसज्लित धोड़ेपर ( सीताजीको खोजनेके लिए ) चढ़ते थे तो 
सुमित्राके पुत्र लक््मणज्ी, मील आदिके द्वारा गोके जानेपर क्षण भरके लिए रुक जाते थे। 
[ झुन्दर वेश-भूषायुक्त रंगस्थली मे बैठा जरासंध भी हितेषी मित्रो और पुत्रादिसे घिर जाने 
पर क्षण भरके लिए शान्त होता था ]॥ ८ ॥ 

आनन्ददायक ध्वनि करती वीणाका राग इनके कानतक न पहुँचता था, नृत्य आँखों 
को न रुचता था और दरियन्दनका लेप भी उसके शरीरको न छूता था ॥ ९ ॥ 

विलासादिसे रिक्त यमने वयस्क अथवा अनुभवी, मंत्र विचारमें दक्ष, चन्द्रोदरके 
पुश्रफो शत्रु रावणका सर्वाक्षपूर्ण लंकाका राज्य देकर प्रतिशा कर ली थी। [ जरासंघने भी 
अल्लुकूल गामी, गस्भीर तथा मंत्रीको द्वारकाका समृद्ध राज्य देकर शन्रुभूत नारायणके 
घातकी प्रतिज्ञाकी पूर्तिके लिए ताम्बूलादि छोड़ दिये थे ]॥ १० ॥ 

जिसका कोई अपरोध नहीं कर सकता था उस साइसगति ( सुभीष ) का राजाके 

१. इल्ेष:-ब०, ना०। २, पृष इछोकः प०द० सुद्वित पुस्तकेषु 'मत्तवारण” हति इछ्ोका रपूद॑ वर्ती । 
॥ ह इकेष:-ब ०, ना० | 


मवमः खर्गः १९ 


कैन ! विघातेन उपधातेन, कथम्भूतेन ? उद्धूतभूपरागेण उद्धूतः भूषस्य रागो येन तेन, कस्य ? साहसगतेः 
विकटसुग्रीवस्य, कथम्भूतत्य साहसरतेः ! सदागतेरप्रतिदतशासनस्य, कदा £ अन्‍्यदा5न्यस्मिन्नहनि | 
भारतीयः-आझुचि्रीष्मस्त॑ ठपतिं. जरासन्धमाययौ । कथम्भूतः ! विलोलितगरह्ाश्रम: विलेलिताः गहाः 
मन्दिराष्याश्रमास्तपखिनां वसतयः मठादयों येन सः, कैन १ सदागतेवातस्यथ विघातेनोपप्लवेन, कथम्भूतेन १ 
उद्धूतभूपरागेण उद्धूतः भुवः परागौ येन तेनोत्कितभूमिरेणूल्करेणेत्यर्थ:। कथम्भूतस्य सदागतेः ! साइसगतेः 
शी प्रवर्तमानस्य, अन्यदा वन्यर्मिन्काले | 

उत्सन्नेति | कथम्भूतः ! उत्सन्नगौरवकुरू उत्सन्न॑ गौरव॑यस्य तत्कुलं यस्य स ध्वस्तमाहात्म्यबंशः, 
पुनः कथम्भूतः १ पुन्नागानां , प्रधानपुरुषाणामुल्लासंन आनन्देन वर्जित), पुनः निरन्तरवितापात्माड- 
होरात्रसन्तापात्मा पुनः निजभूमिहिमोज््ित आत्मीयप्रथिवीमाहात्मयपरित्यक्तः । भारतीयः-कथम्भूतः शुचिः ! 
उत्सन्नगौरवकुलः उत्सन्नाः श॒ुष्काः गौरबकुला यत्र सः, पुनः पुन्नागोल्छासवर्णितः, पुन्नांगानां वृक्ष- 
विशेषाणामुल्छासेन पल्‍लबवितकुसुमितभावरक्षणेन वर्जितः दूरीकृतः, पुनर्निरन्तरवितापात्मा उन्तात्रिष्कान्तो 
निरनन्‍्तः स चासौ रविता५ः सूर्यतापः, तद्रप आत्मा स्वरूप यत्य सः पुनः निजभूमहिमोज्यितः निजः खाभा- 
विकः भूमा बाहुल्‍यं यस्य तन्निजभूम निजभूम च तद्धिम॑ निजभूमहिम तेनोज्यित उत्स४्ट:, तस्य विश्वस्मिन्‌ 
सन्तापविधा यिस्वरूपत्वात्‌ | 

येनेत्यादि-कथम्भूतोी राजा ! आलक्षितोदयः आलक्षित उदयो यस्य सः | कथम्‌ ! किश्नित्स्वल्प॑ यथा, 
फैन कृत्वा ! श्रीवृक्षमात्रेण भीवृक्षो नाम दक्षिणस्तनोपरि शुभलाञ्छनविशेषः भ्रीवृक्ष एव मात्र परिमार्णं 
श्रीवृक्षमात्रस्तेन, येन श्रीक्षृक्षमात्रेण मुक्ता परित्यक्ता, का ! भ्रीः लक्ष्मी, कथम्भूता ! उद्धता उल्वणा पुनः 
फल्सछ्वातपत्रजा फलानां भोगोपभोगलक्षणानां सझ्डातः फल्सह्वातः फलसम्पत्ति;, पत्राण गजतुरगादीनि 
तेम्यों जाता, अथवा येनोद्धता उत्तिशयेन विध्वस्ता, का ? श्रीः शोभा, कथम्भूता ! मुक्ताफलसद्भातपत्रजा 
मुक्ताफलानां सट्ठी यत्र तन्मुक्ताफल्सड्ड' मुक्ताफल्सड्ज्च तदातपत्रत्च मुक्ताफल्सड्डातपत्र तस्माजाता | 
भारतीयः-कथम्भूतः शुचिः ! किश्विदालक्षितोदयः किश्विदालक्षित उदयो जन्म यस्य सा, केन ! तेन 


श्रीजृक्षमात्रेण पिप्पलबृक्षपरिमाणेन, येन श्रीज्ृक्षमात्रेण मुक्ता, का ! भीः शोमा, कथम्भूता ! उद्धतोत्करा, 
पुनः फलसद्भातपत्रजा फत्यृन्दपल्लवजा | 


उद्गिरन्नित्यादि-सुप्रोयो राममाययो। कथम्‌ ! अभ्यक्‌ सम्मुखम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? दमाकु्ल 
दण्डनीतिव्यग्र॑ पुनः अपेतदारम्‌ अपहृतकलत्रमू , कथम्भूतः सुप्रीवः ? श्ुचिरकुटिलः कि कु्बन्निव ! 
सन्तापमुद्विरन्निव वमन्निव । भारतीयः-झुचिः जरासन्धमाययो सन्तापमुद्विरन्निव । कथम्भूत॑ सन्तापम्‌ ! 
अभ्यग्रामन्द्मम्पप्रश्नासावमन्दश्च॒ तमू अमिनववेगम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! आकुलं व्यग्रं पुनः सुग्रीबोपेतदारं 
सुग्रीवाभिरुपेता: दाराः कलन्नाणि यत्य तम्‌! ॥११-१४॥ 
अकस्मात्‌ उत्पन्न क्रोधके द्वारा विनाश दोनेपर ग्रददस्थाअ्रमसे उदासीन अपने वंशकी गरिमासे 
हीन, श्रेष्ठ पुरुषोंकी सेवा संगतिसे रहित, दिनरात मन ही मन जलता, अपने ही राज्यमें 
प्रभावहदीन सूचित जिसके द्वारा लक्ष्मी, बिपुल भोगोपभोग, गजतुरंग, आदि रूप द्ोती है उस 
अकेले भ्रीवृक्ष (दृक्षिण स्तनपरके चिह्र) के द्वारा ही जिसके प्रतापका कुछ-कुछ आभास 
मिलता था वह शुद्धाचार-युक्त सुप्नीव, आत्मसंतापको उगलता हुआ-सा दण्डनीतिकी 
योजनामें लीन, पत्नीसे बिछुड़े राजा रामके सामने एक दिन उपस्थित हुआ था। 

अत्यन्त तीअगति बायुके विरूप हो जाने तथा उड़ती हुई धूलके कारण गृहां तथा 
आश्रमोंको व्याकुल करता गोर बकुलादि पुष्प फलोका विनाशक, पुन्तागादि वृक्षोक्रे विकास 
हीन, सबेदा गर्मी दी गर्मी फैलाता, अपने प्रतापसे शीतका उन्म्तूलक, फलसमूह तथा पत्रों 
की शोभाके विस्तारक केवल पींपछके वृक्षके डारा ही जिसके प्रतापका कुछ आभास 
मिलता है ऐसा भ्रीष्म काल अभिनव तथा उम्र उप्णताका वमन करता हुआ सुन्दर प्रीया- 
घारिणी खियोसे घिरे राजा जरासंघके सम्मुख आया था ॥ ११-१४ ॥ 


१. इल्ेच:-ब ७, ना० । 
श्र 


१७० डिसस्थानमहाकाब्यम्‌ 


निपीव्यासनमायेध स्तर साहसगति तथा | 
प्रवृद्धमायासम्य स प्रतापमपत्रथत्‌ ॥१५॥ 


निपीड्येति-स सुग्रीवः साहसगतिं विद्याधरविटसुग्रीवमपप्रथत्‌ प्रथयामास | कि कत्वा ! स्वं 
सुग्रीवो-हमित्यात्मानं निवेद्य निरूप्य, कि कृत्ता ? आसन विष्टरं निपीक्य उपविश्य, तथाउपप्रथत्‌ , कम ! 
साइसगतेः प्रतापम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! प्रदृद्धमायासमय प्रवृद्धो मायासमयों यस्य स त॑ विस्तारितकौटिल्यकालम। 

भारतीयः-तथा तेनागमनप्रकारंणैवापप्रथत। कोइसो १ स॒ झुचिः, कम ! प्रतापम्‌ , कस्य ? 
स्वस्येति सम्बन्धों शेयः | कथम्भूतं प्रतापम्‌ ! प्रवृद्धं प्रोढिमन्तम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ! आयासमयमायासेन 
निरईइत्तः आयासमयस्तम्‌ , कि इृत्वा ! आवेध प्रकटयित्वा, कम्‌ ? खम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! साइसगर्तिं साहसी 
गतियंस्थ तम्‌ , कि इृत्वा ! पूर्व निपीड्य पीडयित्वा, किम ! आसन बीजबृक्षम्‌ अन्न जात्यपेक्षयेक- 
बचनम्‌' ॥१५॥ 


जात॑ रणरणोपेत सांराविणमितस्ततः । 
प्रभज्ननोद्यतं तस्य मदाघातकर॑ महत्‌ ॥१६॥ 
जातमिति-जातम्‌ , किम्‌ ? सांराविणं सामस्त्येन ध्वनितम्‌ , कथम्‌ ! इतस्ततो-श्र तन्न, कस्य ? तस्य 
साइसगतेः, कर्थ सांराविणम्‌ ? रणरणोपेतं शस््रध्वनिसंयुक्त पुनः प्रमझ्नोयतं विध्बंसनसंयुक्तम्‌ , पुनः 
कथम्भूृतं जातम्‌ ? महाघातकरं मदृद्विनाशकरं पुनः महत्व रिप्रम्‌ | 
भारतीय:-तस्य ग्रीक्मस्य रणरणोपेतं शब्दानुगतशब्दोपेतं प्रभन्ननोद्रतं महावातकृतं॑ मदाघातकरमृष्मा- 
तिशयेन दर्षविनाशकरम ॥१६॥ 


मज़नेषु मनो गूढं विपरीतजलात्मसु । 
प्रकृत्या यः पुरस्तेषां समापातयदब्जिनाम्‌ ॥१७॥ 
'मजनेष्विति-तेषामड्विनाम्‌ प्राणिनां पुरो:ग्रेसरः, यः सुग्रीवविटः प्रकृत्या ख्मावेन विपरीतजलात्मसु 
घर्म्यपथविरुद्धजडात्मसु मजनेपु' मदयन्ति | “मदी इर्षग्लेपनयोः” | तेपु जनेषु, गूढ॑ मनः समापातयत्स- 
मासक्तवान्‌ | 
भारतीयः-प्रकृत्या पुरः पुलो मद्दान्‌ यो ग्रीष्मस्तेपामद्धिनां प्राणिनां मनो गूढं निबिडं यथा स्वात्तथा, 
विपरीतजलात्मस पक्षिव्याप्तवारिपृ्णें पु, मजनेषु वाप्यादिस्नानस्थानेषु ॥१७॥ 
पूर्षोक्त प्रकारसे कुटिलताके जाल-द्वारा किये गये अपने सिंहासन ओर प्रतापके 
परामवको कहकर उसने साहरूगतिकों रामके पास भेजा था। [ उक्त प्रकारसे बीज- 
वृक्षोफी सुखाकर अपनी उग्रगतिका परिचय दते हुए ग्रीष्म ऋतुने अत्यन्त कष्टकारक अपने 
आतपको फेला दिया था ] ॥ १५ ॥ 
डस (साहसगति) का प्रताप शर्स्त्रोंकी झंकारयुक्त, इधर-उधर चर्चाका विषय, 
विध्यंसके लिए तत्पर तथा अहंकारकों चूर करता सिद्ध हुआ था। [प्रीप्मफा साँय-साँय 
करता, शोरपर शोर सचाता, आँधीके रूपमें कार्यशील और मस्तीको हवामें मिलाता रूप 
होता है ]॥ १६॥ 
उन शरीरधारियोंमें श्रेष्ठ उस साहसगतिने घमेमागेसे घिपयेत, विवेकहीन तथा 
अहंकारी नाग रिकॉमें प्रच्छन्‍न रूपले अपना अभिमत सहज ही फेला दिया था। [ प्रकृति 


प्रधान उस भ्रीष्म ऋतुने समस्त संसारके प्राणियोंके मनोंको पशक्षियोंसे व्याप्त अलाशायोंमें 
मजान करने के लिए अत्यन्त झुका दिया था ] ॥ १७ ॥ 





१, इलेष:-ब०, नगा० । ३, मुद्नितप्रतिमनुरूुत्य । 8, मदयन्तीति मद ते चर जनाआ तेचु । 


भर्वमः सर्भः १७६ 


उच्चैरंहाः प्रतापेन कालः साक्षादयानकः | 
तथा मेय॑ पुरं देश विश्व॑ विषमयोजयत्‌ ॥१८॥ 
'उन्चैरिति-उच्चैरंहा विपुलबेग:ः साक्षात्काल इव भयानकः प्रतापेन विषमयो गरल्मयों या 
विश्वमशेषम्‌ अमेयं पुरं नगरं देशं विषयम्‌ अजयत्‌ | 
भारतीयः-अयोजयद्रेरयामास, कोउसो ! काल्‍लूः ग्रीष्स्समयः), किम्‌ ! पुरं नगरं विय॑ जल्म | 
मुख्यामुख्यया द्विकर्मिक क्रिया देश तथा विश्व लोक॑ किम्‌ ! बिपं जल्म्‌ू , कथम्‌ ! अमेयं॑ गणनातीतम्‌ , 
कथम्मृतः काल; ! उच्चेरंद्ा अतिबेग:, पुनः मयानकः, केन ! प्रतापेन, कर साक्षात्‌ परामा्थ॑वृत्येति ॥१८॥ 
उत्तुड्नश्यामलकुचा तेन रम्या प्रियालके! | 
वनाधिदेवता लक्ष्मीः सर्देषां पश्यतां हता ॥१९॥ 
उत्तज्ञेति-दृतापनीता, काउसौ ! प्रिया भार्या, कैन ! तेन साइसगतिना, केषां सताम्‌ ! सर्वेषां 
खेचराणां भूचराणाश्व, कि कुर्बतां सताम्‌ ? पश्यतामीक्षमाणानाम्‌ असमर्थतया निमाल्यतामित्यर्थ:, कथम्भूता 
प्रिया ! रूछ्मीः पुनर्वनाधिदेवता पुनरुत्तुज्ञश्यामलकुचा उतुज्नो पीनों श्यामली कुचो यस्या: सा, पुनः 
रमया मनोह्ारिणी, केः ! कुटिलकैशः । 
भारतीयः-हृता, का ! बनाधिदेवतालक्ष्मी: बनाधिदेवतैव छश््मीः, कैन ? तेन कालेन, कथम्भूता ? 
उत्तुज्ञश्यामलकुचा उत्तुन्लाः श्यामलकुचा बृक्षविशेषा यस्याः सा, पुनः कथम्भूता ! प्रियालकैश्वारै रम्या । 
स्व मन्यत्‌ प्राग्वत्‌ ॥१९॥ 
चन्दनस्यन्दसान्द्राज्ञी मछिकामालभारिणी । 
तारेन्दुवदना बाला सापि तेनोपतापिता ॥२०॥ 
चन्दनेति-उपता पिता संक्लेशिता, का ! सापि बाला मुग्धवधूः किमाख्याता ? तारा तारेति नामधेया, 
केन ? तेन साहइसगतिना, कथम्भूता ? चन्दनस्यन्दसान्द्राज्ली श्रीखण्डलेपल्साज्ञी पुनः मल्लिकामालमारिणी, 
मल्लिकामालां बिभत्तीति एवं शीला मलिकामालमारिणी पुनरिन्दुबदना चन्द्रमुखी । 
भारतीयः-सापि बाला तेन शुचिना उपतापिता। “बालेत्यत्र जाल्यपेक्षयक्वचनम्‌ | कथम्भूता ? 
तारेन्दुबदना शारदचन्द्रानना ॥२०॥ 
साहृतोच्छसितावश्य प्हिषी सकलाकुला । 


सुमृक्षारायेतापाक् विश्रमातं जलाशयम्‌ ॥२१॥ 


अत्यन्त तीव गति, प्रतापमें साक्षात्‌ यमके समान भयंकर, निस्सीम और विषमय 
सादसगतिने नगर, देश तथा विश्वको द्वी जीत लिया था । [ लम्बे-लम्बे दिनों युक्त अथवा 
धूपयुक्त, स्वेथा तापके कारण यमके समान भीषण ओऔष्म ऋतुने नगर, देश और खष्टिको 
अपरिमित जलकी ओर छगा दिया था ]॥ १८ ॥ 

डस साहसगतिने समस्त विद्याघगेंके सामने ही ऊँचे-ऊँचे इयामछ कुचधारिणी, 
सुन्दरी, वनकी देवी रूप तथा साक्षात्‌ लक्ष्मी प्रयका वाल पकड़कर अपहरण किया था । 
[ सबके देखते-देखते ही ओऔप्मने ऊँचे-ऊँचे इयामलकुच वृक्षोंसे बढ़ी तथा संचारके दारा 
रमणीय देवीके समान वनकी शोभाका अपहरण किया था ]॥ १० ॥ 

चन्दनके लेपसे देहको पोते, मत्लिकाके फूलोकी मालासे सजी तथा चन्द्रमुखी उस 
बाला ताराकी भी साहसगतिने कर्ट दिया था। [ ग्रीप्मने चन्दनका लेपधारिणी मल्लिका 
फूछोसे ढेँकी शरतकालीन चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखधारिणी बालाओंको गर्मीसे व्याकुल 
कर दिया था ] ॥ २० ॥ 


4. मुद्ततिप्रतिस वछरूयेय ब्याख्या दत्ता । 


१७२ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


साकृतेति-हे आये अकृत चकार, का ! सा महिषी पहराशी तारेति प्रसिद्धनामघेया | कम ! त॑ 
साइसगतिम्‌, कथम्भूतम्‌ ! वश्यमात्मवशवर्त्तिनम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! जलाशय मूदमित्यर्थ' । कस्मात्‌ ! 
तापाडञ्नविश्रमात्‌ तापाड्स्थ विशेषेण विश्रमणात्‌ , “अन्न कामावस्था सूचिता! । कथम्भूठा ! उच्छवसिता 
प्राणिता, पुनः कथम्भूता ?! सकछा कल्यमिः सह वर्त्तमाना, पुनराकुला व्यग्रा, पुनः सुश्शज्ञारा प्रशस्तमूषणा। 

भारतीयः-आरार्यत गतबती; काउसो १ भहिषी सैरिमी, कम्‌ ! जलाशय सरोवरम्‌ , कर्थ यथा 
भवति ! अपाञ्जविश्रमात्त कयाक्षविक्षेपरोड़ीकृतम्‌ ! कथम्भूता ! कृतोच्छवसिता इृतमुच्छबसितं यया सा, 
कर्थ यथा भवति ? अवश्यमनात्माधीनम्‌ , पुनः कथम्भूता ? सकव्य समस्ता, पुनराकुछा पुनः सुश्क्षा 


प्रशस्तविषाणा ॥२१॥ 
सैकतेषु प्रियोपेता न तत्सआरभीरबः । 


सश्रन्ति सराजीषु निबद्धा राजईइंसकाः ॥२२॥ 
सैकतेष्विति-न सश्बरन्ति न प्रवर्तन्ते । के ? राजदंसकाः राजहंसानां द्ृपप्रधानानां समृहाः, कैषु ! 
सैकतेषु, कथम्भूताः ! प्रियोपेताः कामिनीयुताः, पुनः कथम्भूताः ? तत्सश्वारभीरवः साइसगतिप्रवर्तनभीति- 
युक्ता:, पुनः कथम्भूता ? स्मराजीपु नित्रद्धा: कन्दर्परणसायकयन्त्रिताः | 
भारतीयः-राजहंसकाः मराला: सैंकतेषु दौवलेषु न सश्वरन्ति सम, कथम्भूताः ! प्रियोपेताः बरटायुताः, 
पुनः कथम्भूताः १ तत्सश्वारभीरवः ग्रीप्मविजुम्भणन्नस्ताः, पुनः राजीषु भ्रेणीषु निबद्धाः नियमितगात्राः | 
शेष॑ सुगमम्‌ ॥२२॥ हर 
लोको वितपमानेन तप्तस्तेन गृह गृहम्‌। 
अनुग्रवेश निभृतमध्यास्तेहितकाड़ुया ॥२३॥ 
लोक इति-लोको जनः, अध्यास्त तस्थो, कि कृखा ? गहं ग्॒हं मन्दिरं मन्दिरं निभ्त॑ निश्चलं यथा 
तथा, ईहितकाडक्षया मनोवाञ्छया अनुप्रवेशं प्रविश्य कथम्भूतः सन्‌ ! तप्तः क्लेशितः ; कैन ? वितपमानेन 
दीप्यमानेन तेन साहसगतिना । 
भारतीयः-अध्यास्ते, कोबसों ? छोकः, कि इृत्वा ! पूर्वमनुप्रवेश प्रविश्य; किम्‌ ! रह णहम्‌ , कर्थ 
यथा भवति निभतम्‌ , कया ! हितकाहूया धुरताभिलघेण, कथम्भूतः सन्‌ ! वितपमानेन आत्मना ज्वल्ता 
तेन झु चिकालेन तप्त: सन ॥२३॥ 


पातरिश्वेकशत्तेडस्मिन्कालान्तरवितापिनी । 
तप नाथहरिइुल निलीनं वृक्षकृक्षिपु ॥२४॥ 


समस्त कलाओंमें प्रवीण, ब्याकुल तथा जोरोंसे साँस लेती समीचीन >एंगारवती उस 
पटरानी ताराने भी विवेकहीन साहसगतिको कटाक्ष डालकर यशमें कर लिया था। 
[ गर्मीसे शरीर मूछिंत दो जानेके कारण, छुन्दर सींगधारिणी व्याकुल तथा जोरसे हाँपती 
सम्रस्त मैसोंको उसने उस तालछाबके वह्ामें कर दिया था ॥ २१ ॥ 

साहसगतिके अकस्मात्‌ आगमनकी शांंकासे भीत, श्रेष्ट राजा छोग अपनी प्रेयसियोंके 
साथ समुद्र अथवा नदीके पुलिनोपर नहीं घूमते थे यद्यपि कामदेवसे युद्धमें बनदी दो चुके 
थे। [ गर्मोाके प्रसारसे भयभीत हंस भी हंसियोके साथ पुलिनपर नहीं निकलते थे। कृक्षपंक्ति 
आविके नीचे ही छिपकर बेठे रहते थे ] ॥२२॥ 

प्रबल प्रतापी साहसगतिके द्वारा सताया गया लोक उसके आनेफे तुरन्त याद दी 
अपने-अपने घरमें छिपकर बैठते थे क्योंकि इसीमें उनका कल्याण था । [भ्रीष्म ऋतुसे तपाया 
कम हे भी प्रवेश करनेके बाद अपने स्वास्थ्य और खुखकी दृश्टिसे घरमें ही धूपसे बचकर 

है ] ॥२३॥ 


१, इक्ेष:-ब०, नमा० | 


नवेमः सर्गः १७३ 


भातरीति-दे नाथ है स्वामिन्‌ राम, निलीन॑ प्रविष्टमू, किम्‌ ! हरिकुल्म , कासु [ वृक्षकृक्षिषु, 
कथभ्भूतम्‌ ! तप सन्‍्ततम्‌, क्र सति ! अस्मिन्‌ साइसगतों मातरि स्वजनन्यां विपये व्वैकषृत्ते शुन इपैक॑ 
वृत्त यस्य स तस्मिन्‌ सति, कथम्भूते ! कालान्तरवितापिनि कारूान्तरे बितपत, इत्येवं शीरूः स तस्मिन्‌ समया- 
न्तरवितपनशीले । 

»भारतीयः-नाथ हरिकुरुं बलीबदंसमूहः वृक्षकुक्षिपु विषये तप सन्तपत॑ सद्रिलीनम । कक सति ! 
अस्मिन्शुचिसमये सति, कथभ्भूते ! मातरिष्वैकदृत्ते मातरिश्वनिवायाबेक बृत्त यस्य तस्मिन्‌ , पुनः कथम्भूते ! 
काल्वन्तरबितापिनी कालौ वर्षाशिशिरो तयोरन्तः पर्यन्तः कालान्तस्तस्मिन्यों रबिः सूर्य: तस्य तापो5स्त्यस्मि- 
न्लिति कालान्तरवितापी तस्मिनाँ ॥२४॥ 


परोत्तापनशीलस्य पांसुलस्य चितोजसः । 
दुइतत दुःसहं तस्य दुजनस्येव लक्षितम्‌ ॥२५॥ 
परेति-तस्य साइसगतेः दुर्दत्तं दुश्चेष्टितं दुसह॑ सोढुमशक्यं लक्षितं शातम्‌। कस्येब १ दुर्जनस्पेब, 
कथम्भूतस्य १ परोत्तापनशीलत्य पुनः पांशुलूस्य पारदारिकस्य पुनश्चित्तोजसः दुश्पराक्रमस्य | 
भारतीय:-तस्य शचिसमयस्य दुर्वृत्त लक्षितम्‌ | कथम्भूतम्‌ ! दुःसहम्‌ , कल्येब ! दुर्जनस्थेष, 
कथम्भूतत्य शुचिसमयस्य ! परोक्तापनशीरूस्य, पुनः पांशुलूस्य धूलिग्राहिणः पुनश्चित्ती जसः दुष्टतेजसः | 
अन्यत्समम ॥२५॥ 
गृहवापीषु सोपानपंक्तयस्तस्थ तापतः । 
पानीयपथसश्ारेरविंसुक्ताः प्रतिवासरम्‌ ॥२६॥ 
गहदेति-पानीयपथे सश्चारो येपाम्‌ , जलूद्ारिणां मनुष्याणां तैः, सोपानपढसक्तयः, बिमुक्ताः परित्यक्ता3, 
कासु ! गहवापीषु प्रासादक्रीडादीभिंकासु, कस्मात्‌ ? तस्य साहसगतेः तापत उपद्रवातू, कथ्थ यथा भवति ? 
प्रतिवासरं दिनंदिनम्‌ | 
भारतीयः-पानीयपथसण्चारेः कल्छोले;; तस्थ शुचिसमयस्यथ तापतः सन्तापात्‌ शोषणलक्षणात्‌ , 
शेष पूवंबत्‌ ॥२६॥ 
विद्यय स्वानि सभझानि तत्मचारविशक्षुया । 
दिन गमितवन्तोज्स्ये बनदुर्गेषु निद्रया ॥२७॥॥ 


न ५ +बरीणन-3->2 यध> >> जन 5५ विनल्‍णन नमी खान लि िजी जन हि अऑजजा वल्‍अलन जनओ ह+ मत ५ न्‍ जे 


दूर देश तथा समय तक कष्ट दाता तथा अपनी माताके साथ भी कुस्तेके समान 
आयरणकर्त्ता इसके द्वारा सताया गया दरिवंश पेड़ोके तनेंमें छिप गया है |[ आँधी रूपी 
प्रकृतिधारक तथा अन्य समय भी तपानेवाले इस प्रीष्म ऋतुसे त्रस्त बेलोंका समूह पेड़ोकी 
छायामें जा बैठा है ] ॥२४॥ 

डस साहसगतिका दुष्ट आचरण दुर्जनके समान दुखसे सदने योग्य है क्‍योंकि 
दूसरोंको कष्ट देना ही उसका स्वभाव दे; परखी गमनके पापमें रत है तथा पराक्रमका 
अनीतिमे दी उपयोग कर रहा है। [ अत्यन्त तपनसे जलानेवाले, धूलबडुल तथा कष्टकर 
तेजस्वी प्रीष्म ऋतुका खभाव भी दुजनके समान होनेसे असहा होता है ] ॥२०॥ 

दिनों दिन बढ़ते खाइसगतिके उपद्रवोके कारण जलमागेसे चलनेवालोंने अपने 
नौकादि आरोहणोंको घरकी बायडियोमें छोड़ दिया था। [ अलमागंपर उठती लद्दरोंने घरकी 
वावड़ियोकी सीढ़ियांको प्रतिदिन पानी खुलाये आनेके कारण छोड़ दिया था ]॥ २६ ॥ 


१. इछेषः-ब०, ना० | 


१७४ दिखन्धानमहाकाब्यम्‌ 


विह्ययेति-अन्ये वनदुर्गेषु निद्रया प्रतिदिनं गमितवन्तः | कि कृत्वा ! स्वानि सहझानि णहाणि विहाय 
परित्यज्य तत्प्रचारविशहुया साहसगतिप्रवर्तनमीत्या | 
मारतीय:-तत्मचारविश्कुया झुचिसमयविजुम्मणमयेन्‌ | समव्याख्यानम्‌ ॥२७॥ 


सन्तापवदिनं जात॑ निशा क्रशिमयोजिनी । 


अह्दो प्रतापो यत्तस्य बाधानिष्ठं दिवानिशम्‌ ॥२८॥ 

सन्तापब्रदिति-दिनं सन्तापवत्सन्तापयुक्त , जातम्‌ , तथा निशा रात्रि: क्रशिमयोजिनी क्रशिमान॑ 
योजयत्येवंशीला जाता, अद्दो आश्चर्य वर्त्तते, कः ? तस्यथ साहसगतेः प्रतापः, यत्‌ किम्‌ ! दिवा च निशा न 
दिवानिशमहोरात्रम्‌ू , कथम्भूतम्‌ ! बाधानिएं पीडातत्परम , अन्न तस्थोपद्रवोद्रेकात्‌ क यामि कि करोमी- 
स्यद्दोरात्रचिन्ताकुलत्व॑ छोकस्य प्रदर्शितम्‌ । 

भारतीय:-दिनं सनन्‍्तापवत्‌ सन्तापक जात॑ तथा निशा ऋशिमयोजिनी ऋशिग्ना युज्यत इत्येव॑ शीव्य 
क्रशिमयोजिनी कृशतया युक्तेत्यर्थ: | अद्दी चित्रम्‌ , एवं तस्य झुचितमय्रस्य वर्त्तते यहििवानिशं लोकानां बाधा- 
निश्मासीत्‌ | अन्न जातिव्यावर्णनम्‌ ॥२८॥ 


उद्दीपितो््यमायाभिनिजप्रकृतिभिजनम्‌ । 


अतापयदसाबेबं तीव्राणां हीदशी गति ॥२९॥ 
उद्दीपित इति-हे अर्य स्वामिन , एवमुक्तप्रकारेणासीं साइसगतिः निजप्रकृतिभिः जनं लोकमतापयत्‌ ; 
कृथम्मूतः ! मायामिः कौटिल्यैरुद्दीपितः हि युक्तम्‌ , ईहशी गतिर्ब॑तते | कैपाम्‌ ! तीआणामिति | 
भारतीय३-एवमुक्तप्रकारेंणाऔसी शचिसमयः जनमतापयत्‌ | कामिः ! निजप्रकृतिमिरात्मीयस्वभावेै, 
रुद्दीपितः, कः ? अर्यमा सूर्य्यः, ही कपष्टम अन्यत्समम्‌ ॥२९॥ 


तथावस्थ॑ तमालोक्य तथा च क्रीडनोचितम्‌ । 
रिपुमुद्धाधितं पापच्छिद्रामोषधियोद्यतः ॥।३०॥ 


तग्रेति-असी राप्तो राघवः रिपुं शत्रुमुद्राघितुं व्यापादयिनुमुद्यतः, कया कृत्वा ! झन्रुस्यमिति ऋत्वा, 
अघधिया<पे धीरधधीस्तया अपर्षिया, कथम्मूतः सन्‌ ? पापच्छित्‌ पाप॑ छिनत्तीति स तथोक्त३, कि इृत्वा ! 
पूर्वमालोक्य, कम्‌ ! त॑ तथावस्थ सुग्रीव॑ तथा चालोक्य, कम्‌ ! तं॑ रिपुं साइसगति तथावरस्थं परकलत्रापहरण- 
नुष्ट' पुनः क्रीडनोचितं जनोपप्लवेन खेलनयोग्यम्‌ | 


साहसगतिके आक्रमणके भयसे कितने ही राजा छोग अपने महरोंको छोड़कर 
जंगली अथवा किलोमें क्या साकर दिन बिताते थे? अर्थात्‌ जंगल या किलेमें भी ज्ागते- 
जागते उनका समय जाता था। [ गर्मीके उग्ररूप धारण करनेके भयसे बहुतसे छोग अपने 
घरोंको छोड़कर घने वनोमें जाकर से।ते-सोते दिन बिताते थे ] ॥२७॥ 

उस साइसगर्तिका श्रचण्ड प्रताप ऐसा था जो दिनगत लोगोफों कष्ट देता था। 
दिन भर सन्‍्ताप रहता था तो रातमें चिन्तासे शरीर ओर प्राण खुखते रहते थे। [ आश्चर्य 
है कि प्रीष्मका प्रचार दिनरात बाधा करता था क्योंकि दिन तपाता था और रात 
छोटी हो! गयी थी ] ॥२८॥ ॥ 

हे आये ! अपने मायावी खभावकह कारण अत्यन्त रुद्र ( निर्दय ) यद्द साहसगति 
प्रजाको सब प्रकारसे कष्ट दे रहा था | [ अत्यन्त जलता यह सूर्य अपने इस डग्नम खभावके 
दारा संसारकों तपा रहा था ] टीफ ही है निर्देय अथवा उष्माशीलोॉका ऐसा ही आचरण हो 
सकता है ॥२९,॥ 

पापषिनाशक राम अनर्थ बढ़ने की आइशंकासे इस प्रकार दुर्गतिको प्राप्त सुप्रीवको 
देखकर तथा चक्रधारीके द्वारा सवंथा पीडन करने योग्य शत्रु साहसगति का नियंत्रण या 


नवमः सर्गः १७५ 


भारतीयः-असो जरासन्धः, त॑ रिपुमुद्बाधित॒मुद्यतः, कया कृत्वा ! प्रापच्छिद्रामोषधिया पापद्वारेष्व 
प्रतिइतबुद्धधा, कि इत्वा ! त॑ं शचिसमयम्‌ आलेक्य, कथम्भूतम्‌ ! तथावस्थ छोकबाधाकरं तथा आलोक्य, 
कम्‌ ? त॑ रिपुम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! ईडनोचितं स्तुतियोग्यम' ॥३०॥ 


पश्यक्षिवं पुरः शत्रुम्न॒ुत्पतम्रिव ख॑ मुह! । 
निगिलक्षिव दिक्‍्चक्रमुद्विलक्षिव पावकम्‌ ॥३१॥ 
संहरक्षिव भूतानि कृतान्तो विहरज्लिव । 
ग्रीष्माग्न्यकेपदार्थेपु चतुथ इंच कश्षन ॥३२॥ 


प्रपत्तानेकपालोलमुचेरथ निरन्तरम्‌ । 
प्रचण्डतरसामन्त द्विषो दण्डमयोजयत्‌ ॥३३॥ 


अधुना छोकत्रयमयोजयदित्यनया क्रियया व्याकुर्मः । पश्यक्निवेति-असी रामों राबवः दण्ड दण्ड- 
नीतिमयोजयपग्रेस्तिवान्‌ , कि कुर्वन्निव ! पुरोडग्रतः शत्रुं पश्यन्निब निरीक्षमाण इव, गगनमुत्यतन्निब उत्पत- 
मान इव, दिक्चक्र दिशां चक्रवार् गिलन्निव निर्मुल्य गिलन्निव, पावक्र दहनसुद्विलन्निव उद्वरन्निव, 
संहरन्संहारविपयीकुर्वनू , कः कानीब ! कृतान्तो यमः भृतानि जन्तुजातानीव, कि. कुर्वन्निव ! विहरस्निव 
प्रवर्तमान इब, के इवोप्पेक्षितः ! चढुर्थ इब, कश्वन फो:पि, केपु मध्ये ! औष्मास्य्यर्कपदा र्थंपु आुचिज्यल्म- 
दिवाकरपदार्थेषु त्रिपु मध्ये-अथ शब्दः प्रकारान्तरसूचकः, कथ्यते । अयोजयत्‌ , कोसी ! रामः | कम ? 
दण्ड दण्डमीतिम्‌; कस्य ! ट्िषः शन्नो), कथम्भूतं दण्डम्‌ ! अमन्तं रोगवन्तम्‌ , कैन हेतुना ! प्रच्ण्डतरसा 
तीत्रबेंगेन, कथम्‌ ! निरन्तरम्‌; कथम्‌ ! अल्यमत्यर्थम्‌ | अमन्तमित्यस्य प्रयोगस्प भावः कथ्यते-रामेण प्रयो 
जिता दण्डनीतिमदर्निशं चिन्तयन्तः शत्रवों रोगिणो जायन्त इति भाव:। कथम्भृतों रा२३ ! प्रमत्तानेकपाल: 
“तलप्रत्ययस्तसादिषु वर्त्ते, तेनायमर्थ:-अहमित्यस्थ भावों मत्ताः प्रकृष्ठ मत्ता येपां ते प्रमत्ताः क्षत्रिया:६ 
क्षत्रियो<हमित्यदमहमिका निष्ठा हत्यर्थ: । प्रमत्ताश्व तेब्नेकाश्व (के च) प्रमतानेकाः (के) प्रमत्तानेकान्पा- 
ल्यतीति प्रमत्तानेकपालः, कथम्‌ ? उच्चेः अतिशयेन, अथवाडजयत्‌ , कोटसों ! राम॥ कान ! द्विपः शत्रू न्‌ 
कर्थ यथा भवति ? अन्त ग्राणत्याग यथा, कथम्भूतो राम: ! दण्डमयों नीयात्मक इलार्थः | पुनः कम्भूतः ? 
उच्चैमंद्ाान, कैषाम्‌ ! प्रचण्डतरसां प्रचण्ड तरो वेगो येपां ते प्रचण्डतरस: तेषां प्रचण्डतरसा तीत्रवेगानाम्‌, पुनः 
प्रमत्तानेकपालः प्रमत्तान्‌ प्रमादिनों जनाननेकानपायात्पाल्यतीति प्रमत्तानकपालः, कथम्‌ ? निरन्तर कथम्‌ 
अलमिति । 


विनाश कफरनेके लिए उद्यत हो गया था। [ पाप तथा :छिद्रोंके अन्येषणमें सवेधा सफल 
जरासन्ध गर्मीके इस उम्र रूपकों देखकर स्तुतते करने याग्य चक्रवर्ती शत्रु (कृष्ण) का 
विरोध करनेमें लग गया था ] ॥३९॥ 


मानो शात्रुकी सासने ही खड़ेके समान देखते हुए बारस्वार आकाशमें उचकता समान 
समस्त दिशाओंकोी निगलता हुआ सदृश, घूमते हुए शरीरधारी यमके समान, आगको उग- 
छता हुआ सा, समस्त प्राणियोंके संहाय्में लीनके समान; ग्रीप्पकतु, अभि और सूर्थ पदार्थों 
से भी बढ़कर किसी दाहक चौथी वस्तु के समान--अत्यन्त खाभिमानी अनेक क्षत्रियोक्रे 
प्रतिपालक अथा दण्डनीतिके पारंगत रामने अपने प्रतापके ही कारण रोगी शत्रुकों निर्वाघ, 
प्रवछ्ल तथा सतत प्रचण्ड वेगके साथ पराजित कर दिया था। [जरासंघने 7 दूंन्प्रत्त हाथियों- 
से तरंगित, रथोंकी भीड़के कारण घनी तथा अत्यन्त उद्धत सामन्तोंसे पूर्ण सेनाको द्ात्रुकों 
ओर भ्रेज दिया था ) ॥३१-३३॥ 


१, शो चः-ब०, ना० | २, तलछप्रत्ययस्थ तसादिपाठेन विभक्तिसंशस्वादस्मदों मदादेश इति भाव: | 





१७५ दिसन्धानमदहाकाव्यम्‌ 


भारतीयः पक्षः-असौ जरासन्धः द्विषः शन्नोः दण्ड सैन्यमबोजयत्‌ । कथम्भूतम्‌ ! प्रमतानेकपालोलं 
प्रमत्तानेकपा छोला यश्र त॑ प्रक्षीवगजेन्द्रचश्चलं॑ पुनरुच्चैरथनिरन्तरमुगैर्महान्तो रथा निरन्‍्तरा अविच्छिन्नाः 
यस्मिनतम्‌ पुनः प्रचण्डतरसामन्तं प्रचण्डाः सामन्ताः क्षत्रियविशेषा यत्र तम्र!ं ॥३१॥३३॥ 


अधिष्ठितोअ्ल्विद्यामिरवी रश्रीलक्ष्मणान्वितः । 
तपुदे श॑ विश्षेपो व्याप्य विद्विपः ॥३४॥ 
अधिष्ठित इति-विजज॒म्मे प्रज्वलति सम, कोउसो ! राम, कि छत्वा ! पूर्वमुद्देशमुदिश्य, कम ! त॑ 
साइसगतिम्‌ , किं कृत्वा ! पूर्व व्याप्य स्वप्रतापेन प्रच्छाद्य, कान्‌ ! द्विपः शत्रून , कथम्भूतों रामः ! 
विक्षेपः विगतः क्षेपः कालगमनिका यस्य सः, परित्यक्तकौलयापन हृत्यर्थ: । पुनरस्मविद्याभिः “त्रिविधमस््न 
यन्त्रमुक्त-पाणिमुक्तंपाणियुक्तञ्ञ । विद्याः शास्त्राणि अस््राणां विद्या अस्रविद्याः तामिरधिष्ठितः समाश्चितः, 
पुनः वीरश्रीलक्ष्मणा बीरश्रियोपलक्षितो यो लक्ष्मणस्तेनान्बितः । 
भारतीयः-विक्षेपों दण्डः विजजुम्मे; कि कइृत्वा ! पूर्वमुद्देशमुद्दिश्य, कम्‌ ! त॑ नारायणम्‌ , कि ऋत्वा ! 
पूरे ध्याप्य; कान्‌ ! विद्विपः कथम्भूतः सन्‌ ! अधिष्ठितः, कामिः ! अख्विद्यामिः पुनः वीरश्रील्क्मणा जय- 
लक्ष्मीचिह्देनान्वितः" ॥ २४॥ 
वज्ावत्ते धनुर्मित्रमिवाकृष्य निपोडितम्‌ । 
ते नातिसन्दधे को वा नम्रात्मा व्यभिचारकः ॥३५॥ 
बग्जेति-नातिसन्दधे नमति सम, कि तत्करतूं ? धनुः, कम्‌ ? तं रामम्‌ , किमाख्यं धनु; ? वच्जावत्त 
बज़ावर्त्तनामघेयम्‌ , कथम्भूतम ! निपीडितम , कि इंत्वा ? पूर्वमाकृष्य, किमिव नातिसन्दघे ? भिन्नमिष, 
युक्तमेतत्‌ को वा नम्नात्मा व्यभिचारकः व्यभिचारी स्यात्‌ , अपितु न | 
मारतीयः-नातिसन्दधे वश्चति सम, कि कत्त ! धनु); कम्‌ ! त॑ दण्डम्‌ू , कथम्भूतम्‌ ? वज्ावर्त 
बजस्येवाबरत्तः पुलक॑ यस्य तदजावर्त्म्‌, कथम्भूतम्‌ ! निपीडितम्‌ , कि कृत्वा ! पूर्वमाकृष्य, किमिव ! 
मिन्नमिव । होष॑ सुगमम्‌ ॥२५॥ 
समासवदसो लोप॑ दाह मदनवाणवत््‌ । 
विध्वंसघटनां राहुरिव कत्तु सम्नुधतः ॥३६॥ 
समासेति-असौ रामः लोप॑ कर्तु समुद्यतः, क इव ! समास इव तथा दाहम्‌, क हब! मदनबाणवत्‌ 
कन्दर्पशर इव, तथा विध्वंत्घटनां विनाशयोजमाम्‌ , क इव ? राहुरिव विधुन्तुद इव । 


पहिले शत्रुओंको प्रतापसे आतंकित करके बादमें उस साहसगतिको लक्ष्य बना कर 
शाख तथा नीति विद्याके प्रामाणिक विद्वान, वीरोंकी शोभाभूत लक्ष्मणज़ी द्वारा अन्ुयात 
तथा एक भी क्षण नष्ट बिना किये आगे बढ़ते राम आगे बढ़े जा रहे थे। [ समस्त हात्रुओं- 
को आफ्रान्स करके अख्विद्याओंसे परिपू्ण, बीर लए्ष्मीके चिन्द्रोंसे युक्त जरासंघ की सेनाका 
आक्रमण कृष्णको लक्ष्य बनाकर यढ़ता जा रहा था ] ॥३४॥ 

सोचकर चढ़ाया गया ( आलिगन किया गया ) बज्ावर्त नामका प्रसिद्ध घदुष 
मित्रके समान आगे झुक गया | उचित ही है कौन शिष्ट पुरुष घोखा देता ? 

वजके समान पुलकयुक्त सेनाको; बलपूर्वंक घसीटकर सताये गये मित्रके समान 
घनुषने घोखा दिया था, क्योंकि कौन उद॒ण्ड व्यक्ति ऐसा है जो विश्वासघात न करता 
हो। ॥रेण॥ 

यह राम अथवा जरासन्धकी सेना व्याकरणके समासके समान लोप ( विनाश ) 


३, इलेब;- ब०, ना० । २, केप:-ब०, ना० । 





मधमः सगे १७७ 


भारतीयः-असौ दण्डः समुग्यतः । व्याख्या प्राग्वत्‌ ॥३६॥ 
अख्नाणि अन्त्रमुक्तानि तसिन्देशे समन्ततः | 
निर्धाता हव निष्पेतुधोरसंहारहेतवः ॥३७॥ 
अज्ञाणीति-तर्मिन्‌ किष्किन्धाख्ये देशे अस्राणि चक्रादीनि समन्ततः सामस्तपेन निष्पेनुः पतितानि, 
कथम्भूतानि ! धोरसंद्ारद्देतवः तीतक्षयकारणानि, क इव ! निर्घाता इब अशनय इब | 
मारतीयः-देशे सोराष्ट्राभिधे | शेप॑ समम्‌ ॥३७॥ 


कलत्रपृत्रमित्राणि गृहीत्वा तत्र ते जनाः । 
यथायथ्थ पलायन्त भावि भद्ग हि जीवितम्‌ ॥३८॥ 
कलबेति-ते नागरिकाः जनाः, यथायथ यहच्छया पत्ययन्त | कि छूखा ? कलत्रपुत्रमिन्नाणि समा- 
दाय, कय ? तन्न किप्किन्धाख्ये देशे, हि युक्तमेतत्‌ , कि तत्‌ ? जीवितम्‌ , कथम्भूतं स्थात्‌ ! भद्र कस्याणम्‌ , 
कथम्भूतं सत्‌ ? भावि। 
भारतीयः-तत्र सोराड़रे देशे | शेष॑ समम' ॥३८॥ 


ततो बलेन बाल्येअप सहजेन कृतायतिः । 
सवोर्ज 

सवोजु नमयोदात्तनायकाभरणान्बितः ॥३९॥ 

परदारग्रह्मविष्टः स्पष्टमायोजितायुधः | 

दिव्यान्वयोज्च्र सुग्रीवरूपः कोपारुणेक्षणः ॥४०॥ 

कृत्वोच्चैरथवेगेन केशवद्नातिसंयतिम्‌ । 

नियेयी साहसगतिः स भीमः संयुगं प्रति ॥४१॥ 

अधुना त्रिकलेन व्याख्यायते ॥ तत इति-ततः किष्किन्धाख्यनगरात्‌ संयुगं प्रतिस साहसगतिः 

निर्ययो । कथम्भूतः सन्‌ ! कृतायतिः विद्वितप्रसिद्धिः ! केन ! बेन सामर्थ्येन, कथम्भूतेन ! सहजेना- 
कृत्रिमेण, क्र! बाल्येटपि बाल्यावस्थायामपि, पुनः सर्वा्जुनमयोदात्तनायकामरणान्वितः सर्वाणि समस्तान्यर्जुन- 
मयानि द्वाटकनिर्मितान्युदात्तनायकानि उदात्तों दीप्योतककटः नायकों मध्यमणियेषां तानि च तान्याभरणानि 
तैरन्बितः । भारतीयः--शबः ततो द्वारकायाः सकाशा न्रिर्ययां, कथम्भूतः सन्‌ ! कृतायतिः बिहितोत्तरकाल- 
फल, कक? बाल्ये>पि शेशबे:पि, कर्थ सह निंगो ! सहजेन बन्धुना बन बलभद्रेण। पुनः कथम्भूतः ! 
सर्वार्जुनमयादात्तनाथका मरणान्वितः सर्व समस्ता3, अजुनों हेतुयेंपां तेउर्जुनमवा३, सर्व च ते:जुंनमयाश्व सबार्जु- 


कामदेवक्रे वाणके समान तपन ( हरन ) ओर राहुके समान विनाश ( चन्द्रमाके अंशका 
आस ) करनेमें प्रयत्नशील हो गया था ॥रे५॥ 

उस किप्किन्धा अथवा सोराष्ट्र देशमें चारों ओरसे मन्त्रोंके द्वारा चलाये गये तथा 
भयंकर संहार करते हुए शस्त्र वदश्भरपातके समान गिर रहे थे ॥३७॥ 

उस देशमें समस्त नागरिक अपनी खत्री, बच्चे तथा मित्रोको साथ लेकर जैसे बन 


पड़ा भाग खड़े हुए थे। मविष्यकी फल्याणमय कट्पना पर दी जीवन आश्रित है यह इस 
पलायनसे स्पष्ट है ॥३८॥ 

अपने खामाविक वलके कारण बाल्याचस्थामें ही प्रसिद्ध हुआ, विशुद्ध सोनेसे पूरेफे 
पूरे बने उदात्त नायकके आभूषणोंको धारे हुए, सुप्रीवक्री पत्नी ताराको रखनेके लिए कदा- 
ग्रह, स्पष्ट ही मायाचारी, श्ओोंक्रे छाया जीतने योग्य विद्याघर कुलमें उत्पन्न, आंशिक 


१. कर्थान्तरल्थास:-ब ०, ना० | 
श्डे 


१७८ दिसन्थानमद्दाकाव्यम्‌ 


नमया;, ते च त उदात्तनायकाश्र सर्वार्जुनमयोदाचनायकास्त एबाभरणानि तैरन्वितः । 

पुन कथम्भूतः ! परदाराग्रह्मविष्ट: परदारेष्वाग्रह: हमां तारां सुग्रीवपत्नी भोध््यामीति दुरमिनिवे- 
शस्तेनाविष्टः पुनः स्पष्टमायः स्पष्ट प्रव्यक्ता माया कोटिल्यं यस्य स तथोक्तः पुनः जितायुधो<म्यस्तशख्नर:, पुनः 
दिव्यान्वय: दिवि यान्तीति दिव्या विद्याधरा:, दिव्यानामन्वयों यस्य स दिव्यान्वयः पुनः सुप्रीवरूपः ईपत्सिद्धः 
सुप्रीवः सुप्रीवः सुप्रीवरूपरूपधारीत्यर्थः, क्क  अन्र किप्किन्धानगरे पुनः कोपारुणेक्षणः क्रोधलो हितलोचन 
इति । भारतीयः--पुनरपि कथम्भूतः कैशवः ? परदाराग्रह्म विष्टः शत्रुविदारणाड्भीकारयुक्तः पुनशायोजिता- 
युध आयोजितान्यात्मसात्कृतान्यायुधानि तोमरादीनि येन सः, पुनः दिव्यान्वयः प्रद्ास्तान्वयः यादवान्वयः 
पुनः सुग्रीवरूपः प्रशस्थरेखात्रयान्विता ग्रीवा यर्मिस्तद्रपं यस्य सः, क ! अन्न लोके। सा साहसगतिः 
संयुयं प्रति सब्य्राममुद्दिश्य निर्ययो । 

कि कृत्वा ? कैशवरस्त्रातिसंयतिं ऊृत्वा केशवस्त्रगोरतिसंयतिः कैशवम्त्रातिसंयतिस्ताम्‌, अतिशयेन कैशब- 
स््रयोबन्धनं इल्वेत्यर्थ: । केन ? वेगेन जबेन पुनः भीमो मयानक्ः । कथम्‌ ! उच्चैरतिशयेन | 
अथशब्दोी मझ्लवाची ग्रह्मते-व्ययानामनेकार्थत्वात्‌, तेनायमर्थ:-मज्ञलानि पुरस्सराणि कृत्वा निर्ययौ। 
भारतीयः--कैशवों नारायणः, उच्च रथवेगेन स्पन्दनजवेन संयुर्ग प्रति निर्यत्री, कि कृत्वा ? त्राति- 
संयतिं कृत्वा सन्नाइबन्धनं विधाय | कथम्भूतः ? .साइसगति:-साहसं सन्‍्नाहं यत्र नाहं न भाय (वा5 )य 
मिति प्रत्ययः: साइसे भवा साहसी साइसी गतिः प्रवत्तन॑ यस्य सः पुनः सभीमः वृकोदरयुतः ||३९-४१॥ 


निषेकदिवसः -कचिदुपालिड्न्नु किश्वन । 
प्राणिनामपमृत्युः स्विदिति लोक॑ विशक्षयन्‌ ॥४२॥ 
आलीहपदविन्यासमध्यमध्युषित जगत्‌ । 
अम॑स्तोपनत विश्व॑ं सहसाकृष्टकामुक! ॥४ ३॥ 
त्रिकल्मधुना युगलेनाह-निपेकति-साहसगतिरमंस्त, कि कुर्बनू !? लोक विशड्डयन्‌ संशय नयन्‌, 
कथमिति ? कच्ित्‌ कोमलमन्त्रणे, अहो वर्तते निषेकदिवसो मृत्युदिनं न्वहों किश्वनोपालिज्ञन्‌ स्विदपमृत्युर- 
काल्मरणं वर्त्तते, केषाम्‌ ! प्रणिनाभिति । असो साहसगतिः जगदमंस्त मन्यते सम, कथम्भूतम्‌ ? आलीढपद- 
विन्यासमध्यमध्युषितमालीदस्थानान्तरालं निविष्टम्‌, कथम्भूत॑ं जगत्‌ ? उपनतमनुपड्जमायातम्‌ , पुनः विश्व 
समस्तम्‌ , कथम्भूतः साइसगतिः ? आशृष्टकार्मुक आरोपितचापः | 
भारतीयः-असी कैशवः | शोप॑ समम्‌ ॥४२-४३॥युग्मम्‌ ॥ 
ऋजूपकारिनिव्याज कृच्छेष्वव्यभिचारिणम्‌ । 
स मित्रमिव निर्दोप॑ दूरं चिक्षेप मागेणम्‌ ॥४४॥ 
सिद्धिका पात्र, क्रोघचसे लाल छाल आँखे किये, वालों तथा वर््रोंकी भलीभाँति बाँधे हुए 
बह भीषण साहसगति युद्ध करनेके लिए अत्यन्त वेगशील रथपर झटफेसे निकला था 
[ सगे भाई बलभद्गके द्वारा बाल्यावस्थामें ही भावी पुण्यका संचय कत्ती, अजुन आदि समस्त 
घीरोदाश नायक ही जिसके भूषण है, शन्नुओंके विनाशकी घोर प्रतिशासे अभिभूत, शख्रों 
तथा उनके संचालनमें स्वोपरि, प्रशस्त वंशमें उत्पन्न, त्रिवलि युक्त सुन्दर प्रीवाधारी, 
क्रोचके कारण रक्तनेत्र, साहसके साथ गम्भीर गति तथा भीमसे अन्लुगत कृष्ण सन्नाहको 
पट्टिनकर तीम्रगतिवाले रथके द्वारा युद्धछी तरफ चल दिये थे ] ॥३९-४१॥ 
क्या झृत्युका दिन दी सबका आलिंगन कर रहा है? अथवा क्या मजुष्य मात्रकी 
अकाल सृत्यु ही चली आ रही है इस प्रकारकी शांंकामें लोक पड़ गया था। पास पास पड़े 
पैरोंके बीचके स्थानमें दी पूणे बिइधको दुबाता हुआ और चापको चढ़ाते द्वी बद साहसगति 
अथवा कैशय सारे विश्यको पराजित मानते थे ॥४२-४३॥ 


१, इलेष:-ब०, ना० । 


मथमः सर्गः १७९ 


ऋज्विति-स साइसगतिः निर्दोष किहमल्वर्जितं निशितमित्यर्थः, दुरमत्यर्थम, ऋजूपका रिनिर्व्याजं 
ऋजुः प्राज्षलः, उपकार्युपकारकः, निव्योज: निशछलः, स च स च सच त॑ तथोक्तम्‌, कृच्छे ध्वव्यभिचारिणं 
समीपयगं मार्गणं शरं चिक्षेप, किमिव ! एतल्लक्षणं मित्रसिव सुद्दृदं यथा | 
भारतीयः-असौ कैशवः | शोप॑ समम्‌ ॥४४॥ 
कोटिशः इुज्लरबलं शरपञ्ञरमध्यगम्‌ । 
रामभद्रं जनोज्यापि वनखितमिवेक्षत ॥४५॥ 
कोटिश इति-असी जनः, तं रामभद्द राघवमद्यापि साम्प्रतमपि वनस्थितमिवैक्षत ददर्श, कथम ! 
कोटिशः कोस्या-कोस्या कोटिशः “सझ्लैकाद्वीप्सायाम'” [जे, सू. ४॥२।४८।] इति शस | कोटिकोटिसझ्या- 
परिमितो जनः, कथभ्भूतम्‌ ! कुलझ्लरबलं कुश्नराणामिव बल यस्य ते नागबलमित्यर्थः, कथम्भूत॑ सन्तमैक्षत 
जनः १ वनस्थितमिव, शरपन्नस्मध्यगं बाणवेणीमध्यगतम्‌ , वनमपि कथम्भूतम्‌ ! कुशरबलं कुश्चानि लता- 


दिपिहितोदराणि स्थानानि कुज्जेपु खं प्रतिध्वनिं लाति णह्मातीति कुल्लरवर पुनः सरपन्नरमध्यगं जलूस्थान- 
मध्यस्थमित्यर्थ: । 


भारतीयः-जनः कोटिशः कोटि-कोटिपरिमितं कुल (बल गजसैन्यमैक्षत वनस्थितमिव कथम ! 
अद्यापि, कथम्भूतम सत्‌ ! शरपक्षरमध्यगं पुनः कथम्भूतम्‌ ह रामभद्रं राम॑ मनोश' अभद्र _सर्वलक्षणसम्पूर्ण 
भद्रजातीयं रामश्व तद्धद्श्व रामभद्रभिति ॥४५॥ 
दष्टदन्तच्छद॑ बढ श्र भड्ज मुक्तहुडकृति । 
ग्रहमविष्टमिवानिष्टं घोर युद्धमिहामवत्‌ ॥४६॥ 
दष्टेति-इह. किप्किन्धाख्यदेशे युद्ध रणो5भवत्सज्ञातम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? दष्टदन्तच्छदम्‌ , दश्ा- 
दन्तच्छदा यत्र तचर्वितोएं पुनः बद्धश्रुभज्ञ बढो भ्रुभज्ञो यत्र तद्विरचितश्रुकुटि; पुनः मुक्तहुकृति मुक्ता- 
हुडकृतियंत्र तन्मुक्तहु्लारम , अथवा पदनयमेतत्‌ क्रियाविशेषणम्‌ , पुनः अनिष्टममद्डल पुनोरं बीमसम्‌ , 
किमियोग्रेश्षितम्‌ ! अद्ाविष्टमिव ॥४६॥ 
अपससे जनेरुख्राः सस्रे रन्तर्हिताः शरेः । 
मुक्तकेशा इवाभूवन्दिग्दारा पूमकेतुभिः ॥४७॥ 
अपसस्त इति-जनैः व्लेकेः, अपसखे:पसतम्‌ , तथा सख्रेः सूर्यस्यथ उसा रहमयः शरेसन्त्हिता गूढाः, 
तथा दिग्दाराः दिगद्भनाः धूमकैतुभिमृक्तकेशा इब अभूवन्‌ सज्ञाताः ॥४७॥ 
ह सीधा, (उपकारक) इप्ट कार्येलाघक, लक्ष्यवेधक (नि३छल) कटिन लूध्यपर भी न 
रुकते शुद्ध धातुसे वने, अतण्व सच्चे मित्रसमान वाणोंकी उस साहखगति अथवा केशबने 
दूरतक फेक दिया था ॥४४॥ 
करोड़ो दाथियोंके बलके धारक तथा वाणोंके जालमेंसे जाते रामभद्गको इस युद्धके 
समय भी छोाग वनवासी ही देखते थे [ बनवासी रामकी प्रतिध्वनि कुझजोसे आती थी, तथा 
बदद जलाशयोके बीच रहता था ] 
युद्धस्थलीमें खड़ी करोड़ों खुन्दर, भमद्रजातिके, द्ाथियोंकी लेनाकों वाण वर्षामेंसे 
गुजरनेके कारण, द्शक जंगलमें फिरता-सा द्वी देखते थे ॥४५॥ 
किप्किन्धा अथवा सोराष्ट्र देशमें ऐेसा दारण और विनाशक युद्ध हुआ था कि योद्धा 
ऑठ चबा रहे थे, भ्रुकुटियाँ टेढ़ी किये थे, ज़ोर ज़ोरसे हुंकार कर रहे थे फलतः ऐसे लगते 
थे कि उनपर भूत ही चढ़े हैं ॥४६॥ 
छोग भागते फिरते थे, सथेकी किरण वाणोंके जआलके पीछे छिप गयीं थीं, आकाशमें 
डद्ति धूमकझेतुओंके कारण दिशा रूपी ख्रियाँ णेसी लगती थीं मानो बाल बिखेरे 
खड़ी हैं ॥४७॥ 


१८० दिसन्धानमद्याकाव्यम्‌ 


नष्ट मीतेः ख्ितं धीरे! स्पष्टं दृष्टं सुरासुरेः । 
भीमेन बलरामेण गजितं सव्यसाचिना ॥४८॥ 
नष्टप्रिति-भीतैः भीरुमिः नप्टं पलायितं धीरे: स्थितं दृष्टं सुरासुरेः देवदानवैश्वकितमवलोकितमित्यर्थ:, 
कथम्‌ ! स्पष्ट प्रव्यक्तं बलरामेण बलिना रामेण गरजितम्‌ , कथम्भूतेन ! भीमेन भीप्मेण, पुनः सव्यसाचिना 
सव्यं सचत इत्येबं॑ शीलः सव्यसाची तेन वामप्रदेशप्रणताड् विन्यासंनेति | 
भारतीयः-यथा नष्टम्‌ , केः ! मीतैः, यथा स्थितम्‌ , के; ? धीरैः, यथा दृष्ट चकितमवलोकितं केः ! 
सुरासुरेः, कथम्‌ ! स्पष्टम्‌ , तथा गजितम्‌ , कैन ! भीमेन बकोदरेण, तथा गर्जितम्‌ केन बलरामेण, इलिना, 
तथा गजितम्‌ , कैेन ? सब्यसान्िना अजुनेनात |॥४८॥) 


स दुरानमकोदण्डो मायावी विद्वुतो हतः । 
न रघोराहबे जातः कुले श्रोअपि को जयेत्‌ ॥४९॥ 


स इति-विद्रुतः पायितः कोड्सों ! स साइसगतिः, कथम्भूतः सन्‌ ! हृतः, क्‍्व ! आदहवे संग्रामे, 
कथम्भूतः स साइसगरतिः ? दुरानमकोदण्डः दुःखेनानमति दुरानमः स चासौ कोदण्डो यस्य सः पुनः मायावी 
निकारवान , युक्तमेतत्कोी न जयेत्‌ सर्बो जयेत्‌ सर्वोत्तर्पेण प्रवर्त्तेतठ, कः ? झूरो बीरः, कथम्भूतः सन्‌ ! सज्ञातः 
समुत्पन्न), कब ! कुले वंशे, कस्प ! रोर्टढरथस्येति । 

भारतीयः-विद्रतः पलायितः, को5सौ ? जरासन्धमुक्तों दण्ड: संन्यम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ दृतः, कक्‍्य ? 
नरधोराहवे घोरआ्रासावाहबश्व॒ घोराहुदः नरस्य घोराहबः तन्न, अ्जुनस्थ रोद्रसंग्रामे, कथम्भूतों दण्डः ? 
दुरानमकः दुःखेन जेतुं शक्यः, कथम्भूतः ? सायावी माया: छक्ष्मा आय॑ प्रवेशमवतीत्येबं शीलः मायावी 
ल्यम्या आगमना भिलापुकः, युक्तमेतच्छरोडपि सन्‌ को न जयेत्‌ रिपुमिरनभिभूतः सन्‌ सर्वोषपि सर्वोत्कर्पण 
प्रवर्तत इत्यर्थ;, कथम्भूतः ! कुले जातः ॥४९॥ 


केशवो बलदेवश्व न पोरेरेव केवलम्‌ । 
प्रत्युधातस्तथा तंपां रोमाओं। सश्चितेरपि ॥५०॥ 


केशव इति-कैशवो लक्ष्मण: बलदेवश्व रामश्र केवल पीरेरेव नागंररेय न॒प्रत्युच्ातस्तथा तेपां पौराणां 
रोमाओऔरपि पुलकितैरपि प्रत्युवातः कथम्भूतैः ? सश्जितेः पुष्टिमागतैः । 
भारतीयः-कैशबो नारायण: बलदेवो गेवतीरमणः | शेप॑ समम्‌ ॥५०॥ 


चलत्पताकापृद्ध डतोरणां तामविक्षताम्‌ । 
द्वारकां गोपुरद्वारेः किष्किन्धनगरीमिव ॥५१॥ 


भयमीत छोग भागते दिखते थे, थीर पुरुष डटे हुए थे, देंव दैत्य आश्चर्यसे देख रहे 
थे तथा वाँयी तरफ शरीरकाी सोड़े बलवान तथा भयंकर रामने गजेना की थी [कृप्णकी 
तरफसे मी भयंकर भीम, वलिषए्ट बलराम तथा धन्नुषधारी अजुनने गज़ेना की थी ] ॥३८॥ 


बड़ी कठटिनतासे भी धन्नुषको न चढ़ा सकनेके कारण निरुष्ट छलिया तथा भागता 
हुआ वह साइसगति युद्धमें माया गया था। रघुके बंदमें उत्पन्न खय॑ं पराक्रमी होकर भी 
किसको न जीतेगा ? [ भगीरथप्रयत्न करनेपर भी अजेय माया (लक्ष्मी) की छोमी जरा- 
संघके हारा भेजी गयी सेना अज्जुनकी घोर लड़ाईमें या तो भाग गयी थी या मार डाली 
गयी थी | कुलीम तथा खयमेय योद्धाके लिए कौन अजेय दे ? ] ॥४९॥ 

लक्ष्मण अथवा कृष्ण और बलरूदेव राम अथवा बलढरामकी अगधानी केवल क्रमशः 
किप्किन्धा अथवा सोराष्ट्रके नागरिकोंने ही न की थी अपितु सारे शरीरमें उठे उनके 
रोमाओंने भी इनका सखागत किया था ॥५९०॥ 


आज 





भर्षमः सर्गः १८१ 


चलदिति-रामलक््मणों, अथवा रामसुग्रीवो किप्किन्धनगरीमविक्षतां प्रविष्ट, कैः कृत्वा ! गोपुरद्वारैः, 
कथम्मूताम्‌ ! चलतपताकां वातान्दोल्तिष्वजाम , पुनरुद्धदतोरणामूध्वीकृतवन्दनमालिकाम्‌ , कामिव ? 
: द्वारकामिव | 


भारतीयः-नारायगणबलदेबी द्वारकामविक्षताम्‌ , कामिव ? किप्किन्धनगरीमिव | होप॑ सर्वे 


प्राग्वत्‌ ॥५१॥ 
सुग्रीवः सपदि पराक्रमेण कन्यां 
वैक्ुण्ठः परिहषितः शुभां सुभद्राम । 
कल्याणीं स बहुबतो जितारपेउस्मे 


दित्सआ्क्रमत तथा धनञ्लयाय ॥५२॥ 
इति श्री धनक्षयक्ृती राघवपाण्डवीये मह।काव्ये मायासुप्रीपनिम्रहजरासन्धवल- 
विश्वावणं नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 
सुप्रीव इति-सुप्रीवः अस्मै रामाय कन्यां पुत्री दित्सन्‌ दातुमिच्छन्‌ अक्रमत प्रबर्त्तते सम, कथम्भूताय 
रामाय ? जितारये परा भूतशत्रवे तथा घन दित्सन्‌ , दाठुमिच्छन्‌ , किमर्थम्‌ ! जयाय जयनिभित्तम्‌ , कथम्भूतां 
कन्याम्‌ शुभां शुभलक्षणाम्‌ , पुनः सुभद्रां शोभनानि भद्राणि कल्याणानि यस्यास्ताम्‌ , किमाख्यां कन्याम्‌ ! 
कल्यार्णी कल्याणीनामधेयाम्‌ , कथम्‌ ? शीघ्र सपदि, कथम्भूतः सुग्रीबः ! कुप्ठ:ः मन्‍्दः, कैन ! 
पराक्रमेण प्रतापेन, कथम्‌ ! वै स्फुटम्‌ , कथम्भूतः ! परिद्धषितः प्रह:, पुनः बहुमतः बहुनां नीलनलजाम्प- 
बदादीनां मतं यस्य सः | ;क्‍ 
मारतीयः-चैकुण्ठो नारायणः सुभद्रां कन्यां कुमारी जितारयेडस्स घनझयायाजुनाय दित्सन्नक्मत, 
कथमस्भूतां कन्याम्‌ ! शुभां कल्यार्णी कल्याणहेतुत्वात्‌ , कथम्भूतो वेकुण्ठ: ! सुग्रीचः शोभना यथोक्तलक्षण- 
लक्षिता ग्रीवा कन्धरा यस्य सः, पुनः बहुमतः, बहूनां मत इप्ट इति ॥५२॥ 
इति श्रीनिरवषद्यविद्यामण्डनमण्डितपण्डिसमण्दलीसण्डितस्थ पटतर्कचक्रणरश्िनः श्रीमद्विजयचन्द्र- 
पण्डितस्थ गुरोरन्तेघासिनो देषनन्दिनाक्न शिष्येण सकलकलोद्धवचारुचातुरीचन्द्रिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकौमुदी नाम दधानायां टीकायां मायासुप्री प- 
निभ्रदजरासन्धबलबिद्र[वर्ण नास नवमः सर्गः ॥९॥ 


राम लए्मणने द्वारकापुरीके समान किप्किन्धापुरीमें गोपुरोसे प्रवेश किया था। 
गोपुरके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थी तथा बन्द्नवार चँघी हुई थी । [वलराम और कृष्णने 
किष्किन्धापुरीके समान द्वारकापु रीके मुख्य द्वारले प्रवेश किया था) ॥५१॥ 
निश्चित ही रामके पराक्रमसे आश्चयेंत्रकित, अत्यन्त प्रसन्न, तथा नल-नील-जाम 
चन्तादिका मान्य यह सुग्रीव शत्रुओंके जेत। इस रामके साथ शुभ छक्षणवती, अत्यन्त 
योग्य तथा भोली-भाग्यवती ऊूड़कीका विवाह करनेकी इच्छासे इसकी भावी विजयके लिए 
तुरन्त ही घन देनेके कार्यमें लग गया था। [निश्चित द्वी अजु नफे पराक्रमपर परम प्रसन्न, 
खबका पृज्य, सुन्द्र प्रीघाघारी बेकुण्ड (कृष्ण) भाग्यवती, शुभ खुभद्रा नामकी कन्या 
( बद्धिन) को शाजुके जेता इस घनअयको व्याहनेकी इच्छासे तैयारीमें लग गया था ॥५२॥ 
इति निर्दोषविद्याभूषण भूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पदतकंचक्रवर्ती श्रीमान्‌ पंडित विनयचन्ड 
गुरुके भ्शिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकलकछाचातुर्य-चन्द्रिकाके चकोर, नेमिच्रन्द्र द्वारा 
विरखित कृथि बनम्जयके राभव-पाण्डवीय नाससे ख्यात द्विसन्धान 
काथ्यकी पदकोमुदी टीकामें 'सायासुपीवनिभह जरासन्धवलू- 


विद्ञरावण” नामका गवभ सर्ग समाप्त । 


दशमः सर्गः 


अन्यदा रसमिवैक्षव॑ वचथ्ित्त हारि दरिषंशनायकम्‌ । 
दण्डगर्भभपि भोगलोल॒प॑ कोप्युपेत्य पुरुषोत्तमो्वदत्‌ ॥१॥ 
अन्यदेति-अन्यदाउन्यस्मिन्नहनि पुरुषोत्तमः लक्ष्मण: हरिवंशनायकं सुग्रीब॑ प्रत बची वचनमबदत्‌ 
डवाच | कथम्भूतं वचः ! चित्तद्ारि दृदयद्धमम ,पुनः दष्डगर्भममपि दण्डप्रधानं कोपि कोपनशीलम , किं 
कृत्वा ? उपेत्य समीपमागत्य, कमिब ! ऐशक्षवमिक्षुविकारं रसमिव निर्यासमिव, कंथम्भूत॑ हरिवेंशनायकम १ 
भोगलोलप॑ खकचन्दनादिपु रूम्पटम्‌ | 
मारतीय:--अन्यदा को5पि पुरुषोत्तम: पुरुभोत्तमनामा दुतः भोगलोडुपं हरिवंशनायक नारायण- 
मुपेत्प बचो5वदत्‌ | कथम्भूत॑ वचः १ ऐक्षव रसमिव, पुनः कथम्भूतम्‌ ! दण्डगर्भममपि दण्डमिश्रितमपि ॥१॥ 


श्रीमतां श्रुतवतां कुलजानां ल्वय्युपस्कृतमिदं न तु दृष्टम्‌। 
सत्यम्ुुन्नतिमतां हि गुरूणां मेरुरेव विकृतो न कदाचित्‌ ॥२॥ 
श्रीमतामिति-न तु दृष्टम्‌ नावलोकितम्‌, कि तत्‌ू! इदं प्रत्यक्षणोचरमुपस्कृतं वेक्ृतम्‌ , कक त्वयि विषये 
त्वय्येब, केषां मध्ये ! श्रीमतां घनेश्वराणां तथा श्रुतवर्ता ज्ञानिनां तथा कुल्जानां महान्वयानामुन्नतिमता- 
मुच्चैस्तराणाम्‌ “अन्नेदं ताल्ययम-यथा तुड्जाना कुलाचलानां सतां मेस्रेव विकृतो न कदाचिदररीदश्यते तथा 
धनेश्वराणां शासत्रवतां कुलीनानाश्व सतां त्वमेंबेत | एसतेन सुग्रीव! नारायणे व विद्याभिजनकृत्तं व्याख्या- 


तम* ॥२॥ 
यौवन तब न वैरूतं गत॑ मन्मथो5पि समभावमास्थितः । 
त्वं पर युवजरन्गुणानिभान्नापवादपदवीमजीगमः ॥३॥ 


यौबनमिति-हे युवजरन्‌ तरुणानां मध्ये वृद्ध न गतम्‌। किम ! तद्ोबन प्रथमं वयः, कि न गतम्‌ ! 
वैक्ृतं विक्रियाम्‌ । कस्य ! तब, तथा मन्मथोडपि सममावमास्थितः ! कन्दर्पोडपि भवन्तं विक्रियां न नीतवान्‌ 
इत्यर्थ: १ तथा चोक्तम--“ये दीनेपु दुयाऊवः स्पृशति यानस्पो5पि न श्रीमदः व्यग्रा ये च परोपकारकरणे 


किसी दिन भोग-विलासोमें लीन वानरवंशके नेता राजा सुप्रीचके पास जाकर मयोदा 
पुरुष लए्ष्मणने इछ्लुक्रे रसके समान मनको मोहते, दण्डनीतिसे व्याप्त तथा क्रोधके कारण 
घचन कहे थे। [ दूसरे समय फिसी पुरुषोत्तम नामके दूतने सांसारिक खुखोंके जुटानेके 
इस्छुक यवुबंश शिरोमणि कृष्णके पास जाकर सुननेमें इक्षुरसके समान मनमोहक तथापि 
दण्डमिश्रित सूचना दी थी ]॥१॥ 

लक्ष्मीपतियों, शासह्रों के पण्डितों, उ्चकुलोमें जात पुरुषों, वास्तवमें अभिवृद्धिको प्राप्त 
मद्दापुरुषोकी विक्रियासे हे वानरराज़ ! अथवा द्वे नारायण ! आपमें कोई विकृति नहीं 
दिखायी देती डे अर्थात्‌ आप इन सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक हो अन्य पर्वतोमें विकृति होने पर भी 
मेरुमें कमी कोई विकार नहीं होता है ॥२॥ 


आपका यौवन कभी भी विक्ृतिको प्राप्त नहीं हुआ है। आपका कामदेव भी संयत 


३, रथोद्धताइृत्तम , लक्षणं द्वि-/राश्वराणिदर रथोड्सा कगो? ( छू० र० ६३५ ) । 
२. छट्ष्मणे न सुप्रीवे पुरुषोसमे न नारायणे थ विद्या-द० । 
६. स्थरागताइसम्‌ । रक्षणं हि-“स्वाागतेति रनभादूगुरुयुग्सम्‌” | ( शु० र० ३।४० )। 


दशमः सगेः ह १८३ 


इच्पन्ति ये याचिताः । स्वस्था: सन्ति चल यौधनोदयमहाव्याधिप्रकोपेडपि ये, ते भूमण्डऊमण्डनेकतिऊकाः 
सन्सः क्रिपल्तो.अना:” तथा इमान्‌ सौष्डीयांदीन गुणान्‌ अपवादपदवीं निन्दाबिषयं नाजीगमः ने 
नीतवान* ॥३॥ 


सदूगुणास्तव नृपैः सुगृहीतास्ते तथापि न भवन्ति भवद्वत्‌। 
तोयदाः खलु जल जलधीनां बिश्रतोषपि न तथापि मम्भीरा! ॥४॥ 


सद्गुणा इति-तथापि न भवन्ति न जायन्ते | के १ ते उपा राजानः, क इब ! भवद्वत्‌ भवत्सहशाः । 
यद्यपि सुग्हीताः सम्पकप्रकारेणाज्ञीकृता: । के ? सदूयुणाः अनन्यसम्भविनः शख्जशास्रादिपरिज्ञानलक्षणाः, 
केः ! जृपेः नरेन्द्र, कस्य ! तब भवतः, युक्तमेतत्‌ू , तथारि तोयदाः जलघराः गम्भीराः न स्युः, यद्यपि 
तोयदा इति लोकिकीं रूढिं प्रोढिं नारूढास्तोयदाः | कि कुर्बाणा अपि ! बिश्रतोडपि दधाना अपि, किम ! 
जल्म्‌ , फैषाम्‌ ! जलधीनां समुद्राणाम्‌ , कथम्‌ ? खड़ निश्चयेन' ॥४॥| 
त्वं हिमाद्रिरपि तां सरस्वती त्व॑ रविश्व कमलाकरग्रहम्‌ | 
त्वं विधुश्न शुवनाभिनन्दथु' धत्थ हत्थमपरो न कथन ॥५॥ 
लमिति-धत्थः घरथः, को ! त्व॑ं भवान्‌ हिमाद्रिरपि तुहिनगिरिश्र युवाम्‌ , काम्‌ ! तां सरस्वती 
भारती सरखतीनामधेयां नदी च। घत्पः को ! त्व॑ रविश्व युवाम्‌ कमल्यकरपहं लद्ष्मीहस्तग्रहणं पद्माकर- 
ग्रहर्व । धत्थः, को ? त्वं विधुरिन्दुस्च युवां भुवनामिनन्दथु लोका मिनन्‍्दनम्‌ । धत्थ इत्यमुक्तप्रकारेंण । दी 
विद्यय नापरोउन्यः कश्चन एवंविधां क्रियां दघातीति' ॥५॥ 


आश्रयस्त्वमसि सर्वलघूनां सेविता भवसि स्वगुरूणाम्‌ । 
छन्दसस्तव च वृत्तिमुदारां वर्णयन्ति कवयअरितेषु ॥६॥ 


आश्रय इति-त्वं सर्वल्घुनामाश्रयः -समस्तनिराश्रयदीनदुःखितभाग्यवूरतर्तिनामवष्टम्मों<सि, छन्दोडपि 
सर्वलघूनामेकमा त्रिकाणामाश्रयो भवति | भवसि | कोटसो ! त्वम्‌ , कथम्भूतः ! सेविता सेवकः, केपाम्‌ ! 
सर्वुरूणां समस्तशख्रशास्त्राणामव्याइततयोपदेष्हगाम, तथा छन्दो८पि सेवमानं भषति । केषाम्‌ ! सर्वगुरुणां 
समस्तद्विमात्रिकाणा म्‌ | एवश्च मो भूपते ! वर्णयन्ति उपश्लोकयन्ति | के ? कवयः, काम ! वृत्ति प्रशत्तिम , 
उदारामुत्कटाम्‌, यस्य ! ते तब छन्दसश्र, केषु ? चरितेपु प्रस्तावोचितवार्त्तामु चरित्रेषु चेंति' ॥६॥ 


रूपमें है । बास्तवमें आप भ्रेष्ठ युवक तथा वृद्ध हैँ और आपने कभी भी इन श्रेष्ठ गरुणोंकी 
अख्याति नहीं दोने दी है ॥३॥ 
संसारके राजाओंने आपके समान सद्गुणांका अनुकरण किया है. तथापि वे आपके 
सरदश नहीं हो पाये है । यह सत्य है बादल समुद्रोका जल पीकर ही पुष्ट होते है तथापि ये 
वे उसकी ( समुद्रकी ) गंभीरताको कदापि नहीं पाते हैं ॥४॥ | 
आप हिमाचल पर्वत होकर भी सरस्वती नदीको धारण करते हैं। [विरोध-द्ििमाचल 
समान शीतल और उन्नत होकर भी शारदाके उपासक हैं ] सूर्य हैं तथापि कमल समूहके 
रोधक है [ सर्यके समान तेजस्वी हैँ तथा कमला (लक्ष्मी)का हाथ पकड़ हैं] ओर चन्द्रमा 
' होकर भी पृथ्वीके ननन्‍्दन ( मंगल ) ह। [ चन्द्रमा समान शान्त सुन्दर तथा पृथ्वीके आनन्द- 
को यढ़ाते हो ] इस प्रकारके परस्पर विरोधी गुणोंको कोई भी दूखरा नहीं पा सकता है ॥५॥ 
सब तुच्छोंके आश्रय होकर भी समस्त महापुरुषों सेच्य [ कैसे ] हो [ सकते हो ]। 
समस्त दीन द्रिद्रोंकी शरण हो और सब ही महापुरुषोंके आराध्य है।। अतपथ आपके 
चरिज्ञका वर्णन करते हुए कवि छोग आपके उदार स्वभाषकों [ सर्व लघु अथवा सर्वगुरु- 
मात्रा युक्त ] छन्दोके दारा प्रशंसा करते हैं ॥६॥ 


$. बुत्त हि रथोद्धुतान् । २. स्वागतहुतसम्‌। ३. रथोद्तादुत्तम्‌ । ४. स्वागताइशम्‌। 


श्८७ टिसस्घानमहाकाध्यम्‌ 


दुजनेः्प्यनुनयः स्वभावतः सऊ॒ने तु विनयो विशेषतः । 
तत्तमेवमभिमानिनं मम स्वामिनं किमिति नानुवच्तसे ॥७॥ 
दुजन इति-स्वभावतः दुर्जनेउप्यनुनयः प्रीतिः, तु पुनरपि सज्जने विशेषतों विनयो5स्ति । तत्तस्मा- 
स्कारणात्‌ त्वम्‌ एवं वक्ष्यमाणप्रकारंण अभिमानिनं मम स्वामिनं किमिति नानुवर्त्तस! ॥७॥ 


ताइशं प्रशमितं नलु बैरं तेन ते ऋृतमिद न लपीयः । 


कंसमाहतमररिं इवि वित्त नेह संस्मरसि स स्मरणीयः ॥८॥ 
ताहइशमिति-नन्बद्दो प्रशमितमुपशान्तिमानीतम्‌ । किम ! वैरम्‌ । कैन ! तेन रामेण, कथम्भूतं वैरम्‌ ! 
ताशशं तारादरण रूपम्‌ , कस्य ? ते तब कृत॑ किमिदं लघीयों रूघुत्रम्‌ ? अपि तु न, इदमुपक्ृतं कृत॑ गुरुतर- 
मित्यर्थ: | तथा लव न संस्मरसि न संस्मृतिमानयसि, कम्‌ ? अरिं साहसगतिनामधेयम्‌ , कथम्भूतं सन्‍्तम्‌ ! 
समाद्तं व्यापादितम्‌ , पुनः कथम्भृतम्‌ ! वित्त प्रसिद्धमू , के इृह भुवि- अस्या प्रृथिव्याम्‌ , स साइसगतिः | 
स्मरणीयः, कस्य १ त्वेति | 
भारतीयः पक्षः--नु अहो न कृतं न विद्वितम्‌ , कि तत्‌ ! इदं वैरम्‌, कैन ! तेन कंसेन, कथम्भूतम्‌ 
कृतम्‌ ! प्रशमि, पुनः कथम्भूतम्‌ ! लघीयः, तस्मान्न स्मरसि, कोध्सो ! त्वम्‌ , कम्‌ ! आरिं कंसनामधेयम्‌, 
कथम्मृतम्‌ ? आहत व्यापादितम्‌ , पुनस्तादशमजय्यमित्यर्थ: | शेष समम' |॥|८॥ 
श्रीवधूहरणवेरबन्धतः सम्प्रति भ्रुकुटिभद्भुराननः 
मा रुपन्मम पतिः समेत्य ते पादयो! पत समाहिताज्ञलिः ॥९॥ 
श्रीति--ह्विः-मारुपत्‌ मा रष्टो भवतु, कोडसो ! मम पती रामः, कस्य ? तवेति पद॑ द्र्टव्यम्‌ | 
भकुटिभज्ञ राननः सन्‌ , कस्मात्‌ ! श्रीवधूदरणवैरबन्धतः सीताहरणवैरानुबन्धात्‌ अतः कारणात्‌ पत। को:सी ! 
त्वम्‌ , कयो: १ पादयीश्ररणयोः, कि इत्वा ? पूर्ण समेत्य समीपमागत्य, कम्‌ ? त॑ पति रामम्‌ , कथम्भूतः 
सन्‌ ! समाहिताझलिः कलिकायितकरद्यः | कथम्‌ १ सम्प्रति । 
अधुना भारतीयः-मारुषत्‌ , को:सौ ! मम्र पतिः श्रीवधूहरणवैरबन्धतः भ्रीरेब वधू: श्रीवधू: श्रीवध्वा 
ऊद्दो यत्र तच्छीवधूहं भ्रीवधूदश्य॒तद्रणवैरश्व भीवधूदरणवैरं तस्थ बन्धतः बन्धात्‌ लक्ष्मीका मिनी बितर्कक्षग्राम 


स्वभावसे ही आप दुजन पुरुषके साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं तथा सज्जनोका 
विशेषरूपसे सत्कार करते हैं । जब आपकी प्रकृति ही सी है तो आप मेरे ( लक्ष्मणके ) 
आत्मगोरवशाली अथवा ( दूतक ) अहंकारी स्वामीका अजुवर्तन क्‍यों नहीं करते है ॥७॥ 

अन्यय--तेन ताइशं वर प्रशमितं ननु इृदं ते लघीयः न कृतं । इृह भुवि वित्त समाहत॑ न 
संस्मरसि ९ क॑ अरिं। स स्मरणीयः । 

शामने तुम्हारे उस मदान्‌ ( पत्नीका अपहरणरूपी ) बैरका बदला लिया हैं; तो यह 
कोई साधारण उपकार नहीं किया है ? इस संसार भरमें ज्ञात तथापि राम द्वारा मारे गये 
उस शत्रुकी याद नहीं आती है ? ज़रा उसकी याद करके देखो । 

अन्वय--तेन इ॒दं से वेरं ऊघीयः प्रशमि कृतम्‌ | तादशं, हृह भरुत्रि वित्त आहतं अरिं कंसं न 
संस्मरसि, स्मरणीयः सः । 

राजा फंसने तुम्हार साथ बेँघी शत्रुताफो न तो कमने ही दिया था आर न शान्त 
ही होने दिया था। इस प्रकारके दुददम अकृत्योके लिए संसार भरमें कुख्यात ओर मरणको 
प्राप्त उस कंस शरत्रुकी स्मृति नहीं आती है ? उसे याद करना चाहिए ॥८॥ 

साक्षात्‌ लक्ष्मी पत्नी सीताके हरणसे उत्पन्न बैर भाषकी प्रथलतासे चढ़ी मोंहोंके 
कारण कुपित मुख मेरा स्वामी राम कहां तुम पर रुष्ट न हो जाय । इसी समय आकर दोनों 


१, रथोद्धताबुस म्‌। २. स्वागतादूतम्‌ । 


दशमः समेः श्टष्‌ 


वेरानुबन्धात्‌ भ्रुकुटिभस्राननः, तस्मात्‌ सम्प्रति पादयो: पत नम्नो भव | कि कृत्वा ! त॑ जरासन्धनामधेय॑ 
मम स्वामिन समेत्य, कथम्भूतः सन्‌ ! समाहिताझलिः कुडमलीकृतकरयुग्म:' ॥९॥ 


अग्रतो भव शुभे पथि तिष्ठ प्रभयं भज जहीहि निजोजः । 
खामिनः भ्रुतिपथातिथिभावं प्रापय प्रियजनैः प्रियवार्ताम ॥१०॥ 


अग्रत इति-अग्रतः पुरतों भव जायस्व, शुभे पथि मार्गें तिष्ठ आस्व, प्रश्नयं भज सेवस्ब, तथा 
निजीजः स्वकीयं बर्ल स्तव्धलमित्यर्थ:। जहीहि परित्यज | तथा चोक्तम्‌-“स्तब्धमुत्खनति किन्न मूछतः 
पादप॑ तटरुहं नदीरयः । चेतसः प्रणमनादिंवद्धंते चाहुरेव कुरुते हि जीविसम्‌ ॥” तथा प्रियवार्ता श्रुतिपथा- 
तिथिभावं कर्णपदबीविषयं गमय प्रापय, के: कुल्ा ! प्रियजनेः सर्विश्रम्मेः लोक, कस्य ! स्वामिनः प्रभोः | 
प्रापयेति क्रियाया: मुख्यामुख्यतया कर्मद्वयं शेयम ॥१०॥ 


वाचमेबसुपकर्ण्य कणयोः कर्कशामकृशयोः कशोपमाम्‌ । 
क्षोभमब्धय इवाययुस्तया वात्यया सदसि वानराधिपा। ॥११॥ 


वाचभिति-वानराधिपाः सुग्रीयप्रभतयः शाखामृगस्‍्वामिनः क्षोममाययुः प्रापुः । कैन हेतुना ! तया 
वाचा, क्र ? सदसि सभायाम्‌ , कि इत्वा ? वाचमुपकर्ण्य श्रुव्ा, कथम्‌ ? एयमुक्तप्रकारेण, कथम्भूतां 
वाचम्‌ ! कर्कशां कठिनाम्‌ , कयो: ! कर्णयो:, कथम्भूतयोः कर्णयोः ? अक्ृशथोरदुर्बलयोः न्याय्यात्मविषय- 
ग्रहणप्रवीणयों', कंथम्भूताम्‌ ! कशोपमां चर्मबद्प्रीसदशीम्‌ ककशत्वात्तत्या), कया के इव शोभमाययुः ! 
वात्यया वातमण्डलेन अब्धय इव समुद्रा इव । 

भारतीयः-नराधिपा बलभद्रादयों नरेंनद्राः. अथवा नरोथर्जुनो:घिपो येपाम्‌ अर्जुनखामिका नरेनद्राः 
क्षोममाययु), कंथम्‌ ! यथा भवति। सदसि, उत्खातखज्ज, यथा भवति, किंयाविशेषणमेतत्‌ | 
अन्यत्राग्वतर ॥११॥ 


श्रीदशाहकुलजाः किल केचिन्मानिनः खितिविधातभयेन । 
क्रोधवद्विशिखया खयमन्तदाहदूनहृदयाः कृममापु! ॥१२॥ 


श्रीति-किल अरुचों लोकोक्तो वा। आपुः प्रापुस, के ! केचिच्छीदशाहईकुलणाः कुलजाताः कुलजा 
श्रीदशा म्हन्ति श्रीदशार्डा: भाग्यावस्थोचिताः श्रीदशाईस्च ते कुलजाश्च श्रीदशाईकुलजा नलनीलादयः, 
कम्‌ ! हम खेदम , फैन हेतुना ! स्थितिविधातभयेन स्थानविध्व॑सनभीत्या, कथम्भूताः सन्‍्तः ! मानिनो5ह 


हाथ जोड़ हुए उसके पैरोमें प्रणाम करो [ राज्य-लध्ट्मीरूपी पत्नीके विचाह ( श्रीवधू-उच् ) 
भूत रणमें बँधे वेरके कारण भ्रकुृटि चढ़ाकर मुखको टेढ़ा किये बैठा मेष खामी जरासंध 
आप पर रुष्ट न हो जाय ] ॥९॥ 

आगे बढ़ो, फल्याण मागे पर आओ, चिनघ्रताका घारण करो, अपने प्रतापको छोड़ 
दो, प्रिय छागोंके दारा सीता प्रियाके समाचारकों मेरे खामी रामके कार्नोका अतिथि 
बनाओ | [ जरासंधके प्रिय छोगोंकरे द्वारा अपनी अनुकूलताकी चचों उसके कानों तक 
पहुँचाओ | ॥१०॥ 

कानोंके लिए अत्यन्त कठोर, चाबुकर्फे समान उक्त बातकों खुपुष्ट कानोंसे सुनकर 
बानरवंशी राजा लोग राजसभामें उसी प्रकार श्लुमित हो उठे थे जिस प्रकार तूफानमें 
गा हो जाता हे [ अजुन आदि श्रेष्ठ राजा तलवार उठाकर ( सदसि ) छुब्घ दो पड़े 

॥११॥ 

लष्ष्मीसम्पन्न मान्य कुलोंमें उत्पन्न अपनेकी ही सत्र कुछ समझते नल-नील-भावि 

राजा अपनी मर्यादा और राज्यके विनाशके भयसे अपने आप ही दुःखी हो गये थे क्‍योंकि 


१. रथोद्धतावृत्तम्‌। २. स्वागताबुत्तम्‌ । ३. रथोद्धताछन्द्सि । 
श्छ 


१८६ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


मिति प्रत्ययगोंचरा: पुनरन्तर्दाहदूनददया अन्तर्दाहकदर्थितचित्ताः क्रोधवहिशिखया क्रोधज्वलनज्वाख्या, 
कथम्‌ !? स्वयसात्मनेति । 
भारतीयः-किल आपुः प्रापु), के ! कैचित्ततिपयाः श्रीदशाईक्ुलजाः समुद्रविजयादयः-अक्षोभः- 
तिमितसागरः-द्िमवान्‌.विजयः-अचल:-आरणः पूरणः-अभिचन्द्रः वसुदेवश्चेते दशाह|ः भ्रियोपरक्षिताश्च ते 
दशाइंश्च भीदशाइस्तिपां कुले जाता; बल्भद्रादयः, कम्‌ ? हम खेदम , केन ? स्थितिविघातभयेन स्थिति- 
भज्जशह्ुया स्वथमात्मीयप्रकृत्या | शेष॑ समम! ॥१२॥ 
भोजकाः सुखनिब्रद्धसम्पदः स्वेदसेकनिचिताड्यश्टयः । 
केंषपि कोपशिखिशान्तये बशुमुक्ततारिकलशा इवोपरि ॥१३॥ 
भोजका इति-कै:पि केचिब्नरेन्द्राः बभुः भान्ति सम, कथम्भूता इब ? कोपशिखिशान्त्यें क्रीधारिन- 
विध्मापनाय, उपरि मुक्तवारिकलशा इव गल्तिपयःकु म्भा इथ, कथम्भूताः सन्‍्तः ! स्वेदसेकनिचिताज्ल- 
यष्टयः धर्मस्यन्द्सम्भ्तगात्रल्ताः, पुनः भोजकाः भोक्तारः, कस्याः ? सुखनिश्रद्धसम्पदः सुखेन निबद्धा चासौ 
संपत्तस्थाः सुखसंयुक्तविभूतेः | 
भारतीयः-मोजकाः यादवाः। अशपं शेषं समम्‌ ॥१३॥ 


आशुशुक्षणरिवाश्ञ स कथ्रिद्भूपतिः अबलयादवजन्मा । _. 
प्रज्वलन्कपिशतान्वितकायः सद्यते सम परुषो न रुपान्ये! ॥१४॥ 
आश्विति-न सहाते सम सोदु शक्यते सम | कः कर्मतापन्नः ! स कश्रिद्यूतिः नरेन्‍द्रः, के करत भिः ! 
अन्यैरपरेः नरेन्द्रे, कथम्भृतः ? परुषों निष्ठुरः, कया ? प्रबलया प्रचुरया रुपा ओषभेन, कथम्भूतः ? कपिश- 
तान्वितकायः वानरशतसंयुक्तशरीरः, कि कुर्वन्‌ सन्न सहाते सम ! प्रज्वलन्‌ देदीप्यमानः सन्‌ , क इव ! 
दवजन्मा:र्यभवः आशुशुक्षणिरग्निरिय, कथम्‌ ! आश् शीघ्रम्‌ | 
भारतीयः-प्रबछयादवजन्मा प्रबलश्चासी यादवजन्मा प्रतबल्यादवजन्मा स कश्रिद्भूपो८न्येः न सह्यते 
सम, कथम्भूतः १ परुष:, कि कुर्बन्‌ ! रुपा कोपेन आशुशुक्षणिरग्निरिव प्रज्वलन्‌ , कथम्भृतः ! कपिशतान्वि- 
तकायः पिज्ञतायुक्तदशरीरः ॥|१४॥ 
केडपि वृष्णिकुलजाः समागताः साम्यमम्बुधिगरभीरचेतसः । 
आसनानि न बभज्जुरूजिताः क्ापि कि भ्रुवि चलन्त्यभीरव! ॥१५॥ 


के-पी ति-केउपि नरेन्द्राः आसनानि न बभज्जु३ न भश्जन्ति सम | कथम्भूताः ? कुलजाः कुलीनाः, 


फ्रोधरूपी अस्रिकी ज्वालासे इनके मनमें ताप था जिससे इनके हृदय दुःखी थे [समुद्रविजय, 
आदि दश पूज्य कुलोमें उत्पन्न, आत्मगौरवर्क पुजारी बलभद्ग, आदि गाज़ा परिस्थिति 
विगड़नेकी आशंकासे खिन्न हो गये थे। क्रोध" ] ॥१२॥ 

सुखासे संयुक्त सम्पत्तिके भोक्ता, पलीनाकी घारसे आद्रे शरीर, दूसरे राजा छोग 
ऐसे लगते थे माना क्रोधाश्िकी ज्वालाको वुझानके लिए इनके ऊपर जलके कलश ही छोड़े 
गये हैं [| खुखसे संचित सम्पक्तिके घारक दूसरे यादव छोग ऐसे ] ॥१४॥ 

जंगलमें लगी जलती हुई प्रवल दाचापधिकरे समान उच्र क्राथके कारण अत्यन्त कठोर 
कोई राजा सैकड़ों चानरोंके द्वारा पकड़े जाने पर भौ नहीं सम्दाला जा सकता था [ अत्यन्त 
यीर यादव यंशमें उत्पन्न कोई अतिसाहसी राजा जलती अश्लिकी ज्यालाके समान उर्ेजित 
हो रहा था, दूसरोके द्वारा नहीं रोका जा सकता था तथा उसका सारा शरीर क्रोजसे पिग 
हो गया था ] ॥१७॥ 

इन्द्रकी समताको प्राप्त, समुद्रके समान गंभीर चित्त तथा श्रोढ़ तेजस्वी कुछ कुलीन 


१. स्वागताछन्द्सि । 


दृशमः सगे १८७ 


वृष्णि इन्द्रे साम्यं साहह्यं समागताः, पुनः अम्बुधिगभीरचेतसः अम्बुधिरिव ग़रभीरं चेतो येपषां ते, पुनः 
ऊर्जिताः प्रौढ़ाः। युक्तमेतत्‌ किम्‌ अमीरवो धीराश्वलन्ति ! अपि तु न चलून्तीत्यर्थ: | कू ? क्वापि कस्यां 
मुबीति | 
भारतीयः-न बभब्जुः | के ! केडपि वृष्णिकुछुजाः दशाहणामाद्यो वृष्णिर्थकरृष्णः, नामैकदेशो 
नाम्नि प्रवत्तते यथा भीमो भीमसेनः, बलो बलूभद्रः, मामा रुत्यमामा। पृष्णेः कुल वृष्णिकुलं तध्मिज्जाताः 
बृष्णिकुलजाः कानि ? आसनानि, कथम्भूताः ? समागताः, किस ! साम्यम्‌ , कस्प १ अम्बुधिग्भीरचेतसः, 
अम्बुधिरिव गरभीरं चैतो यस्य त्स्य तथोक्तस्य सत्पुरुषस्येत्यर्थ: | पुनरूजिताः | सममितरत्‌ ॥१५॥ 


स्विश्ववान्स हरिचन्दनदेहः कम्परवॉँध टुलपाटलइ॒ष्टिः | 
क्षोभमात्मनि नियन्तुमशक्तः कामकातर इवाजनि भीमः ॥१६॥ 
ल्वन्नवानिति-हरिचन्दनदेहः हरिचन्दनाख्यस्थ वानरस्य देह: शरीरम्‌ , कथम्भूतः ? अशक्तो5- 
समर्थ:, कि कत्तुम्‌ ! आत्मनि विषये क्षोमं नियन्तुं निरोद्धुम , क इब ? कामकातर इच, कथम्भूतः ! 
त्विग्नवान्‌ स्वेदजलयुक्तः पुनः कम्पवान्‌ , पुनश्चटुल्पाटल्दृष्टिश्रश्नलकबुर्लोचनः, पुनः भीमः मयानकः । 
भारतीय:-दरेंश्रन्दनोपलक्षितो देह: इरिचन्दनदेहः आत्मनि क्षोम॑ नियन्तुमशक्तः, अथवा भीमो 
बृकोदरः आत्मनि क्षोम॑ नियन्तुमक्षक्तो -जनि, कथम्भूतो भीमः हरिचन्दनदेहः हरिचन्दन प्रधानश्रीसण्डः 
तदून्धों देहो यस्य सः, अन्यत्समानार्थम ॥१६॥ 
अस्त्यशक्यमपि दूरमजुनः कार्यमित्युपरि धूनयब्शिरः 
गोरवेण गुरु गन्धमादनः सामजस्य निजसोष्टवं॑ ययो ॥१७॥ 


अध्तीति-गनन्‍्धमादनो नाम वानरराजः निजसौष्ठवं स्थकीयप्रीढ़िमानं ययों | कस्य ! सामजस्थ गजे- 
न्द्वस्य, केन इत्वा ! गोरबेण गरिमा, किं कुर्बनू ? धूनयन्‌ , क्रिमू ! शिरों मस्तकम्‌ , कथम्‌ ? उपरि, 
कथम्‌ ? इति हे दूरम :दुःखेन रम्यते क्रीड्यतेट्सी दूरमः तस्थामन्त्रणं हे दूरम, अस्ति, किम ! कार्यम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ! अशक्यम्‌ | केपाम्‌ ! नो:स्माकम्‌ , कथम्भूतमपि ? ऋज्यपि प्राज्लल्मपि पुनर्गुरु गरिश्म्‌ । 

भारतीय:-ययी, कोसी ! अर्जुनः सव्यसाची, किम्‌ ! निजसोष्ठयम्‌ , कस्य ! सामजस्थ, कि कुबंन्‌ ! 
शिरः धूनयन्‌ , कथम्‌ ! उपरि, कथम्‌ ! इति, किम ! अस्ति, किम्‌ ! कार्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ! अशक्यमपि 
पुनः दूरमपि पुनः गुरु, कथम्भूतो<र्जुनः ! गौरवेण गरिप्ठ॒मावेन गन्धमादनः पर्वतविशेषः ॥|१७॥ 


राजपुत्रोंने अपने आलनोंको नहीं तोड़ा था | उचित ही दे निर्भय वीर पुरुष पृथ्वीमं कभी 
भी अस्थिर नहीं होते हैं [ सास्य अथवा मानसिक संतुलनको प्रा, समुद्रके समान 
अगाधथ चित्त तथा तेजस्वी अन्थधकव्रुष्णिकुलमें उत्पन्न कुछ राजपुशत्र आसनसे दिले भी न 
थे। उचित] ॥ १५॥ 


उस चन्दन नामके वानरचंशी राजा का शरीर पसीनेसे रूथपथ था, काँप रहा था, नेत्र 
लाल तथा चंचल थे। और अपने क्षोमकोा स्वयमेव न गोक सकनेके कारण वह भयंकर 
कामपीडित सा प्रतीत होता है। [ अपने क्रोधका समाँलनेमें असमर्थ भीमके शरीरखे भी 
पसीना चल रहा था। चन्दन लेपसे युक्त उसका शरीर प्रायः काँप रद्दा था, आँखें छाल 
ओर चंचल दो उठी थीं। ]॥ १६॥ 


हमारे लिए अशक्य कासे सी सरल दे इस प्रकारसे अपने मस्तकको झटकेसे दिलाता 
बुआ गस्लीर गण्थमादन नामक चानरराज ऐराचतके समान अपने गोरयके कारण स्वाभाविक 
पोड़ताले आलोकित दो उठा था [ अपनी महत्ताके कारण गन्धमादन पर्वत तुल्य अद्ुनके 
लिए कोई कार्य अशक्य अथवा दूर अथवा गुरु होता दे, इस विचारके निपेघमें शिर दिला 
विथा था फलतः यद्द सम्तुलनअम्य अपने प्राकृतिक सोन्दर्यको प्राप्त हुआ था ] ॥ १७ ॥ 


१८८ द्विसन्धानमहांकाष्यम्‌ 


योनलोभरमितः कदनेषु स्थेमव्त्तिरवहदू क्रवि कीतिम । 
पाण्डुमद्रधुचितमसतिभाव॑ सोथ्वलम्ब्य नकुलगप्रशु रस्थात्‌ ॥१८॥ 

य इति- नास्थादपि त्वस्थादेव स्थितवानेव । कः ? स नल: नलनामधेयों वानरराजः, किं कृत्वा ! 
पूर्वमवरूम्न्य समाभित्य, कमू ! उन्‍नतिभावम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! अद्रभ्रुचितम्‌, कथम्भूतों नल ! कुलप्रभुः 
वंशस्वामी अथवा कु प्रथ्वीं लान्ति आददते ये ते कुलाः राजानस्तेपां प्रभुः नरेन्द्रस्वामीत्यर्थः | पुनः 
कथम्भूतः ! स्थेमबृत्तिः त्थिरतरद्ृत्ति: यः अवहदू वहतिस्म । काम्‌ ! कीसिम, कथम्भूताम्‌ ! पाण्डु शआम । 
फस्याम्‌ ! भुवि, कथम्भूतः सन्‌ ! इतः गतः, कथम्‌ ? भर तत्परताम्‌, कैपु ? कदनेपु सड्ग्रामेष्विति शोपः | 

भारतीयः-भस्थात्‌ स्थितवान्‌ , कोदसी ! स नकुर प्रभुः चत॒र्थपाण्डवः, कि ऋृत्वा ! पूर्वम्‌ 
अवल्म्य;, कम ! उनन्‍नतिभावम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! पाण्डुमद्रभुचितम्‌ पाण्डुः पिता, मद्री माता पाण्डुश्व 
मद्री च पाण्डुमद्रथी तयोरुचितं योग्य पाण्डुमद्रीयोग्यम्‌ ? कथम्भूतः ? स्थेमन्नत्तिः स्थिरतरइस्तिः, कथम्भूतो 
नल: ? अनल इवानलः स्वरूपेणाग्निरित्यर्थ: | यः अवहद्‌ कीत्तिम्‌ , कस्याम्‌ ? भुवि, कथम्भूतः सन्‌ ! 
इतों गतः, कम्‌ ? भरम्‌, कैपु? कदनेपु । अथवा न लोमरभितः न लोमे रमितो नलोभरमितोडथवा न 
लोभे रमितं निशत्वं यस्य से तथोक्तः अन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥१८॥ 

त॑ विलोक्य सहदेवविक्रमं बिश्रतं कुछुदपायतायतिम्‌ । 
जुम्ममाणमभिमानसंश्रय तत्र तत्रसुरितस्ततो जना। ॥१९॥ 
तमिति-तत्रसुख्रम्ताः के ! जनाः, क्र ? तत्र सदसि, कथम्‌ ? इतस्ततोउतन्र तन्र, कि ऋृत्वा ! पूर्व 
विलोक्य, कम्‌ १ त॑ लोकप्रसिद्ध कुमुदं कुमुदनामधेयं बानरराजम्‌ , कि कुर्बाणम्‌ ? सह युगपत्‌, देवविक्रमं 
सुरप्रतापं ब्रिश्वतं दधानम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? आयतायरतिं विस्तृतकीरत्ति' पुनरभिमानसंभ्रयं गवंमन्दिरम्‌ , कि 
कुर्वाणम्‌ ! जुम्भमाणं प्रवततमानम्‌ । 

भारतीयः-तत्र सदसि सहृददेवो नाम पत्चमपाण्डवों राजा तस्य विक्रमं प्रौढि विलोक्य जनास्तत्रसुः, 
सदददेवविक्रम॑ कि कुर्बाणम्‌ ! कुमुद प्थ्बीहर्प बिश्रतम्‌, कथम्भूत॑ तम्‌ ? आयतायतिमायता55यतिर्यस्मात्तं 
तथोक्तम्‌, अथवा कथम्भूतां कुबृदम्‌ ? आयतायत्तिमायता55्यतिरय॑स्यास्तां दीर्घोत्तरफर्ला लोकैभ्यश्विरका्ं 
यावल्लब्धप्रशंसामित्वर्थ/ । पुनः कथम्मूतम्‌ ? अभिमानसंश्रयम्‌ , कि कुर्वाणं सन्‍्तम्‌ ! जुम्ममा्ण स्वेच्छया 
प्रवर्तमानम्‌ ॥ १९॥ 
त॑ सम्द्रविजय प्रतापतः श्रतेकपरमज्जनोद्धवम्‌ । 

सुप्रतिष्टितमवेक्ष्य लजितः सोअखिलो5भवदुपप्छुतो नृपः ॥२०॥ 

तमिति-अभवदजनि, कोडसी ! स लोकविख्यातो:खिलो उप), किंविधोडभवत्‌ ! रूजितस्त्रपावान , 

कि कृत्वा ! अब्जनोद्धवमज्जनायाः सकाशादुद्धवों यस्य त॑ हनृमन्‍्तम्‌, कथम्भूतम्‌ ! रविजयं रवेरित्र जयो 


जो राजा नर युद्धमें तत्पग्तामय हो जाता हे, स्वभावसे श्थिर है, संसारमें विमल 
कीतिका स्वामी है । अपने वंशका प्रधान वद्द पर्वते सदश उच्चताके भावकों धारण करके 
फ्या जमा नहीं रहा ? अर्थात्‌ वद अडिग ही था [जो खभावसे ही अप्नि है, युद्ध संचालनमें 
पारज्ञत है, अडिग प्रकृति हे तथा विश्वमें विष्यात है वह नकुलराज अपने पिता पाण्डु और 
माता मद्रीके अनुरूप बड़प्पनको निभाता हुआ गम्भीर रूपसे बैठा रहा था। ] ॥ १८॥ 

सुप्रीवकी सभामें अकस्मात्‌ ही दवोके पराक्रमघारी, खुबिस्तृत यशके स्वामी, अहं- 
कारके आधार और आधेशसे टहलते उस कुमुद्‌ नामके राजाकों देखकर इधर-उचरके लोग 
भयभीत हो गये थे। [ पृथ्वीके दर्षके विधायक, विशाल भावी पुण्यके खामी, आत्मगोरबके 
निधान, उस सहदेवके पराक्रमको तथा उसको यादव सभामें चंक्रण करता देखकर सर्वेन्न 
अनता भयभीत हो उठी थी ]॥ १९ ॥ 

प्रतापमें खूयेसे भी आगे, सदेय प्रसच्न, एकमात्र वीरताके कारयोंमे लीन और सर्वत्र 


दशषमः सगेः १८९ 


बस्ये तम्‌, कस्मात्‌ ! प्रतापतः, पुनः झूरतेकपर वैरमावैकनिई क्षात्रधर्मपरिणतमित्यर्थ:, पुनः सुप्रतिष्ठितम , 
कथम्भूतो दूपः ? उपप्लुत उपद्रुत:, पुनः समुत्सहः | 

भारतीय;--तं समुद्रविजयं नेमीश्वरजनकूम्‌ अवेध्य स लरूज्जितोडमवत्‌ | कथम्भूतम्‌ ! प्रतापात्‌ 
शूरतैकपरम॑ शरताया एकाउसाधारणा परोत्कश मा यस्य तम्‌, पुनर्जनोद्धवं जनानामुझूवों यस्मात्‌ | 
शेषमशेषं समम ॥२०॥ 

इल्यपायवदुषायवन्नयैरेकतश्चलितपन्‍्यतः स्विर्पू 
राजकार्यमिव राजपृत्रक दु्धरं सुधरमप्यजायत ॥२१॥ 

इतीति-राजपुत्रक नरेन्द्रतनयसमूहः दुर्दधर॑ दुःखेन धर्त शक्यमजायता5भवत्‌ | किमिव ! राज- 
कार्यमिब, कथम्भूत॑ सत्‌ ! एकतश्रलितमेकस्मिन्स्थाने चलम्‌, के; ! अपायवज्नये: पुनरन्‍्यतोउन्यस्मिन्‌ 
स्थाने स्थिरम्‌, केः ! उपायवन्नयेः सामवन्‍्नीतिभिः, कथम्भूतम्‌ ! सुधरं खुखेन धर्तू, शक्‍्यमपि ॥२१॥ 

कोपरक्तकपिलालसदृष्टिस्तां सभां ननु चलाइलशोभी । 
वारयन्निति स दृतगुणादयं ते जगाद म्दुवानरराजः ॥२२॥ 

कोपेति-नन्वहों जगाद उक्तवान्‌ | कोडसी १ स वानरराजः सुग्रीवः, कम्‌ ! त॑ लक्ष्मणम्‌, कथ- 
म्मूतम्‌ ! दूतगुणाव्यं दूतगुणाः-मानित्वम्‌, धीरलम्‌, झुण्डीरलम्‌ ( त्यागशौर्याभ्यां विख्यातता शुण्डीरत्वम- 
मिधीयते ), तेजस्वित्वम्‌, विक्रमित्वम, 'वरपुष्मक््तम्‌, नीतिमत्त्वम्‌, वाग्मित्वज्चेत्यष्टो दृतगुणाः । दृतस्य गुणाः 
दूतगुणास्तैराब्यस्तम्‌ , तथा चोक्तम्‌- 

“मानी धीरश् झुण्डीरस्तेजस्वी चिक्रमी तथा | वपुष्माश्रीतिमान्‌ बाग्सी दूतः स्थावृषमिगुंणेरिति”॥ 
कथथं जगाद ? इति वश््यमाणप्रकारेण, कि कुर्बन्‌ ! चल्ं चपर्ां तां सभां वारयन्रिपेघयन्‌, कंथम्‌ ! मदु अब- 
णयोः सुखदायकत्वात्सुकोमर् यथा भवति, कथम्भूतः ! गलशोभी मनोहरकण्ठः, पुनः कोपरक्तकपिलालसदृष्टि 
कोपेन रक्ताश्र ते कपयश्र ते लाछसा दृष्टिय॑स्थ सः | 

मारतीयः-ननु च स नरराजः नरेन्द्र जगाद। किमाख्यः ? लाज्जलशोभी बल्भद्र:, कम ! ते 
जरासन्धपुरुषम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! दृत्तमुणाठ्यं सद्विति क्रियाविशेषणम्‌ अथवा अमदु कथम्‌ ह इति वक्ष्यमाण- 
प्रकारेण, वा इवार्थवाची, कि कुर्बन ! तां सभां वारयन्‌ निषपेषयन्‌ , कथम्भूतः ! कोपरक्तकपिलाल्सद॒ ष्टि: 
रक्ता चासो कपिल च सा चासावलढूसा च कोपेन रक्तकपिलालसा दृष्टियंस्थ स तथोक्तः ॥२२॥ 


अन्तरद्जमनुभावमाकृतिः संयमो गुरुकुल श्रुते शमः | 
वागियं च तव तात सौष्ठवं॑ साधु सेधयति मार्दवं क्षमा ॥२३॥ 


सम्मानित उस अध्जनीपुत्र दहनूमानको देखकर आतंकप्रस्त संसारप्रसिद्ध वे समस्त राजा 
लज्ञित हो गये थे । [ जन अथात्‌ जिन नेमिनाथक्रे जनक शूरता में अद्वितीय तथा अन्नणी 
अपने प्रतापके कारण स्वेमान्य राजा समुद्रविजयको देखकर व्यर्थ ही उत्तेजित, ये सग 
राजा लज्ञा गये थे। ]॥ २० ॥ 

हानिकर नीतिके कारण एक ओरलसे चंचल तो साधक नीतिके कारण स्थिर फलदायक 
राजकार्यके समान बानर-यादव समामें दूसरी ओरसे एकत्रित राज़ाओंका समूह कष्टकर 
प्रतिरोध-द्वारा आरम्त होकर भी खुसंयत अथवा अन्नुशासित हो गया था ॥ २१ ॥ 

क्रोचलसे छाल वानर सेनाके दारा छालखापूर्वक देखे गये, मघुरकण्ठले शोमित अर्थात्‌ 
सुदुभाषी वानरवंशी राजा खुप्ीवने अपनी चंचछ राजसभाकों नियन्त्रित करते समान 
मान, चैये, आदि दूतके गरुणोंसे युक्त छ_््मणको कोमछतासे कद्दा था| [क्रोघसे रक्त, जलती 
तथा पकटक दृष्टियुक्त मलुष्योंके खामी कृष्णने तथा लाइलघारी बलरामने पूरी यादव- 
सभाको आवेशमें आनेसे रोकते हुए दूतगुणसम्पन्न जरासंघके दूतको कहा था। ] ॥ २२ ॥ 


१९० ः डिसम्धानमद्दांकाव्यम्‌ 
अन्तरज्ञमिति-सेघवति, “अतन्र ज्ञानविषयत्वात्सेघवतेरात्व॑न स्थात्‌ । शापयति का १ आकृतिः, 
कम्‌ ! अनुभाव॑ परिणामम्‌, कथम्भूतम्‌ ! अन्तरज्ञम्‌, तथा सेघयति, कोडसो ! संयमः बतरक्षणलक्षणों धर्मः, 
किम्‌ ! गुरुकुलम्‌, तथा सेघयति कः ? शम उपशमः, किम्‌ ! श्रुतं शासतत्रमू, तथा च सेघयति, का ! हये 
वाक्‌ भारती, किम्‌ ! तातसोष्ठवं पिुः पाटयम्‌, कथम्भूतम्‌ ! साथु मनोहारि। तथा सेघयति का ! क्षमा 
क्षान्ति,, किम्‌ ! सार्दब मृदुत्वम्‌, कस्य ! तब, अथवा है तात पितः। अन्नैकत्र छाघाउन्यत्र वक्रोक्तिरिति 
बोदव्यम्‌ ॥२३२॥ 
रूपमेव तव शीलद्धदारं स्थेय्सी प्रकृति अ्रतिभावः | 
स्वाभिभक्तियुचितामनुरागः रचयत्यनुनयं नयमागः ॥२४॥ 
रूपमिति-सूचयति कथयति, किम्‌ कत्तु ! रूपमेव हि, किम्‌ ! उदारमुत्कट शीलम्‌। तथोन्नति- 
भाव आदेय॑त्व॑ं स्थेयर्सी स्थिरतरां प्रकृति स्वभाव सूचयति | तथाअनुरागः स्वामिभक्ति प्रभुसेवां सूचयति, 
कथम्भूताम्‌ ! उचितां योग्यां तथा नयमार्गः नीतिमार्ग: तवानुनयमनुमनन सूचयति ॥२४॥ 


बेलया विहितकार्यसाधन पैर्यविक्रममगाधतां गुरुम । 
बिश्रतस्तव पयोनिधेरपि क्षोभमेकमपद्याय नान्तरम्‌ ॥२५॥ 
बेल्येति-तव पयोनिधरन्तरं भेदो न विद्यते | किम्‌ कृल्ला ! एक ज्ञोममपद्दाय परित्यज्य, किम 
कुर्बतः ! चैयबिक्रमं बिश्रतों दधानस्य, पैर्यमन्तरज्ञावष्टम्मः; विक्रम: पराक्रमः; चैयश्ञ विक्रमश्र चैयेविक्रमम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? विद्दितं कार्ये सावन॑ यत्य ततू, कया ? बेलया कालकल्या चर बिश्वतः, काम ! गुरुमगाध- 


ताम्‌ ॥२५॥ 
उन्‍्नतो5सि विशदोधसि दिमानीगौरवं सम्ुपपज्छिशिरो5सि । 
हन्त ते हिमबतश्च कथं वागहिता दहनबृत्ति रियं स्यात्‌ ॥२६॥ 


उन्नत इति-हन्त कर्प्ट स्थादियमसी वाग्मारती कथम्भूता ! दहनब्ृत्तिः दहनस्य ज्वलनस्थेब वृत्तिर्य- 
सन यस्या! सा सनन्‍्तापिकत्यर्थ:। कथम्भूता सती ! अर्हिता पूजिता, कस्य ! ते तब, यद्यप्युन्नतोडसि 
विशदो5सि, दि स्फुटम्‌, कः ! त्व॑ं मानी, तथाउसि, कथम्भूतः ! शिशिरो८तीजरः, कि कुर्बन्‌ ! समुपयन्नु- 
पचिन्वन्‌ , किम्‌ ! गौरवं गुरुत्वमिति | 


है तात ! तुम्हारी यह आकृति ही मनके भावोंको बता रही है, आत्मनियन्त्रण मदहान्‌ 
कुलको, शान्ति शाख ज्ञानफों तथा वचन शिप्टताको ओर सहिष्णुता कोमलताकों भली 
भाँति प्रकट कर रही है [वक्र/क्तिफे कारण--तुम्हारी आकृति कुमाबोको, असंयम बापके 
चंशको, उम्मता निरक्षरताको, भाषा अशिष्टताको और उसद्नता अहंकारफो प्रकट कर 
रहे दें ] ॥ २३ ॥ 


आपका रंगरूप उदास खमावको, उदारता अथवा उच्च विचार रढ़ प्रकृतिको, राजा- 
के प्रति प्रप खामिमक्तिको, यथायोग्य ओर नीजिपू्वंक आचरण (वनम्रता अथवा अनुशासन- 
के प्रख्यापक हैं [ वक्रोक्ति इोक २३ के समान पलटकर चलेगी ] ॥२७॥ 

महान्‌ घेर्य, पराक्रम, गम्भीरता तथा समयसे अपना कार्य पूरा करनेकी प्रकृतिके 
धारक आप और समुद्रमें केवल क्षोमके सिवा और कोई अन्तर नहीं है. [ समुद्र भी स्थिर, 
पशु-पक्षी संचार युक्त, गद्दरा तथा किनारेके द्वारा कार्य करता है। ] ॥२५॥ 

आप उदन्नत हैं, निमेल अथवा खच्छ हैं, बर्फके गोरवकों भी नीचा दिखानेमें समर्थ 
शिशिर हैं । इस प्रकार परम शीतलरूताके धारक आपकी अग्निके समान यद्द भाषा कैसे 





दशमः खगेः १९१ 


भारतीयः-अह्दो कथं वा कथमिव स्थात्‌, का ! इय॑ दहनजृत्तिः, कस्य ! हिमबतों हिमाचल्स्य, 
कथम्मूता दहनगृत्ति: ! गह्िता निन्‍्या यद्यप्यस्ति, कः ! उन्नत उत्तुज्धः, तथाउरिति विशदः, पुनरत्ति तथा 
शिशिरः शीतल:, कि कुर्वन्‌ ! हिमानीगोरव हिमसन्ततिगरिसाणं समुपयन्‌ । तुल्योपभा ॥२६॥ 


संविधाय बहुमानमुथ्चकैविग्रियं यदभिधीयते गिरा । 
अम्बु शीतमभिवृष्य चित्रया तद्वितप्यत इवोत्कटातपस्‌ ॥२७॥ 


संविधायेति-तद्वितप्यते | कया १ गिरा बाप्या, यद्भिघीयत उच्यते, किम्‌ ! विध्रियं दुःखदम , 
कि कृत्वा ! पूर्व संविधाय सम्पाद्य, कम्‌ ? बहुमान॑ प्रचुस्सत्तारम , कथम्‌ ! उद्चैरतिशयेन । उपमार्थ: प्रक- 
ख्यते-इव यथा तद्वितप्यते, कया ! चित्रया नक्षत्रेण, कथं यथा भवति ! उत्करातपमुस्वणे|'्णं यथा तद्विधीयते, 
किम्‌ ! अम्बु जल कथम्मूतम्‌ ! शीत शीतलम्‌ , कि कृत्वा ! पूर्वमभिव्ृष्य सिक्तवा। अन्ोपमालम्भो 
दर्शितः ॥२७॥ 

ज्ञायते च भवतः पतिरुच्चेविक्रमेण भ्रुवनं विजिगीषुः । 
देशकालबलबोधपरीक्षा पौरुषेषपि ननु सा परिचिन्त्या ॥२८॥ 

शायत इति-शायते बुध्यते, कः ! पतिः प्रभु, कस्य ! भवता, कथम्भूतः ! विक्रमेण भुवनं जगत्‌ 
विजिगीषुः बिजेतुरिच्छुट, कथम ! उच्चैरतिशयेन, नन्वहों परिचिन्त्या चित्ते वितर्क्या, का ! सा देशकालबल- 
बोधपरीक्षा, क सति ! पौरुषेटपि विक्रमेटपि ॥२८॥ 


पन्चरे किल करोति कि शुकः पक्षवानपि विदेशमागतः । 
कि शुचावसमये शिखाबलः कोकिलश्च मधुरं स कूजति ॥२९॥ 
पन्ञर इति-किल लोकोक्ती | किं करोति ! अपि तु न किसपि, कः | शुकः कौर, क ? पझरे, कथम्भू- 

तोटपि ! पक्षबानपि, कथम्भूतः सन्‌ ! विदेशमागतः, तथा शुच्चीं धर्में शिखावलो मयूरः मधुरं यथा तथा कि 
कूजति शब्दायते १ अपि तु न । मैघोन्न तिकालस्तु कूजनहेत॒नेतरों घर्मः, तस्य तत्कूजनहेतुत्वाभावात्‌ | चकारेणं 
समुच्चयार्थों गम्यते । कोकिल; पिकश्च, कि मधुरं सुकोमलम्‌ असमये मेश्रोत्नतिकाले कूजति ? अपि तु न । 
चैत्रकालस्तु कूजनहेतुस्तथा नेतरो मेधोन्न तिकालः, तस्य तत्कू जनहेत॒त्वाभावात्‌ | अन्र तेपामेव देशकालबल- 
बोधानामन्वयव्यतिरेको दर्शिती ॥२९॥ 

देशकालकलया बलहीनः कि व्यवस्यति युतो5पि श्ुगालः । 


स त्रयेण सहितर्च्युतबोध! कि न याति शरभस्तनुभड्डम्‌ ॥३०॥ 


अभिनन्दनीय होगी ? [ उन्नत, घवल आत्मगोरवर्के निवाहक्ता, स्वामिमानी बर्फ घारक 
शीतल हिमालयकी निनन्‍दनीय दाहक प्रकृति फैसे हो गयी ? ] ॥रक्वा 
सर्वथा सम्मान करनेके वाद जो वाणीके द्वारा अनिष्ट प्रस्ताव आपके दारा किया 
जाता है वह पहिले शीतल जलकी मूसलाधार बृर्टि करनेके उपरान्त चित्रा नश्षत्रकें द्वारा 
भयंकर आतप करनेके समान है ॥२७॥ 
आपका खामी राम अथवा जरासंथ प्रव्रल पराक्रमके द्वारा विश्वकी चिजय करनेके 
लिए आतुर है "सा प्रतीत होता हैं। किन्तु पुरुषार्थ होनेपर भी देश, समय, शब्रुबल् तथा 
, आत्मवछका विवेक और आक्रमणके पहिले समस्त वातोंकी परीक्षा भी तो बिचार- 
णीय है ॥२८॥ 
विदेशमें आकर पिंजड़ेमें फैला तोता पंखे रहनपर भी क्‍या करता है? कुछ भी 
मद्दी । क्‍या गर्मीमें मयूर और असमय शीतफालादिमें कोकिल मधुर शब्द करता है ? ॥२९॥ 
१, अश्रोपमोपाछम्भोी दर्शित:-अ०, ना० | 


१९२ द्विसश्थानमद्दाकाव्यम्‌ 


देशेति- किं व्यवस्यति किमुत्सहत ! अपि तु न। कोउसी ! शृगालः क्रोश, कीहशः ? बलददीनः, 
कि विशिष्टोपि ! देशकालकलया युतोडपि । अन्न बछव्यतिरेकों दर्शितः। स शरभोडष्ठापदः, कि तनुभझ' 
इरीरनाशं न याति न गच्छति ! अपि तु यात्येव । कथम्भूतः ? ध्युतबोधः परित्यक्तशानः, कथम्भूतः 
देशकाल्बलत्रयेण सहितोडपि | अन्न बोधव्यतिरिक उक्तः ॥३०॥ 


हर भाग्ययोग्यतां 
बुद्धसत्तबल सबंतः प्रकृतिरागमात्मनः | 
यः परस्य च न चिन्तयत्ययं यावयेयसमये विनश्यति ॥३१॥ 
बुद्धीति-विनश्यत्ति, कोडसों ! सोडयम्‌ , क्क ! यातृयेयसमये यदा याता गन्ता, येयो गम्बः शत्रु, 

परप्रे रणमन्तरेण प्रयाणोद्रोगं करिप्यतः, समयो यदा येयो यातव्यः शब्रुस्तस्मिन्काले गन्तृगम्यसमये यो बुद्धि- 
सत्वबलभाग्ययोग्यतां बुद्धिहिताहितविवेचनी वाक ; स्त्वमन्तरज्नें तेज:; बल सैन्यम्‌ ; भाग्य दैवम्‌ ; योग्यता- 
सामग्री | बुद्धिश्व सच्चश्च बल भाग्यतज्च बुद्धिसत््ववल्माग्यानि तेषां योग्यता सा तां न चिन्तयति न 
जानाति, कथम्‌ ! सबबंतः सामरत्येन, तथा यो न चिन्तयति, कम ? प्रकृतिरागं प्रकृतयः स्वाम्यमात्यादयः 
सप्तप्रकृतीना मनुरागश्च, कस्य ? परस्य शरत्रोरात्मनस्वेति ॥३१॥॥ 


इत्युपायमविचार्य तवायेः केवल बलवतीरितकोपः । 
विश्रुतः समरणोद्यमचेताः माम्जुप्रकृतिकः श्रतिभाति ॥३२॥ 
इतीति-भाति | कोइसो ! अर्यः स्वामी, कस्य ? तब, कथम्भूतो भाति ? ऋजुप्रकृतिकः प्राज्नलस्व- 
भाव, क॑ प्रति ! मां प्रति, कथम्भूतः ? हति उक्त प्रकारेंण उपायम्‌ अविचार्य बलवति बलिएं रावणे 
ईर्तिकोपः ईरितः कोपो येन सः, कथम्‌ ! कैबलम्‌ , कथम्भूतः ? विश्रुतो विख्यातः पुनः समरणोद्यमचेताः 
सम॑ युगपत्‌ रणोद्यमे चेतो यस्य स तथोक्तः | 
भारतीय:--भाति ? कः ! सो<्य: स्वामी, कस्यः ? तब, कथम्भूतो भाति ! केवल्म्‌ ऋजुप्रकृतिक: 
कम्प्रति ९ माम्प्रति, पुनः कथम्भूतस्तकार्यः ! बलूवति बलोउस्यास्तीति बल्बांस्तस्मिन्‌ बलभद्रेण युक्ते 
कृष्णे, ईरितकोपः, कि कृत्वा ! पूर्वमविचार्य, कम्‌ | उपायम्‌, कथम ! इस्युक्तप्रकारेण पुनः कथम्भूतः ! 
विश्रुतः विगत श्रुत॑ यस्य सः हेयोपादेयविकलः पुनर्मरणोद्यमचेता मरणोद्यमे चेतो यस्य सः मरणोद्यमयुक्त 
इति शोपः ॥३२॥ * 
हृष्टवात्न स दशास्यतेजसो भूभृतः खलु निरुन्धर्ती दिश्वः । 
तिग्मतां यदुदयालुबन्धिनस्तद्॒यवस्यति बृथा तवाधिपः ॥३३॥ 


देश, काल तथा चातुरीमें पूर्ण श्ट्गाल क्या साहस कर सकता हे? यदि्‌ उसके शर्सर- 
में ही शक्ति न हो। तथा देश काल और बलफी अलुकूलतासे पुष्ट सिंदद भी विवेक-वमुख 
होकर आक्रमण करके अपने शर्यरको क्षतविक्षत नहीं करता है ? ॥३०॥ 

जो अपनी अथवा छात्र हिताहित विवेक, आत्मवलू, सना, भाग्य और प्रजा 
अधिकारियों ओर साधन सामग्रीका सब दृ(प्टयोंसे विचार नहीं करता है बह आक्रम्यके 
ऊपर आक्रमण करते ही विनष्ट हो! जाता है ॥३१॥ 


है लक्ष्मण ! आपका ज्येष्ठ ञ्राता उक्त प्रकारसे उपायोंका विचार बिना किये ही 
अत्यन्त बलवान रावणके विरुद्ध कुपित होकर एकाएक रण करनेका संकल्प करता है अतएय 
वह मुझे शुद्ध शाखश (पंडित) और सीधे स्वभावका प्रतीत होता है। [दे दूत ! नीतिशाख- 
ज्ञान शूल्य तुम्हारा स्लामी जरासंघ उक्त प्रकारसे उपायोका सांगोपांग विचार बिना किये 
ही बलराम युक्त मुझपर जो क्रोच करता है बह उसका मरनेके प्रयत्नका ही विचार है। मुझे 
घह अखियेकी ही मात्यूम देता हे ] ॥३२॥ । 


दृशमः सगेः १६३ 


इृश्वानिति-द्विः] तत्तस्माद्इयेवमेब व्यवस्पत्युत्तहते | को5सी ! अधिपः स्वामी, ऋत्य ! तब, यद्‌ 
यस्मात्कारणान्न दृष्वान्नावडोकितवान्‌ू, कः ! स तवाधिपों रामः, काम्‌ ! दशास्यतेजसों रावणप्रतापस्य 
तिग्मतां तीलताम्‌ | कथम्भूतस्य ! भूझ्तों भुवं प्थिवीं बिभर्तीति भूझ् त्तस्यावनेः पोषकस्येत्यर्थ:? कथम्भूतां 
तिग्मताम्‌ ! दिशः खलु निश्चयेन निरुन्धतीं प्रच्छादयन्तीम्‌ , कथम्भूतस्य दशास्यतेजसः ! उदयानुबन्धिन 
उदयमनुषध्नातीत्येबंशीलत्य | 
भारतीय:-अभस्य भूमतो नारायणस्य तेजसस्तीव्रतां न दृष्वान्‌।| कीहशी तिग्मताम ! दश दिशों 
निरन्धतीम्‌ | कथम्भूतस्य नारायणस्य ? यदु दयानुबन्धिनों यदूनां यादवानां दयां करुणामनुबध्नातीत्येचंशील- 
स्तस्थ | शेष॑ समम्‌ ॥३३॥ है ' 
अन्तको5पि बरुणो5पि कुबेरो वासवोडपि स यमेव भयातेः । 
पश्यति प्रकुपित प्रहरन्तं स्वप्नद्शनक्ृपाणतलेषु ॥३४॥ 
अन्तको5पीति-पश्यति निरीक्षते । कः कर्ता ! स लोकप्रस्िद्वोउन्तकोडपि दक्षिणाशाउघिपोडपि, तथा 
बरुणो5पि पाशपाणिरपि, तथा कुब्रेरीं:पि धनदो८पि वासबो८पि वज्पाणिरपि, कम १ यमेव रावण नारायण- 
श्वैव, किं कुर्वन्तं सन्‍्तम्‌ ! प्रहर॒न्तं पुनः प्रकुपितम्‌ , केपु विपयेपु पश्यति ! स्वप्नदर्शनकृपाणत्लेपु स्वप्नदर्डनिपु 
खड्गतलेपु च, तथा कथम्भूतः सन्‌ पश्यति ! मयात्तों भयपीडितः अन्नान्तकादीनां साहचर्यादन्येपां नेकतादीना 
चतुर्णा' अहणमिति ॥३४॥ 


योउ्न्यमर्यमणमप्यतिक्रमग्रक्रमं न सहते प्रतापिनम्‌ । 


नागमन्तमनयन्महोद्धतिं यो जगन्नयबलेन तायते ॥३५॥ 

य इति-न सहते न सोढुं शक्‍्नोति | को:सो ? यो राबण3, कम्‌ ! अन्यमर्यमण्ण सूर्यम्‌ , कथम्भूत- 
मपि ! प्रतापिनमपि, पुनः कथम्भूत॑ सनन्‍्तम्‌ १ अतिक्रमप्रक्रममतिक्रम॑ प्रक्रतत इत्यतिक्रमप्रक्रमस्तम्‌ | अथवा८ 
तिक्रमस्य प्रकरमो यस्य स तथोक्तस्तं जगतामतिक्रमं प्रक्रममाणमित्यर्थ: | तथा यो रावणों नानयघ्न प्रापयत्‌ | 
कम्‌ £ तमागमं विद्वज्जनप्रसिद्धां राजविद्याम्‌ , कां नानयत्‌ ! महोद्धतिं परमोत्कर्षम्‌ , तथा यो रावणों नान* 
यत्‌ , कम्‌ १ त॑ चार्यमणं सूर्यम्‌ , काम ! मकद्दोदूधृतिं तीअत्वम्‌ , तथा यो रावणों न तायते न पालयति, 
कि तत्‌ ! जगत्‌ , केन ! नयबलेन नीतिसामर्थ्यन । 

भारतीय:-यो नारायणों न सहते, कम्‌ ! अन्यमर्यमणम्‌ , कथम्भूत्तम्‌ ! प्रतापिनम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ! 
अतिक्रमप्रक्रमम्‌ , तथा यो नारायणोउडनयत्‌ , कम्‌ ! नाग कुवलयपीडाख्यं दन्तिदानवम्‌ , अथवा कालि- 
याख्यं फणीन्द्रमू , कम्‌ ? अन्त विनाशम्‌ , कथम्भृतं सन्‍्त॑ नागम्‌? महोद्धति महत्युद्धतियंस्य ते गर्विष्ठ- 
मित्पर्थ: | तथा यो नारायणस्तायते, कि तत्‌ ! जगत्‌ , कैन ! नयबलेनेति ॥३५॥ 


निजता कल नल >-- + ० 


पृथ्वी भमरके शासक अभ्युद्यके मार्गपर अग्नसर दशमुख रावणक तजकी दिशाओंको 
व्याप्त करती प्रखरताकों आपके राजा रामने नहीं बिचारा है इसीलिए वह व्यर्थ प्रयास कर 
रहा दहै। [ यादवोंकी द्यासे प्रेरित इस पृथ्वीपालक राजा कृष्णक द्शों दृशाओंकों आक्रान्त 
करनेवाले प्रतापकी तीएणताको बह तुम्हारा राजा जरासंघ नहीं देखता हे और ब्यर्थ 
प्रयत्न कर रहा हैं ] ॥३३॥ ; 

दक्षिण द्शाका खामी वह यम भी, वरुण भी, कुबेर भी ओर देवराज़ इन्द्र भी, 
कुपित हो कर प्रहार करते इस रावण अथवा नारायणको सप्रप्रें अथचा तलवारकी घारपर 
ही देखते हैं ॥३४॥ 

यह रावण परमप्रतापी सूर्यके द्वारा किये विश्वके देनिक लंघनकों भी सह्य नहीं 
करता है। लोकप्रसिद्ध आगमोंके पूर्ण उत्कर्षको नहीं होने देसा है और संसारपर नीतिमार्ग- 
से शासन नहीं करता है। [ यद्द नारायण भी “। उसने अत्यन्त उम्र कालिय नागका अन्त 
कर दिया था तथा संसारका नेतिकतापूर्वक पालन करता है। ] ॥३५॥ 
र५ 


१९९ द्विसम्धानमदाकाध्यम, 


यः पूतनामादरसुक्तशर्ति घोराशलामारृतिदारुणां ताम | 
बालो प्यपीडत्कुपितो<रिमूर्ति स्पर्द्ेच्छया व! किमनेन साथम्‌ ॥३६॥ 


य इति-अनेन रावणेन सादे कि स्पर्देच्छवा वो युप्माकम्‌ ! यो बाढोडपि सन्नपीडत्पीडयामास | 
काम ! तामरिमूर्तिमरीणां मूर्तिमू, कथम्भूताम्‌ ! दरमुक्ततृत्तिम, दरः भयम्‌, वृत्तिः प्रजापालनरक्षणा, 
अथवा प्रौदप्रतापलक्षणा, दरेण मुक्ता इत्तियस्या: सा तथोक्ता ताम्‌, पुनः कथम्भूताम्‌ ! घोरां तीआम्‌, पुनः 
घलां चपलां पुनराक्ृततिदारुणां कोपप्रसादाभ्यां जातेन धर्मेण सोडुमशक्यामित्यर्थः | पुनः कथम्भूतः ! पूतनामा 
पृतं नाम यस्य सः, पुनः कुपितः क्रुद्ध इति । 


भारतीयः-भनेन नारायणेन सादे कि स्पद्धेज्छथा वो युप्माकम्‌ | यतो यो बालो5प्यपीडत्‌, काम 
पूतनाम्‌। कथम्भूतः सन्‌ ? कुपितः, कथम्भूताम्‌ ! अरिमूत्ति पुनरादरमुक्तज्त्तिम! | शेष॑ समम्‌ ॥१२६॥ 


योलझ्लेशीत्यायतिमायादिशि तीतां वैरी नामाधानि स येन प्रजिघांसु! । 
यो देवानां धाम समक्ष च विमान तेजोबृत्या वैश्रवणीय हरति सम ॥३७॥ 


य इति-यो रावण आयाजप। काम्‌ ! छल्ढेंशीत्यायर्ति लक्षत्वामीति प्रसिद्धिम, कथम्भूताम्‌ ! 
तीआम , तथा नाम अद्दो येन रावणेनाघानि इतः स प्रसिद्धोंपि बैरी शत्रु, कथम्भूतः ! प्रजिधांमुः, हन्तु- 
कामः, कस्याम्‌ ! दिशि, दिशीत्युपलक्षणाद्वीप्सा:त्र बोद्धव्या | तेनायमर्थ:-दिशि दिशि प्रजिधांसुः सन्‍्नधानि 
वैरी स प्रसिद्ध: | तथा यो हरति सम, कि तत्‌ ? धाम तेजः, केषाम्‌ ? देवानां सुधाशिनाम्‌ | कया कृत्वा ! 
तेजो बृत्या, कथम्‌ यथा मथति १ समक्ष लोक प्रसिद्ध लोकप्रत्यक्षम्‌ | तथा इरति सम, कि तत्‌ ? विमान पुष्प- 
काख्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! वैश्रवणीयं वेश्रवणस्थेदं वेश्रवणीयं घानदीयम्‌, कया ! तेजोइस्या, कथम्‌  देवानां 
समक्षम्‌ | 


भारतीयः-य आयाज्ाप, काम ! करेशीत्यायतिं ख्यातिम्‌, स लोकप्रसिद्धों वैरी येन नारायणेन 
अल्मत्पर्थमघाति | तथा च यः समक्ष वैकुण्टं देवानां घाम दरति सम, कया कृत्वा ? तेजोबृत््या, कथम्भूतम ? 
शबिमानं विगतं मान यस्य तदिमान प्रचुरमित्यर्थ:। पुनः श्रवणीयं श्रोतव्यं सा न पु]नर्लोचनगोचर- 
भित्यर्थ/' ॥३७॥ 
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इस रावणके साथ स्पद्धो करनेसे आपको क्या लाभ है। पवित्र नामधारी तथा 
कुपित इसने शिश्षुबयमें ही भयके कारण अपनी बृत्तिके त्यागकर्ता, नि*य, चंचल, आफार- 
से ही कठोर शात्रुकी मूर्तिको मिटा दिया था [ इस नारायणसे “'' ““आदरदीन व्यवद्रपूर्वक 
पूतना राक्षसीकों मार दिया था। ] ॥३६॥ 

जो लंकेइघर इस उद्धेजक नामसे ख्यात हुआ था, मारनेके लिए उद्यत अपने बैरीका 
जिसके द्वारा वध हुआ था और जिसने दोनोंके देखते रद्दनेपर भी इन्द्रके प्रताप और पुष्पक 
विमानकोी अपने तेजमय आचरणसे छीन लिया था। [ जो दिशा-दिशामें नारायण केशी 
इस नामसे पुकारा जाता है, जिस नारायणके द्वारा शत्रुओंका समूल घिनाश किया गया 
है और जिसने सीमातीत चैकुण्ठ अथवा देवताओंके निवास स्वगंका अपने प्रतापी चरित्र 
द्वारा अपरण किया था | यद्ट सब खुनने योग्य ही दे ॥३७॥ 
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१. इन्द्रवज्ञा दृत्तम्‌ । २. य आयात्‌ श्राप । कास्‌ ? केशीत्यायति विष्णुरित्याख्याम्‌ , कथर्भूताम 
सीजाम्‌, कथम्‌ अऊम्‌ अत्यथंस्‌ । तथा नम अहो येन अधाति, कः ? स छोकप्रसिद्धो सधुः कैटमो था 
देरी, कपरभूतः सन्‌ | प्रजिधांसुः कस्पाम्‌ ! दिशि, तथा दें यो इरति सम, कि सत्‌ ! घाम तेजः, केषाण । 
देदानार कथं यथा सबति ? समक्षर, कथरू ) ये स्कुटम,, कया हुत्वा ? तेजोदस्या, कथ्रम्भूस घास ( 
विमान बि-प०, द० । ३. मफ्तमयूरच्छन्द्सि । ! 


दशमः सर्थः श्थ्ष 


वैरन्तुज्लोपर्धनमिच्छ जु रृषटटा कीत्यैकेलासं गतब॒च्चेः स्थितिप्रत्रः । 

त॑ यो लोक॑ वायुरिवोष्वे घरति सम त्रुव्यत्तन्तुभूतश जड्ं शजदण्डैः ॥३८॥ 

वैरमिति--नन्वहो यो रावणः उन्सेः स्थिति गत॑ प्राप्त त॑ कैलास कीर्त्य यशसे वैरं दृष्टवा बड़ेन॑ 
घृद्धिमिच्छन्‌ सन्‌ भुजदण्डेः जुगयरनन्‍्तूभूतभुजद्भा यत्रोद्धरणकर्मणि तंद्रथा तथा घरति स्म। कः फामिव ! 
वायुरुष्वे लोकमिव, कथम्भूतों राबणः ! तुज्जो मानी | 

अधुना भारतीयः-नन्‍्वहों यो नारायणः त॑ गोवर्द्धनं गोवर्द्धननामधेयं पर्वत मुजदण्डेघंरति स्म। 
कथम्‌ ! ऊर्ध्यम्‌ ! कि कुवन्‌ ! इच्छन्‌ | कि कर्त्त,म्‌ ! रतुम्‌ , कि इृत्वा ! पूर्व हृष्टठा, कथम ! बै स्फुटम्‌ , 
कृर्थ यथा धरति सम ! एकेलासम्‌ , इलायां भवा ऐल्ाः बृश्षाझ, आसः क्षेपणं पतनमित्य थं; ऐलानामासः, 
ऐल्तः, एकः केवलः ऐल्ासो यत्रोद्रणकर्मणि तदेकेल्यसं श्क्षोन्‍्मूलपतन यथेति | कर्थ यथा भवति | 
अुब्यत्तन्तूभूतभुजज्ञम्‌ , कथम्भूतं गोवर्द्धनमम्‌ ! उच्चे; स्थिति गतम्‌, कथम्भूतों नारायणः ! कीर्स्यो 
उग्र, के इव ? वायुरिव | यथा वायुरू््व छोक॑ घरतीति ॥३८॥ 


यस्य दिपां शह्दलखरुकछुतानि प्रयोधत्‌रयध्वनिमह् लानि । 
[। ग्राथयते 
य ईहशं प्राथयतेल्त साक्षाईैबबानरः साहसिक! स एवं ॥३९॥ 
यस्येति--यस्थरावणस्थ द्वियां शद्धुलखछकृतानि प्रबोधतूर्यध्यनि मडजजलान्यनायन्त । यस्त॑ 
रावणम अन्र युद्धे प्रार्थथते, स एवं पुमान्साक्षात्‌ परमार्थवृत््या वेश्वानरों वह्िः स्थात्‌ | कथम्भूतं राबणम्‌ ! 
इईंडशमनन्यसम्भविपराक्रमम्‌ , यः प्रार्थपते, स कथम्भूतः ! साहसिक यत्र नाग नाहमिति प्रत्ययस्तत्साइसं 
तह्ान्‌ 
भारतीय :-पूर्वार्धे स एबार्थ: । यः अन्न युद्धे ईंहशं नारायणं प्रार्थयते स एवं परः दवा राजिजागरः 
स्पास्सक्षाद्वे स्कुशम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ ! साइसिक' ॥३९॥ 


कि विग्रहेणीभयजन्मनाशादन्योन्यमालिज्रूय शुजोपरोधम्‌ । 
सुखेन जीवाम निजानुकूलं विवाहसम्बन्धपरम्परामिः ॥४०॥ 


क्रिमिति--विग्रहेण युद्धेन कि प्रयोजनम्‌ ! कस्मात्‌ ! उमयजन्मना उसाभ्यां जन्म यस्य स चासो 
नाशश्र तस्मादुभयजन्मनाशात्‌ । कि इत्वा ! पूर्वमाल्ज्धिय परिरभ्य, कथथं यथा भबति ! भुजोपरोधं भुजा- 


अपने यशकी तुद्धिकी कामना करते हुए जिस अभिमानी तथा उम्र राखणने केलास- 
पर्वतके अत्यन्त ऊँचे भागमें तपस्या करते अपने शा्रुको देख अपने भुजदण्डॉपर बैसे दी 
डठा दिया था जैसे वायु ऊध्व॑ंछोकको उठाये है। रायणके उठानेके समय पृथ्वीतलमें वास 
करते हुए नाग तागोंकी तरद्द टूट गये थे। 

अपने यशके कारण प्रबल नारायणने फ्रीड़ा करनेकी इच्छा करके सामने अत्यन्त 
ऊँचे गोयदंनकी देखा ओर आइचर्य हे कि केवल दुक्षोकी जढ़ोंके उन्मूलन और सम्तुके 
समान टूटते सर्पोंके साथ उसे वैस ही भुजाओँसे ऊपर उठा लिया था जिस प्रकार वायु- 
सेसारकी उठाये दे ॥३८॥ 

शाञ्रुआंकी बन्चन»एंखलामोकी झंकार जिसके लिए प्रभात-कालीन बाजकी मंगल 
अवनिका काम देते हैं। इस अ्रकारके प्रबल पराक्रमी राबणको जो ( राम ) व्यक्ति युदके 
लिए ललकारता है वह वास्तवमें ज्वाला दे अथवा अतिसाहसी हे [ ऐसे वीरशिरोमणि 
नारायणफो जो संसारमें अनुजर बनानेकी बात करता है बद्द ( अरासत्थ ) मनुष्य वाश्सपमें 
अतिसाहसी कुष्ता दी है। ] ॥३०॥ 

युदके द्वारा दोनोंका जन्म नाश करनेसे क्‍या छाम दे ! दोनों भुजाओंसे कोलमें 


१.  उपजातिहत्तम्‌ ! 


१९६ द्विसम्धानमदाकाव्यम्‌ 


बुपरुच्य, कथम्‌ ! अन्‍्योर्य परस्परम्‌ , अतो जीवाम, जीवामेत्यत्र सन्तोषार्थे लोद निर्देश: । कैन ! सुखेन, 
कामिः कृत्वा ! विवाहसम्बन्धपरम्परामिः पाणिग्रहणोत्सवसम्बन्धभ्रेणीमिः कथम्‌ ! निजानुकूरं यथा ॥४०॥ 
इति तस्य निशम्य तीत्रभू्य धुवनेशासनहारिणा बभाषे । 
परुष॑ पुरुषोत्तमेन पत्यौ न सुभृत्यः क्षमते क्षिपां हि जात्यः ॥४१॥ 
इतीति--बभापे उक्तम्‌ , कैन ! पुरुपोत्तमेन लक्ष्मणेन, फर्थ यथा भवति ! परुष निष्ठुर्म्‌ , कि इत्ता ! 
पूर्व निशम्य भ्रुत्वा | किम्‌! तीजभूय॑ तीजत्वम्‌, कस्य ! तस्य सुग्रीवस्य, कथम्‌! इत्युक्तप्रकारेण, कथम्भूतेन । 
पुरुषोत्तमेन ! भुवनेशासनद्वारिणा भुवनेशानां नीलनलादीनां नरेन्द्राणामासनं इस्तीस्वेबंशीलेन राशामासन- 
परिक्षेपकारिणेत्यर्थ: | युक्तमेतत्‌ सुझत्यः प्रशस्पोटनुचरः पत्यो स्वामिनि क्षिपामाक्षेप॑ न क्षमते न सहते | 
कथम्‌ ! द्वि स्फुटम , कथम्भूतः सुभयः १ जात्ः कुलीन इति | 
भारतीय:-पुरुपोत्तमेन पुरुषोत्तमनामभेयेन दूुतेन बमापे, कथम्भूतेन पुरुषोत्तमेन ! शासनद्वारिणा 
लेखबा हिना, कव ! भुवने जगति, युक्तमेतत्‌ । अन्ययोजना प्राग्वतर ॥४१॥ 
त्वमिहात्थ यथा तथा स नो चेत्सुभटः प्राणपरिव्यये सहिष्णु: । 
किमिहोत्सहतेईधिपो ममाहुनिजश्रेषु हि विश्रिय॑ प्रिय वा ॥४२॥ 
त्वमिति-आत्य [आहस्थः इत्यनेन सूत्रेण थादेशः] ब्रवीषि, कः ! त्वमिद्द स्वकीयस्थाने, कथम्‌ ! यथा 
तथा यहच्छयेत्यर्थ, नो चेत्‌ यदि न स्यात्‌, कोसी ! सो5घिपः स्वामी, कस्य १ मम, कथम्भूतः ? सुभट, 
यदि च न ॒स्थात्‌ सहिष्णुः, क ! प्राणपरिव्यये प्राणत्यागे, किम ! उत्सहते, कर ! इह थुडे, युक्तमेतत्‌, 
हि स्फुटम्‌, आहर्वदन्ति, के ! विद्वज्जनाः, किम्‌ ! विप्रियं प्रियं वा, केषु ! निजयरेप्वात्मनो5धीरेषु ॥४२॥ 
यदेष राज्ञः प्रथम परिग्रहस्तदाहवेउन्यैन हतो हतेरपि । 
समापतन्त मगयुमंदोद्‌धतं न राजवध्य॑ हि श्रणाति शकरम्‌ ॥४३॥ 
यदिति-सामान्योक्त्या व्याख्यायते | यत्‌ न हतः, कोसी ! एप परिम्रह्ट; परिवार, के: ! अन्येः 
शत्रुमिः, कथम्भूतेः ! हतेरपि, छ ? आइये संग्रामे, कथम्‌ ? तदा तस्मिन्काले, कथम्‌ ! प्रथम प्रथमतः, कस्य 
परिग्रह; १ राशः, युक्तमेतत्‌ । दि यस्मान्न <णाति हिनस्ति, कोसी ! मृगयुः पापरद्धिकः, कम्‌ ! राजवध्यं 
समापतन्तं समागच्छन्तं मदोद्धतं मदोत्कट झुकरं पोतिणम्‌ ॥४३॥ 


भरकर पक दूसरेका आलिंगन करें तथा आपसमें विवाहोंक्रे सम्बन्धकी परम्परा चलाकर 
जैसी खुबिधा हो उस प्रकार खुखसे जीवन व्यतीत करें ॥७०॥ 

इस प्रकोरसे सुप्रीवकी तीखी बाते सुनकर बड़े-बड़े पृथ्वीपतियोंके राजसिंहासनोंके 
अपदरणकर्ता, पुरुष श्रेप्ट लक्ष्मणने कठोरता पूवेक कहा था । कुलीन अनुगामी अपने स्वामी- 
पर किये गये आक्षेपोंकी सहन करते हैं. [ इस प्रकारसे नारायणकी तीकएण तथा फठोर बाते 
सुनकर पुरुषोत्तम नामक सन्देशवाहक दूतने कहना प्रारम्भ किया था। संसारमें अच्छे 
सेवक अपने स्थामीकी अवश्ञाको नहीं सहते हैं। ] ॥४१॥ 

आप अपनी राजसभाम जो मनमें आया सं! कद्द रहे हैं। बह आदश योद्धा मेरा खामी 
प्राण देकर भी सहिष्णुताके अतको न निभाता होता तो यहाँ ऐेसा साहस न करता। आत्म- 
बलियोंका भला-बुरा अपने ही आधीन होता है ऐसा गुरुजन कहते हैं ॥४२॥ 

आधात किये जानेपर भी युद्धमें दुसरे छोगोने राजाके इस परिवारकों जो पहिले 
ही नहीं मारा दे वद्द उसी प्रकार दे जैसे भदोन्‍्मश, आगे बढ़ते आते तथा राज़ाके लक्ष्यभूत 
शुकरको दूसरे आखेटके साथी नहीं मारते दे ॥४३॥ 


३, ओपस्छम्दसिक वृत्तम्‌। तल्लक्षणं हि “पर्यन्ते यों तमैव दोष स्वौपच्छन्द्सिक सुधीमिरुकतम ।! 
यु० २० ॥२।१३॥ २. पंदस्थयूत्तम्‌। 


दृश्मः सभे १९७ 


उद़वान्यदपि गण्डशैलक तन्न कारणप्रुदारघ अतेः ! 
भूरिभारवहन क्रमेलकः इलाध्यते युधि वर्ध तु सिन्धुरः ॥४४॥ 


ऊढबानिति-यदिति सामान्योक्तो । यत्पुमान्‌ गष्डशैल्मारूठवान्‌ स्थूलोपल्मधितस्थो । तदुन्नतेरुदार- 
मुत्कर्ट कारणं न स्थात्‌ । युक्तमेतत्‌ । इत्घ्यते, कोडसो ! ऋमलेकः उ्मरः, कि कत्तु म्‌! कत्तु” भूरिभारवहनम्‌ , 
तु पुनः इहाध्यते, कोडसो ! सिन्धुरों गजेन्द्रः, कि करत म्‌ ! कत्त'ःम्‌, कम्‌ ! वधम्‌, के ! संडझ्रामे । उत्तराद्ध 
सोपस्करतया व्याख्यातमिति' |॥४४॥ 


वरप्रिह ततः सा रामे या क्रियेत विधेयता 
न तु लघुजरा सन्धेयास्मिन्ग्रतापिनि वक्ता | 
क्चिदपि न वः स्वामी साहायक प्रतिनाथते 
सुपथगमनप्रारम्भाय प्रभोरयसुद्यमः ॥४५॥ 


वरमिति-न द्वि.] ततध्तस्मात्कारणात्‌ सा वरं स्थात्‌ या विधेयता प्राज्जल्त्वं क्रियेत विधीयेत, के ! इह 
रामे, कथम्भूते ! प्रतापिनि अस्मिन्‌ वक्रता कुटिल्ता न सन्धेया न सन्धातव्या, कथम्भूता वक्रता ! छूघुजरा 
लष्वी जरा यस्याः सा, नश्वरीत्यर्थ:। न नाथते न याचते । कोउसी ! स्वामी, केषाम्‌ ! वो युध्माकम्‌, क॑ 
प्रति ? साह्ायक॑ प्रति मित्रसमूहं प्रति, क्क ! क्रचिदपि करिमिंश्विदपि कार्ये । अयमुद्ममः स्यात्‌, कस्मे ? 
खुपथगमनप्रारम्माय न्यायमार्गानुसरणप्रारम्माय, कस्य ! प्रभो रामस्थेति । 


भारतीयः-ततः सा वर स्यात्‌ क्रियेत । का ! या विधेयता, कथम्भूता ! सारा, पुनरमेया | क्र ! 
इृह जरासन्धे, कथम्‌ ! लघु शीघ्रम्‌, कथम्भूते ! प्रतापिनि, न त्वसो वक्ता स्यात्‌, क्चिदपि कर्स्मिश्रित्कायें । 
न नाथते5डपि तु नाथत एवं। कः ! स्वामी, कं प्रति ! साहायक प्रति, केषां स्वामी ! वो युप्माकम्‌, 
तथा<यमुग्रमः स्यात्‌ , करमे ! असुपथगमनप्रारम्भाय यमानुसरणप्रारम्भाय, कस्य ! प्रमोः, क्रेषाम्‌ ! थो 
युध्माकमिति' ॥४५॥ 


नाथो<भ्युपेत्य विनयेन ततो<्लुनेय- 
स्तस्य द्विपामिव दशा भवताओ माभूत्‌ | 


यदि छोटेसे कैलाश अथवा गोवर््धनको उठा लिया तो इससे ही रावण अथवा नारा- 
यणकी विशाल उन्नतिका पता नहीं लग सकता दे। युद्धस्थलमे भारी-भारी बोझ उठानेको 
ऊँट ही पसन्द करता है । दाथी तो मरने मारनेमें ही खुली होता है ॥४४॥ 


अतलपव जो सरलता यहाँ करेंगे यही टीक है। इस परम प्रतापी रामके साथ शीघ्र 
ही नष्ट होनेवाली फपटनीतिका प्रयोग नहीं करना चाहिए । मेरा स्थामी कभी भी आप 
लोगोंसे सदहायताके लिए प्रार्थना करता है! अपितु मद्दाराज रामका यह भ्रयक्ष खुमाश्पर 
लानेके लिए ही हैं । 

इस प्रखर प्रतापी जरासन्धके साथ जो सीमित किन्तु सारबान आश्ञाकारिता शीघ्र 
की जायगी वही लाभप्रद है, विपरीत आचरणसे कोई भी लाभ नहीं है। दमारा स्वामी 
आपकी सहायता दी चाहता है ।॥ आपलोगोको कुमाग अथवा झुत्यु मागंपर बलानेके लिए 
दी हमारे प्रशुका यह प्रयास है ॥४५॥ 


१. रथोद्धतावृत्रस्‌। २. दरिणीवृत्तम्‌ । 





१९८ दिसस्थानमहाफकाब्यम 


हत्याशु धौप्सितमुदीय ययौ स देश 
श्रीसाधनं जयभियां खलु विक्रमोक्ति! ॥४६॥ 


इति भ्रीद्विसन्धानकवेध॑नअयस्य कृतो राघधपाण्डबीये महाकाश्ये 
वूतसंबादोी नाम दक्षमः सर्ग:ः ॥१०॥ 


नाथ इति- दढिः] ततस्तस्मात्कारणात्‌ नन्‍वद्दो, अनुनेय आभश्रयणीयः, कः ! नाथः स्वामो, विनयेन 
प्रश्रयेण, कि कृत्वा ! पूर्वमुपेत्य समीपमागत्य, तथा च मा भूत्‌ माउमवत्‌ , का ! दशा अवस्था, कैषाम्‌ , 
मवताम्‌ , च, केषामिव ! द्विपामिव यथा शत्रूणाम्‌ , कस्य ! तस्य रामस्य इति धीप्सितं वक्तुमिष्टमू , उदीय्ये 
प्रोच्य ययो, कः ! स रुक्ष्मणः, कम्‌ ! देशम्‌ , कथम्‌ ! आश्य झीघ्रम्‌ , युक्तमेतत्‌ , नन्‍्यहों स्थात्‌ , का ! 
विक्रमोक्ति:, कि स्थात्‌ ! श्रीसाधनं लक्ष्माः कारणम्‌ , कैषाम्‌ ? जयधियामिति | 

भारतीयः--स॒पुरुषोत्तमनामणेयों दूतः देशं स्वविषयं ययी कथम्‌ ! आओ शीघम्‌ , कि कृत्वा ! 
पूब॑मुदीर्याभिधाय, किम्‌ ! घीप्सितं विवक्षितम, कथम्‌ ? ननु ततो८नुनेयः, कः ! नाथः, नन्‍्वद्दो स्थात्‌ , का ! 
विक्रमोक्तिः, कि स्थात्‌ ! श्रीसाधनम्‌ , कैषाम्‌ ! जयधियामिति' ॥४६॥ 


इति निरबधविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य पट्तर्कचक्रमशिंन:. शीमद्विनय- 
सम्द्र पण्डितस्प गुरोरन्तेबासिनों देघनन्दिनाम्नः शिप्येण सकलकलोज्नपचारुचातुरी- 
चन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकोमुदी नाम दधानायां 
टीकायां दृससंवादकथनों नाम दृशमः सर्गः ॥१०॥ 





अतपव बिनयपूर्वक सेवामें जाकर रामका अनुसरण करो । आपकी उसके शबत्रुओंक्े 
समान दुदशा न हो इस प्रकारसे अभीष्ट वक्तब्यकोी शीघ्र समाप्त करके बह ओजसस्‍्वी वक्ता 
लक्ष्मण उस स्थानको चला गया था जो विजयके इच्छुक कोगोंके लिए राज्यलक्ष्मीका साधन 
है।[ “इस प्रकारसे अपने मनकी बात कहकर पुरुषोक्तम दूत शीघ्र ही अपने देशको 
भाग गया था। यह विरुद्ध ऋ्से कष्टी गयी बात ही चनञ्यमें आस्था रखनेवालोंके लिए 
निरचयसे लक्ष्मी थीं ] ॥४४॥ 


इति निर्दोषविद्याभुषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पट्लकचक्रवर्ती क्षीमान्‌ पण्डित घिनयचन्त 
गुरुके शिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकककलछाफी चातुर्य-चन्ह्रिकाके अकोर, नेमिचन्त्र द्वारा 
जिरचित कवि जनम्जयके राधव-पाण्डवीय नामसे ख्यात दिसन्धान 
काण्यकी पदुकोसुदी टीकामें दूससंवाद्‌ नामक 
दम सर्ग समाप्त 


न्िफिओओंन- जि जज हल 


१, पसनन्‍्सतिऊझका दृशम्‌ । 


एकादशः सर्गः 
बस्‍्वां नाथाः सप्रमावानराणां हित््वास्थानीं तां ययो मन्त्रशालाम । 
शृण्णेः केश्चिन्नीतिमानेकपीनां विद्यास्वध्यों दीप्रमावासुदेगः ॥१॥ 
यस्मामिति-ययों गतवान्‌। कोउसौ ! देवः, कैषाम्‌ ! कपीनां शाखामृगाणां सुप्रीय इत्वर्थ: | काम ! 
मन्त्रशाकाम्‌ू, कथम्‌ ! केः ! मल्लिमिः, कथम्भूतैः ! क्षुण्णैः कृताम्यासैः, कासु ! विद्यासु व्याकरणतर्का- 
लब्बगरा दिलक्षणासु, कथम्भूतामु ! दीप्रभावासु दीप्रो भावः स्वरूपो यासां ता; दीप्रभावा3, अथवा दीप्रः संशव- 
मलपरित्यागतया विशदः, भावों ह्ेयोपादेयलक्षणविवेचकः परिणामों यासु तास्तथोक्तास्तासु, कतिसडख्योपेलैः ! 
केश्वित्‌ त्रिभिश्चतुर्भियां | कथ्थ देवः ! अर््य; पृज्यः क्व सति ! नीतिमाने नौतिश्व मानश्च नीतिमानम | 
अन्न समाहारापेक्यैकबचन तस्मिन्नीतिमाने, नीतिमान्‌ मानी च सम्नर्ध्य इत्यर्थः। डिंपूर्वे मन्त्रशालायां ययो 
हिला परित्यज्य, काम ! तामास्थानीं सभाम्‌ , यतो यस्यामभूवन , के ! नाथाः स्वामिनः, कथम्भूता ! 
सप्रभास्तेजस्विनः, केपां नाथा: ? वानराणामिति | 
भारतीयः-ययौ, को:सौ ! वायुदेबो नारायणः, काम्‌ ! मन्त्रशालाम्‌ | कथम्‌ ? सह, के: ! सन्त्रि- 
भिः | कथम्मूतैः ! क्षुण्णैः विद्वितयोग्यैः, कासु ! विद्यासु, कथम्भूतैः ! कैश्चित्‌ त्रिभिश्चतुर्मिवा, कथम्भूतो 
बासुदेवः ? नीतिमान्‌ न्यायमार्गवेदीत्य थ॑ः । पुमरधध्यः जगहन्यः पुनर्दीप्रभाः दौप्रा भा यस्य सः, प्रोज्वलस्काय- 
कान्तिः प्रोद्दीग्रकोपतेजा वा | किं कइृत्वा ! पूर्व' हित्वा, काम्‌ ! तामास्थानीं सभाम्‌, एकपीनां स्कन्धोपपीडमु- 
पविष्टेरविच्छिन्नतया सामन्‍्तादिभिः सम्भतामित्यर्थ: । यस्थां समायामभवन, कै ! नाथाः समुद्रबिजयादयः 
स्वामिनः, कैपाम्‌ ! नराणाम्‌ , कथम्भूता अभूवन्‌ ! सप्रभावाः प्रभावेन सह वर्चन्त इृति सप्रभावाः स- 
माहात्या इति! ॥ १॥ 
शान्तारावे सारिकाथप्रवेशे देशे मन्त्र पश्चक शाख्रशुद्धे! । 
इत्यारेमे पन्त्रिभिद एशौसैदूरं दीघे ध्यायतां कार्यसिद्धिः ॥२॥ 
शान्तेति-आरेमे प्रारब्धवान्‌ ) कः ! सुग्रीवों नारायणश्च, कम्‌ ! मन्त्रमू , फथम्‌ ? सह, के! ! मन्ध्रि- 
भिः, कथम्भूतेः ! शार्रशद्ै: शास्रप्रवीणैः, पुनः कथम्भूतेः ! दृष्शौचेः दृ४्टं शोचं येषां तै्शशौचेः शब्रुप्रयुक्त- 
लम्बोपचा रदुरीकृतैः प्रभोः कार्यमद्भमीत्या निर्लेभत्वात्तेषाम्‌ । अन्रान्वयपरम्परयागतत्वात्सुजातित्वं कुलीनत्वश्व 
प्रदर्शितं तेपां मन्त्रिमामिति भावः । कक्‍्य मन्त्रमारेमे ! शास्ताराबे शान्तः आराबो यत्र तस्मिन्नि्जन्तुकतया 
प्रतिध्यनिपरित्यक्ते शारिकाग्प्रवेशे सारिकाकीरवरत्तिकादीनां प्रवेशोज्शिते, यतः शुकसारिकादिभिभिन्नो मनन्‍्त्रों 
इशेडतएब तेपां प्रवेशामाबी विहितः। देशे प्रदेशे | कथम्भूत॑ मन्त्रम्‌ ! पत्चक पं्चाबयवा यस्य तम्‌, 
कस्मिन्मस्थ्यम्‌, किम्मन्थ्यम्‌, कैः सह सन्त्यभिति निबिधो विकल्‍्पः। आद्यो देशकार्ूपेक्षया द्विषप्ठः द्वितीयः 


जिस स्थानपर मलुष्योंक्रे प्रभावधारी नाथ थे उस स्थानकों छोड़कर राजनीसि और 
गौरबकी रक्षक मन्धशालामें, तीएण विचारशक्तियुक्त विद्याओंके अभ्यासी कुछ मन्त्रियोफो 
खाथ लेकर वानर वंशियोंका राजा सुप्रीच चला गया था | 

जिसमें मनुष्यलोकके विविध प्रभावशाली राजा बैठे थे उनसे भरी हुई उस राजसभासे 
उठकर प्रखर कान्तिमान्‌, नीतिनिपुण, वाखुदेध, राजनीति आदि धिद्याओंके अनुभवी लोगोफे 
साथ मम्बशालाकों बला गया था ॥१॥ 

सब प्रकारके कोलाहलले रहित मैना, तोता, आदिके प्रवेश घर्जित मन्त्रशालामें 
छुऔच अथवा नारायणने निर्लोमिता तथा कुछीनवाके लिए ख्यात शाख्रोंके मननके कारण 
. शुद्ध बुद्धि मन्न्रियोंके साथ, मम्त्रणा की देश-काल, विषय, मन्त्रदाता आदिके भेवसे पश्चांग 
9, सर्मेअस्मिन्‌ शालिनीवत्तम्‌ । 


२०० विसम्धानमदहाकाध्यम्‌ 


कर्मणामारम्मोपाय दत्यादिमिः पञ्चकः । कौहदौः कतिपयौर्वेति द्विप्ठस्तथैवमुदाहियते | कथम्‌ ? इति कृत्या 
मन्त्रिमि्मन्त्रं समारेमे | भो मन्त्रिणः सर्वकार्यधुरीणाः ध्यायतां पर्ययालोचयताम्‌, का ? कार्यसिद्धिः, कं यथा 
भवति ! दोष दीर्घकालं दूर दुरदेशविषये, कैः ! भवद्धिरिति सम्बन्धनीयमिति ॥२॥ 


अप्रारम्भात्कार्यमकौशलादा स्थानत्यागात्कामतः शेषतों वा | 
नातिक़ान्त प्राप्यते यौवन वा तेनालोच्य वो<लुबन्घेश्रतुमिः ॥३॥ 


अप्रारम्भादिति-न प्राप्यते न लम्यते, कि तत्‌ ! कार्यम्‌, कथम्भूत॑ सत्‌ ! अतिक्रान्तमतीतम्‌ , 
कस्मात्‌ ? अप्रारस्माग्ममादवशादनुद्यमात्‌ | वा अथवा कार्ये प्रवृत्ते अकोशल्वदनैपृण्यात्‌ , वा स्थानत्यागात्‌ 
सत्यपि क्रियामात्रनैपुण्ये स्थानत्यागात्थानात्स्थानान्तरगमनात्‌ अन्न वासना स्थानत्यागात्‌ न हि गौरपि 
दुष्यते, कि पुनः पुमर्थमति | बा अथवा कामतः यहच्छातः, अथवा शोषतः क्रोधादिमिः । अन्रोपमार्थः 
प्रदर्यते-वा यथा योवनमतिक्रान्तं पुनर्न प्राप्पते यतः, तेन कारणनालोच्यं वो युष्माक युष्माभिः | कैः इृत्वा ! 
अनुबन्धैः कतिसडख्योपेतैः ! चतुर्मिः--अ्थों5र्थ,, अर्थमन र्थ:, अर्थमर्थः, अन थ्रमनर्थः, अन्र वासना निरूप्यते 
अर्थो5पांनुबन्धी, अर्थोटनर्थानुबन्धी, अनथों<र्थानुबन्धी, अनर्थणों<नर्थानुबन्धीस्पेबं रूपैरिति ॥३॥ 

शिष्टेजु ष्“ं रक्षितं दण्डनीत्या दृष्ट चोच्चेयेच्च पृण्यग्रहेण । 

कायद्वारं श्रीग्रहद्वारभू्त तसिन्मू॑ दिग्विमृं निराहुः ॥४॥ 

शिप्टैरिति-निराहुनिबंचनयन्ति | के ! नीतिविशारदा:, कम्‌ ? मूढम्‌, कक ? तस्गिन्‍नालोच्ये, 

कथम्भूतं मूठ निराहुः ! दिग्विमूं दिशामूढम्‌ | यच्च जुप्टं सेवितम्‌, के: ? शिष्टे३ शास्त्रशः पुम्मिःयच्च 
रक्षितप्‌ू , कया ! दण्डनीत्या बाह्याभ्यन्तरविशग्रवेशभतो दण्डों दण्डस्तस्य नीत्या, यच्च दृष्टम्‌ | कैन ? 
पुण्यप्रहेण दैवानुप्रहेण, कथम्‌ ! उच्चैः। अतिशयेन, कथम्भूतमालोच्यम्‌ ! कार्यद्वारं क्रियामुखम्‌ , पुनः 
कथम्भूतम्‌ ! भीगहद्धारभूतमिन्दिरामन्दिरद्ारभूतम्‌ ॥४]॥ 

'तच्चैकैक यन्युखेनेककेन प्राप्त योज्यं ग्रासवद्भावि पथ्यम्‌ । 

नानाद्वारैरापतद्ा हपीकै् इ्यस्पृश्यादीब तदूग्राह्ममेमिः ॥५॥ 

तदिति-तन्च कर्म एकेकमेकमेक स्यात्‌ | यत्पराप्तम्‌ , केन ! मुखेन, कथम्भूतेन ! एककेनेकेन, योज्यम्‌ , 
किं ततू १ पथ्यमू | पथोडनपेत॑ पथ्यम्‌ ; यद्वस्तु शद्दीतम्‌ सत्‌ पुरतों विक्रियां न भजते तत्पथ्यम्‌ | कथम्भूतम्‌ , 
भावि भविष्यत्‌ , क इव £ ग्रासवत्‌ कब इव । वाउथवा ग्राह्ममादेयम्‌ , किम्‌ ! तत्कर्म, कि कुर्बतू ! आप- 
तदागच्छत्‌ , कै; ! एमिनानादारेः मन्त्रत्य पद्मावयवे, किमिव ग्राह्मम्‌ ! हृत्यस्पृश्यादीव दृष्यस्पृश्यादिवत्‌ , 


मन्त्रणा प्रारम्भ की थी। द्वे मंत्रियो, विचार करें फिस प्रकार चिरस्थायी और व्यापक 
सफलता होगी ॥२॥ 


प्रारम्भ न करनेसे, प्रारम्भ करके भी अनुभव हीनताक्रे कारण, चातुरी होनेपर भी 
स्थान परिवतेनके कारण अबसर बीता काये अथवा यौवन पुनः दाथ नहीं आता हे अतएव 
आप छाग प्रकृत बिषयपर अर्थलाधक अर्थ, अनर्थकारो अर्थ, अथंबाघक अनर्थ और अनर्थ- 
कारी अनथे इन चार द््टियोंसे विचार कर ॥३॥ 

जिस काये-योजनामें सज्जनोंका सहयोग दो, दृण्डनीति जिसका रक्षक हो तथा उच्च 
स्थानपर गत शुभ भ्रद्दोकी जिसपर द(४ हं। वह लक्ष्मी-मन्द्रिके प्रवेश-द्वारके समान होती 
है। जो ऐसी योजनाके विपयमें मृढ़ है उसे नीतिकार दिग्थ्रान्त ही कद्दते हैं. ॥४॥ 

इनमेंसे प्रत्येक, जो सामने आता दे उसको एक-पएककी दृष्टिसे ऐसा बेठाना चाहिए 
जो भविध्यमें इष्ट साथक दो जैसा कि सामने आये आस एक मुखसे ही एक-पक फरके लेनेसे 
पथ्य दोोते हैं। अथवा एक साथ उपस्थित विच्ारणीय विषयोको इस पाँच अवययोंकी दृष्टिसे 


३. दपुस्‍्तके “यण्चैकेक ग्र्सुखेनेककेन”” इति पाठोउस्ति । 


पएकावशः सभेः २०१ 


- 5: .दध्यं छोचनविषयम्‌ , स्ृइ्यं स्पर्शविषयमित्यादिवदुत्ययते । यथा हृश्यस्पृश्यादि गहाते । कैः ! इषीफैरिन्द्रिमः 
स्पशनरसनप्राणछोचनअवणैरिति ॥५॥ 


तत्सव॑ वारभ्यमल्पाल्पमेव स्वीकत्तंव्यं कर्म फालक्षमस्चेत । 
गौराहारं हधमाहृत्य विश्वं काम रोमन्थायतेज्लुक्रेण ॥६॥ 
तदिति-बा5थवा स्वीकर्ततव्यमेव उररीकरणीयमेव, किम्‌ ! तत्सर्वमारभ्यं॑ कर्म, कथम्भूत॑ सत्‌ ! 
अल्पायंं स्तोकस्तोक॑ चेद्यदि स्थात्‌, किम्‌ ! कर्म, कथम्मूतम्‌ ! कालक्षमं काल क्षमते कालक्षम॑ समयसहिष्णु। 
यत एतत्‌ सुप्रसिद्धमिदं रोमन्थायते रोमन्थं करोति, काउसो ! गोर्नन्दिनी | फैन ! अनुक्रमेण परिपास्या शानै; 
शने रित्यर्थ: | कि कृत्वा पूर्व रोमन्थायते ? आदत्य जरध्वा | कम्‌ ! आह्यार्म्‌ , कथम्भूतम्‌ ? हय॑ हुदि साधु 
यक्भक्षितं सदृध्रादि व्यथान्नकुसते तदूधृद्यम्‌; सात्यभूतम्‌ , विश्व॑ं समस्तम्‌, क्रथमाहत्य ? काम स्वेच्छया 
आकण्ठमिल्यर्थ: ॥६॥ 


कार्यस्यादो यः प्रयुडक्ते न नीति गच्छन्त्यस्य स्वादुभावं॑ न भोगाः । 
नून॑ धात्राउप्येतदर्थ जनानां जिह्ास्येषु स्थापिता नोदरेषु ॥७॥ 
कार्यस्येति-यः पुमान्‌ न प्रयुडक्ते न प्रयोजयति, काम ! नीतिम्‌ , क् ! आदो प्रथमारम्मे, कस्य ! 
कार्यस्य कर्मणः, यतस्ततों न गच्छन्ति न त्रजन्ति, के ! भोगाः कर्पूरकस्त्रीताम्बूलादयः, कम्‌ ! स्वादुभाव॑ 
रसविवेचनीयताम्‌ , कस्य ! अस्य पुंसः। स्थापिता, का ! जिद्बा रसना, कैन ! धाज्रा ब्रह्मणापि, कर 
आस्येषु बदनेषु, कैंषाम्‌ ! जनानाम्‌ , किमर्थम्‌ ? एतदर्थ स्वादुभावार्थम्‌ , नोदरेपु स्थापिता, कथम्भूतम्‌ ! 
नूत निश्रयेन, अथवा नूनमिति शब्दोउश्रोग्रेक्षार्थों निश्वेतव्य इति ॥७॥ 


कस्यात्यन्तं मित्रमेकान्ततों वा शत्रु) कृत्य शश्रुमित्रत्वद्देतुः । 


यस्यारम्भाआ्मातिवर्तेत सख्यं बैरं बारात्येन तत्कम कुयु। ॥८॥ 
कस्येति-आशक्षेपेणात्र व्याख्यायते | कस्य मिन्नं स्थादपि तु न कस्यापि, कथम्‌ ! अत्यस्तमतिशयेना- 
जन्मपर्यन्तभित्यथं; । वा अथवा कस्य शत्रुः स्थादपि तु कस्यापि, कथम्‌ ! एकान्ततों नियमेन, अतः 
कारणात्कृत्यं कार्य शत्रुमित्रत्वहेदः स्थात्‌ , शत्रुत्वकारणं मित्रत्वकारणश्व। अतः कूर्यः विद्यः भवन्तः, किम ! 
तत्कर्म कार्यम्‌, नातिवरत्तेत नातिक्रामति, किम्‌ ! सख्य॑ मित्रत्वं, अथवा वेरम्‌, कैन सह ! आरालेनाराति- 
समृह्देन, कस्मात्‌ ? आरम्भात्‌ , कस्य ! यस्य कर्ण इति ॥८॥ 


अभ्यादत्ते कार्यजं थोनिजं वा प्राप्त मित्रं शत्रुमग्राप्तमेव । 
तस्य हाध्यं जन्म कृत्वावधानं कि तृत्तापो रावणीयो5पि चिन्त्यः ॥९॥ 
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बैसा हे विचारना चादहिये जैसे विविध दृइय ओर स्पृष्य भागोंकों इन्द्रियोंसे ग्रहण 
करते हैं ॥५॥ 

अथवा, यदि अतीक्षा की जा सकती हो तो समस्त आरब्ध कार्यकों थोड़ा-थोड़ा 
करके ही हाथ लगाना चाहिए जैसे गाय परम प्रिय भोजनको एक वारमें ही पूरा तथा जी 
भरके खा करके बादमें घीरे-चीरे जुगाली करती है। ॥६॥ 

जो व्यक्ति कार्यके आरम्भमें ही नीतिसे काम नहीं लेता है उसके राज्यादि भोग सरस 
नहीं होते हैं । इसोलिए विधाताने लोगोंके मुखमें जिला बनायी है और पेटमें नहीं बनायी 
है, यह निश्चय है। ॥७॥ | कर 

कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अत्यन्त मित्र होते हों अथवा जिसके खर्वथा शत्रु ही हैं 
हों। अतएव जिसके आरम्भ करनेसे मित्रताका अतिकमण न दोता हो अथवा शत्रसमूहके 
साथ चैरका अपछाप न होता हो वही कार्य आप लोग करें। ॥८॥ 

श्द्‌ 


२०२ दिसल्घानमदहाकाब्यम्‌ 


अभ्यादत्त इति-अभ्यादत्ते प्रतिणह्ाति, का! यः पुमान्‌ , किम्‌ ? मित्र सहायम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! 
प्राप्त वर्तमानम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! कार्य कार्याज्जातं योनिज॑ वा योनेर्जातमन्दयपरम्परयागतमित्यर्थ: | तथाड 
भ्यादत्ते, कम्‌ १ शत्रुम्‌ , कथम्भूतमेव ! अप्रासमेव भाविनमेव, फथम्भूतम्‌ ! कार्यजं योनिजं वा वंशर्ज वा । 
खाध्य॑ स्तुत्यम्‌ , किमू ? जन्म जीवितम्‌ , कस्य ! तस्य पुंस;; अतः कारणात्‌ , किन्त्वनुशयान इति प्राइ 
सप्री:--भो मन्त्रिणश्चिन्यो जायते, कः ! उत्तापः, कैषाम्‌ ! भवताम्‌ , कि छत्वा ! पूर्व कृत्वा विधाय, 
किम्‌ ! अवधानं तत्परताम्‌ , कथम्भूतः ! उपात्त: रावणीयी रावणस्थायमिति | 

भारतीयः-किन्त्वनुशयानों वासुदेवः प्राहः-भो मन्त्रिणशथ्रिन्त्यः, कः ? उत्तापः | कब ? अरो, कथम्‌ ! 
अणीयः स्वत्पं यथा, केंपाम्‌ ! भवताम्‌ , कि कृत्वा ! पूर्व कृत्वा, किम ? अवधानं प्रणिधानम्‌। 
होष॑ समम्‌ ॥९॥ 

यहंशस्य प्राभवं॑ लोकरूद॑ यः शौरीय॑ धाम संहर्त मीशः । 
बद्धस्पर्धोब्नेन विद्ेषनाजा साथ मित्रेगोत्रनाशं॑ समेति ॥१०॥ 

य इति-यो राम ईशः समर्थ:, कि करत म्‌ ! संदर्त म्‌, कम्‌ ! प्रमाव॑ माहात्म्मम्‌, कस्य ! यद्वंशस्य 
रावणान्वय॒स्य माल्मिमालिप्रभते), तथा संधर्त्तमीशों रामः, किम्‌ ! धाम तेज:, कथम्‌ ! शौरीयं झूराणां 
समूह: शारः शोरस्येदं शौरीयमथवा सूर्य एवं सौरः, स्वार्थेंथण्‌ , सौरस्येदं सोरीयमादित्यस्येदम्‌ , पुनः कथ- 
म्मूतम्‌ ! ढोकरूढं जगत्यसिद्धमू, अतः समेति सम्यक्प्रकारेणायाति, कः ? बद्धस्पर्ध: विहितस्पर्ड: कृतेर्यों 
नरः, कम्‌ ? गोत्रनाशम्‌ , कथम्‌ ? सार्क्धम्‌ , केः ? मित्रेः, बद्धस्पर्ध: करेन ! अनेन रामेण साथे सह, कथ- 
म्मूतेनानेन ! विद्वेषभाजा विद्वेष भजमानेन । 

अथ भारतीय:+-यो जरासन्ध ईशः समर्थ:, कि करत्तं म्‌! संहर्तम्‌ , कम्‌ ! प्राभवं माहात्त्यम्‌, 
कस्य ? यहंशस्य यदूनामंशस्य, अथवा प्रभवें जातः प्राभवस्तं प्राभव॑ जन्मआतम्‌ | अच्र वासना-अन्य्रेपां का 
वार्ता यादवांशस्पैकदिनजातं बालकमपि संदर्त्त मीप्टे तथा संदर्त मीश;, क्रिम्‌ घास तेजः, कथम्भूतम्‌ शौरीय॑ 
नारायणीयम्‌, पुनः कथम्भूतम्‌  लोकरूढं जगद्धिख्यातम्‌ ॥ अथवा यो जरासन्धः, किम्‌ ? धाम तेज 
कथम्भूतम्‌ ! सौरीय सूर्यस्येदम्‌ , पुनर्लाकरूढम्‌ | रुपकमिदम्‌ , अनेन जरासन्धेन सह यः प्राणी बद्धस्पर्धो 
जायते । कथम्भूतेन ! विद्वेंपभाजा विद्वज्जनानां वेषभाकारं भजमानेन, समेति स प्राणी, कम्‌ ! गोत्रनाशम्‌, 
कथम्‌ ! सार्द्टम्‌, केः ! मित्रैरिति ॥१०॥ 


स्वस्थारेश्रायो धयन्समित्रमित्र॑ मित्र पार्ष्णिग्राहमाक्रन्दकश्व । 
नन्वासारावप्युपायैजिंगीपु! शक्त्या सिद्धुयाभ्युध्तों हन्त्यरातिमू॥११॥ 
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उसका जन्म प्रशंसनीय हें जो कार्यक्रत अथवा जन्मजात स्वयं अभ्यागत मिनत्रोंको 

स्थीकार फरता है तथा व्यवह्ारके कारण बने अथवा कुलक्रमागत शात्रुका दूरसे ही प्रति- 
कार करता है । किन्तु इससे सावधान होकर आपको रावणके उपद्रवका विचार करना है 
[ किन्तु इस समय पूरा विधेकके साथ आपको दात्रु ( ज़रासंघ ) के चिषयमें छोटे से छोटे 
भी घिराध सोचने हैं ] ॥९॥ 

जिसके बंशका प्रभाव संसारमें छा रहा है, जिसका तेज षीरतासे उत्पन्न है, जो 
श्ब्रुओंके विनाशमें समर्थ तथा सहज ही रुष्ट होनेबाले इसके साथ ईष्यों करनेवाला अपने 
सहायकोंके साथ बंशके क्षयको प्राप्त होता है । 

अन्वय--पः यदु-अंशस्प्र प्राभवं लोकरूढ शोरीयं धाम संहतुंस ईएः विद्वेपम/जानेन वद्धस्पर्दा 
मित्र: साथ॑ गोन्रनाशं सम्रति । 

जो जरासंघ राजा यदुकी सद्यप्रसूत, नारायणकी शक्तिसे सम्पन्न जगदूविज्यात 
सन्तानको भी मार सकता है, बिद्दानोंके वेषर्क धारक इसके साथ प्रतिद्वन्द्िता करनेबालेका 
ही नहीं अपितु उसके मिन्नोंके भी वंश नष्ट दो जाते हैं। ॥१०॥ 


एकादशः स्गेः २०६ 


स्वस्येति-हन्ति इिनस्ति, कः ! जिगीषुस, कम्‌ ? अरातिं छत्रुम्‌, के: कृत्वा ! उपायेः सामादिभि- 
इचतुर्भिः, साममेददण्डोपदानैः, कथम्भूतः सन्‌! अभ्युयतः सामस्व्येनोत्थितः समुटत्न इत्यर्थः | कया १ सिद्ध्या 
पुण्यपाकैन, तथा शक्त्या शक्तित्रयेण। तथा चोक्तम-“प्रभुशक्तिम॑वेदाद्या मन्श्रशक्तिद्वितीयका | तृतीयोत्साइ- 
शक्तिश्वेत्याहुः शक्तित्रयं बुधा:?--किं कुर्वन्‌ ! आयोधयन्‌ , किम ! मित्रमित्रम्‌, ( मित्र च ) कस्य ! 
स्वस्यात्मनः, अरेश्च शत्रोश्च | तथा पा्िग्राहमाऋन्दकश्च, तथा आसारो पार्णिप्राइमित्रमाक्रन्दकमित्रं च 
आयोधबन। अन्र व्यक्तितया व्याक्रियते--स्वमित्रमित्रेण सहारिमित्रमित्रमायोधयन्‌ , तथा स्वमित्रेणा रिमित्रम , 
आक्रन्दकेन । सह पार्णिग्राहं पाण्णिग्राहसारेण सहाक्रन्दासारम्‌ | कथम्‌ ! ननु, नन्विति शब्दोडत निश्चयार्थो- 
उवधारणार्थोवप्यामन्त्रणार्थों वा गह्मते | मित्नादयों दश द्वो मध्यस्थाविति द्वादशमण्डलम्‌ | तथा चोक्तम-- 
“पृदेजगीषोदिंपज्जेतुर्मित्रमित्र॑ रिपोरपि । जिगीषोर्मिग्रमिग्रश्ञ मित्रारेमित्रमेव च ॥ जिगौषो!ः प्रष्ठतः पार्च्णि- 
ग्राह्मक्रान्द/|डुपस्थिती । तदासारो तु विशेयों मध्यस्थी पाइवंयोरपि”” ॥१९॥ 


रक्षोपायः शक्यते केन कर्तें, कः क्रुद्धेडस्मिन्वामयीदेत योदूधुम्‌ । 
उद्योक्तव्य॑ नैष कालः क्षमाया योज्यो योगक्षेमसिद्ध्ये हि दण्डः ॥१२॥ 


द्विः । रक्षेति-शक्यते समर्थों भूयते, केन कन्नांडप तु न केनापि, किमू ! कर्तूम विधातुम्‌ , कः ! 
रक्षोपायः रक्षतों रावणस्यापायों विध्यंसस्तथा इद्देत इच्छेत कः अपि तु न को:पि, कि कर्त,म्‌ ! योद्धुम, 
क् ! अस्मिन्‍्रवणे, कथम्मूते ? क्रु्के, पुनर्वामे प्रतिकूले, अत उद्योक्तव्यमुद्यमः करणीयः, यती न बर्त्तते कः 
एप काल; समयः, कस्याः ! क्षमायाः, अतो योज्यो योजनीयः, कः ! दण्ड: सैन्यम्‌, करस्ये ! योगक्षेम- 
सिद्ध्यै; योगो<लब्धल्गमः, क्षेमो लूब्धपरिरक्षणम्‌ , तयोः सिद्ध्ये सिद्धनिमित्तम्‌ , कथम्‌! द्वि स्फुटमिति शेपः | 

भारतीय-रक्षोपायो रक्षाया उपायः, बेन कर्तते, शक्यतेटपि तु न कैनापि, वाउथवा5र्मिन्‌ू मयि 
विष्णी कुद्धे सति क ईद्वेत योद्धुमपि तु न कोडपि । अत उद्योक्तव्यम, क्षमाया नेप काडो वर्तते, ग्रोज्यों 
दण्डः, कस ! योगश्षेमसिद्ध्यै, कथम्‌ ? हि स्फुटम ॥१२॥ 


इत्येतस्मिन्नुक्तवत्येतदेवं धीरोदारं धर्मजन्मा बभाषे । 
गाम्भीयेंणानूनभाजाम्बवो सौ राशि! सच्वस्याश्रयः शौ्यइत्तेः ॥१३॥ 
इतीति-इव्युक्तप्रकारेणैतस्मिन्सुप्री वे, एतदेवमुक्तवति सति बभाषेटवादीत्‌, कोसी ! असो जाम्बबः, 
करथं यथा भवति ! धीरोदारम्‌, कथम्भूतः ? धर्मजन्मा धर्मेणोपलक्षितं जन्म यस्व स घर्मजन्मा, पुनः कर्थ॑- 
भूतः ! अनूनभाः प्रचुरकायकान्तिः, अथवा प्रौढ़ प्रतापः, पुनर्गाम्मीयेण सच्त्स्य राशिः, पुनः शोर्य्त्ते रा्यः | 
भारतीयः-इल्युक्तप्रकारेणैतदेवमेतस्मिन्‌ नारायण उक्तबति सति बभापे, कः ? असी धर्मजन्मा युधि- 


सर्वथा सन्नद्ध विजयका इच्छुक अपने तथा शत्रुके मित्रोंको, मित्रोंके मित्रोंको सेनाके 
पीछेके व्यूहभूत पार्ष्णिश्राह और आक्रन्द्कोंको एवं दोनों पाइवोंके बीचमें चलती सेना 
(आखारों)को लड़ाते हुए, सामादि उपायोंके द्वारा, प्रभु-मंत्र-उत्साद्द शक्तिके डारा और विधा, 
आदिकी सिद्धिके द्वारा निश्चित ही शात्रुका नाइा करते हैं । ॥११॥.. े 

इस राक्षसका कौन विनाश (रक्षसः-अपायः) कर सकता दे? इसके कुपित तथा प्रति- 
कूल हो जानेपर कौन इससे युद्ध करने की इच्छा करेगा ? अवएव इससे लड़नेका ही पूण 
प्रथत्ष करना चाहिए यद्द क्षमाका समय नहीं है । अप्राप्तकी प्राप्ति (योग) तथा प्राप्तके संरक्षण 
(क्षेम)के लिए दण्ड का प्रयोग करना चाहिये [ कौन विष्णु (मयि)के कुपित द्वो जानेपर उनसे 
लड़नेका साइस करेगा अथवा रक्षाका उपाय (रक्षोपाय) कर सकता है... ) ॥१२॥ 

इस प्रकारसे, इतना सुप्रीवके द्वारा कहते रदनेपर ही जाम्बवानने अत्यन्त धीरता 
और उदारतापूर्वक कद्दा था। जाभ्बवानका जन्म घ्मके लिए था, शरीरकी कान्ति अवि- 
कल थी, गम्भीरताके कारण वद बलकी राशि था तथा वीर वृक्तिका आश्रय था [इस 
प्रकारसे कृष्णजीके द्वारा कद्दे जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरने घीरीदार कूपसे कद्दा था, धमे- 


२०४ दिसत्धानमदहाकाब्यम्‌ 


पछ्विरः, कथं यथा भवति ! घीरोदारम्‌ , कथम्भूतः १ आम्बवों राशिः समुद्र, कस्य ! सत्वस्य, कैन छइत्वा ! 
गाम्मीयेंग, कथम्भूतेन ! अनूनभाजा प्राचुर्य' भजमानेन, पुनः कथम्भूतः ! आश्रयः, कस्याई ! शोर्यइतते- 


रिति ॥१३॥ 
कर्मोपायं प्रक्रम॑ तत्फलाप्ति साधूदाख्यत्यौरुषेणालुविद्धम्‌ । 
वस्तृदात्त भूरिवागल्पसारा स्वल्पे हृश्यं दपेणे हि स्थवीयः ॥१४॥ 


कमेंति-उदाख्यदुदाहरत्‌ , कोडसो ! जाम्बवों युधिष्टिरश्र, कम्‌ ! कर्मोपायं बलदुर्गंराष्ट्रधान्यादिविष 
यमात्मीयम्‌ , तथा प्रक्रम॑ पाडगुण्यविषयम्‌ , तथा तत्फलछापिं कार्यारम्भात्‌ कार्यफर्ल कार्यत्राप्तिश्च, कर्थ यथा 
भबति ! साधु कथम्भूतं कर्मोपाय॑ प्रक्रमल्‍च ? पौरुपेणानुविद्धमनुस्यूतम्‌ , पुनर्वस्तृदात्तं वस्तुसमृद्धम्‌, युक्तमे 
तत्‌ , स्थात्‌ भूरिवाक्‌ प्रनुरवचनम्‌ , कथम्भूता स्थात्‌ ! अल्पसारा अल्पाथां तुच्छेत्यर्थ:। हि यस्‍स्मात्‌ यथा 
स्वल्पे दर्पणे दृश्यं स्तम्भकुम्भादिवस्तुस्थवीयः स्थूलतरं स्थादिति ॥१४॥ 


कि व्यायामो यो विहीनः शमेन व्यायाम यः प्रेक्षते कि शमस्तो । 
योगश्षेमस्यैतयो! पड़गुणास्ते योनिस्तेम्यः स्थानबृद्धिक्षयाः स्युः ॥१५॥ 


किमिति-स किं व्यायामः कार्यरिम्भाणां योगाराधनरूक्षणः, यो विद्दीन: स्थात्‌, केन ! शमेन कर्म- 
फल्मोगोपभोगानां क्षमा धनलक्षणेन, कि हि स्वगंफलनिरपेक्षस्तपोमार्गस्तथा स कि शमों यः प्रेक्षते, कथम्‌ ! 
व्यायामम्‌, तपस्याक्लेशव्यपेक्षः स्वरगं;, तौ व्यायामशमी योनिः स्थाताम्‌, कस्य ! योगक्षेमस्य | “अन्न समा- 
दवारापेक्षया एकबचनम्‌ । एतयोर्व्यायामशमयोः ते पड्गुणाः सन्धिविग्रदयानासनसंश्रयद्वैधीमावलक्षणाः योनिः 
स्थु, तेभ्यः षड्‌गुणम्यः सु, के ? स्थानवृद्धिक्षया: फल्यनि । तथाहि यस्मिन्गुणें परस्य बृद्धिरात्मनः क्षयस्त- 
स्मिन्‌ तिप्ठेत्स क्षयः, यस्मिन्परस्थ क्षय आत्मनों दृद्धिस्तस्मिन्तिष्ठेत्सा वृद्धि, यस्मिन्परस्थ आत्मनश्र क्षयों न 
तत्स्थानम्‌ अथवा यदि यातव्यः शब्रुस्थानस्थितः स्यात्तेन सह सन्ध्यासने स्तः, बृद्धियुतश्रेक्ववेत्तेन सा द्वैधी- 
भावसंभ्रयौ स्तः | यदि क्षयी स्थात्तेन साक॑ यानविग्रही स्तः ॥१५॥ 

तद्यातव्यं तत्मकृत्यालुकूल्य देव मार्त्य कर्मनिर्माणशक्तिम्‌ । 
ध्यात्वा कृत्यारृत्यपक्षान्गहीत्वा वाग्दानाभ्यामुद्यतेनाभिषेण्यम्‌ ॥१६॥ 

तदिति-तत्तस्मात्कारणादभिपेण्यं सेनयाइमियातव्यमुद्यतेन विजिभीपुणा, कि कृत्या ! पूव॑ गहील्वादाय, 
कान ! इत्याइृत्यपक्षान्‌ , इृत्या: कत्तूं, शक्याः, अक्ृृत्याः कर्तू मशक्‍्याः, इृत्यानामइत्यानाञ्च ये पक्षास्तान्‌ 
मेद्यामेद्रपक्षानित्य५: | काभ्याम्‌ ! वाग्दानाभ्याम्‌, यतः कि वाड्मात्रेण दानरहितेन, कि दानमात्रेण 
सम्भाषणरहद्वितेन कार्य स्थात्‌ , अतः द्वाभ्यामेव युगपद्धवितव्यं कार्यसिद्धये | कि कृत्वा ! पूर्व ध्यात्वा, कम्‌ ! 
राज परिपूण रुपसे विकसित गाम्भीय॑ के कारण पराक्रमके समुद्र (आम्बबों राशिः) थे तथा 
चीर बृक्तिके... ] ॥१३॥ 

जास्बवन्त अथवा युधिष्टिरने सैन्य, दुग आदि कर्मोके उपायों, संधि, बिभ्रद्द आदि 
प्रकमों तथा इनके फलोंकी प्राप्तिके विषयमें भलीमाँति समझा दिया था। यद्द मंत्रणा पोरष 
के पुटले व्यातत थी, अरथंमें मद्दान्‌ थी। बहुत वचन और थोड़े अर्थ बाली नहीं थी क्‍योंकि 
छोटेले दर्पणमें भी बड़े-से-बड़े पदार्थथी परछाई दिखि जाती हे ॥१४॥ 

वह यल साथना किस काम की जिसका फल व्यवस्था ओर समृद्धि न हो | वह 
शान्ति ओर समृद्धि भी कैसी जो कष्ठों और साहसकी अपेक्षा करती हो। ध्यायाम और 
शमको योग तथा क्षेमका उद्वम कहा है। इन्हीं दोनोंमे सन्धि, घिप्रह जादि ये पडगुण 
निद्वित हैं जिनके प्रयोग-द्वारा अवस्थिति, बुद्धि और क्षय होते हैं ॥१५॥ 

अतएव बिजिगीषुको सहायता करनेमें समर्थ तथा असमर्थ पक्षोका विचार करके 
और उन्हें आश्यालन तथा सद्दायता देकर अथषया लेकर अनुभामी बनाकर, सब प्रकारखे 


वकाइशर सगे: २०५ 


बातव्यं व्यतनिनमन्नाममिक घुणअग्धकाइसभर्म्माणं झत्रुम्‌, तथा ध्यात्या, कि तत्यकत्यानुकूल्यं शमुप्रकृतीनां 
स्थाम्यमात्यादीनासानुकूल्यं तथा ध्यात्वा, करिम्‌ ! देव॑ धर्माधर्मलक्षणम्‌ , तथा ध्यात्वा, किम ! मार्त्य' नया- 
नयलक्षणम्‌ , तथा ध्यात्वा, काम ! निर्माणशक्ति कार्यनिष्पत्तियोग्यतामिति ॥१६॥ 


साम्ना मित्रारातिपातों भवेतां दण्डेनारं केवर्ल नेव मैत्री । 
सान्‍्त्वे दण्डः साम दण्डे न वष्टे दहोउ्स्त्येकः शैत्यदाहौ हिमस्य ॥१७॥ 


साम्मेति-भबेतां स्थाताम्‌ , को ! मिन्रारातिपात मित्र शब्रुपातश्च, कैन ! साम्ना, तथा स्यात्‌ | 
किम्‌ ! आरम्‌ अरेभावः, शत्रुत्वमित्यर्थ: | कथम्‌ ! केवल परमेकमेव वा, केन ! दण्डेन, नैव मैत्री स्थात्‌ | 
अतो न स्थात्‌ , कः ! दण्ड, के ! सान्‍्त्रे साम्नि युक्तमेतत्‌ तथा न स्थात्‌ किम ! साम, कक ! दष्डे | 
अस्ति, कः ? दाह, केथम्मूतः ! एकः, कत्य ! वहेः ऋशानोः, स्तः स्थाताम्‌, को ! शैत्यदाही, कस्य ! 
दिमस्थ तुद्दिनस्येति ॥१७॥ 
तीए्ष्णो नादः साधयेथन्म्रदीग्रान्मूलं नाप्नोत्यग्निरापः खनन्ति । 
किश्व प्राप्य वक्रशीलो न यावधात्येवजुस्तावदम्येत्य भ्ुडक्ते ॥१८॥ 
तीक्ष्म इति-साधयेत्‌ , कः ! म्रदीयान्‌ मदुगापी नरः, किम ! यत्‌, अद एसत्साम, तन्‍न साधयेत्‌ 
कः ! तीजः तीत्रमाषी, यतो नाप्नोति न लभते, कः ? अग्निः, किम्‌ ! मूल्म , यथा खनन्‍्त्थुन्मूलयन्ति, 
का; १ आपः पयांसि, किम ! मूल्मू, अथ तीमत्व प्रदर्शिमू। किब्चाधिकमुच्यते | यावत्‌ न याति न 
प्राप्नोति, कः ! वक्रो वक्रशीलो नरः, किम ! प्राप्यं लभ्यं वस्तु । तावद्भुडक्त एब, का ! ऋजुः प्राणी, 
किम्‌ ! प्राप्यम्‌ , कि इत्पा ? पूर्वमम्यैत्य शीक्रमागस्येति ॥१८॥ 


साम्नारब्धे शात्रवे कि चरेवा भेद्या दतेरेव तस्योपजाप्या! । 


मिन्न॑ राज्य सुप्रवेशं मर्णि वा वज्ञोत्की्ण निर्विशेत्कि न तन्‍्तुः ॥१९॥ 
साम्नेति-किमाक्षेपे, कि प्रयोजनम्‌ ! के १ चरेगूंठपुरुषेः, क्र सति ! शात्रवे शब्रुसमूहे साम्ना 
साम्त्वेनारबन्घे सति, वा अथवा जायन्ते, के ! उपजाप्या: कर्णेजपाः, कथम्भूताः ! मेंद्राः भेत्तु शक्या३, 
केन ! साम्ना, तदा कि प्रयोजनम। के; ! दूतैंरव, युक्तमेततू। स्थात्‌ किम्‌ ! राज्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ , सुप्रवेशम , 
कथम्भूतं सदू ! भिन्‍नम्‌, वा शब्दो<त्रोपमार्थोबगम्बते, तेनायमर्थः तन्लुर्दवरकः, बज्रोत्कोर्ण हीरकेंण पिद्ध 
मर्णि सुप्रवेशं यथा, किं न निर्विशेदषि ठु निर्निशेदेव ॥१९॥ 


सबच्नद्ध दोकर सेना लेकर शात्रुपर आक्रमण करना चाहिये । इसके पूर्व शत्रुकी स्वामी, आदि 
अठारद प्रकृतियों, पुण्य पाप, नीति-निधुणता अथवा अनीतिमप्ता ओर कारय-शक्तिका भी 
विचार कर लेना चाहिये ॥१६॥ “ 

खामके द्वारा मित्र प्राप्ति तथा शत्रु-बिनाश होता है । दण्डके उपयोगसे शत्रु ही होते 
हैं. मित्रता नहीं दोती है । सामके स्थानपर दृण्डका और दण्डके पात्रपर सामका प्रयोग ठीक 
नहीं है। एक (दण्ड) तो अग्निसे जलाना है तथा दूसरा (साम) हिम्के शीत और दाहके 
सदर है ॥१७॥ 

तीएण प्रकृति वह कार्य नहीं कर पाता ओ फोमछ प्रकृति करता दे। अग्नि पेढ़की 
जड़ तक नहीं पहुँच पाती किन्तु पानी उसे डखाड़कर फेंक देता है। टेढ़ा चलनेवाला 
(कुटिल) जब तक अभीशके पास पहुँचता भी नहीं है तब तक सीधा चलता (सरल) उसके 
पास पहुँचकर उपभोग भी कर लेता दे ॥१८॥ 

यदि शजत्रुका प्रतीकार साम-द्वारा आरम्भ दो जाय तो गुततवरोंकी क्‍या आवश्यकता 
है ? उसके सन्निकट परामर्शवांताओमें दूर्तोके द्वार ही भेद डाल देना चाहिये। भेवके 
शिकार राज्यपर विजय पाना छुकर होता जैसा कि वद्धके द्वारा भेदे गये मणिम्ें क्या सर- 
रूतासे तागा नहीं चला जाता हे ? ॥१९॥ ह । 


२० दिसन्धानमहाकाध्यम 


नानामा्गः पांसुलो दीषवत्रः शत्रु! पन्थाथ्राप्तगत्यागमेन । 

यत्तर्क्षेप जायते तत्कदा वा गम्यो नीचेश्रक्षुरप्रक्रोण ॥२०॥ 
है नानेति-जायते, कः ? शत्रु), कर्थ यथा मवति ! यत्तत्क्षेपम्‌, यदा तदा काले क्षेपो मवतीत्यर्थः । 
कैन ! आप्तगत्यागमेन, ये येषामवच्चकास्ते तेषामाप्ताः आसानां यातायातेन, कथम्भूतः शत्रु) ! नानामार्गः 
समृद्भधासमृद्धप्रायः, पुनः कर्थंभूतः ! पांसुलः पापिष्ठ;, पुनः दी्घसून्रः भाविकार्यफल्सम्पदन्वेषी, तत्कदा वा 
गम्यो जायते शत्रु | कैन हेतुना ! नीचेश्रक्षुरपक्रमेण नीचेश्रक्षुयेपां ते नीचेश्रक्षुपस्तेषामप्रक्रमेण शत्रणामनु- 
द्योगेनेत्यर्थ: | अथवा तत्कदा वा गम्यः | केः ! नीचैन्यायमार्गद्दीनी, कैन च हेतुना ! क्षुरप्रक्मेण बाणप्रक्र- 
मेणेति | पन्याश्रैव वत्तत्लेपं जायते, केन ! आप्तगत्यागमेन, कथम्भूतः पन्‍्था; ! नानासार्गः बहुप्रकारः 
प्रा्जलाप्राज्लप्रायः पुनः पांसुलः रेणृत्करेण सह वर्चमानः, पुनः दीर्॑सूत्रः दूरतरस्तत्‌, कदा वा गम्यः पन्‍्थाः 

कैन हेतुना ? नीचैश्नक्षुरप्रकेण अधोनयनप्रत्त्या अधश्रक्षपी झृत्वा शनेः बनैरित्यर्थः ॥२०॥ 

अप्यज्ञात्वा रावणावार्यशक्ति के मे तन्त्रावापयोश्रेत्यमत्वा | 


नो स्थातव्यं देशकालानपेत्त शय्योत्थाय घावतां कार्यसिद्धि! ॥२१॥ 
द्विः । अपीति-नो स्थातवब्यम्‌, कं यथा भवति ! देशकालानपेक्ष देशकाटावनपेश्येत्यर्थ: | कि 
कृत्वा ! पृर्वमज्ञात्वा, काम ? रावणावार्यशक्ति रावणस्थाप्रतिपेध्यां शक्तिम्‌। कि कृत्या ? पूर्वममत्वा | कथम्‌ ! 
इति ! के पुरुषाः स्थुः, कस्य १ में मम, कयोंर्मध्ये ! तन्त्रावापयोः, तन्‍त्र स्वप्रकृत्युतत्तिविधानलक्षणम्‌, 
आवापः परशक्तीनामात्मनि विपये<ध्यारोपलक्षण:, तन्‍्त्रम्चाबापश्र तन्‍्त्रावापी तयोस्तम्त्रावापयोरपी ति, युक्तमे- 
तत्‌ कार्यसिद्धि3, कि कुव॑तां सताम्‌ ! घावतां पुरुषाणाम्‌ , कर्थ यथा भर्वाति ! शसय्योत्यायं शय्याया उस्था- 
येति | 
अधघुना भारतीयः-द आर्य गुणैगुणवद्धिर्वा अर्यत इत्पार्यस्तत्यामन्त्रणम्‌, नो स्थातव्यम्‌, कथम्‌ ! देश- 
कार्ानपेक्षम्‌, कि कृत्वा ! पूर्वमज्ञात्वा, काम ! शक्तिम्‌, क्‍्य ! अरोी छात्रों, कथम्भूते ! अणावपि क्षुद्रे-पि, 
कि कृत्वा ! पूर्चममत्वा, के में तन्त्रावापयोश्रेति, युक्तमेतत्‌, शय्योत्यायं घावता कार्यत्रिद्धिरिति ॥२१॥ 
इत्याकूतं तस्य भीमोहितस्य ज्ञात्वालापैरण्जनानन्दनोञ्सो । 
इत्थंकारं पथ्यमथ्यं जगाद न्याय॑ नोपेचिक्षिपन्ते द्वि सन्‍्तः ॥२२॥ 
इतीति-जगाद कोउसी १ अश्जनानन्दनः हनूमान्‌, किम्‌ ! पथ्यम्‌, केः इत्वा ! आलापैः, कथ- 
म्भूतम्‌  अध्यमभिलपणीयम्‌ , कि कृत्वा ! पूर्वमित्यड्डारमेन कृत्वा, कि कृला ? पूर्व शात्वा, किम्‌ ! आकू 


अस्थिर नीतिमान्‌, पापनिष्ठ, अवबसरका लाभ उठटानेमें असमथे शिथिल द्वात्रु मार्गके 
समान प्रामाणिक पुरुषोके चले जाने तथा धापस न आनेके कारण जिस किसीके द्वारा तिर- 
स्करणीय दो जाता है। नीचेकी ओर ही देखनेवाले ८से शन्रुपर कब एकाएक आक्रमण नहीं 
किया जा सकता दे ? विविध वीथियों युक्त, धघूलमय (सूखा) दुर दूर तक चला गया तथा 
विश्वस्त लोगोंसे आया-गया मार्म जिस किसीके जाने योग्य हो जाता है | एंसे मार्गपर क्‍या 
नीची दृष्टि फरके सावधानीसे चलना चाहिये १२०॥ 

रावणका प्रतिरोध करनेके लिए कटिन शक्तिको बिना जाने, कितनी अपनी निजी 
शक्ति है और कितनी दुसरोंसे मिलेगी इसका घिचार दिना तथा अनुकूल देश तथा समयकी 
डपेष्ता करके नहीं रहना चादिये क्योंकि शय्यासे उठकर ही दोड़ते हुओंको द्वी सफलता 
मिलती हे [ दे आये कृष्ण ? छोटेसे छोटे भी शत्रुकी शक्तिको बिना जाने (आये? अणो-अपि 
अरे शक्ति अज्ञात्वा)...सलफलता मिलती है ] ॥२१॥ 

भसयसे मोदित (सी-मोदित) उस जामबस्तके वचनों द्वारा ही उसके अभिप्रायको जान- 


१, 'नानासगे:?-दु० । 


पकादश्ः समे २०७ 


तमभिप्रायम्‌ , कस्य १ तस्य जाम्ववस्य, कथम्भूतस्य ! भीमोहितस्य भिया मोह प्रासस्य, कथथ शात्वा ! इस्युक्त- 
प्रकारेण, युक्तमेतत्‌ नोपेचिश्षिनते-नोपेक्ितुमिच्डन्ति, के ! रन्तः सत्पुरुषाः, किम्‌ ! “्याय्य॑ न्यावादनपेतम 
कथम्‌ ! हि रफुटमिति |. ! 

भारतीयः-जगाद, को<सो ! भीमः, किम्‌ ! पथ्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! अर्थ्यम्‌ » कि ऋृत्वा ! पूर्वमि- 
त्यज्वारमेवंक्॒त्वा अज्ञीकारं विधाय, (इत्यर्थ:) क्‍्व ! असो खडगे, कि कृत्वा ? पूर्व शात्वा, किम ! आकृतम्‌, 
कस्य ! तस्य युधिष्ठिरस्य, कथम्भूतस्य ! हितस्याव्यमिचारिणः कथम्‌ ! इस्युक्तप्रकारेण, कथम्भूतों भीमः ! 
रश्जनानन्दनः रच्जना चित्ताह्नदनोपायरूक्षण।, रक्षनया नन्दयतीति रख्जनानन्दनः अन्न व्युप्रययः । कैः 
कृत्वा ! आत्यपैरिति । युक्तमेतत्‌, न्याय्यं नोपेचिक्षिपन्ते हि सन्‍्तः ॥२२॥ 


न्यूना वाणी नोपकुर्याज्जडानामुन्यूदानां चाधिकोद्वेजनाय ! 
न स्तोकेय तावकी नातिरिक्ता यस्तृपात्तान्वेति लावण्ययुक्तिम्‌ ॥२३॥ 
न्यूनेति-नोपकुर्यात्‌ | का ! वाणी, क्रैपाम्‌ ! जडानां हेयोपादेयविवेकबिकलानाम, कथम्भूता ! न्यूना 
स्तोकाउल्पाक्षरा | अन्न क्रियाया अध्याहारः। तथा च जायते, का १ बाणी, कस्मे ! उद्देजनाय, कैपाम ! 
उन्‍्मूढानाम्‌ प्राशानाम्‌, कथम्मूता सती ? अधिका5क्षराडम्बरतया प्रचुरा कार्यय्ून्येत्यर्थ:, इयं तावकी वाणी 
तावन्न स्तोका न तुच्छा स्थात्तया न स्थादतिरिक्ता रिक्त ग्रुन्यमतिक्रान्ता5तिरिक्ता प्रचुरा, अतण्वान्वेत्यनुयाति, 
का ! इयं तावकी वाणी, काम ? लावष्ययुक्ति बिदवज्जनानां युक्तियुक्ता थंसम्पादकतयथा! प्रामाष्यघस्ताम , 
कथम्भूता सती १ वस्तृपात्ता बस्तुना उपात्ता वस्तृपात्ता परमार्थयुक्तियुक्ता, यायातथ्यविवेचनवतीत्यर्थ:॥२३॥ 
सन्दिग्धेजस्मिन्सत्पथे कापथौषेः पाथ्रात्यानां पूवेजैः पत्रपातः' । 
सो्स्त्येवाद्ों यः ऋतः सन्नयाख्यस्तद्व्यामोहः कि इथेव क्रियेत ॥२४॥ 
सन्दिग्ध इति-एवकारोउत्रावधारणाथों:घिगम्यते | अस्त्येव, कः ? स पत्रपातः भापापन्रम, कथ- 
म्मूतः १ आद्रों नूतनः, पुनः कथम्भूतः ! सन्नयाख्यः सती समीचीना नयस्थाख्या नाम यस्य स तथोक्तः, 
केघामस्त्येव ! पाश्चात्यानां पश्चात्समुपन्‍्नानाम्‌, यः कृतः, के? ! पूर्वजैरात्रे, के सति ? अ स्मन्सलथे 
सतां मार्गें, कथम्भूते ! सन्दिग्धे सन्देहतुलामारूढे, कैः ! कापथौपेः दुर्जनानां मार्गसझ्ातिः यतः, तत्तस्मास्कार- 
णात्‌ , कि वृथेव एवमेव क्रियेत, कः ? व्यामोद्द हति ॥२४॥ 


सन्तिष्ठन्ते सान्त्वमात्रेण नान्‍्ये लिप्सन्तेज्थं ते न मायन्त्यदाने। 
कुप्यन्त्यन्ते दत्रिमादरबन्धादरं मन्ये दत्रिमं तल्लघीयः ॥२५॥ 
कर अच्जना सतीके नन्‍दन हनुमानने निम्न प्रकारसे परिणाममें खुखाबह् तथा सारगर्भित 
घाक्य कहे थे | उचित ही है सज्जन पुरुष न्‍्याव-मार्गकी कभी भी उपेक्षा नहीं करना चादइते 
हैं [ द्विताचिम्तक उस घमेराजक अभिप्रायको समझकर तलवारके विपयमम अपने बचनोंके 
खबिनोदसे खबको हर्षित करते हुए भीमने पहिझे तो उसकी अनुमोदना फी थी और फिर 
शुभायह तथा उपयोगी सम्मति दी थी। सज्जन... ] ॥२२॥ 

थोड़ा कहे जानेपर मृर्लोंकी समझमें नहीं आता है, बहुत बं।छना विशेषज्ञ विद्वानोंको 
उद्देजित कर देता है किन्तु आपकी पूर्वोक्त उक्ति न कम है और न ॒व्यर्थंका प्रलाप दी है 
समुचित सुझाव रूप अर्थ परिपूर्ण होनेके कारण वह विद्वानोकी युक्तिके समान हैं ॥२३॥ 

विविध पुनीत मार्गोके कारण सन्देद्द भाजन इस समीचीन :नीतिमार्गमें पूर्व पुरुषोंने 
घमेनीति रूपसे विस्यात तथा सर्वेथा नूतन जो परम्परा भावी पीढ़ियोंके लिए स्थापित की 
है बह आपके सामने हे, तब व्यर्थके लिए दी द्विविधामें क्‍यों पढ़ते हैं. ॥२४॥ 

३, संवादकतया-द्‌० | ३, पत्रपाठः-द० | 
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सन्तिष्ठत इति-नसन्तिष्ठन्ते न विर्मन्ति, के ? अन्‍्ये शात्रवः, कैन ! सान्त्वमात्रेण, ये लिप्सन्ते 
लब्धुमिच्छन्ति, किम्‌ ! अथे द्रव्यम्‌ , न माद्रन्ति न ठृष्यन्ति, के ? ते पुरुषाः, के ? अदाने, कुप्यन्ति कोप- 
मायान्ति, कै ! ते पुरुषा), कस्मात्‌ ! दत्रिमात्‌, कछ ! अन्‍्तेडबसाने, कथम्भूताइत्रिमात्‌ ! वैरनन्धादरं 
बध्नात्येव॑ शीलात्‌ , अतो मन्‍्ये जानेडहम्‌, किम्‌ ! दत्रिमम्‌ , कि मन्‍्ये ? वैरम्‌, तत्तस्मास्कघीयो दब्रिम- 
मछाध्यमिति ॥२५॥ 
मेत्त' नारिः शक्यतेउरातिगरह्ा भेया भिन्‍नेष्वेष वैरी विभिन्नः । 
कि भेदोक्तया कि विभिन्‍नेः शर्फवा गौरेवाइयः कि. त्वभिन्नैन वाह्मः ॥२६॥ 
मेत्तुमति-न शक्‍्यते, कोइसो ! अरिः, कि कर्ठम्‌ ! मेत्तु तदा स्थुए, के ? अरातिगह्मा अमात्यादवः 
पक्षा, कथम्भूताः ? भेघाः भेत्त' शक्‍्या।, यतः स्थात्‌, कोंधु्सी ? बैरी, कथम्भूतः ! विभिन्‍नः, कैषु सत्सु ! 
एप्वरातिग्हेषु, कथम्भूतेपु १ भिन्‍नेपु वाउथवा, कि पूर्यते; कया ! भेदोक्‍्स्था, अन्न किमिति शब्दः प्रध्नाथें 
बोद्धव्यः, कि भोरेव ृपभ एवं बाते ! केः ! शर्फः खरे, कथम्भूतैः ? विभिन्‍नेः, किन्तु न वाह्मों जायते ? 
के ? अश्व:, के; ? शर्पेड, कथम्भृतैः ? अभिन्‍नेः, अपितु वाह्य एवंति ॥२६॥ 
कृत्यारृत्यप्वन्यदीयेषु योज्ये स्याहण्ड्योजन्यः साममभेदोपदाने । 
कल्प्येज्न्यस्मिन्कः परो दण्ब्यमानः शराः शत्रो कुर्वेते तेन दण्डम्‌ ॥२७॥ 
कृत्याइत्येष्विति-स्थातू कः ! अन्यः शत्रु), कथम्भूतः ! दण्डथो दण्डमरहतीति, दण्ड्यों दण्डोचितः, 
वय सति ! साममेदोपदाने, साम च भेदश्र उपदानश्व, सामभेदोपदानम्‌, तरिमिन्‌ कथम्भूते ! योज्ये, कैधु 
विषयेपु ! कृत्याइत्येषु भेद्यामेग्रेपु सामन्तमण्डलादिषु अन्यदीयेषु कल्प्येडन्यस्सिन्सत कल्पनागोचरे८रो सति, 
क ) परो दुण्च्यभानो-स्ति, अपि तु न को:पि, “अन्न वासना बिबक्षितं विपक्ष विद्यायान्यों दण्ड्यमानों नाम 
नास्ति । तेन कारणेन कुर्वते विद्धति, के ! शूरा।, अतुलबबयराक्रमिणः क्षत्रियकुमारा:, कम्‌ ? दण्डम्‌, क्‍्व ? 
शत्री अराबिति ॥२७॥ 
को5पि क्षोभीभूतलड्ढेशवारी राजन्नासीद्व्याप्तवानित्यचिन्त्यम्‌ । 
शस्त्र शास्त्र विक्रम॑ कोलपुत्यं तस्पैवानुप्रेक्षसे नास्य विष्णोः ॥२८॥ 
क इति-हे राजन है जाम्बब, आसीतू , कः ! को5पि, कथम्भूतः ? क्षोमीभूतलड्ढेशवारी अक्षोमः 
सक्षोमो भूतः क्षोभोभूतः क्षोमीमूतश्चासी रुड्लेशश्च क्षोभीभूतलछुंदसतं॑ वारयदीत्येबं शील: स तथोक्तः, पुनः 


अन्य गज्ा छाग केवल आइवासनों या साम-नीतिसे नहीं मानते है क्योंकि वे सम्पत्ति 
के रू!लुप दोते हैं। जब तक उन्हें धन नहीं मिलता है वे विर्त नहीं होते हैं | शज्युताका 
सश्नपात करनेवाली दानहीनताके कारण वे अन्तमें कुपित भी द्वो जाते हैं । अतपव दान- 
दीनताको सबसे निकूए बेर मानना चाहिये ॥२८५॥ 

इन्रुके द्वारा चशमें करणीय मंत्री आदि यदि नहीं फ़ूठते है तो शत्रु भेद-नीति द्वारा 
नहीं जीता जा सकता है भौर यदि धरातिप्राह्म मन्‍्त्री आविमें फूट पड़ गयी तो शन्ुको 
पराजित ही समझिये । फिर भेद्फे लिए प्रयत्नसे क्या छान ? क्‍योंकि गाय फटे खुरोंसे ही 
चलती है पर फ्या अभिन्‍न खुरोंसे घोड़ा नहीं दोड़ता है ? ॥२८॥ 

शत्रु पक्षक्रे विषयमें क्या करणीय है और कया अकरणीय है यह विचार करनेपर 
जब सामे, भेद आदि उपाय त्याज्य हो जाँय तो शत्रु दण्डनीय ही होता है। इस काये पर- 
अपरामें कौन शत्रुपक्ष दण्डनोय नहीं है, अर्थात्‌ सभी हैं । इसी कारणसे शूर पुरुष शत्रुपक्ष- 
पर दण्डनीतिका प्रयोग करते हैं ॥२ज॥ 

दे राज़न्‌ अत्यन्त कुपित राचणक्रा तिरस्कार-कर्ता व्यापक प्रभावशाली कोई 
हुआ था क्या यद्द अवियारणीय है। उसके ही आयुधथल, नीतिशाख्शता, पराक्रम और 


एकादुइः सभेः २०९ 


कथम्भूतः ? व्यातवान्‌ इति हेतोरनुपेक्षसेडवकोकसे, कः ? त्वम्‌, कि किम ! शस्त्र तथा शास्त्र तथा विक्रम 
तथा कौलपुत्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! अचिन्त्यम्‌ , कस्य ! तस्वैव रावणस्य नास्य विष्णोर्लश्मणस्येति सम्बन्ध! | 

भारतीयः पक्षः-है राजन हे युधिष्ठिर, कोडपि केशवारिरासीत्‌ , कथम्भूतः ! क्षोभी सर्वदा प्रयाण- 
सम्भ्रमवान्‌ , पुनः कथम्भूतः ? व्यातवान , कम ? भूतलमवनीतलमिति द्वेतोरनुप्रेक्षसे, कोड्सो ! त्वम, कि 
किम्‌ ! शस्त्रं तथा शास्त्र तथा विक्रम तथा कोलूपुच्यम , कथम्भूतम्‌ ! अचिन्त्यम्‌, कस्य ! तस्वैब जरा- 
सन्धत्यैव नास्य विष्णोर्नारायणस्थेति ॥२८॥ 


यः साम्राज्य प्राज्यमध्यक्षमेपां त्व॑ नार्यात्धय॑ नोअ्प्हीद्वेत्सि कि तर । 
सश्रीरामेणाहतों माधवेन द्रष्टव्योअ्यं केन चान्येन साध्यः ॥२९॥ 


य इति-हे आर्य ( हे ) गुणिगणसमाअय, कि न वेत्सि कि न जानासि, त्वम्‌ , कम्‌ ! तम्‌ रावणम , 
योध्यहीत्‌ गहीतवान, किम्‌ ! साम्राज्यम्‌ , कथम्‌ यथा मवति !? अध्यक्षम्‌ प्रत्यक्षम्‌ , वैषाम्‌ एपं नोइस्माकम्‌ , 
कथम्भूतं साम्राज्यम्‌ | प्राज्यं प्रोढिमारूठम , पुनराव्यम्‌ , सो5यं रावणों द्रष्टव्य), कथम्भूतः सन्‌ ? आहत:, 
कैन ! भीरामेण, वथम्भूतेन ! माघवेन लक्ष्मीवल्टमेन, चकारात्समुच्चयो5पिगम्यते, तेनायमर्थः,-भ्रीराम च 
विहाय कैनान्येन साध्यो भबति, अपि तु न कैनाथि । 

भारतीयः-दहे आर्य स्वामिन्‌ , कि न वेत्सि! कम? त॑ जरासन्धम्‌ , यो5ग्रद्दीत्‌ , क्रिम्‌ ! साम्राज्यम्‌ , 
कथ यया भवति ! अध्यक्षम्‌ , कैषराम्‌ू ! एपान्नोउस्माकम्‌ , कथम्भूतं साम्राज्यम्‌ ! प्राज्यंम्‌ , पुनराव्यम्‌, 
सोउयं द्रष्टव्यः, कथम्भूतः सन्‌ ? आइतः, कैन ? माधवेन नारायणेन, कथम्भूतेन ? भ्रीरामेण श्रीरेंव रामा 
रमणी यस्य स श्रीरामस्तेन यद्वा श्रीरामाभ्यां लक्ष्मीबलपद्राम्यां सदद वर्त्मानन, कैन चान्येन साध्यः ॥२९॥ 

दीप्त्यानिष्टं यस्य निष्टब्धमारं ख्यातोध्वध्चन्यश्चरित्रेरवधम्‌ । 
युष्पाद्षा बाहवों यस्य पक्षास्तल्लैलोक्य जय्यमस्थावलोक्यम्‌ ॥३०॥। 
दीप्येति-निध्ब्धं निरस्तम , किमू ? आरमरीणां समृहः, कया ! दीप्या क्षात्रतेजसा, कर्य १ यस्य, 
कथम्भूतं सदारम्‌ ? अनिश्मनमिमतम्‌ , यः झपातः प्रसिद्ध), केः ? चरणैराचरणेः, कि कुर्वन्‌ ! अवद्न्‌ 
निरस्यन्‌ , किम्‌ ! अवधद्यं पापमयशों वा, युप्माहक्षाः भवा हशाः पक्षाः यस्य बाइयों विद्यन्ते, तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ 
अवलोक्यम्‌ , किम ? जैल)क्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! जय्य॑ जेतुं शक्यम्‌ , कस्य ! अस्य रामस्य विष्णोश्चेति ॥३०॥ 
इतीदमाकर्ण्प स पावनंजयेरतो5्रपारथस्य विरित्सया रिपोः । 


उदीणमुच्चेः फलदोहलायुधस्तथासहृक्षः पुनरतवीद्षचः ॥३१॥ 
अलुगामी कुलीन राजपुश्नताका आप विचार करते हैं. इस विष्णु रामको क्यों नहीं देखते हैं 
[ द्वे ध्मराज ! १थ्वीको कँपानेबाला (क्षोमीभूतलं) कोई व्यापक प्रभावशाली श्रीकृष्णजीका 
शत्रु (केशवारि) हुआ दे यह अविचारणीय......विष्णु श्रीकृष्णजीको ... ... ]॥२८॥ 

दे सुत्मीव ! क्या आये उस रावणको नहीं जानते है. जिसने हम सबके सामने ही 
अत्यन्त समृद्ध तथा विस्तृत साप्नाज्यकों बलपूर्यक ग्रहण किया हैं । अब तो यही देखना है 
कि बदद लक्ष्मीके बल्लभ ( भा-घबेन ) श्रीरामके द्वारा मारा जाय । फिसी इूसरेके द्वारा 
उसकी समाप्ति शक्‍्य नहीं हे [ हे यदुपति ! क्या आप उस जरासन्धको'*'''' देखना हैं कि 
बह लक्ष्मी और बलराम ( भ्री + रामेण ) से अनुगत माधवक्े द्वारा मारा जाय ।*''] ॥२९॥ 

जिसके प्रतापके द्वारा शत्रुओंक उपदव दूर द्वो जाता है, अपने प्रशस्त आचरणके 
द्वारा जो पाप-कर्मोंका परिदरर्ता रूपसे प्रसिद्ध दे तथा, आप जामबन्त अथवा पाण्डव एस 
तपस्वी राजा जिसकी भुजाएँ हैं तथा जिसके लिए तीनों लोकोंकी विजय भी खुकर है वही 
राम अथवा कृष्ण इस ( रावण अथवा जरासंघ ) की ओर दृष्टि देव ॥२०॥ 


१. निश्म्‌-द्‌० | 
ब्प 
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इतीति-अब्रवीदवादीत्‌ू , कोइसो ? स ऋक्षः जाम्बवः, किम्‌! वचः, कथम्‌ ? पुनः पुनरपि, 
कथम्‌ ! तथा तेनैवाझनानन्दनाभिद्दितप्रकारेण, कि ऋृत्वा ! पूर्वमाकर्ण्य, किम्‌ ! इदम्‌ उदीणणणमुदीरितम्‌ , 
कस्य ! पावनज्जयेः पवनज्जयस्यापत्यं पुमान्‌ पावनञ्जयिस्तस्य पावनज्जये; पवनष्जयपुत्रस्य इनुमन्‍्नाम्नः, 
कथम ! हइत्युक्तप्रकारेण, कैन हेतुनोदीर्णम्‌ ? विरित्सया हन्तुमिच्छया, कस्य ! रिपोः छात्रो), कथम्‌ ! उच्चैः 
अतिशयेंन, अतः कारणात्पुनरत्रवीद्रचः, कथम्भूतम्‌ ! सत्समीचीनम्‌, कथम्भूत ऋत्ष: ! फलदोइलायुधः फले 
विपक्षक्षोदलक्षणे दोहलं दोहल्क॑यस्य तदायुध॑ यस्य॒ स फलदोहलायुघः, कथम्भूतस्य पावनच्जयेः ! अन्न- 
पार्थस्य न जयामर्थयते:त्रपार्थस्तस्याजपा थंस्य सलज्जस्थेत्यर्थ: । अन्न पार्थस्येति इनूमतः कोलिम्यं दर्शितम्‌ | 

अथ भारतीयः-अब्रवीतू , कः ? स इत्मयुधो बलमभद्रः, किम्‌ ! वचः, कथम्‌ ! पुनस्तथा भीमोदित- 
प्रकारेण, कि कृत्वा ! पूर्वमाकर्ण्य, किम्‌ ?! इृदम्‌ उदीर्णमुदीरितम्‌, कस्य ? पार्थस्य भीमस्य, कैन हेतुना ! 
विरित्सया कस्य ? रिपो:, कथम्भूतमुदीर्णम्‌ ! पावन पत्रित्र नीतिमार्गानुसारीत्यर्थः | कथमुदीर्णम्‌ ! इत्युक्त- 
विधिना, कथम्भूतो इलायुघः ? असहक्षोइनुपमः अन्न रुपेणाचारेण वा क्षात्रर्मेण सकलकल्परिपूर्णत्वेन वा 
न हलायुधस्य तुल्यो5स्ति कश्चनति भाव: । पुनः कथम्भूतः ? जयेरतः अरेजरासन्धस्य परामव॑ क्ते, मन्‍्यत 
इत्यर्थ: | पुनः कथम्भूतः ? उच्चेःफलद उच्चे; फल्नि ददातीत्युच्चेःफलद: स्वाश्रितानुन्नतां पदवी नीत- 
बान ॥३१॥ 


आक्रीडशैलाः कुलप्व॑तास्ते वाप्यः समुद्रा जगदड्भणं तत्‌ । 
दिशः समस्तास्तव लद्दनानां भवन्ति कीत्तेरपि न प्रभूताः ॥३२॥ 


आन्रीडेति-भबन्ति जायन्ते ? के ! ते लोकविख्याताः कुलपर्वताः कथम्भूताः ? आक्रीडशैलाः 
क्रीडा गिर्यः, कस्याः ! तब कीरत्तिसते समुद्राः वाप्यः क्रीडादीघिका भवन्ति | तथा तब कीत्तेंस्तजगत्‌ अड्डनं 
प्राज्नणं क्रीडाये भवति । तथा तब कीत्तेंलंइनानामनर्गलफा'रुकेलीनां दिशो5पि समस्ता न प्रभूता न प्रचुरा 
भवन्तीति शेषः ॥३२॥ 


बलीयसोअपि द्विपतां निहन्तुरवद्यबृत्तेरपि कीत्तिभाजः । 
मातेव नीतिविंपदां विहन्त्री नेया न सा कामदुघाध्वधूतिम्‌ ॥३ ३॥ 


बलीयस इति-न नेया न प्रापणीया, का ? सा नीतिः, काम ? अवधूतिमवधीरणम्‌, कस्य ! 
तवेत्यव्याहायंम्‌ , कथम्भूतस्यापि ! बलीयसः अपि बलं सैन्या दियाह्य'भान्तरं वा शक्तित्रयल्क्षणम्‌ , बलसाह- 
राजा पवनअयके पुत्र, कुलीन एवं संकोचशील हजुमानके द्वारा शत्रुकाी मारनेकी 
इच्छासे स्पष्ट तथा बलपूरवक कहे गये उक्त वचनोंको खुनकर, शत्रुके विनाशकी अभिलाषा- 
रूपी अस्च्रचारी उस रिच्छकुलीन ( ऋक्ष: ) जामवन्तने फिरसे योलना प्रारम्भ किया था 
[ उक्त प्रकारसे शत्रु/जरासन्धके विनाशकी इच्छासे कह्टे गये भीम ( पार्थस्थ ) के बचनोंको 
सुनकर महाफलोंके दाता ( उदच्चेफलदः ) विजयशील तथा छोकोत्तर ( भसदक्ष: ) हलायुघ 
बलरामने पुनः पवित्र सम्मति दी थी ] ॥३१॥ 

घिजययात्रापर निकले तुमको वे कुलाचल क्रीडाहेल हो जाँयगे, समुद्र बावडीतुल्य 
सुतर द्वो जाँयगे, ओर सारा विश्व आँगनके समान ही! जायग। तथा समस्त दिशाएं तुम्हारी 
कीर्तिके उछलने ( विस्तार ) के लिए पर्याप्त न होंगी ॥३२॥ 


अतरंग बददिरंग बलूशाली, शत्रुओंके विनाशमें समर्थ, निर्दोष आचरणचारी ठथा 


१. वंशस्थवृत्तम्‌। २. 'अनर्गछ फलकेलीनाम!-प०, ब०, ना० । ३. उपजातिः। 
३४, वर्क मातजतुरक्ष मानुचरचरलक्षणं बाहाम्‌ , अन्तरंग वा बर्ं शक्तिश्रमलक्षणस, | -प०, द० । 
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घ्यांत्‌ पुरुषो5पि बरछो5मिघीयते, अत्यथे बलबतः, पुनद्विंषतां विपक्षाणां निहन्तु), पुनरवयदत्तस्थ निरव्या- 
चरणशीरुस्य पुनः कीर्सिभाजोडपि, फथम्भूता नीतिः ! विपदां विपत्तीनां विहन्भी विध्येसिनी घुनः सम्पर्दां 
कामदुघा कामान्‌ दोग्वीति सा, केव ! मातेव यथा जननी सर्वार्थसम्पादयिन्री स्तनन्धयानां नावमान्या तथा 


नीतिरपि ॥३१॥ 
विद्याबलेन विभवेन पराक्रमेण 
चिन्त्यस्थया बलवता बलवान्विपक्ष! | 
दण्डारणिप्रकृतिरग्निरिवान्तरुत्थ- 
स्तापं तनोति हि महालुभयोविंपदें! ॥३४॥ 


विद्येति-बलबता त्वया कर्ना विपक्ष: झतुः चिन्यश्विन्यनीयः, केन चिन्त्यः ! विद्याबलैन विद्या- 
इचतस्र आस्वीक्षिकीत्रयीवार्त्तादण्डनीतिरक्षणास्तासां बलेन सामस्येन, तथा विभवेन विभूत्या तथा पराक्रमेण 
पोरुषेण, कथम्मूतो विपक्ष: ! बलवान द्वि यतस्तनोति विमर्द: संग्राम, कम ! तापम्‌ , कयोः ! तयोरुगयोर्न- 
रेद्रयीः, कथम्भूतो विमर्द:ः ? महान्‌, के इवं ? अग्निरिव यथाग्निस्तनोति तापम॥। कथम्भूती८ग्निः १ 
दण्डारणिप्रकृति; दण्डो मथनकाप्ठम्‌ अरणिरधःकाष्ठम्‌ , दण्डश्चारणिस्व दण्डारणी त एवं प्रदुतिस्पक्तिकारणं 
यध्ष्य स्त दण्डपाणिप्रकृतिः । पुनः कथम्भूतः ! अन्तरत्थः मध्यसगुयत्त 'इति ॥३४॥ 


नयस्य शौयंस्य धनस्य कीर्ततेवोग्देवतायाः सतत भियश्र । 
मध्यस्थभावेन कृताभिवृद्धिविभीषणः कि विदितों न भीष्यः ॥३५॥ 


नयस्थेति-किं न विदितः, कः १ विभीषणों विभीषणनामबेयोी रावणानुजः, कथम्भूतः ! मीथप्मो 
भयानक, पुनः कथम्भूतः ? कृताभिवृद्धिः विहितोषचयः, करये ! नयस्थ तथा शीर्यस्य तथा घनस्य तथा 
कीर्त्तेस्तथा वाग्देवतायाः सरस्वत्याः भ्रियश्च, अन्न वासनाथों 5मिधीयते आत्मापेक्षो नयः, आत्मनिरपेक्षे शौर्यम, , 
बहिरजूं धनम्‌ , दिर्यादिवाह्या पुण्यावातिः कीसिः, कर्मारम्माणामुपायश्ञारस्त्र वास्देवता, कर्मफलोपभोगानां 
विभवानुभवः श्री, फेन इृत्वा कृतामिवृद्धि! ! मध्यस्थमावेन समदृत््या, कथम्‌ ! सततमनवर्तमिति | 

भारतीयः पक्ष+-किं न विदितः कि न विज्ञातः, कः भीप्मोंगाओ्लेयनामा कोरवबलनेता, कभम्भूतः ! 
विभीषणों भयड्लरः ॥२५॥ 


त्व॑ भ्रीमहामड्ल कुम्मकर्ण कन्याकुमार वर वीरलक्ष्म्याः । 
सम॑ रथो यस्य मनोरथथश्व पूृणस्तथाशासु कथं न वेत्सि ॥३६॥ 
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यशस्वी आपको माताके खमान नीतिकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि नीतिपथ ही 
विपक्षियोंका विनाश करता है तथा अभिलषित अथोंको सहज दी जुटाता है ॥रेशे॥ 

स्वयं बलशाली आपके द्वारा उद्धत तथा बढी शब्चुका, आन्वीक्षिफी आदि विद्याओकी 
शपटिसे, सम्पक्षि साथनोंकी अपेक्षा तथा पराक्रमके आधारसे विचार किया जाना चाहिये । 
क्योंकि घिसने ओर घिसी जानेवाली लकड़ियोंके बीचसे उत्पन्न स्थाभाषिक आगके समान 
संग्राम भी दोनों पक्षोकी महान कष्ट देता है ॥३४॥ 

मध्यम मार्ग अथया मध्यस्थताकों धारण करके नीति, शौर्य, घन, वारदेयी, सरस्वती 
तथा लष्मीकी अनवरत जूद्धि करता हुआ वह इढ़ रावणका भाई विभीषण अथवा अत्यन्त 


भयंकर कौरवोंका सेनापति भीष्म क्या आपको विद्त नहीं है ? ॥३२५॥ 
4. पसन्‍्ततिलकाबक्तमू । २, डपजअतिः | 
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त्वमिति-है श्रीमहामज्ल, कथ्थ न वेत्सि, क; ! त्वम्‌ , कम्‌ ! कुम्मकर्ण कुम्मकर्णनामधेयं रावणा- 
नुजम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! कन्यांकुमारं कन्येव्र कुमारोडपरिणीतः पुमान्‌ कन्याकुमारो:मिधीयते, त॑ कन्याकुमारं 
परिणेतारं वरमित्यर्थः | कस्या वरम्‌ १ ( वर ) वीरलद्म्याः ( श्रेष्ठ ) जयभ्रियः ( तथा ) पूर्णः, कः ! रथश्च- 
क्रचरणः, कासु आशासु दिक्षु, कस्प ? यस्य, कथम्‌ ? सम॑ युगपत्‌ , तथा मनोरथर्च पूर्णः, कस्य ! यस्‍स्य, 
कासु ! आशासु वाञ्छासु । 


भारतोयः-दे महामज्ञल ! हे कुम्म | हे वर ! कस्याः ? वीरलद्ष्या:, कि ने वेत्सि, त॑ कर्ण कर्णना- 
मधेयं नरं कोरवबलाउयम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! कन्याकुमार कन्यायाः कुमारस्तं कुमारी पुत्र मित्य थः । शेष॑ समम्‌ ॥ ३६॥ 
दिपन्मारीचोद्यप्रबलरथवेगो दिशि दिशि 
स्वयं गजन्द्रोणी रणशिरसि केनाथ विश्तः । 
सदाप्युच्छवासेनोच्छूसिति शुवनं यस्थ सकते 
स कैबांयों दुर्योधन इह बलेनेन्द्रजिदसों ॥३७॥ 
द्विपदिति-स भारीचो मारीचनामभेयो रावणमातुल), कैन विधृतः, अपि तु न कैनापि, कक ! 
रणशिरसि युद्धमूर्द्धनि, कि कुर्बन्‌ ! द्विपनू , कथम्‌ ! अद्य साम्प्रतम, कथम्मूती मारीचः ! द्रोणो मेघः, कथम ! 
स्वयं स्वरूपेणालनेत्यर्थ: कि कुर्वन्‌ ! गर्जन्‌ गर्जितं कुर्बन, पुनः प्रबलस्थवेगः प्रब्टो रथवेंगो यस्य य तथोक्ता, 
क्  दिशि दिशि, अथवा असाविन्द् जिन्नामा रावणपुन्रः कैवॉर्य्यः के; प्रतिपेध्य॥, के ! इृह रणशिरसि, 
अपि तु न केरपि | कथम्भूतः सन्‌ ! दुर्योधनः दुश्खेन योदू्युं शक्पः, यस्थ्रेन्द्रजितः श्वासेन सकल भुवन- 
मुन्छब॒सित्युच्छबासं करोति । 


मारतीयः पक्षः-स॒ द्वरोणों धनुर्विद्यायां प्रसिद्धों द्रोगाचार्यनामधेयो शुरझे कैन रणशिरस 
विधृतः न कैनापि, कि कुर्वन्‌ ! स्वयमात्मना गर्जन्‌ ! ऋथम्भूतः ! द्विपन्मारी द्विपतो मारयतीत्येव॑ शीलः 
शनत्रुविनाशक इत्यर्थ: । पुनश्रोग्रप्रभलरथवेगश्वोद्य आश्रयीभूतः अथवा चकारोउत्र, डद्यप्रबल्रथस्य 
बेगो यस्य सः तथोक्त,, क्व दिशि दिशि, अथासों दुर्योधनः दुर्योधननामधेयों गान्धारीपुत्रः क्ोेरवाधिपः 
कैबांरय:, क् ! इृह रणशिरस, अपि तु न केरपि, कथम्मूतः ! बलेन शरीरसामर्थ्येन चतुरज्नसैन्यलक्षणेन था 
इन्द्रजिदिन्द्रस्य जेता । शेप॑ प्राग्वतं ॥|३७॥ 


हे लक्ष्मी तथा कल्याणके भाजन सुग्रीब ! वीग्ता रूपी भ्रष्ट लक्ष्मीके लिए बाल- 
प्रक्षवारी (कन्याकुमार) धर रावणके अजुज्ञ उस कुम्मकर्णको नहीं जानते दो । जिसके 
समस्त दिशाआओंमें व्याप्त रथके साथ साथ मनोरथ भी पूण्े द्वो गये है [ हे श्री के वर, तथा 
महामंगलमय कलश ! क्‍या आप वीग्लक्ष्मीके कणे सभान कुमारी कुन्तीके पृत्र सन्‍्धराज 
कणको नहीं जानते दे । जिसके] ॥३६॥ 


्छछ 


समस्त दिशाएं जिसके तीत्र रथके वेगले आज आक़रान्त है ओर गरजते हुए मूर्ति- 
मान प्रलय मेघ (द्रोण) तुल्य है उस शत्रु रावणके मामा मारीचको युद्धमें कौन रोकेगा ? 
जिसकी साँसके द्वारा सर्वदा ही सारे जगतकी साँस फूल जाती है तथा जो भीषण युद्ध 
करता है उस इन्द्रजीतको यहाँ युद्धमें किसके दारा परास्त किया जायगा ! [दात्रुओंके 
संहारक, सब दिशाआंमें प्रबल वेंगशील रथको बढ़ाते हुए तथा क्रोचसे गरजते हुए 
उस द्रोणाचायेका (स्वयं-गजेब-द्रोणः) घोर संग्राममे किलके द्वारा प्रतिरोध किया जायगा ९ 
सेनाके द्वारा इन्द्रकों मी जीतनेमें समर्थ (बलेन-इन्द्रज़त्‌) कौरच-राज दुर्योधनका युद्धमें 
कौन सामना करेगा क्योंकि उसकी आश्ासे सकल भुवन व्याप्त हैं] ॥३७॥ 


क ़ंज७+ज+-नज--लत- +तत जन <+--+++ 


१. शिखरिणीवृत्तम । 


बकादशः लगेः २१३ 


एमिः शिरोभिरतिपीडितपादपीठः 
सदग्रामरद्रशवनत्तनसत्रधारः । 
त॑ कंसमातुल इद्दारिगणं ऋृतान्त- 
दन्तान्तरं गमितवात्र समन्दशास्यः ॥३८॥ 
एमिरिति-दशास्यो रावणः, क॑ तं भुवनतले प्रतीतमरिगणं शत्रुमेलापर्क न गमितवान्‌ न नीतवान्‌ ! 
अपि तु सबंमपि गमितवान्‌। किम्‌ ! इतान्तदन्तान्तरं यमदशनमध्यप्रदेशम्‌ , क् ! इह मध्यलोके, कथम्‌ ! 
सम॑ युगपत्‌, कथम्भूतः सन्‌ ! समातुलूः सातुलेन मारीचेन सह वर्त्तमानः, पुनः कथम्भूतः ! एमिः पूर्वोच्ति- 
नेरेन्द्रै: शिरोमिमोंलिमिः अतिपीडितपादपीठः अतिपीडितं निष्ृष्ठ परादपीठं यस्य सः, साभन्तोपमदितचरणविए॒रं 
इत्यर्थ: पुनः सथ्प्रामरज्ञशवनत्त नसूत्रघारः समरनत्तनस्थाने शवनत्त॑नावचार्य्य: | 
भारतीय;--स कंसमातठुलो जरासन्धः तमरिंगणं कृतान्तदन्तान्तरं न गमितवान, अपि तु गमितवानेब, 
कथम्भूतः ! मन्दशाशयः मन्दतोद्रेकत्वादात्मंमन्यानां शिक्षादायकः | अन्यत्सवं समम ॥३८॥ 
विगणय्य परस्य चात्मनः अकृतीनां समवस्थितिं पराम्‌ | 
अप्लयोपचिताः कयापि चेद्द्विपते्श्चय्रियिपन्ति द्वरयः ॥३९॥ 
विगणय्येति-चद्रादि, उपजिताः पुष्धि नीताई, के ! सूरय आचार्य्या,, कयापि, कया ! अध्षुया प्रकृति- 
सम्रवध्यित्या, तदा असूयियिषन्टयूयां कर्च मुत्तइन्ते, कस्मे १ दिपते शन्नवे, कि कृत्वा ! पूर्व. विगणय्य शात्वा 
विम््येत्यर्थ:, काम्‌ ! परस्य शत्रोत्तथाउउत्मनः परामुत्कृष्ठां प्रकृतीनां समवस्थितिम' ॥३९॥ 


तत्संद्ारो मा सम भूद्धन्धुतायाः सिद्धादेशव्यक्तये सिद्धशैलम। 
नीत्वा विष्णु' त॑ परीक्षामहेज्मी ज्ञात्वा दण्ड साम वा योजयामः ॥४०॥ 
तदिति-तत्तस्मात्कारणात्‌ बन्धुतायाः बन्धुसमूहस्य भेन्न्या वा संहारो विल्यों मा सम भूत्‌ मा भवत्‌ | 

अठः परीक्षामद्दे परीक्षाह्लुम: | के ! अमी वयम्‌ , कि इंत्वा ? पूष' नीत्वा त॑ विष्णु लक्ष्मणम्‌ , क॑ नीत्वा ! 
सिद्धशैलं कोटिशिलाम्‌ , कस्ये ! धिद्धादेशब्यक्तये श्रुतशानोपदिए्टनिस्चयाय, तथा व योजयामः | कम्‌ ! दण्ड 
वाउथवा साम, कि छेत्वा ! पूर्व शात्वा, के १ त॑ विष्णुं लक्षणम्‌। भारतपक्षे नारायणर्मिति' ॥४०॥ 

इत्यस्य वाचमभिनन्ध भरोत्यितानां 

राज्ञां मगलाड्दगलव्गुलिकाच्छलेन | 
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इन पराक्रमी राज्ाओंके मस्तकोंसे पूजित चरण, आखनपर विराजमान, संग्राम रूपी 
रंशमंचपर शबोंके नतेन करानेके लिए सूत्रधार तथा अपने साभासे अनुगत उस दशमुखने 
इस पृथ्धोमे कौनसे अपने शत्रु खमूहकी पक ही साथ यमके दातोंके बीचरमें नहीं झोक दिया 
है! [“सृत्नरधार तथा मूलखेताके कारण अह्ं कारियोके शिक्षक (मन्दशास्यः) उस कंसके 
मामा, जरासंध (कंसमातुलः)ने इस पृथ्वी" झांक दिया है ।] ॥३८॥ 

अपनी अथवा शत्रुकी अठारद प्रकृतियोंकी अन्योन्य साधना उत्कृष्ट स्थितिकी उपेक्षा 
करके यदि किसी प्रकृतिसे प्रेरित होकर राजा दात्रुके प्रति अभियान करता है तो नीति- 
शारूके आलाये उसपर ईप्यो दी करते हैं ॥३०॥ 


अतपय बन्घुता अथवा वन्चुओँका संदहार नहीं होना चाहिये । बाखुदेव लक्ष्मण अथबा 
कृष्णको लेकर कोटिशिलापर जाते है और यहाँले जिशसा करते हैं। यहाँ श्रुतक्ञानियोसे 
जानकर साम अथवा दण्डका प्रयोग करेंगे ॥४०॥ 


३. वसन्ततिछकावृत्तम्‌ । २, बेतालीयं दृसम्‌ | ३, शाकिनीबृत्तम्‌ । 


२१७ दिसम्घानमदहाकाव्यंम्‌ 


मन्त्रस्य कल्पितमिवाजनि मल्लिकाना- 
माराधन जमपरं झुकुलोपहारे! ॥४१॥ 


इति भ्रीद्धिसन्धानकवेध॑नअमगस्य कृतो राधषपाण्डवीये महाकाव्ये 
मन्त्रनिर्णयकथनो नामेकादशः सं: ॥११॥ 


इतीति-अजनि जातम्‌ , किम ! आराधनेम्‌, कध्य ! मन्त्रस्य, केन ? गलाज्ञदगलद्गुलिकाब्छलेन 
गलस्याज़दा गलाड्ूदाः, गलाड्डदेम्यों गलन्यश्च ता गुलिकाश्व गलाज्जदगलद्गुलिकास्तासां छलेन कण्ठ- 
केयूरक्षरन्मीक्तिकव्याजेन, केपाम्‌ ! राज्ञां भूपानाम, कथम्मूतानां राशाम, ! भरोत्यितानाम्‌ , कि इत्वा ! 
पूर्वममिनन्द् संस्तुत्य, उररीकृत्येत्य रथ: | काम्‌ ! वार्च वाणीम्‌ , कस्य १ अस्य जाम्ववस्य, कथम्‌ ! इत्युक्त- 
प्रकारेण मन्त्रस्याराधनम्‌, किमिव ! कल्पितमिव, केः ! मुकुलोपद्वारे: कलिकोपह्टरैः, कासाम्‌ ! मल्लिका- 
नाम्‌ , कथम्भूतमाराधनम्‌ ! जयपरं जय॑ पिपत्ति पाल्यतीति जयपरभिति । 

भारतपक्षे-अस्य बल्भद्रस्येति! ॥४२॥ 


हति निरवधविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्यथ पट्तर्कचक्रवर्सिन: . श्रीमद्विनय- 
चन्द्र पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्नः शिप्येण सकलकलोद्भवचारुचासुरी- 
घन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकौमुदी नाम दुधानायां 
टीकायां सुग्रीवजास्ववा अनेय-नारायणपाण्ड वादिसन्त्र- 
कथनो नामैकादशः सर्गः ॥११॥ 
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उक्त प्रकारकी इस जामवन्त अथवा वलरामकी सम्मतिको खीकार करके झटकेके 
साथ उठे राजाओंके गलेके भूषण अथवा अंगपरसे गिरते हुए मह्लिकाकी कलियोंकी 


अध्जलि-तुल्य मणियोंके व्याजसे मंत्रणाकी पूजाबिधि सी हो गयी थी जिसका परिणाम 
विजय दी था ॥४१॥ 


इति निर्दोषविद्याभुषण भूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पट्तकंचऋरवर्ती श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द 
गुरुके शिष्य, देवनन्दिके शिप्य, सकलकलाकी चातुर्य-चन्द्रिकाके चकोर, नेमिचन्द्र-दवारा 
घिरचित कषि धनम्जयके राघव-पाण्डवीय नामसे ख्यात दिसम्धान 
काथ्यकी पदकोमुदी टीकामें 'सुप्रीवजाम्बवाअनेय- 
नारायणपाण्डवादिमंत्रकथन नामक 
एकादुश सर्ग समाप्त । 
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१, बसनन्‍्ततिककाबत्तस । 


द्ादशः पर्गः 


अथ वानराधिपतिभिः प्रबलेः परमः पुमान्वलयुतो5नुगतः । 
श्रुतविक्रमप्रश(मि)म्िः प्रययो विनयैषिभूतिमिव सिद्धशिलाम ॥१॥ 
अयेति-अथशब्दोउत्र मन्त्कथनानन्तर्यार्थों बोद्धव्यो मज्जलाथों वा णहतते | प्रययो प्रकरेण गतवान्‌ , 
कः ! परमः पुमॉल्लक्मणः, काम! सिद्धशिलां कोटिशिलानामधेयां हषदम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ ! अनुगतः, 
केः ! वानराधिपतिभिः सुग्रीवध्रृतिभिर्वनिरेस्द्रे', कथम्भूतैः ! प्रवकेः प्रकृष्ठतामर््यवरद्धि, पुनः श्रुतविक्रमप्रश- 
मिप्िः शास्त्रपी दषोपशमबद्धिः | कथम्भूतः परमः पुमान्‌ ? बलरूयुतः रामयुक्तः, कामिव ! विभूतित्तिव, यथा 
सम्पदं विनयैरनुगतः सन्‌ पुमान्‌ प्रयातीति शेषः । 
मारतीयः-अथवा परम: पुमान्नारायणः सिद्विशिलां प्रययौ, कथम्भूत: सन्‌ अनुगतः, केः ? नराधि- 
पतिमिः समुद्रविजया दिभिभृपै), कथम्भूतेः ! प्रबल: प्रकृष्यल्सैन्ययुक्तैः, पुनः कथम्मूतैः ? श्रुतविक्रमप्रशमिमिः, 


कथम्भूतः परमः पुमान्‌ ! बलयुतः बलभद्रयुतः, कामिव ! विभूतिमिव, यथा विनग्रैरनुगतः सन्‌ मानवों 
विभूतिं प्रयातीति' ॥१॥ 


अनुजम्मुरेनमनुकूलतया हरिवंशजाः सुखचरा बहवः । 
व्यवसायमायनिचया इव ते किममी न वाततनय्रमुखाः ॥२॥ 
अनुजग्मुरिति-कि नानुजग्मुरपि त्वनुजम्मुरेव, के ! अमी हरिवंशजाः सुग्रीवादयों नरेंन्द्रा,, कम ! 
तमेन लक्ष्मणम्‌ , कया ? अनुकूलतया आनुकूल्येनामत्त्यर्थः, कथम्भूता हरिवंशजा: १ सुखचराः प्रशस्व- 
विद्याधरा;; पुनर्वाततनयप्रमुखाः हनुमथ्रशतयः, कतिसंख्याः ! बहवः प्रचुराः, के हव क॑ यथा १ इंच यथा 
आयनिचयाः द्रव्यप्रवेशद्वाराणि व्यवसायमुत्रममनुगच्छन्तीति | 
भारतीय:-दरिवंदाजाः यादवान्वय॒समुथन्नाः, भूपाला:, त॑ नारायणम्‌ , सुखचराः सुखेन बर्ततमाना:, 
पुनराततनयप्रमुखा विस्तीर्णनीतिप्रमुखाः । शेप॑ समम्‌ ॥२॥ 
रविमण्डलोत्थित इवान्य इव स्वयमन्यजन्म गतवानिव सः। - 


नरभीमयोजनसुदुःसहया प्रभया परिष्कृततनुः शुशु भे ॥३॥ 
रवीति-स लक्ष्मण: झुझभे, कथम्भूतः ? प्रभया परिष्कृततनुरवूझबतशरीरः, कथम्भूतया ? जनानां 
सुदुःसहया-तिशयेन सोदुमदाक्यया, कथम्भूतः ! नरमीमयों नराणां भगदतुः, के इबोट्ेश्षित: ! रविभण्डलोत्यित 
इव सूर्यविभ्वात्समुत्यन्न इब, तथा न्य इबोस्पेक्षित इव स्वयमात्मना:न्यजन्स गतबानिव | 


मंत्रणाकें बाद, बड़ी सेनाओके स्वामी, शासन, पराक्रम तथा प्रशमचारी चानरवंशी 
राजाओंसे अन्ुगत, बलभद्र (राम)के साथ परम पुरुष लक्ष्मण उसी प्रकार कोटिशिलाकों 
गया था जैसे विनश्नतासे अनुगत विभूत जाती है [समुदविजय आदि गाज़ाओंसे अनुयात 
बलरामके साथ परमपुरुष कृष्ण उसी प्रकार काटिशिला''' "जाती हैँ] ॥१॥ है 

इरियंशाममे उत्पन्न ये वहुतसे उत्तम विद्याधर (सु खचरा) हनुमान आदि अलुकूल होने 
के कारण क्या उस लक्ष्मणके पीछे पीछे वैसे दी नहीं गये थे जैसे उद्योगशीलताके साथ 
सम्पत्तिके आगमन मार्ग चलते हैं [यादववंदमं उत्पन्न बहुतसे खुखसे जीवन विटाते तथा 
बिस्तृत नीतिके प्रमुख संचालक अनुकूलताके कारण क्या उस कृष्णके'' है] ॥२॥ 

अत्यस्त परिष्छत शरीर होनेके कारण लोगोंफके लिए सयकारक बद्द लक्ष्मण, जन- 
साधारणके लिए न सहने योग्य अपनी फान्तिके द्वारा ऐसा खुशोमित हुआ था कि बह सर्य- 


3, सर्गेडस्मिल्‌ प्रमिताक्षरदृत्तम्‌ 
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भारतीयः--शुघ्यभे, कः ? स नारायणः, कथम्भूतया प्रभया ? नरभ॑ मयोजनसुदुःसह या, नरोडर्जुनः, 
भीमों इक्ीदरः तयोयोजन योगस्तेन सुदुःसहया । शेष॑ समानम्‌ || २॥ 


विशदं यशो5खिलदिशं निखिलां श्ुवमायतिः स्तुतिकथां महिमा | 
समतीमिवत्सममिदं सकल भ्रुजयोः शिरोञ्स्य समतीतवतोः ॥४॥ 


विशद्मिति-इदं सकल कर्म समतीयिवदर्तिक्रान्तवत्‌ ! किम्‌ ? इदं सकल कत्तु, कथम्‌ ? सममेक- 
बेलया, कयोः सतोः ! भुजयोर्बाहोः, कथम्भूतयोः सतों: ! शिर; समतीतवत्तोः, मस्तकमतिलद्धितवतोः, कस्य ! 
अस्य लक्ष्मणस्य विष्णोश्र | अन्नेद॑ तालर्यम्‌ - उन्‍्नतस्कन्धावलोकना यशःप्रमतीनां स्पर्द्धा प्रदर्शिता | तदथ्यथा- 
समतीयिबत्‌ , कि कत्त ! यशः, काम्‌ ? अखिलदियां समस्ताशाम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! विशदम्‌, तथा समतीयुषी, 
का ? आयतिः प्रसिद्धि, काम ? भुबम्‌, कथम्भूताम्‌ ? निखिलाम, तथा समतीयिवान्‌ , कोडसी ! महिमा 
माहत्मम्‌ , काम ? स्तुतिकथाम ||४।) 
किए मे श्जेन शुवनस्य भरं॑ वहतः शिला बहिरिये जगतः | 
दधतो श्ुवं किम्र नगस्प भरस्तरुरित्ययं स्मयमियाय मुहुः ॥।५॥ 
किस्विति-किभित्यनेन शब्देनाक्षपी गम्यते, उ अह्ो, इयं शिल्त जगत्तः कि बहिर॒स्ति, मे मम, कि 
कुर्बतः ? वहतो घरतः, कम्‌ ! भुवनस्थ भरम्‌ , कैन कृत्वा ! भुजेन बाहुना, किमु भुबं दघतः बिश्रतः नगस्य 
गिरे! तर्भंरः अपि तु नेब, इत्ययं विष्णुः मुहुर्बारं बारं स्मयं गर्बभियाय गतवान्‌ ॥५॥ 
विनिपातितं विनिद्दितं प्रथम क्चिदात्मनोद्ध्ृतमदः सुहृदाम । 
अधुनात्मसाहसमसी सहसा ददशे श्रजन्निव निरूपयितुम्‌ ॥६॥ 
विनिपातितमिति-अधुना साम्प्रतमिति दह॒शे दृष्ट,, कोइसो ! असों विष्णु:, कि कुर्दन्‌ (जजन्‌, कथम्‌! 
सहसा शीघ्रम्‌ , कि कत्तु मिव ! निरूपयितुर्मिव, किम ! अद एतदात्मसाहस थर्यम्‌ , कैपाम्‌! सुहृदाम्‌ , कथ- 


स्मूतं सत्‌ ! विनिपातितं तथा विनिद्तितं तथोदूधृत्तम्‌ू , केन ! आत्मना, के ! कबित्‌ क्रापीत्यर्थ,, कथम्‌ ! 
प्रथममिति ॥६॥ 


सघनागमो निजशुचिः सुरभिवेनपुष्पगः समहिमोग्रजबः । 
. सरसां शरच्छविमितः शिशिरों मरुदन्वगात्तमतुमूत्तिरिव ॥७॥॥ 


सघनागम इति-अन्बगादनुगतः, को८सी ! मरुद्वातः, कम्‌ ! त॑ विष्णुम्‌ , कथम्भूतः ? सबनागमः 
सह धनागमेन वत्तमान इति सबनागमः मन्दया गत्या वत्तमान इलार्थः | पुनर्निजशुचि। निजेनात्मना झुतचि 
निर्मल: रेणूल्रशन्य इत्यर्थ:, पुनः सुरभिः सुगन्धिः, अतएवं सुरभिर्यतों वनपुष्पगः काम्तारकुसुममकरन्द 
मण्डलसे उत्पन्न, अथवा दूस रेके तुस्य अथवा स्वयमेव दूसरे जन्मको प्रापके समान शोमित 
हो रहा था ['अजुन, भीम आदिसे सम्बन्धक़े कारण अगम्प वह कृष्ण" था] ॥३॥ 

इस लक्ष्मण अथवा कृष्णके शिरके ऊपर उठी भुजाओंने एक साथ दी आगे कद्दे 
सब चमत्कारोंफा भी अतिक्रमण कर दिया था। निर्मेल यशने समस्त दिशाओको, सोभाग्यकी 
ख्यातिने पूर्ण विश्वको तथा महिमाने स्तुतिकी चर्चाकों लाँध दिया था ॥४॥ 

समस्त विश्वके दायित्वको इन भुजाओंसे उठाये हुए मेरे लिए क्‍या यद्द शिला जगत्‌ 
के बाहर है ? पृथ्वीको घारण करनेधाले भ्रूधरके लिए पेड़का भार अलग होता है क्‍या ? 
यह सोच कर बह (लष्प्रण-कृष्ण) आश्चर्यमें पड़ गये थे ॥' 

कहीं पर छोड़ा गया अथवा रखा गया अपना प्राचीन साहस अब मैने अपने आप ही 
सम्द्वाल लिया है । बन्घु-वान्यवोंको यह प्रत्यय करानेक्े लिए ही अक स्मात्‌ जाता हुआ सदृश 
यह लझमण अथवा कृष्ण देखा गया था ॥६॥ 

मेघोंकी घटायुक्त, स्वयमेव निमेल, चनके फूलोंके परागयुक्त होनेले छुगन्घित, शीत- 
लता (द्विम) युक्त, शरत्‌ ऋतुके तालाबों की (अथवा सरस) कामन्सि युक्त, शिशिर तथा जोरसे 
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बिन्दृत्करवासनावासिततनुरित्यर्थ: | पुनः समहिसः सम हि यस्य सः सर्वजनतापद्दारकतया प्रशस्य इत्पर्थ:, 
पुनरप्रजबः प्रधानवेगः मयूरपिच्छभेदीत्यर्थ: | पुनः शरच्छविं वारिरूपताप्रितः प्राप्त,, कथम्भूतां शरब्छविम्‌ ! 
सरसां रसिकाम्‌ | अन्न तालये जलूलवसमालम्बिततया 5तिसूक्ष्मयूक्मस्वभावताप्रतिपन्‍्नान्‌ पयःकणान्‌ प्रक्ष- 
रतीत्यर्थ: | अत्तएब शिशिरः शीतल:, क इवोग्रेक्षितो मस्त्‌ ! ऋतुमूस्तिरिव, पण्णां ऋतूनां मूत्तिरिव तदथा 
हरच्छरत्कालः स लोकप्रसिद्धों घनागमः प्रावद्‌ , तथा शुचिः ओऔीष्म,, तथा सुरमिवंसन्तः, तथा सम हमों 
हेमन्त:, कथम्भूतः सन्‌ ! छर्बि स्वच्छतामितः, कैष्राम्‌ ! सरसां सरोवराणां तथा शिक्षिर एते षड़तवस्तमनुज- 
स्मुरिवेति ॥णी 
क्चनातिपातमटवीमटवीं सधु्नीं धुनीमभिनिवेशमगात्‌ । 


सलतागद्दान्वसतिरम्यतया तरसामिपादमभिपादमगात्‌ ॥८॥ 
कचनेति-अगात्‌ गतवान्‌ , कः ? स विष्णु), कथम्‌ ! तरसा शीध्रम्‌ , कि कृत्वा ! पूर्बमतिपातमति- 
क्रम्य, काम ! अटबीमटबीम , अरण्यानीमरण्यानीम्‌ पुनः कि कृत्वा ! पूर्वमभिनिवेशं प्रविश्य, काम ! 
धुनीं घुनीम्‌ , तरज्लिणीं तरज्जिणीम्‌, पुनः कि कृत्वा ? पूर्वमभिपादमभिपादं प्रघय, कान्‌ ! अगान्‌ पर्वतान 
“अगानित्यत्र कैचिदवृक्षानिति व्याख्यानयन्ति” | कथम्भूतान्‌ ! सकताशहान्‌, कया ? वसतिरम्यतया 
मन्दिररमणीयतयेति ॥८|॥ 
पथि पाण्ड्राजकुलबृद्धिमतः किल केशव मुखरयन्ककुभः । 
इति भीमसेन उचितावसरं सरसं जगाद स मरुत्तनयः ॥९॥ 
पथीति-किल लोकोक्तो शास्त्रोक्ती वा।अतः कारणाजगाद उक्तवान्‌ को:सौ ! स मस्तनयों धनूमान्‌ , 
कम्‌ केशव लक्ष्मणम्‌ , कक! पथ्यध्वनि, कथ्थ यथा भवति ! उचित्तावसरं योग्यप्रस्ताव॑ पुनः सरसं पुनः 
पाण्डुनिमेलं परीक्षाक्षोदक्षममित्त्यर्थ, कथम्‌ ? इति वश्ष्यमाणप्रकारेण, कि कुर्बन्‌ू ! ककुम आशा मुखरयन्‌ 
शब्दयन्‌, कथम्भूतः ! भीमसेनः भीमा सेना यस्य सं, अथवा भीसा चासी सा च भीमसा तस्या इनः भीम- 
सेनः, झत्र॒णां प्रध्यंसनवशातरमोत्कर्ष प्रा्ता या लक्ष्मी तस्या प्रभुरित्यर्थ: | कथम्भृतं कैशवम्‌ ! राजकुल्शृद्धि 
राजकुलस्थ नरेन्द्रसमूहस्य वृद्धिय॑स्थ स तथोक्तस्तम्‌, तस्य रुक्ष्मणस्यानेकैषां भूमिपालानां मेलापको5भूदित्वर्थ: | 
अथवा पाण्डुराजकुलबृद्धि पाण्डुरं निःपापं तथा विशदम, अजनामा ठपो दशरथस्याद्यः पुरुषः, अजत्य कुछ- 
मजऊुलं पाण्दुरथ्य तदजकुलद्य पाण्डुराजकुलं तस्थ वृद्धिय॑स्मात्‌ तम्‌ । 
भारतीयः--भी मसेनो बूकोदरः; कथम्भूतः ? पाण्डुराजकुलबृद्धिमतः पाण्डुराजकुरूस्थ पाण्डुराजा- 
न्वयस्य बृद्धो मत इ४:, पुनर्मरततनयः मरुतः देवाः सन्त्यस्य मदत्तः 'पर्वमरुद्भ्यां तः', इति सूजेण तप्रत्यपः, 
मसुत्तस्पेव शक्रस्येव नयो नीतिय॑स्थ स तथोक्त: शेष तुल्यम्‌ ॥९॥ 


शशिनस्तुलां सम्ु॒पयाति कुल भव्रतों यतेरुपशमश्र विधाम्‌ | 
तव पोरुष स्वसच्शं झुबन अमदव्यपेश्य शुजयोरजरत्‌ ॥१०॥ 


बहता फलतः मूर्तिमान छह्दों ऋतुयुक्त पवन उसके पीछे-पीछे बह रद्दा था [घनागमसे थपों, 
सरस छवि शरद, शीतलतासे शिशिर, सम-हिमसे हेमनत, सुरभि यन पुष्प युक्त बसम्त 
तथा निजशुचि ग्रीष्म] ॥७॥ 

कहीं पर जंगलके बाद जंगलोंका पार करता, नदियोंसे खमस्वित नद्योंका; घुसकर 
लाँघता, और लताकुष्जोंसे व्याप्त एवं सब तरफसे वृक्षों द्वारा आव्छादित परवेतोंको पेदल 
ही पैदल; भवनकी रमणीयताके साथ चढ़ता-उतरता वह वेगसे चला जा रद्दा था ॥८॥ 

भीषण सेनाके स्थामी उस पवनड्जयके पुत्र दज्युमानने घबल कीर्तिधारी राजा अजके 
कुछ (रघुवंश)की बृद्धिकी दश्टिसे उचित अवसर देखकर द्शाओंको गुँजाते हुए निम्न सरस 
बचन ऊ््मणजीको कद्दे थे [राजा पाण्डुके वंशकी प्रतिष्ठाथूत इन्द्रके समान नीतिश् (मरुचनय) 
भीसने भी कृष्णसे“बचन कहे थे] ॥९॥॥ 

श्द 
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शशिन इति- समुपयाति प्राप्नोति, कि कत्त' ! कुल्मन्वयः, काम ! तुलां साहश्यम्‌, कस्य ! शक्षि- 
नश्न्द्रस्य, विशदतया सकललोकानामानन्दकारिकुलमित्यर्थ:। तथां भवन उपशमः यतेयोंगिनः विद्यां तुलां 
समुपयांति, तथा तब भुजयोः पौरुष पराक्रमोउजरजीणंम्‌, कि कुव॑त्‌ ! भुवनं जगत्‌ भ्रमत्‌ पर्यदत्‌, कि कृश्वा ! 
पूर्यमव्यपेक्ष्यानपेक्ष्य, किम ! स्वसह्शमास्मसमं मित्रम्‌ | अन्येषां शत्रुणामभावायुद्धाभावों दर्शितः ॥१०॥ 
पूर्वजेन 
तब पूवजेन यदुनोपनताः किपरातयों नरधुणा निहताः । 
सकले जगदशगत करृतवान्स कया शिलोद्धरणडम्बनया ॥?११॥ 
द्वि० तवेति-उ अद्दो, कि नोपनताः कि न नम्नीकृताः ! के ? अरातयः शत्रवः, तथा कि न निहताः 
कि न प्रध्वस्ता:.! के ! अरातयः, कैन ! रघुणा दशरथेन, कथम्भूतेन ! पूर्वजेनाग्रेन, कस्प ? तब, अपि 
तूपनता निहताश्च । अन्न तात्पर्य ये शरणमागतास्ते नप्नीकृता), ये च॑ स्तब्धबृत्तयस्ते निहता इत्पर्थ:। तथा 
इृतबान , कीउसो ? स रघु, किम ! जगत्‌, कथम्भूतम्‌ ! वशगतमात्माधीनं पुनः सकल॑ समस्त यद्रस्मात्‌ 
कारणात्‌ ; तन्न कि प्रयोजनम्‌ ? कया | शिलोडरणडम्बनया तवेति शेषः | 
भारतीयः-कि निहता अपि तु, न, के ! अरातयः, कथम्भूताः सन्‍्तः ? उपनताः, पुनः नरघुणाः 
नरकीटकाः, कैन करना ! यदुना राज्ञा, कथम्भूतेन ! पूर्वजेन, कस्य ? तब, तथा च कृतवान्‌ स यदु:, 
किम्‌ ! जगत्‌ , कथम्भूतम्‌ ! वशगतं पुनः सकलूम , तत्र कि ? कया शिलोद्धरणडम्बनयेति )॥११॥ 
जनमाकलस्व भ्रुवि सांशयिक मवतस्तथाप्युचितमुद्यमनम्‌ | 
तदिदं द्विपां हि पलितह्डरणं विजयश्रियश्व सुभगक्करणम्‌ ॥१२॥ 
जनमिति-स्वं भुवि जन॑ छोक॑ सांशयिक संशयापन्न॑ हि. स्फुटमआाकलस्व जानीहि, तथापि भवतस्तव 
उद्यमनमुद्मम उचितं स्पात्‌ू , तदिदमुद्ममनम्‌, कथम्भूतं स्यात्‌ ! द्विपां झत्रुणां पलितडुरणम्‌ अपलितं पलि- 
तडक्रियतेडनेन तत्तथोक्तम्‌ , तथा विजयश्रियश्च सुभगद्भुरणम्‌ अमुभगं मुभगडक्रियतेनेन तत्तथोक्तम्‌ ।/कृज्‌ 
करणे युद्‌ च” | अन्रेदं तालर्यम-लदुद्यमं श्रुत्वा पलायमानानां द्विपतां भूमेरुद्धृतेन रेणूत्करेंण धूसरितकरेशाः 
सन्तो वार्द्कैन बिना त्वयोद्ममेन ऋत्वा पलिता इव क्रियन्ते, तथा चिर॑ निःसीमाग्थाया जयश्रियस्तवयोद्यमेन 
इृत्वा सोभाग्य॑ क्रियते | (६१॥ 
कुलपवताः कुलपराभवतः समवैमि तेउ्य निजमुन्नमनम्‌ । 
कलयन्ति फल्यु विलय मनुते सवितोदयास्तमयसानुमतो! ॥१३॥ 


कुलेति-समव्रैमि जानामि, कलयन्ति मन्‍्यन्ते, कै ! ते कुलपर्बताः कुछठाचला मेर्बादयों गिरमः, 
किम्‌ ! उन्‍्नमनमुन्नतिम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? फर्गु व्यर्थम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ? निजमात्मीयम्‌ | कुतः ! कुरूपरा- 
आपका कुछ (लछोफकफे लिए आनब्द॒कारी दोनेसे) चन्द्रमाकी समानता करता है, 
आपकी शान्ति यतियोंकी प्रशमता तुल्य है और आपके भुजाओंका पराक्रम त्रिभुवनमें 
घूमता हुआ किन्तु अपने सद॒श दूसरेकोी न पाकर (निराशासे) थक गया है ॥१०॥ 
आपके पूथेज महाराज रघुने क्या शरणागत शत्रुऑको विनम्न नहीं बनाया था! 
अथवा अहंकारियोंका स्वेनाश नहीं किया था ? उन्होंने तो सारे संसारको जीत लिया था, 
अतपय आइचय॑ है ( यत्‌-उ ) इस कोटिशिलाके उठानेकी विडम्बनासे क्या छाम है ? [आपके 
बंशके आदिपुरुष राजा यदुने नरकीट, विनप्न शत्रुओंकी क्‍या मारा था? उन्होंने... ...... 
लाभ है] ॥११॥ 
तथापि संसारकी संशयशील जनताको पुरुषार्थ जता दीजिये इस दृष्टिले आपका यदद 
डद्योग सर्थथा उचित है। क्‍योंकि आपके भयसे भागते शजत्रुओंके बाल धूलधूसर ( पके 
सरश ) दो जांयगे और विजयलएमीका सौभाग्य फिरसे चमक डठेगा ॥११॥ 
है लक््म्ण अथवा कृष्ण ? आपके द्वारा हुए अपने थंशके परामवके कारण कुझालल 


हादशः लर्गः ५१ 


भवतो<स्वया भिभवात्‌ , कस्य ! ते तव, कथम्‌ ! अथ साम्प्रत्म , अतो मनुते, कः ! सब्रिता रविः, कम ! 
बिलयं प्रध्वंसम्‌ , क्यों: ! उदयासतमयसानुमतोरदयाचत्यस्ताचछ्यो: । अन्रेदं तालयंम-विष्णो: कुलादभि- 
भूतानां क्षोणीपराणां खकीयामुन्नति फल्गुमन्यमानानां विलये रुति तन्मध्यवर्लित्यादुदयास्तभूषरयोपिलय॑ 
मनुते 5६ निराभ्रयों भविष्यामिति सखेदत्वं धूर्यस्य अल कक कक १३॥ 
तदितो निरूपय । सृन्दुमदगतिस्‌ । 
बलिशोभितां सरितमश्रग्मुखीमपि सारसानुगमनाइुलिताम्‌ ॥१४॥ 
तदिति-हे विष्णो निरूपयावल्लेकयस्व, कः ! त्वम्‌ , काम्‌ | सरितम्‌ , कथम्‌ ! तदित इतस्तत:, 
कथम्भूतम्‌ ! बलिशोमिताम्‌ तरज्ञशोभिताम्‌ , पुनः भ्ृदुमन्दगर्ति पेशलाव्सगमनाम्‌ , केन १ पयोधरयोजंल- 
धारिणोस्तटयो: कूलयोर्भरेण पुनः सारसानुगमनाकुल्तिं सारसानां रूक्ष्मणानामनुगमनेन गमनपीनःपुन्येन 
आकुलितां क्षोम॑ नीतामित्यर्थ: | अपि शब्दो5त्र॒ समुचये न केवल सरितमबोकय, अश्वमु्खी किश्लरीमप्यव- 
छोकय, कथम्भूताम्‌ ! पयोधरयोस्स्तनयोस्‍्तट्योदच्छितयोर्भ रेणौन्नत्येन मृदुमन्दगरति पुनर्बलिशोमितां जठर- 
राजिन्रयविराजितां पुनः सारसानुगमनाकुल्तां सारश्व तत्‌ सानुषु गमन थे, तेनाकुलिताम ॥१४॥ 
इृह सैकत तरणितप्तमिदं परिहत्य हंसकुलमेति सरः । 
विरला वसन्ति च सलि व्यसने किस्म पक्षपातनिरता द्वि पुन! ॥१५॥ 
इद्टेति-इह्दा स्मिन्‍्प्रदेशे इदं दंसकुल तरणितस्त दिनकरप्रदीसं सैकत॑ सिकतापुश्ज परिदृत्य परित्यज्य सरः 
सरोवरमेति त्रजति | युक्तमेतत्‌-किं दसन्ति तिष्ठन्ति, फे ! बिरलाः सत्पुदषा:, अपि तु न कै८पि, क्‍्य सति [ 
व्यसने विनिवासनिपाते, उ अद्दो पुनः कि वसन्ति, के ! पक्षपातनिरता;, अपि तु न, कथम्‌ ! हि स्कुटमिति 
शेषः ॥ १५॥ 
परतो नं जघनपार्ष्णिमराद्व हु पूचंतः कुचभरात्किमपि । 


पुलिनेषु सचयति तत्पदयोरमराज्ुनागमनमत्र पदम्‌ ॥१६॥ 

परत इति-अन्नास्मिन्प्रदेशें सूचयति, कि कच्तु ! पदम्‌ , कि कर्म्म ! अमराजनागमनम्‌ , कयोः 
पदम्‌ ! तत्पदयोरमराज्ना चरणयो:, केषु ! पुलिनेषु सेकतेपु, कथम्भूतम्‌ ! नतम्‌ , क्थ यथा भवति ! बहू, 
कथम्‌ ? परतः पश्चात्‌ , कस्मान्नतम्‌ | जघधनपार्ण्णिमरात्‌ जधनभरेणान्तहिंतलात्‌ पराष्योमारो:प्युपचर्यते, न 
तु साक्षादस्तीति भावः । तथा नतम्‌ , कथम्‌ ! किमपि कियत्‌ , कंथम्‌ ! पूर्चतः पुरतः कस्मात्‌ किसपि 
नतम्‌ ! कुचभरादित्रि ॥१६॥ 
आज़ अपनी उँदाई व्यथ दी खमझते हैँ | फलतः सूर्य नी उद्याजल और अस्ताचछ पर्वतोकी 
समात्तिफी कल्पना करता है, ऐसा मेरा चिचार दे ॥१४॥ 

जलके भ्रवाहफे रोकनेवाले किनारोंकी ऊँचाईके कारण धीरगम्भीर बहती हुई, 
सरंगोंसे खुम्दर तथा सारसोके इधर-उधर आने-जानेसे आकुछ इस नवीको तथा स्तनोंकी 
ऊँचाई और भारके कारण विलासपूर्थक मध्द्मन्‍्द जाती, जिवलिसे सुन्द्र तथा ठोस और 
डच्नत शिक्षरों ( सार-साजु ) पर चलनेके कारण अहवमुखी किन्नरीकों भी देखिये ॥१४॥ 

खूबके आतपसे तपाग्री गयी बालुकामय स्थानको छोड़कर यह हंसोका झुंड 
तसालाबकी ओर चला आरहा है | उचित दी है क्योंकि विरले ही चरित्रवान व्यक्ति आपत्ति 
आनेपर दढ़ रहते हैं। जो पंखोंपर उड़ने वाले हैं [ जो पक्षपाती लोग हैं ] उनका तो कहना 
ही क्‍या है ॥१०॥ ४ 

जंघा तथा नितस्वोके भारके कारण पड़ीकी तरफ अह्युत गद्दरा तथा पंजेकी तरफ भी 
स्तनोंके भारके कारण कुछ कम गहरे पद्चिद्व बतलाते हैं कि इन बालुकामय प्रदेशों देवांकी 
देषियाँ बिद्दार करके गयी हैं ॥१६॥ | 


६२० दिसस्थानमहाकाधष्यम्‌ 


अध्युतश्न पृष्पशयन रचित नवयावकाह्षितपदं त्रिदक्षः । 
रुघिरारुणं कुसुमचाणचित मदनस्य पश्चकमित ज्वलति ॥१७॥ 
अमृत इति-अमुतश्चास्मिन्प्रदेशेडपि ज्वलति भाति, किम्‌ ! पुष्पशयने कुसुमास्तरणम्‌ , कथम्भूतं 
सत्‌ १ चितं विश्वितम्‌ , कैः ! त्रिदिवेदेवेः, पुनः कथम्भूतम्‌ ! नवयावकाड्ितपदं नूतनालक्तकचिह्तितपदम्‌ , 
किमिवोह्रेक्षितम्‌ ? मदनस्य कन्दर्पस्प रुषिरासण्णं रक्तशोणितं कुसुमबाणचितं प्रसूनशरपुष्ट पद्मकं 
युद्धमिव ॥१७॥ 


स्तनतापश्चनमवनम्रनल विशपतश्रमत्र कुसुमास्तरणे। 
किम्तोज्ितान्यमनसा विगुणा सुरयोषिता विरहव्ठकिका ॥१८॥ 


स्तनेति-अत्रा स्मिन्प्रदेशे भूत, किम्‌ ! विशपत्र॑ पद्मिनीपन्न कथम्भूतम्‌ ! स्तनतापसून॑ कुचतापशुष्क 
पुनरवनप्रनल्मवनम्रो नलो यस्य तततथीक्तम, स्तनतापसूनत्वान्नलो5पि शुष्को विशपन्नस्येति भाव, के ! 
कुसुमास्तरणे, उताहों किप्रुज्ञिता कि परित्यक्ता, अपि तु न। का ! विरहवल्लकिका वियोगवीणा, कया ! 
सुरयोषिताउमररमण्या, कथम्भूता सती १ विगुणा त्रुटिततन्त्रीका, कथम्भूतया सत्या सुरयोपिता ! अन्य- 
मनसा उम्यचित्तया । अन्न बासनार्थ: प्रदर्य्यते-चिरप्रोषितो' भर्त्ता कदाइड्गमिष्यति, कदा त॑ हृग्म्यां द्रक्ष्यामि 
कदा5तिदीघ॑वियोगाग्निदग्पैः कशक्षविध्षेपैरात्मपतिद्वद्य॑ जर्जरीकरिष्यामीति चित्तार्दनावस्थाप्रासचिन्त- 
येत्यर्थ: ॥१८॥ 

सगनाभिजं परिमर्ं द्विरद! करिदानगन्धमनुयाति हरि । 


ह्‌ह जन्तुरेवमपरो5पि पर विनिहन्तुमेव समनुव्॒जति ॥१९॥ 


मसगेति-हह्ास्मिन्प्रदेशे द्विरदो हस्ती मगनाभिजं कस्तूरिकाजातं परिभलमनुयात्यनुगच्छति । एनमुक्त- 
प्रकारेण हरिः सिंदः करिदानगन्धमनुयाति | अपरो5पि जन्तुः परमन्यं विनिहन्तुमनुत्॒जति ॥१९॥ 


सरसीद मज़ति करिण्यलिनां परिधिः कराग्रनिभृतः स्फुरति । 
जलदेवताथमिदसुद्गतवत्क्षणमातपत्रमिव बहमयम्‌ ।२०॥ 


सरसीति-इद्दा स्मिन्प्रदेशेडलिनां भ्रमराणां परिधि: मण्डर्ूं परिश्फुरति, कथम्भूतः ! कराग्रनिभतः 
श॒ण्डाग्रस्थितः क्‍्व सति ! करिणि गजे सरसि सरोबरे मज्जति ब्रुडति सति | उद्पेक्षे उद्बृतवदिव ( उद्गतवत्‌ 
उद्गतमिय ) किम ! इृदम्‌ आतपत्र छत्रम्‌, किमर्थम्‌ ! जलदेवतार्थम्‌, कथम्भूतम्‌ ? बहुमयं पिच्छमयम , 
क्षणं मुहूर्समेक मिति शोषः ॥२०॥ 


नील जि अअडिि न आना जज + 


इस ओर देवताओंके द्वारा बनायी गयी, नूतन तथा गीडे आलतायुक्त पदचिक्षोसे 
भूषित, पुष्पशय्या है। जो फूलके बाणोंसे व्याप्त तथा रक्तसे लाल द्ोनेके कारण कामदेवके 
संग्रामकी भूमिके समान जगमगा रही है ॥१७॥ 

इस पुष्पशय्यापर स्तनोंकी उष्मासे सूखा नाल्युक कमलपत्र ऐसा प्रतीत होता है 
जैसी कि विदेश गये प्रेमीकी चिन्तासे भाकुलचिक्त देवोंकी अप्सराके द्वारा छोड़ी गयी बिना 
तारकी चिरद्वीणा होती दे ॥१८॥ 

कस्तूरी सगकी नाभिसे उत्पन्न खुगन्धके पीछे हाथी चलता है, हाथी के मदजलकी 
गन्धका सिंध पीछा करता है, इस प्रकार इस अरण्यमें एक जस्तु दूसरे अन्तुको मारनेके 
लिए उसका पीछा करता दे ॥१९॥ 

इस यनमें जब इस्तिनी तालायमें गोता ऊगाती दे तो उसकी सूड़के अभ्रभागपर स्थिर 
बैठे भोरेका छ्ता ऊपरको उड़ता; है । ऊपर उड़ता यह वतुछाकार भौरोंका झुंड उस 
समय ऐसा लगता हे मानो मयूरपत्रमय छत्न ही जलवेषताके ऊपर तन गया हो ॥२०॥ 


१. मस्कसिष-द्‌० । 
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सबलाफिका नवढ॒णा जगती सृदु नि्रं वहति वाति मरुत्‌ । 
सविताइतश विपिनेरिद कि जलदागमः सततसंनिद्दितः ॥२१॥ 
अल ३३७/ मद बहति, का ! पृथ्वी जगती, कम ! निर्झरम, कथम्‌ ! यथा सृतु 
सन्दम रकयम्मूता ! सबस्थ किका बलाकामिः सह वर्समाना पुननंबतृणा नवानि नूतनानि तृणानि यस्यां 
सा तथोक्ता, तथा वाति, कः १ मस्त्‌, तथा बृतस्तिरोहितः, कः ! असौ सविता यू, कैः ! विपिनेः कान्‍्तारैः, 
अतः कि विद्यते जलदागमः प्राहट्‌ , कथम्भूतः ! सततसन्निहितोइनवरतनिकटबत्तीति शेषः ॥२१॥ 
दिपदन्तपत्रमदमोक्तिकवदघतः श्रवोह्वजगर्ल शवरान्‌ । 
करिणां न केवलमसल्मनुे हरतो5धरुतः सकलसारमपि ॥२२॥ 
दिपेति-इृ३ फैवर्ल भनुवे जाने<हम्‌ , कान्‌ ! शबरान्‌ किरातान्‌ , कि कुर्बतः सतः ! दधतः, किम्‌ ! 
भवोभुजगलं कर्णबाहुकण्ठम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! द्विपदन्तपत्रमदभीक्तिकवत्‌ । अन्नेदं तात्यर्यम-- <न्तिदन्तपत्न॑ कर्णपोः, 
मर्द मुजकक्षयो:, मोक्तिकानि गले । दरतो5पि मनुवे, कान्‌ ! अशूत्थाणान्‌ , केषाम्‌ ! करिणाम सकलसारम्‌ $ 
क् | अमुतोअमुध्मिस्प्रदेश इति शेषः ॥२२॥ 
अभिषेचर्क निपतता दरिणा पुरतः क्रमेण पदयोद्विरदः । 
स्थितवानिदहोश्नमितकुम्भकरः क्षणमहुशेन विनिरुद्ध इव ॥२३॥ 
अभिषेचकमिति-इहा स्मिनप्रदेशे खितवान्‌, कोउछी ! द्विरदों इस्ती, क इवोव्मेक्षितः ! अंकुशेन 
विनिरद्ध इव, कथम ! क्षणं मुहूर्तमेकम्‌ , कथम्भूतः सन्‌ ! उन्नमितकुम्मकरः:, कैन्‌ ! निपतता हरिणा सिंहेन, 
कैन्‌ ! पदयो: क्रोण चरणयोः फालेन, कथम्‌ ! पुरतः, कर्थ निपतता ! अभिपेचक पुच्छमूलं लक्षीइृत्येति 
शेषः ॥२३॥ 
तरवो न सन्त्यफलिनो न लताः कुंसुमोज्िता न विरतख्रु तयः । 
सरितो5लिदंसशुककीकिलकध्वनिवजितो5शत्र न परो5स्ति रबः ॥२४॥ 


तरब इति-अन्रेह प्रदेशे तरवो बृक्षा अफलिनः फलरद्दिता न सन्ति, तथा ७ताः कुसुमोज्श्िताः प्रसून- 
शूत्या न सन्ति, तथा सरितो नद्यः विरतखुतयः जलनिश्नरोज्झिता न सन्ति, तथा परोउन्यों रवो ध्वनिरलिहं- 
सशुकको किल्घ्वनिवर्जितः अ्रमरादिशन्दवर्जितों नास्ति ॥२४॥ 
इृष्ट भान्ति मण्डपश्चवः सलताः सवितर्दिका गिरिपतत्सलिलाः । 


वनदेवतामिरपद्श्य मिथः पथिकान्म्रपा इव झुची रचिताः ॥२५॥ 


“तल जज ज४०5+सल-त+ * जज ली जज जी जीन कक तडलीज>- जा 


इस वनकी भूमिपर धीरे-घीरे बद्दते झ्वरनोंके तुषारयुक्त हवा बहती है, सवेदा सारस 
उड़ते रदते हैं, नूतन कोमल दूध उगती रहती दे तथा ऊँचे-ऊँचे वृक्षोंके कारण सूर्य क्चिपा 
रहता दे अतएव पएसा लगता .है कि यहां वारदहों महीना वर्षा ऋतु रद्दता है ॥२१॥ 

मेरा विचार है कि इस बनमें हाथियोंके दल्तपरत्रोको कानोंमे पहिने, मदकों दोनों 
भुज्ञाओंमें आव्मसात्‌ किये तथा मस्तकके मुक्ताओंको गलोमें घारण किये हुए भीलोने हाथियोंके 
केयल प्राण द्वी नहीं लिये हैं अपितु उनकी समस्त सारभूत सम्पक्ति ( कसतुएँ) भी 
हर ली है ॥२२॥ । 

इस बनमें सामनेसे दी पूँ छक्के हिस्सेको लक्ष्य करके उछलते डुए सिंदके पंजोका 
बचाव करनेकी दइष्टिसे दवथी गण्डस्थलो तथा: संंड़को तानकर क्षणमर बेला ही जमके खड़ा 
रहता हे जैसा कि महायतके अंकुशके संकेतपर निम्धल दो जाता है ॥२२॥ 

इस प्रदेशमें ऐले दृत्त नहीं हैं जिनपर फल न आते हो, सब लताएँ पेसी हैं जो फूछती 
हैं, एक सी नदी ऐसी नहीं हे जिसकी घार टूट जाती हो तथा भौंरा, हंस, शुक, कोकिल, 
आदिकी मधुर कूजके सिया दूसरी ध्यनि नहीं खुनायी पढ़ती है ॥२७॥ 


श्श्रे दिसभ्यानमहाकाब्यम्‌ 


इदेति-ह्‌इ प्रदेशे सल्ताः रतामिः सह वर्त्तमाना: मब्यपभुवः भान्ति, कथम्भूताः ! सवितर्दिका: 
बेदिकासदिताः, पुनः गिरिप्तत्सलिला गिरिमिः पतत्सलिलं यायु ता; क्षोणीघरप्रक्षरज्जलाः, का इब ! पथिकान- 
ध्वगान्‌ अपदिश्योदिश्य शुचो ग्रीप्मे वनदेवतामिः मिथः परस्पर रचिताः प्रपाः पानीयशालिका इव ॥२५॥ 


पतितस्तरोः शकुनिविष्टिचेतः शबरैरितो5कंशपथक्रियया । 
उपयधुक्तहुक्तसिततण्डुलकैरबभाति कीण हद पर्णचयः ॥२६॥ 


पतित इति-हतोडस्मिन्प्रदेशे तरोः वृक्षात्‌ पतितः शकुनिविष्टिचित+ विदज्जमामेध्ययुक्तः पर्णवयः पत्र- 
समुद्दोडबभाति शोमते, क इव ! डशबरेः कत्त भिस्पयुक्तमुक्तसिततण्डुलकेसपयोगीइतोज्््षितश्वेततण्डुलसमूहैः 
कीणे इव, कया ! अर्कशपथक्रियया यूर्याजा-(चा) विधिना ॥२६॥ 


कुसुम धनुमंधुलिद्दो>स्प गुणः शुककूजितं समरतूर्यरवः । 
मदनस्थ साधनमिदं प्रचुरं सुलभ न साध्यमिद्द वद्विपिने ॥२७॥ 
कुसुममिति-इद्द बिपिने5स्मिन्कान्तारें मदनस्य कन्दर्पस्थ यत इदं साधन विद्वते, कथम्भूतम्‌ ! प्रचु- 
रम्‌ , पुनः सुलभ सुप्रापम्‌ , तद्था कुसुम धनुर्जायते, मधुलिहो श्रमरा अस्य धनुषों गुणो जायते, तथा झुक- 
कूजितं कीरघ्वनि: समरतूयेश्वः रणवाद्यशब्द शति साधनम्‌ , तत्तस्मात्‌ साध्यं सुलभ न, भपि तु सुरूभमेबेति 
काकुः ॥२७॥ 
त्रिदिवेच्छया अतमिदत्यजनैः क्रियते न झुच्यत ह॒दं दिविजैः । 
वदढिदं $ दिवं शतशीणक 
तदिदं बन॑ दिवमवैमि दिव॑ ल्पतरुशेषहताम्‌ ॥२८॥ 
त्रिदिवेति-इहत्यजने रिहसम्भूतैर्जनैः त्रिदिवेच्छया अत क्रियते विधीयते, त्रिवर्गाणामन्योन्यव्याधातोब्श्ि 
तत्वाद्रथाबृत्तिकेन धर्मार्थथामाजरणलक्षणेन धर्मेण दीव्यते गम्यते प्राप्यत इति यः प्रदेश: स त्रिदिवस्तस्पे- 
ब्छया, तथा न मुच्यते न ॒परित्यज्यते, किम ! इृद॑ बनम्‌, केः ! दिविजेः देवैः, तत्तस्मादबैमि जानामि, 
किम्‌ ! इद वनम्‌, काम ! दिवं स्वर्गम्‌ , तथा<वैमि, काम ! दिवम्‌ , कथम्भूताम्‌ ? शतशीर्णकल्पतरुशेष- 
हतां शतशीर्णाशच ते कल्पतरबस्तेषां शेषस्तेन इताम्‌ , इदमतिहामत्र, हद बने नन्‍्दनायमानकव्पकेलिसु् 


प्रपन्नेषु देवेधु दिव्यसुल मन्यमानेधु सत्सु मनुष्याणामिव सुधापानसन्तृममानसतया प्रसिद्धानां फलादिभक्षणा- 
भावात्‌ सफलानुयोगत्वात्कल्पतरुभिरेवमेब शीर्यते स्मेति भाबः ॥२८॥ 


यहाँपर छूताओंखे घिशी हुई, मध्यमें बेद्रीसे युक्त तथा पर्वतोंसे उततरती छोटी-छोटी 
जलधाराओंसे शोभित मंडप-भूमियाँ हैं । वे ऐेसी लगती हैं--मानो बनदेवताओंने पथिकोंकी 
सुविधाकी ट्टिसे परस्परमें घिचार करके प्रीष्सऋतुके लिए पियाऊर्प स्थापित कर दी हैं ॥२५॥ 
इस ओर जुक्षोंसे घिरी तथा पक्षियोंकी वीटले व्याप्त पफ्शोंकी राशि वैसी प्रतीत होती 
है जैसी कि मीलोंके द्वारा की गयी सूर्यकी पूजाके उपयोगमें आये और पूजा-समाप्तिपर इधर- 
उधर बिखेर दिये गये तण्डुल लगते हैं ॥२६॥ 
पुष्पराशि रूपी घलतुष, भ्रमर पंक्ति रूपी उसकी ज्या तथा झुक, आदिकी कूजरूपी 
युद्ध-मेरियोंकी ध्यनि ये सथ काम्देषकी समरयात्राकी साथन-लामग्री इस यनमें प्रचुर 
मातजञामें खुलम हे किन्तु समस्या यही है कि कोई जेय नहीं है ॥२७॥ 
यहाँ उत्पन्न मनुष्य स्थगंकी इच्छासे शत, नियमादि का पालन करते हैं और अपनी 
, स्मणीयताके कारण यद्द बन स्वगेके देषों-द्वारा कमी भी नहीं छोड़ा जाता है। अतएथ में 
इस बनको स्वर्गीय नन्‍्दनबन दी समझता हूँ । और सोचता हूँ स्वर्गका नन्‍्दनवन अनुपयुक्त 
फरछासे लदे बृक्षोंके कारण नष्ट दो रहा होगा ॥२८॥ 


१, भ्श्नातिशयोक्ति:-प०, दृ० । 


डादशः सर्गेः श्श्इ 


इति स्थां निशमयन्सुहृदः स निशामयन्सपदि तक्तदयस । 
समराधतरक्रमधुराजगती रतिमाप येन समवाप शिलाम्‌ ॥२९॥ 
इतीति-समवाप प्रातवान्‌ू , को:सो ! सोउय॑ लक्ष्मणः, काम ! शिल्मम्‌ , कि कुर्बन्‌ ! निशमयन्‌ 
श्रण्वन्‌ , काम ? सझ्ुथां वात्ताम्‌ , कस्य ! सुहृद: हनूमतः, कथम ! हत्युक्तप्रकारेण, कि कुर्वन ! निशा- 
मयन्‌ पश्यन्‌ , किम्‌ ! पदार्थसार्थम्‌ , येन ल्क्ष्मणेन इत्वा आप, का ? जग्ती प्थ्वी, काम्‌ ? रतिम्‌ , कथ- 
म्यूता सती ! समराधवक्रमधुरा रघुणामयं राघवः राघवश्चासों क्रमश्व राघवक्रमः राघव्रमस्य घुरा राधवक्रम- 
घुरा, समा प्राज्षछला राधवक्रमधुरा यत्याः सा तथोक्ता । 
मारतीयपक्षे-समवाप, कोसी ! सोउ्य॑ विष्णु:, काम ! शिल्यम्‌ $» कि कुर्वन्‌ ! निशामयन , काम ! 
सझ्ुथां परस्पराकुटिकमाषणम्‌ , कस्य ! सुद्ददों भीमस्य, क्थम्‌ ! हत्युक्तप्रकारेण, कि कुर्बनू ! निशामयन्‌ 
पद्यन्‌ , किम्‌ ! तसखसिद्धं वरतुजातम्‌ , किमाप अपि तु न प्रासवती, का १ समराषवक्रमधुराजगतिः अध- 
बत्पापवत्‌ वक्रोडधवकऋः समरे सड्प्रामेडबबक्र: समराघवक्रः स चासौ अधुश्च समराघवक्रमधुस्तस्य राजगतिः 
समराघवक्रमधुराजगतिरघवत्समरक्र्रमधुराज्यमित्य र्., काम्‌ १ रतिम्‌ , केन १ येन विध्णुनेति ॥२९॥ 


ऋषिकोटिभीत हति जन्यभिया स्वगले निबध्य मदनेन नदीम । 
प्रिविक्षणा खलु कुतश्चिदियं न शिलाहतेति कलित हरिणा ॥३०॥ 


ऋषीतिं-न आहवता अपि ल्वाहता आनीतेत्यर्थ: का ? इयं शिला, कैन ? मदनेन रतिपतिना, कुतः ? 
क्रुतश्चित्‌ , कथम्‌ ! खल निश्चयेन, कथम्मूतेन ! प्रविविक्षुणा प्रवेश कत्त मिच्छता, काम ? नदीम्‌ , कि 
कृत्वा ! पूर्व' निबध्य काम ! शिलाम्‌ , कक ! स्वगले, कया ! जन्यमिया जनापवादभय्रेन, कथर्मिति | ऋषि- 
कोटिमीत इति, इरिणा लक्ष्मणेन | भारतपश्षे--नारायणेन ॥३१०॥ 


प्रभविष्यतः कलियुगाहुयतो न खल्पगोप्य श्रुति धर्मनिषिम्‌ । 
यतिभिः शिलोपरिक्ृतेयमिति प्रवितर्कित हलघरेण तदा ॥३१॥ 


प्रेति-तदा तस्मिन्काले प्रवितर्कितं इल्घरेण रामेण कथम्‌ ! इति न कृता, अपि तु कतैब, का ? हय॑ 
शिल्य, कैः ! यतिभिः, कथम्‌ ! उपरि, कथम्‌ ! ख़ निश्चयेन, कि कृत्वा ! पूर्वमुपगोप्प, कम ! धरर्मनि- 
घिम्‌ , कस्याम्‌ ! भुवि, कस्मात्‌ ! भयतो भयात्‌ , कस्माद्धयम्‌ ! कलियुगात्‌ कलिकालातू, कथम्भृतात्‌ ! 
प्रभविष्यतः भाविनः । भारतपक्षे-हलूघरेण बलभद्रेण ॥३१॥ 


हरिणा जिनाभिषवणोन्मनसा जनताविद््य॑म्रुपपादयितुम्‌ । 
निकटान्न पाण्डकशिलागपतेः खलु साहतेत्यवहित हरिभि! ॥३२॥ 
मित्र हनूमानकी उक्त सुन्दर चर्यौकों सुनता हुआ तथा उन-उन रमणीय पदार्थोको 
देखता हुआ वह लश्मण अनायास ही कोटि-शिलापर पहुँच गया था जिसके द्वारा संतुल्लि 
रघुबंशियोंके चरणोंकी आधार पृथ्बीको प्रसन्‍नता हुई थी [मित्र सीमकी निष्कपट समीजीन 
उक्त यारतें खुनता हुआ तथा उन-उन बास्तविकताओंको समझता हुआ श्रीकृष्ण कोटिशिलापर 
पहुँच गये थे जिसके कारण युद्धमें होने बाले पापोंके कारण ऋर-आचरण दैत्य मधुके 
राज्यको प्रसस्नता नहीं हुई थी ॥२९॥ 
इस यनमें तपलीन करोड़ों ऋषियोंसे डरे, लोफापवादकी आशंकासे कामदेव हारा 
तो कहींसे यह शिला इसलिए लायी गयी होगी कि इसे गलेमें बॉँचकर यह नदीमें ढूत 
ज्ञायशा पेली कत्पना हरि लए्मण अथवा कृष्णके मनमें आयी थी ॥३०॥ 
उस समय राम अथया बर्यमक मनमें यह विचार भी आया था कि भविष्यमें 
बलपूर्वक आने वाले कलियुगके भयसे घमंकी निध्चिभूत इस शिलाको भूमिके भीतर छिपाके 
रख दिया गया था किस्तु थतियोंने इसे भूमिके ऊपर कर दिया है ॥३१॥ 


२२४ डिसश्थानमद्दाकाब्यम्‌ 


हरिणेति-भवहित प्रतीतिमानीतम्‌ , केः ! हरिभिः सुम्रीवादिभिर्वानरेन्द्रे, कथम्‌ ? इति नाइता, 
अपि त्वाहृता, का ! पाण्डुकशिला, फैन ! हरिणा इन्द्रेण, किमर्थमाहुता ! उपपादयितुम्‌ , किम ! जनता- 
बिदुर्य' जनानां समूहों जनता, आविदूर्य सामीप्यमित्यर्थ: जनताया आविदूर्य जनताविदूर्यम्‌ , कथम्मूतेन 
हरिणा ? जिनाभिषवणोन्मनसा जिनामिपेकोकतण्ठितचित्तेन, कस्मादाह्वता ? अगपतेमेंरोः निकटात्समीपात्‌ , 
कि कत्तःम्‌ ! उपपादयितुम्‌ , कथम्‌ ! ख निशचयेनेति | भारतपक्षे-हरिभियांदवैः ॥ ३२॥ 
उपवीणयन्दषदि सिद्धपद॑ निलयाझिलिम्पनिवहों निरगात्‌ | 
न महः क्षणं विषहते सम हरेबेलवत्त रोउस्ति बलिनो5प्यथवा ॥३३॥ 
उपेति-निरगान्निर्गतवान्‌ , को5सो ! निल्म्पनिवहः देवसमूहः, कस्मात्‌ ? निल्यात्स्वकीयस्थानात्‌ , 
कि कुर्वन्‌ ? उपबीणयन्‌ वीणयोपगायन्‌ , किम्‌ ! सिद्धिपद जिनेश्वर्यशः, अथवा रागद्वेषपरित्यागादात्मस्त- 
रूपोपलब्धि प्रा्तानां यतीनां कन्दर्पदर्पविजयलक्षणां सिद्धिम्‌ , कस्याम्‌ ? हषदि शिलायाम्‌ , तथा न बिषद्दते 
सम सोदुं न क्षमते सम, कोसी १ निलिम्पनिवहः किम्‌ ! महस्तेजः, कस्य ! हरेलंद्मणस्य, कथम्‌ ! क्षणं 
मुहृर्तमेकम , युक्तमेतत्‌ , अस्ति कः ? बलबत्तरो बलीयान्‌ , फस्मात्‌ ? बलिनः | अथवा कस्य ? बलिनः । 
भारतपक्षे-हरेनारायणस्य, शोषं प्राग्वत्‌ ॥३३॥ 


गजगण्डघद्दितमदच्छुरितां गजशह्टया घुनिशिलां नखरेः | 
विलिखन्रसश्रभिपतञ्छरभः शरणं व्यगाहत गुद्दागहनम्‌ ॥३४॥ 
गजेति-व्यगाहत प्राविक्षत, कः ! शरभः शार्दूलः, किम्‌ ! शरणम्‌ , किम्‌ ! ग़ुद्दागहनं गुहा च 
गहन गुहागहनम्‌ , दरीमुखमित्येके व्याकुर्वन्ति | कि कुर्बन्‌ू ! विव्खिन्नुत्किरन्‌ , काम्‌ ! मुनिशिलां 
कोटिहषदम , केः ? नखरेर्खेः, कया ! गजशड्डया गजश्नान्त्या, कथम्भूतां सतीम्‌ ! गजगण्डघड़ितमदब्छु- 
रितां करिकपोलसडूर्भमदजलविलिसताम्‌ , कि कुर्बन्‌ ! रसन्‌ गर्जन्‌ , पुनः कि कुर्बन ! अभिपतन्‌ सम्मुख 
गच्छन्निति ॥३४॥ 


तमुदीक्ष्य शैलमृुपयन्रभसा वधे स्वयं स धृवनाभ्यधिकम्‌ । 
करकन्दुकाद्विरिमतीव लघुं पुरुषोत्तमोअतिपरुषो5जगणत्‌ ॥रे५॥। 


तमिति-बबूधे वृद्धि गतवान्‌ , कोउसी ! स॒पुरुषोत्तमो लक्ष्मणः, कथम्‌ ! स्वयमात्मना, कर्थ यथा 
भवति ! भुबनाभ्यधिकम्‌ , कि कुर्बनू ! उपयने्‌ समीपं गच्छन्‌ , कथम्‌ ? रभसा औत्सुक्पेन, कि कृत्वा ? 
पूर्वमुदीक्ष्यावलोक्य, कम्‌ ! तं शैलं कोटिशिलानामधेयं भूधरम्‌ | त्तथा अजगणत्‌ अमंस्त, कः ! पुरुषोत्तम:, 
कम्‌ ? गिरिम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? लघुम्‌ , कंथम्‌ ! अतीव अतिशयेन, कस्मात्‌ ! करकन्दुकात्‌ हस्तकन्दुकात्‌ , 
सुप्रीबादि वानरघंशी अथवा यादव राजाओंकोीं यही विश्यास हुआ था कि श्रीजिने- 
स्व्रदेवषका अभिषेक करनेके लिए उत्खुक इण्जके द्वारा पयेतराज सुमेरुके ऊपरसे छायी गयी 
यह पाण्डकशिला ही है, जो कि नरझोककी जनताके समीप करनेकी दृष्टिसे रायी 
गयी है ॥३२॥ 
स्वर्गंधासी देव लोग थीणाके ऊपर सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुतिको गाते हुए अपने अपने 
स्थर्गीय बिमानोंसे निकले थे किन्तु इस ( सिद्ध ) कोटि-शिलापर उपस्थित हरि लक्ष्मण 
अथवा कृष्णके रेज़को एक क्षण सीन सह सके थे। टीक हो हे श्रेष्ठ बडी हरिसे अधिक 
बलवान भी कोई हो सकता हे ॥३३॥ 
हाथीके गण्डस्थलसे बहते मद्जलसे लिपी हुई फोटिशिलापर द्याथीकी आशंकासे 
उछखकर आया सिंह, नखोंसे उसे खरोंच कर शरणभूत शुफा अथवा घने बनमें चला 
जाता है ॥२४॥ 


उस पर्वंतफो देखकर ही बड़े वेगके साथ उसके निकट पहुँखते हुए अत्यन्त कढ़ोर . 


दादशः सरभः २२५ 


कथम्भूतः सन्‌ पुरुषोत्तमो5जगणत्‌ ! अतिपस्षो5तिशयेन कठोरः | मारतपक्षे-पुरुषोत्तमों नारायण: । शेष॑ 
सुगमम्‌ ॥३५॥ 


जधघन निबध्य वसनेन घन॑ विनियम्य फेशनिचयं शिरसि । 
अुवमुत्खनंभ्रणपाष्णितलेः स ववल्ग मल्छ इव बल्शु नदन्‌ ॥२६॥ 
जघनमिति-चचाल चलति सम, कोउसो ! स तरक्ष्मणः | भारतपक्षे--स विष्णु), क इब ! मछ हृव, 
, कि कुर्वन्‌ ! बल्गु नेदन्‌ सधुरं ग्जन्‌ , पुनः कि कुबंन्‌ ! उत्खनन्तुल्लिलन्‌ , काम ! भुव॑ बसुस्धराम्‌ , कैः 
इत्वा ! चरणपाष्णितले;, कि इृत्वा ! विनियम्य हढ॑ नियन्त्य, कम ! शिरसि मस्तक केशनिचयम्‌ , कि 
कृत्वा ! पूर्व निबध्य नियन्त्य, किम ! जघन नितम्बं कटिप्रदेशम्‌ , कैन ! वसनेन वस्त्रेण, कथं यथा भवति ! 
घन गाढमिति ॥१६॥ 
पदघातजातदरि परुक्तधरं स धराधरं सुकृतवान्क्रृतवान्‌ | 
विजहाति वा बलवता निहतः इलथमण्डलः किल न कः पृथिवीम्‌ ॥२७॥ 
पदेति-कृतवान्‌ विद्वितवानू , को:सी ! स विष्णुड, कम ! घराघरं शैलम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! मुक्तघरं 
मुक्ता धरा येन तम्‌ , कथ यथा भवति ? पद्रातजातदरि पदधातेन जाता दरी यस्मिन्मोचनकर्मणि तत्तथोक्त 
यथा, कथम्भूतः स विष्णु ? सुकृतवान , वा5थवा, युक्तमेतत्‌ , किल छोकोक्तो, इलथमण्डलो भूत्वा को 
न प्रथिवीं विजद्याति, अपि तु सर्वोदषपि परित्यजति, कथम्भूतः सन्‌ १ निहतः, केन ? बलबता बलिनेति ॥३१७॥ 
स दरीमुखेन नतझुब्जतलुः प्रविशश्नधस्पदभमुष्य मिरेः । 
समवैभि दर्शितवराहगतिगंतवान्चराह इति नाम तदा ॥३८॥ 

स इति-समवैमि जाने5हं तदा तस्मिन्काले गतवान्‌ू , कोडसौ ! स विष्णु, किम्‌ ! नाभाख्याम्‌ , 
कथमिति ! वराह इति, कथम्भूतः सन्‌ ! दर्शितबराहगतिः प्रकटितदंट्रिवृत्तिः, कि कुर्बन्‌ सन्‌ ! प्रविशन्‌ 
किम्‌ ! अघः पदमघोभागम्‌ , कस्य ! अमुष्य अस्य गिरेन्‍, केन ! दरीमुखेन कथम्भूतो भूत्वा ! नतकुब्जतनुः 
नता चासी कुब्जा सक्कुचिता तनुर्यस्थ सः ॥३८॥ 

उरसा निपीड्य छ्ुजयोद्धिंतयं परितः प्रसाय॑ परिचार्य शिलामू । 
सम्ुदक्षिपद्व रविवाहशिलामिव गोमिनीं परिणिनीपुरसी ॥३९॥ 


उरसेति-समुदक्षिपदुन्नीतवान्‌ , कौटसी ? असो विष्णु, काम्‌ ! शिल्मम, कामिव ! वरविवाह- 


पुरुषोत्तम लक्ष्मण अथवा कृष्ण अपने आप ही सारे विध्यसे भी अधिक सोत्साह हो गये थे । 
तथा यह शिला उनको हाथकी गेंदसे भी बहुत छोटी प्रतीत हुई थी ॥३५॥ 

परिचान बसू्त्रफे द्वारा कमर तथा जाँघोका कसकर, माथेपर बालोको जकड़कर 
बाँचके, भूमिको पैरोंफे तछुभोंसे खोदता हुआ तथा मधुर मधुर यड़बड़ाता हुआ वद्द लद्मण 
अथवा कृष्ण कोटिशिलाकी ओर बढ़ा जा रद्दा था ॥रे६॥ 

विशाल पुण्यके स्वामी लष्मण अथवा छृष्णने चरणोंके आधघातसे ही फठते हुए उस 
पर्वंतको भूमिसे अलग कर दिया था। उचित ही दे क्योंकि जिसकी आधारभूमि शिथिल 
हो जाय तथा प्रथल बिरोधीके द्वारा आक्रान्त हो तो कोन ऐसा हे जो उसड़ न जाय [ जिस 
राज़ाका अपना सामन्तमण्डर दुबेल अथवा उदासीन द्वो तथा प्रबल शा्तुके प्रद्दार दो रहे 
हां यह भी अपने राज्यसे च्युत हो जाता है ] ॥३७॥ 

शरीरको मोड्कर कुब्जेकी तरह शुफामेंसे इस कोटिशिलाके पर्वत नीचेके भागमें 
घुसते हुए विष्णु ( लक्ष्मण तथा कृष्ण )ने यतः सूकरकी चालका प्रद्शेन किया था अतपव 
इसी समयसे इनका भी नाम वराह पड़ गया द्वोगा ऐसा में समझता हूँ ॥२८॥ 

दोनों भुजाओंकी पूरा फैला कर छातीसे लिपकाकर कोटिशिकाका उठाकर इस 

२९, 
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शिलामिव, कथम्भूतः ! गोमिनीं लक्ष्मी परिणिनीयुः परिणेतुमिच्छु:, कि कृत्वा ! समुदक्षिपत्‌ ! परिधायय साम- 
स्पेन धृत्वा, कि कृत्वा ! पूर्व' प्रसाय॑, किम्‌ ! भुजयोर्बाहोः द्वितयं युगम्‌ , कथम्‌ ! परितः सामस्तेन पुनर्नि- 
पीड्य, कैन ! उरसा वक्षसा ॥३९॥ 


कृतपाणिपीडनविधिः प्रथम पुरुषोत्तमेन सम्मुदहतलुः 
विरराज कोटिकशिला भयतः परिकम्पिता नववधूरिव सा ॥॥४०॥ 


कृतेति-विरराज शुशुभेतराम्‌ , काइसौ ! सा कोटिशिला, कथम्भूता सती ? पुरुषोत्तमेन विष्णुना . 
समुदृढ़तनुः समुद्धतमूत्तिः, पुनः कृतपाणिपीडन विधिः, कथम्‌ ? प्रथमम्‌ , पुनरपि कथम्भूता ! भयतः परिक- 
म्पिता, कैव विरराज ! नववधूरिव, कथम्भूता ! समुदृढतनुः, कैन ! पुरुषोत्तमेन नरप्रधानेन सम्भोगचातुरी- 
चतुरेण, पुनः प्रथम कृतपाणिपीडनविधिः विहितपरिणयनविधाना ॥४०॥| 


परितः पतद्ध्रुजगपद्िक्तरसी गलितान्त्रजालजटिलेव बभी । 
परिमिश्ननिश्चेरजला हरिणा विश्तानिलेन घनमूर्तिरिव ॥४१॥ 


परित इति-असो कोटिशिला अभी । कैव ! गल्तिान्त्रजालजटिलेब च्युतान्त्रमालाजटावलम्बिनीवेत्य- 
र्थ:, कथम्भूता सती ! पतदूभुजज्जपंक्ति: क्षरत्सपंश्रेणि,, कथम्‌ ! परितः सामस्त्येन, पुनः परिभिन्ननिश्चेरजला 
सवन्निक्ष॑रपानीया, पुनः हरिणा विधृता, केव ! अनिलेन विधृता घनमूत्तिरिव मेघमृत्तिरिव ॥४१॥ 


दिवि दुन्दुभिः प्रणिननाद दिवः कुसुमाज्ञलिः प्रणिषषात तथा । 
तमुदीक्ष्य विस्मयमिवोच्चलितास्तरबो5पि पृष्पमभितअ्रकरुः ॥४२॥ 
दिवीति-दिवि गगने दुन्दुमिः देवतूर्य प्रणिननाद ध्वनितवान्‌ , तथा कुमुमाश्ललिः पुष्पवृष्टिः दिवः 


गगनात्‌ प्रणिपपात, तथा तरबो वृक्षाः अपि अभितः सामस्त्येन पुष्पं चक्रः विश्विप्ततन्तः | अन्र जात्यपेक्षयै- 
कवचनम्‌ | क इवोप्रेक्षिता:, तं विष्णुम्‌ उदीक्ष्य विलोक्य विस्मयमाइ्चर्यम्‌ उच्चलिता इव ॥४२॥ 


दिपतां भयेन सुहदां प््मदा चुनिवासिनामतिशयेन हरेः । 
अपि साहसैरभवदुद्शपित नलु वस्त्वनेकविधमेकविधम्‌ ॥।४ ३॥ 
द्विपतामिति-अपिशन्दः समुश्चये | द्विषतां शत्रूणां भयेन उद्धृषितं रोमाञ्चितम्‌ अभवत्‌ जातम्‌ , 
लक्ष्मण अथया हकृष्णने कोटिशिलाको उसी प्रकार उठा दिया था जैसे लए्ष्मीके साथ विवाद्द 
करनेको उद्यत घिष्णुने विवाहशिलाको उठाया था ॥रे९॥ 
पुरुषोस्तम लक्ष्मण अथवा कृष्णकी भुजाओं-द्वारा फकसके दबायी गयी, और गोदमें 
उठायी गयी बह कोटिशिला काँपती हुई [ पाणिग्रहण होनेके बाद पहिले-पहिले आरल्लिंगन 
की गयी अतपव भयसे काँपती हुईं | नव बधूके समान सशोभित हुई थी ॥७४०॥ 
निकलकर चारों ओर भागते हुए साँपोंके ग्रुच्छोफे कारण यह कोटिशिला ऐसी 
लगती थी मानो इसकी आँते ही फैल गयी हैं । लक्ष्मण अथवा रृष्णके द्वारा उठानेसे सब 
तरफ फूटकर बहलते झरनोंके पानीके कारण बह शिला बायुसे उड़ाये गये मेघक समान 
प्रतीत होती दे ॥४१॥ 
मूर्तिमान आश्ररयके समान बढ़ते हुए लक्ष्मण अथवा कृष्णको देखकर स्वगमें देधोंकी 
दुन्दुभियां गरज उठी थीं, आकाशसे पुष्पवृष्टि दो पड़ी थी तथा वृक्षोने भी स्वयमेव सर्वत्र 
पुष्पोंको बिखेर दिया था ॥४२॥ 
आतंकके कारण शात्रुओंके रोम खड़े हो गये थे, दर्षातिरेकमें मित्रोंका शरीर पुलकित 
हो उठा था, आश्चयेकी अतिने स्थगंबासी देवोको रोमांच छा दिया थां तथा अपने सादइसकी 
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तथा सुद्ददां प्रमुदा आनन्देन, तथा युनिवासिनां देवानाम्‌ अतिशयेन आश्यर्येण, तथा साहसैजैगैं: हरेः 
विष्णोः, युक्तमेतत्‌ , ननु अहो जायते, किम्‌ ! वस्तु एकविधं सदनेकविधमिति ॥४३॥ 


अवलोक्य त॑ कलकलं पुझ्नचुर्दिशि खेचरा जितशिलोद्धरणम्‌ । 
सहधमंमानितनया वितत ग्रविजेष्यसे रिपुषपीति जगु ॥४४॥ 


अवेति-खेचराः सुग्रीवादयों विद्याघराः कलकलं कोल्यइलं दिशि मुमुचुः, किं पूर्व झृत्वा ! त॑ लक्ष्मण 
जितशिलोडरणं जितं शिलाया उद्धरणं येन त॑ अवल्लेक्य, कथम्भूता: ? सहधर्ममानितनयाः सह युगपत्‌ पर- 
स्परव्यमिचारितायाः परित्यागात्‌ धर्मेण विनयलक्षणेन मानितो नयो नीतिः ग्रह्मश्रमलक्षणों येपां ते तथोक्ताः, 
अथवा धर्मेण शिष्टपरिपालनदुष्टनिप्रहलक्षणेन मानितो नयो नीतियेंषां ते 'शिशनां प्रतिपालन दुशनां निग्रह 
राशां धर्मो न ठ शिरोमुण्डनं, जटाधारणं तीर्थात्तीर्धान्तरगमनं चेति वचनात्‌। अपिशन्दो<न्न समुश्चयार्थः | 
तथा जगुरुक्त वन्तः, कथम्‌ ! इति विततम्‌ अनवरतं विजेष्यसे, कः १ त्वम्‌ू , कम्‌ ! रिपुं रावणम्‌, कथम्‌ ! 
सटद्द एकट्ेलया । 

भारतीयपक्षे--+घर्ममानितनयाः धर्मस्य पाण्डुनरेन्द्रस्य मानिनः मानवन्तः गर्विष्ठः तनयः पृत्राः 
पाण्डबाः रिपुं प्रविजेष्यते इति जगुः | शेष॑ समम्‌ ॥४४॥ 


प्रतिरोप्यतां तदियमत्र शिला भवितासि शत्रुकुलनिदेलनः । 
प्रतिशु श्रुवानिति वचः सुहृदां समतिष्ठिपत्युनरिमां स हरि! ॥४५॥ 
प्रतिरोप्पतामिति--प्रतिश्भुवान्‌ अज्ञीकृतवान्‌ , कि ! सुद्द॒दां वो वचनम्‌ , कथम्‌ ! इति, तत्तस्मात्‌ 
प्रतिरोप्यतां स्थाप्यताम्‌ , का ! इयं शिल्य, के ! अन्नास्मिन्‌ स्थाने, यतो भवितासि, कः ह कथम्भूतः ! शत्रु- 
कुलनिर्दलनः रिपुवंश्ञावमर्दी, पुनः पश्चात्‌ समतिष्टिपत्‌ प्रतिरोपयामास, कः १ स दरिर्लंक्मणः, काम! इमां 
शिलाम्‌ , भारतपक्षे-हरिनारायणः ॥४५॥ 


सरसीजलझ्ठबहिमस्तमसो द्विपदानसौरभमथानुभवन्‌ । 
सगनाभिगन्धमपि गन्धवहः सभय वनेचर इवाभिययों ॥४९६॥ 


सरसीति-अभिययौ सम्मुखं गतवान्‌ , कः ! असो गन्धवद्दो वायु), कम्‌ १ तं विष्णुम्‌ू , कथम्‌ ! 
समय यथा, कथम्भूतः गन्धवहः १ सरसीजलज्शवहिमः जलाशयपयःपूरशीतल:, कि कुब्बंनू ! अनुभवन्‌ , 
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लीनतासे स्वयमेव लक्ष्मण तथा कृष्ण भी प्रफुलित थे। इस प्रकार एक दी वस्तुने अनेक रूप 
घारण किये थे ॥४३॥ 

सफलतापूर्वक -कोटिशिलाका उद्धरण करते हुए उस लक्ष्मणको अथवा कृष्णको 
देशकर आकाशचारी देखों ओर विद्याघरोंने दशों दिशाओंकों जयके कोलाहलसे ग्रुंजा दिया 
था, घर्मपूर्वक नीति-मार्गका पालन करनेके कारण [ धम्मराज पाण्डुके स्वाभिमानी पृश्नोंके 
साथ ] निश्चित ही आप दात्रुओंको पूर्ण रूपसे जीतेंगे यद्द घोषणा की थी ॥४४॥ 

आप निम्धित ही शत्रु-कुछका स्वेनाश करेंगे अतएव इस शिलाकों फिर यहाँ रख 
दीजिये । लक्ष्मण अथवा रृष्णने स्थर्गंवासियोंके इन धचनोको स्थीकार कर लिया था और 
कफोटिशिलाको फिर यथास्थान रख दिया था ॥४५॥ 

जछाशयोंके जलप्रवाहके स्पर्शके कारण शीतल, द्वाथियोंके मदजलकी सुगन्धिसे 


१. सुझुचः, के ? खेचराः देवाः, कम १? कलकलम्‌, कस्याम्‌ ? दिधि, कछकछाअपेक्षयाउश्र वीप्सा 
सम्भाव्यते ! तेनाथमर्थों ऊम्बते दिशि दिशि। कि कृत्वा ? अपछोक्‍्य, कम्‌ ! त॑ विष्णुर, कथम्भूत ! 


जिवशिलोड्रणम्‌, अपि तथा घर्म'--प०, द० । 
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किम ! द्विपदानसौरभ॑ व्विरदमदामोदम्‌ , अपिशब्दः समुच्चययं सूचयति तथा मृगनामिगन्ध॑ कस्तूरीपरिसलम्‌ , 
के इव ! बनेचर इव मिल्ल इव, यथा वनेचरस्तं विष्णुम अभियाति। अन्यत्समम्‌ ॥४६॥ 


उत्खातरोपणमिद॑ निजमेब पुंसा न्याय्यं जर्त तदनुपालुय पालनीयम । 
हत्यग्रजस्य वचन ग्रतिमान्य तुष्टस्तु"ष्टाय सिद्धपदफक्तिमसाचुप्ेन्द्र! ॥४७॥ 


उत्खातेति-उपेन्द्रों लक्ष्मणो5प्रजस्य रामस्य वचन प्रतिमान्य अद्भीइृत्य तुष्टो दृएशः सन्‌ सिद्धपदपंक्ति 
सिद्ध पद॑ येषां ते सिद्धपदाः तेषां पंक्ति मुक्तभ्ेणीं तुशव स्तौति स्‍्म। कर्थ बचनम्‌ ! इति, उत्खातरोपणम्‌ 
उन्मूल्तिप्रत्ववस्थापनमेव अतं पालनीयम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! निजमात्मीयम्‌ , केषाम्‌ ! पुंसां पुरुषाणाम्‌ , पुनः 
कथम्मूतम्‌ ! न्याय्यं न्‍्यायादनपेतं तत्‌ अनुपालबूय । भारतपक्षे-उपेन्द्रो विष्णु), अग्रजस्य बल्मद्रस्येति! ॥४७॥ 

यो5थः स्थितोष्शोकतरोरभासीत्त दृशक्षमूली यमहावतस्य । 
फल यतिभ्यः प्रथयश्निवाहन्चन्धः सुराणां स पुनः पुनातु ॥४८॥ 

य इति-सः अहंन पुनातु पविन्नीकरोतु, कथम्भूतः ? सुराणां देवानां पुनः वार वार वन्दयः स्तुत्यः । 
पुनः कथम्भूतः ! अशोकतरों पिण्डीद्रमस्य अघः अधोभागे ध्थितः, कि कुर्वन्निव ? यतिभ्यः फल प्रथयत्निव, 
यः अभासीत्‌ रेजे | कस्य फलम्‌ ! तदजृक्षमूलीयमद्दाजतस्प, दृक्षस्य मूल द्वितं यस्य स दृक्षमूल्यीयः, स चासी 
वृक्षमूलीयश्च तदूबृक्षमृल्लीयः तस्य भहद्दात्रत॑ तस्य लोकप्रसिद्धस्य वृक्षमूलनिवासिनोी मुनिगणस्य मह्दात्रत- 
मित्य थ:' ॥४८॥ 


बोधाम्मोधौ यः समाधीन्दुषृद्धे सिद्धेरुच्यं कतुमिच्छज्रिवद्धिंस्‌ । 
निन्‍ये मान्य साधु रत्नत्रयं नः सिद्धः सिद्धां कार्यसिद्धि करोतु ॥४९॥ 
बोधेति-करोतु विद्धातु स सिद्धो मुक्तात्मा, काम्‌ ? कार्यसिद्धि, कार्य' मोक्षरक्षणम्‌ , सिद्धिः प्राप्तिः 
शप्तियाँ, कार्यस्य सिद्धि: कार्यसिद्धिस्ताम्‌ , केषाम्‌ १ नोडस्माकम्‌ , कथम्भूतां कार्यसिद्धिम्‌ ! सिद्धां पूर्वापर- 
प्रमाणबाधापरित्यागायुक्तियुक्तचेतसां पुंसां प्रतीतिशिखरिशिखरमारूढाम्‌ | यो निन्‍्ये नीतवान्‌, किम्‌ ! 
सलन्नयं सम्यगदर्शनशानचा रित्रस्वभावम्‌ , काम ! ऋद्धिं इृद्धिम , क ? बोधाम्भोधी, बोध: अवगमविगमत- 
जन्माशानातिशयः स बोधाम्मोधिः तस्मिन्‌ केवलशानसमुद्रे, कथम्भूते ! समाधीन्दुबृद्धे क्रीधादिचतुष्थजनित- 
चित्तकाजुष्यपरित्यागाद्रदात्मनः प्रसक्षता स समाधिः, स एवेन्दुः तेन वृद्धे, कथम्भूत॑ स्नत्रयम्‌ ! साधु साधूनां 
मोक्तमिच्छूनां योग्यत्वात्साध्वित्यमिधीयते | अथवा आत्मीयदोपैः परित्यक्तस्वात्साधु | पुनः कथम्भूतम्‌ १ मान्य॑ 


व्याप्त तथा कस्सूरी सगकी नाभिके गन्घसे खुगन्घधित पवन उस लक्ष्मण अथवा कृष्णके 
सामने सयके कारण भीलके समान धीरे-धीरे चल रहा था ॥४६॥ 

आदझ्े पुरुषोंका यह अपना न्‍्यायोलित तथा खब प्रकारसे पालने योग्य व्रत है कि 
जिसे उखाड़ दिया है उसकी पुनः स्थापना कर दें अतप॒व आप भी इसका पालन करिये। ज्येष्ट 
भाई राम या बलरामकी इस सम्मसिको उपेन्द्रने स्वीकार कर लिया था और बड़े संतोषके 
साथ सिद्धपरमेष्ठीकी चरणपंक्तिकी स्तुति की थी ॥४७॥ 

समवशरणमें अशोक बवृक्षके नीचे विराजमान होनेसे द्शेनीय तथा अनम्त खुख रूपी 
मोक्षके मूलभूत महाथतोके सखुफलको यशियोंको देता हुआ सरहश वह अह्दन्त परमेष्ठी हमारा 
यब्ध है । यही देयोंको भी पवित्र कर ॥४८॥ 

कथाप परित्यागसे उत्पन्न चिक्षकी निमेलतामय समाधि रूपी चन्द्रमाके द्वारा ज्यार- 
को प्राप्त केवलश्वानरूपी समुद्रमें जिसने अमूल्य सम्यग दशेन-ह्ाान--चरितमय रक्षत्रयकी 


१, बसम्ततिलकाबृत्तम्‌ । २. उपजातिदृत्तम्‌ । 


इश्द्‌दाः खरे १५९ 


सुरोरगनरेन्‍्द्राणां पूज्यम्‌ , कि कुर्वन्निय रत्नभयं वृद्धि निन्ये | इच्छन्रिय, कि कत्त'  विधातुम्‌ 
ह >> म््‌ ! कृत्त | 
किम्‌ ( रुच्यं भूषणम्‌ , कस्याः ! सिद्धें: मुक्तिललनाया इति ॥४९॥| 


,._ अुतोषाध्याय॑ ते वहुविधतपःसाधनपरम्‌ । 
स्तुबे साधु' साधु लितिजननिरोधव्यतिकर 
सदा पश्यत्माहुख्ितियमिदमेव प्रिपुरुपम्‌ ।५०॥ 

तथेति-तथा द्योरहंत्सिद्धयोराशीरूपतया स्तवनप्रकारेण स्तुवे स्तवीमि, कम्‌ ! आचार्य सूरिम्‌ , कथ- 
स्भूतम्‌ ! घर्यापरिणत घर्याशानदर्शनचरणतपोवीर्याचाशः पञ्च, चर्याभिः परिणतस्तं चर्यापरिणत पथ्चानारेषु 
अशानवासनावातलितान्तःकरणतया जल्तैल्वदुपय्युपरि वर्त्तमानं जन परिणामयंतमात्मस्वरुपोपलब्धिलब्ध- 
मित्यर्थ: | तथा स्त॒ुवेडददम्‌ , कम ! उपाध्याय पाठकम्‌ , कथम्भूतम्‌ ? अखिलभुतोपाष्यायं समस्तागम्रत्यो- 
पदेशरम्‌ , तथा स्तुवेद्ठम्‌ | कम्‌ ! त॑ साधुं संसारसागरसंसरणसरागपरिणामब्मुखत्वादन्तर्मुखाकारतया 5 
त्मानमवलोकमानः तद्रपतया परिणमन्‌ बहिमंवेषु संयोगतामापत्नेषूदासीनतामव ल्म्यभानः साधुरमिधीयते। 
कथम्भूतं लाधुम्‌ ! बहुविधतपःसाधनपरं बहुविध॑ बाह्याभ्यन्तरप्रकारम्‌ , वहुनिध॑च तत्तपरच बहुविषतपस्त- 
त्साघन ध द्वतुः हेय॑ देवरूपतयोपादेयमुपादेयतया विवेचर्क ज्ञानं साथनमित्युच्यते, बहुविधतपरच साधनम्च 
यहुविधतप:साधने, ते परे परमोक्षर्ष प्राप्ते यस्थ स तथोक्तस्तम्‌ , अतः कारणातू प्राहुवंदन्ति, के १ विद्न- 
जनाः, किम ! तदिदं त्रितयम्‌ , किमेव प्राहुः ! त़िपुरुष त्रयाणां पुदषाणां समाहार्िपुरुष हरिष्रहिरष्य- 
गर्भम:, कि कुर्वत्‌ ! पश्यत्‌ अवछोकमानम्‌ , कम्‌ ? स्थितिजननिरोधव्यत्तिकरम्‌ , स्थिति: प्रौव्यम्‌ , जन 
उत्पादः, निरोधों व्यय, स्थितिश्व जनश्च निरोधश्च स्थितिजननिरोधास्तेषां व्यतिकरः सम्बन्धो यस्य पदार्थ- 
सार्थत्व तत्तथोक्तम्‌ उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक सदित्यर्थ: | कथं यथा मवति ? साधुपूर्यापरप्रमाणबाघा विषयताया: 
परित्यागादात्मप्रतीतिविषयमन्दिरं यथा, कथम्‌ ! सदा सर्बकाल्म्‌ , अन्न ताल्यममिधीय्ते, प्रबोषकत्या- 
दमार्गमान्मार्गे प्यारोपकाब्छीलात्‌ प्रच्यवमानानां शीछे प्रत्यवसथाप्यत्वा द्विनियानां कारप्यबुद्धयाप्रतिपालकः 
स्यात्तत्य तथाविषिधतपसा विविधकर्मभस्मीकरणात्साधु: हरोडभिघीयते, कपायदेत्यानां क्षयकारकत्वात्तस्थेति 


दोष: ॥५०॥ 
हत्युच्यकेः स्तुतिश्वतं विर्चय्य विष्णु 
नामालिखन्सुरगणेजेदसे शिलायाम्‌ | 
द्वीपाम्युराशिकुलपवेतदेवलोक- 
लोकान्तरेषु लिखित किल केन वेति ॥५१॥ 
इतीति-जहृसे इलितः;, कः ! विष्णुए, केः ! सुरगणैः देवसमदः, कि कुवंन्‌ ! शिल्ययां हमदि नाम 
आहल्खिन्‌ उल्किरन्‌ शक झत्वा ! है| विस्चस्य ह झत्वा, किम्‌ १ स्तुतिशतम , _ कथम्‌ ! उच्चकेरतिदयेन, 
अलीमाँति बृद्धि, मुक्तिकपी वल्ठमाफे आभूषण बनानेके लिए की है वद सिद्ध परमेष्टी हमारी 
अनन्त कार्यसिद्धि अर्थात्‌ मोक्षके साधक हाँ ॥४९॥ 
ज्ञान, दर्शन, चरिश्र, तप-बीर्य पंचायारके आचरणमें आजार्य परमेष्टठीको, समस्त 
शा्खतरोंके समोचीन उपदेशक उपाध्याय परमेष्ठीको, तथा अनेक प्रकारक याहा तथा अभ्य- 
न्तर तपकी खाधनामें छीन साधु, परमेष्टीकी भी स्तुति करता हैं। प्रोब्य-उत्पाद-व्ययकी 
का सदा मलोभोतसि समझनेवाली यद जिपुटी दी वास्तव श्रह्मा-विष्णु-महेश भिपुरुष 
॥ए०॥ 
इस प्रकार प्रगाढ़ धरद्धापूर्वक सैकड़ों स्तुतियां करनेके बाद लक्ष्मण अथवा कृष्ण 


१. -सामबरुम्यी मुनिः सा-प०, दु० । २. शिक्षरिणीवृत्तस्‌ । 


२३० द्विसम्धानमद्ाकोब्यम्‌ 


कथम्‌ ! इत्युक्तप्रकारेण, तथथा किलेतिशन्द'उप्याश्चयें खेदे वा, कैनेति शब्दो5नुयोगा*थों श्राह्मः वा अथवा 
फैन लिखित किम्‌ ! नाम, कैषु द्वीपाम्बुगशिकुल्पवंतदेवलोकछोकान्तरेषु द्वीप॑ समुद्रसमृद्धनगरपुरपत्तनादि, 
अम्बुराशयः समुद्रा:, कुल्पर्थताः उदयास्तमयभूधरादयः देवछोकः अमरावतीपुरी, छोकान्तरं ममुष्यलोकः, 
इतरेतराश्रयो दन्द्रः, तानि तथोक्तानि तेषु सुरगणानां प्रहसबचनमिदमिति' ॥५०१॥ 


इत्य दिर्यकशिपूदयपक्षपाती 
नारायणः पथि बभूव निवतेमानः । 
सिद्धाभिपूजनविशेषविदृद्धतेजाः 
ओऔवर्धनं जयकरं विनय निराहुः ॥५२॥ 
इति भीधनझ्यकविविरचिते राधवपाण्डवीयापरनाम्नि द्विसंघानकाव्ये लक्ष्मणवासुदेवयोः 
कोटिशिलोद्धरणकथनो नाम द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 


इत्थमिति-बभूव जशे, कोउसौ ! नारायणो विष्णुलंक्ष्मणः, कथम्भूतः ! निवर्त्तमानों व्याघुटन्‌, क्र ! 
पथि मार्गें, पुनः कथम्भूतः ! हिरिण्यकशिपृद्यपक्षपाती दिरिण्यं काग्चनम्‌ , कशिपू ग्रासाच्छादने, उदयः 
अभ्युदयः, दिरिण्यं च कशिपू व उदयश्च दिरिण्यकशिपूदयाः तेषां पक्षपातों5स्यास्तीति सः तथोक्तः, बन्दिभ्यो 
बंशस्तुतिकरणेन कनकग्रासाच्छादन विभूतीनां दातेति भावः | पुनः कथम्भूतः ! सिद्धा भिपूजन विशेषविवृद्धतेजा 
आदावेव तेजस्वी सिद्धा भिपूजना द्विशेषेण बृद्धं तेजो यस्य स तथेति, कथम्‌ ! इत्युक्तप्रकारेण, युक्तमेत प्षिराहुव॑- 
दन्ति, के ! विद्वज्ञना:, कम्‌ ? विनयं प्रश्रयम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! जयकरम्‌ , पुनः श्रीवर्द्धनमिति | 

भारतीये-इत्यमुक्तप्रकारेण, सिद्धाभिपूजनविशेपविद्ृद्धतेजा भूत्ता नारायणों निवत्तमानः, पथि बभूव, 
कथम्भूतः सन्‌ ( हदिरि्यकशिपूदयपक्षपाता हिरण्यकशिपुर्नाम देत्यराजस्तस्योदयपक्ष॑ पातयतीत्येबंशीलः स 
तथोक्त:, दिरि्यकशिपोः प्राणदर्तेत्यर्थ: | अन्यत्समम्‌ ॥५२॥ 


इति श्रीनिरवद्यविद्यासण्डनमण्डितपण्डितसण्डलीसण्डितस्य षट्तक॑चक्रवक्तिनः ध्रीमद्विजयचन्द- 
पण्डितस्थ गुरोरन्तेधासिनो देषनन्दिनाज्ञ: शिष्येण सकलकलोद्भवचारुचातुरीचन्व्रिका- 
श्रकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां पदकोमुदी नाम दधानायां टीकायां 
छक्ष्मणवासुदेवकोटिशिकोद््रणकथनं द्वादशः सगगः ॥१२॥ 
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शिलापर नाम लिखते हुए देवोंके दारा देखे गये थे। आश्चर्य हे ! क्योंकि द्वीप, जलनिधि, 
कुछाचल, अमरपुरी, अथवा छोकान्तरमें कब किसने अपना नाम लिखा है ॥५१॥ 

सम्पत्ति ( द्िरण्य ) खुख सामग्नमी ( कद्चिपू ) तथा सम्रझ्धि ( उदय ) के पक्षका 
समर्थक लक्ष्मण अथवा द्िर्यकशिपु नामके दैत्यके उत्क्षका समाप्तिकर्ता कृष्ण सिडशिला 
पर सांगोपांग सिद्ध परमेष्टीकी पूजाके कारण लौटता हुआ मागे में अद्भुत रूपसे बढ़े तेजके 
स्थामी मरनायक हुये थे । फ्योंकि विद्वज्जन भगवानकी विनयको लक्ष्मीका पोषक तथा 
विजयका कर्ता कहते हैं ॥५२॥ 


निर्दोष विद्वाभूषणभूषित पण्डितसण्डलीके पूज्य, पदलकेच्रक्रव्ती श्रीमान्‌ पण्डित विमयचन्द गुरुके 
प्रशिष्य, देवनन्दिके शिष्य, सकछकछाचातुर्य-चन्द्रिकाके चकोर नेमिचचन्द्र द्वारा विरचित 
कवि धनअयके राघवपाण्डवीय नामसे ख्यात ह्िसन्धान काण्यकी पदकोमुदी टोकामे 
कदमण-वासुदेव कोटिशिलोद्रण कथन नामक द्वादश सर्ग समाप्त । 





३. प्रश्सा्धो-प०, दू०। २. पसब्ततिककाशुसस । 


त्रयोदशः सर्गः 
दीणबलेन 
स श्रीशैलो प्रजिहानः स्थित्यादौत्यज्षाम॑ निरूदं हरिणोक्तः । 
वैदेशथे योजयतैको व्यवसाय तद्द्रक्षः स्थानमरातेरभियातः ॥१॥ 
| स इति-सः श्रीशैलो इन्‌मान्‌ अभियातः, उदिश्य गतबान्‌ , किम्‌ ! तत्‌ आ विद्वदख़नाप्रसिद्ध स्थान 
लक्काख्यं पुरम्‌ , कस्य ! अराते रावणस्थ, कथम्भूतम्‌ ! दूरक्षः, दुशनि रक्षांसि राक्षसा यत्र तत्‌ , कथम्भूतोंड 
भियातः ! एकः एकाकी, पुनः कथम्भूतः ! हरिणा लक्ष्मणेन उक्तः, कि कुर्बता ? व्यवसायं निश्चयं योजयता 
प्रेरयता, किमर्थम्‌ ! वैदेह्र्थ' विदेशानगरी तस्थाम्भवा, अथवा बिदेहो राजा तस्यापत्यं स्त्री वैदेही तदर्थम्‌ 
सीतानिमित्तमित्यर्थ:, कि कुर्वाणः ! प्रजिहान: प्राप्नुनन्‌ , कि तत्‌ ! त्यज्ञाम हनुमानित्यमिघानम , कथ- 
स्भूतम्‌ ! निरूढम्‌ आबालागोपालविख्यातम्‌ , क् ? स्ित्यादी उत्पत्तिकालमारम्य, कथम्भूतेन हरिणा ! 
अदीर्णबलेन पृष्टसामर्थ्येन । 
भारतीय;-नाम अभियातः, कोटसी ?! स एकः श्रीशैलः श्रीशौलनामधेयः कश्चित्‌ पुसान , किम ! 
तस्लोक प्रसिद्ध स्थानं राजग्ह्याख्यं पुरम्‌ , कस्य ! अरातेजंरासंघनामघेयस्थ शरत्नोः, कि कुर्वन्‌ ! दौत्यं दृतकर्म 
प्रजिह्नः, कथम्भूतं दौत्मम्‌ ! स्थित्या निरूढ रूढिमत्‌ , कथम्भूतः सन्‌ ? हरिणा नारायणेन उक्तः, कथम्मू- 
तेन इरिणा ! अदीर्णबलेन प्रोढप्रोडिमता पुनः कथम्भूतेन ! वै स्फुटं देहयथ पुरुषार्थ' व्यवसायमुग्रमं योजयता, 
कथम्भूतः श्रीशैल: ? दूरक्षो दुःखेन रक्षितुं शक्य इति! ॥१॥ 
+ ( तीथमरण्यं न 
दुर्ग राष्ट्र' तीथमरण्यं त्रजमायज्ञानब्दत्रोश्चारमबुद्धः स्वयमन्येः । 
५5 स्वीकुवन्कृत्यमकृत्यं [॥ 
स्‌ न्कृत्यमकृत्य॑ व्युपजापैः खाने खान स्वप्नमपीच्छन्प्रयतो5भूत्‌ ॥२॥ 
दुर्गमिति-स श्रीशैलः प्रयतः प्रयलपरः अभूदजनिष्ट, कि कुर्बनू ! आयन्‌ आरच्छन्‌ , कि ततू ! दुर्ग 
तथा राष्ट्र तथा तीर्थ तथा अरण्यं तथा ब्रज॑ घोषम्‌ , कि कुर्वन्‌ ! शन्नोः रिपोः चार गति जानन्‌ , कथम्भूतः ! 
अन्यैरपरैः स्वयमात्मना अबुद्धः अशातः, कि कुर्बन्‌ ! कृत्य मेद्मम्‌ अथवा अक्ृत्यमभेद्यममात्यादिक व्युपजापैः 
सामादिभिः प्रयोगैः स्वीकुबंन्‌ उररीकुर्बन्‌ , पुनः कि कुर्बन्‌ ! स्थाने निरुपद्रये प्रदेशे स्थिति तथा स्वप्नमपि- 
निद्रां चेच्छन्‌ ॥२॥ पैर 
अध्वान्ते5्सो चेतसि वैरं प्रतिबन्धब्न्ाता नीतेः संप्रतिमातामहतापम्‌ । 
६५ हे ०. 
कु्न्धेयें णावजित तद्रिपुजात॑ साम्नायोज्य खामिनि स्वेसहमेयः ॥३॥ 


वैदेहीके उद्धारके लिए अपने पूण्ण पुरुषार्थका प्रयोग करते हुए, प्रकृष्ट सामथ्येबान 
लक्ष्मणके द्वारा कद्दे गये, ब्रृप्टिके प्रारम्भसे ही त्यत्‌ ( हनूमान ) नामके विख्यात घारक 
यह पव॑नखुत दुष्ट राक्षसोंसे भरे शत्रु रावणकी पुरीको अकेले ही चल दिये थे [ पुरुषार्थक 
लिए पूण्ण प्रयत्नशीर प्रथक बलशाली कृष्णके द्वारा प्रेरित कोई दक श्रीदौल नामक सज्जन 
परिस्थितियोंके कारण अत्यन्त नियमबद्ध दूृतके कार्यके भारकों लेकर अत्यन्त अरक्षित 
शत्रु जरासंधकी राजधानी राजगृददको चल विये थे ] ॥१॥ 
यद किले, राष्ट्र घाटों या तीथों, बनों, आमीर-पस्लियों को पार करता जाता था। 
शत्रुके शुतचरोंकी गतिविधिपर दृष्टि रखता था तथा शत्रुओंके लिए यद्द अक्षात था, फोड़ने 
योग्य अथवा स्वामिभ्नक्त शत्रुके लोगांफो साम, आदिके उपायोसे चशमें करता हुआ, छुरक्षित 
स्थानपर रुकता तथा सोता हुआ वह श्रीशैल अपने दूत कर्ममे पूर्णझूपसे जुट गया था ॥२॥ 


$, सर्गे इस्मिस्मस सयूरं पूसम्‌ । 





२३२ दिसम्घानमदाकाध्यम्‌ 


अध्यान्त इति-संप्रति असौ भीशैलः अज्ञनासू नुः हनूमान ऐयः गतवान्‌ , कि कुर्वेन्‌ ! तत्‌ जग- 
दिख्यातं रिपुआतं शत्रुसमूहं स्वामिनि रामे सर्व सहं सर्व, सहत इति सर्वेसहम्‌ आशासहिष्णुं कुर्बनू विदघत्‌ , 
कि झृत्वा ! पूर्वम्‌ आयोज्य सम्बध्य, कैन सह ! साम्ना सान्ल्वेन ्रयोगेण, कथम्भूतं सत्‌ ! अवजितम्‌ , कैन 
कृत्वा ? जैयेंण पौरुषेण तथा कुर्बन्‌ मातामहतापं महेन्द्रराजस्य अज्जनासुन्दरीतातस्य पश्चात्तापम्‌, कक ! 
अध्चान्ते मार्गमध्ये, कथम्भूतः ? नीतेः जाता, कि कुर्बन्‌ ! चैरं प्रतिबन्धन , मम माता गर्सिणी शती निर्दये- 
नानेन महेन्द्रेण मन्दिराज्निर्घाटितेति वैरम , कव ! चेतसि मनसीत्ति । 

भारतीय पक्षः-ऐयः प्रापतवान) क३ ! असों श्रीदौलनामघेयों दृतः कम | आपम आपोस्मिन्देशे 
सन्तीत्याप:, त॑ सजल्प्रदेशम्‌ , कैन ? महता गरिष्ठेन पैयेंग, कि कुबंन्‌ ! तद्रिपुजातम अवजितं संतजितं 
सत्‌ साम्ना पूर्वम्‌ आयोज्य स्वाम्ििनि विष्णों सर्व सहं कुवंन्‌ , कथम्भूतः भीशैर। दूतः ! संप्रतिमाता वत्तमान- 
कालपरिव्छेदकः निश्चयवानित्यर्थ,, पुनः नीतेशांता, पुनः कि कुर्वन.! अध्वान्ते निर्मले चेतसि बैरं 
प्रतिबध्ननू ।।३॥ 


अव्यालोलक्लायमानो यश ओजो वाञ्हन्मुद्यम्मीतिविदाये प्रियवेषः । 
प्रेप्सुः शालं राजगृहं त॑ समतीतश्रक्रे लक्टामाकुलबृत्ति परमाजों ॥४॥ 
अव्यालोलमिति-स हनुमान रूट्डां लद्भासुन्दरीनामधेयां वनमालिनः पुत्री परम अत्यर्थभम्‌ आकुलबू- 
त्तिम्‌ आजी संग्रामे चक्रे चकार, कथम्भूत्तः ! शालं प्राकारं समत्तीतः अतिक्रान्तः, कि इृल्वा ! पूर्व! विदार्य्य 
भडक्त्वा, कयम्भूतः सन्‌ ? ततू विख्यातं राजणहं राजमन्दिरं प्रेप्सुः प्राप्तुमिच्छुड, पुनः कथम्भूतः ! प्रियवेषः 
सतामाकारभूतः, पुनः अव्यालो5दुषट: सुद्ददय इत्यर्थः, कि कुर्बनू , अयमानों गच्छन्‌ , काम्‌ ? रड्ढां रुह्ढा- 
नामधेयां नगरीम्‌ , कि कुर्वन्‌ ! वाञ्छन्‌ , किम ! यश्षः तथा ओज,: क्षात्रं तेजः तथा उद्यन्‌ प्राप्नुबन्‌ काम्‌ ! 
नीति स्वं स्वमाचारम्‌ छोका नीयन्ते प्राप्यन्ते यया सा नीति; ताम्‌ | 
भारतीयः--हे बिदार्य्य विदाम्‌ आर्य हे विद्वज्जनानां मध्ये गुणगणसमाश्रय भ्रेणिक चक्रे कझंतवान्‌ , 
क; ? स श्रीशैलों दूतः, कम ! परं शत्रुमू , कथम्भूतम्‌ ? कामाकुलबृत्तिम्‌ अभिलाप्रेणाकुल्बृत्तिम्‌ , क्‍्य | 
आजी संग्रामे, कथम्भूतः ? समतीतो लड्डितबान्‌ , कम्‌ ! तं सजलप्रदेशम्‌ , पुनः शाह प्रेप्सुः, कि कुर्वन्‌ ! 
राजग्हम्‌ उद्यन्‌ गच्छन्‌ पुनः कामयमानो८मिल्पन्‌ , किम्‌ ! अव्यालोलं स्थिरतरं यशः तथा ओजः तथा 
नीतिम्‌ , अं वाउछन._ ॥४॥ 


दारुआकारो5यमुताहो रथकव्या किंवाश्रीयं वारिधिवेला परिखा शिवत्‌ । 
सौधा जआलोल्लासितधूमा! किस्रु मेघाः श्वेता नीलानिंक सबमन्तीतीति शशझ।|॥५॥ 
मार्गेमें झाये मातामह मह्देन्द्रराजके प्रत मन ही मम बैर भायको पुष्ट फरता हुआ नीति- 
शास्त्र का पंडित वह दनूमान दृढ़ताऊ द्वारा ही पराजित शत्रुराजा समूह को साम के प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ अपने खामी रामके प्रति सर्वथा आश्ञाकारी घनाता हुआ यला जारहा था 
[ निर्मेल चिक्तमें बेरकी गांठ बाघता हुआ, नीतिज्, सर्वोत्तम अज्लुमान कर्ता, अपने असीमित 
चैय॑के द्वारा ही पराजित शत्रुओंकी साम नीति द्वारा खामी कृष्णका पूर्ण अज्ुयायी बनाता 
हुआ उस परदेशमें पईँचा था जो जलबहुल है ॥३॥ | 
लंकापुरीको जाते हुये निष्कपट शिष्ट, कीर्ति और अतापके इ्य्छुक, उर्क्ृष्ट नीति- 
के ज्ञाता, शिष्ठ तथा प्रिय वेषधारी तथा युद्धमें परकोटोको लांघ कर सर्वविदित राजभवनमें 
घुसनेके लिए उद्यत उस दचुमानने धनमालीको पुत्री लंकासुन्द्रीको अत्यन्त श्॑ंचल-चित्त 
कर दिया था [ थस्यत्त स्थायी ( अप्यालोख ) यश और तेजकी अभिलाया करता हुआ, 
समर्थ नीसि व्यवह्ारका इच्छुक, प्रिय वेष श्रीशैल इस जलमय प्रदेशको पार करके परकोटे 


को लांघकर राजशुदमें प्रवेश कर रहा था। तथा उसने शत्रुकी लि 
यिल कर दिया था ॥४॥ शत्रुको युद्धफे लिए अत्यन्त लाला 


त्रयोदशः सर्भः श्श्श 


दार्विति-उताहों अय॑ दारुप्राकार:, अहो रथकस्या रथसमहः, कि. वाइबीयम अध्वदन्दम्‌ , कि वा 
यारिचिवेत्ा, शिवत्‌ कि वा इयं परिखा, किमु अहो किमिमे सोधाः खरा, कथम्भूताः ! जालोल्लासितधूपाः 
गवाक्षोद्‌गीणंधूपधूमाः, कि वमन्ति किमुद्गिलन्ति, के ! मेघराः, कान्‌ ! नीलान्मेघान्‌ , कथम्भूता सन्‍्तः ! 


इबेताः शुश्रा इति शशझ्े स इति ॥५॥ 
व्वैरावतमुच्छीकरसेकं रष्टास्योच्चैरावणतुझ्न द्िपशालम्‌ | 
जाता चेतस्यम्बुदबन्दीग्रृहशह्ल्ा पृण्योपात्ता कि प्रशुशक्तिन करोति ॥६॥ 


निर्बद्ध ति-जाता, का ? अम्बुदबन्दीणहशड्डा मेघानां काराण्दभ्रान्तिः, क ! चेतसि | कस्य ! अस्य 
हनूमतः, कथम्‌ ! उच्चैरतिशयेन, किं कृत्वा ! पूर्व दृष्ठा आलोक्य, किम ! रावणतुज्ञद्विपशा् द्विपानां शाला 
द्िपशालं इस्तिशालं तुड्ूं च द्विपशालं तुन्नद्विपशालं रावणस्य तत्‌ तुड्ढद्विपशाल रावणतुड् द्विशाल्म , कथ- 
स्मूतम्‌ ! उच्छीकरसेकम्‌ , ऊर्ध्व' शीकराणां शुण्डोन्मुक्तजलकणानां सेको यत्र तदुच्छीकरसेक पुनर्नि्बद्धोच्चे- 
रावतम उच्चश्चासावैरावत उच्चैरावतः निर्यद्धः उच्चैरावतो यत्र तन्िद्धोब्चैरावतम्‌ , युक्तमेतत्‌ , पुष्यो- 
पात्ता प्रभुशक्तिः कि न करोति ! अपि तु सर्व करोत्येव | 

भाप्तीयः-जाता, का ! अश्बुदबन्दीणहशक्का, क ? अत्य भ्रीशेलनाम्नों दूतस्य चेतलि, कि कृत्वा ! 
पूर्व हष्ठा, किम ! उच्चैरावणतुज्ञद्विपशालम उद्चोन्‍्नता ऐरावणवत्तुज्ञाः ये द्विपास्तेषां शाला यत्र तत्‌ , कथम्मू: 
तम्‌ ! उच्छीकरसेकम्‌ , पुनर्निरबद्योच्चैरावतम्‌ , इरावत्यां भवा ऐराबता हस्तिनः, उच्चाइच ते ऐरावताश्च 
उच्चैरावताः निर्यद्धा आल्निता उच्चैराबता यत्र तत्‌ , शोप॑ पूर्ववत्‌ ॥६॥ 

दृष्टा दम्याब्यूक्वुलबन्धेन किशोरानेब श्लेतें: संप्रति पीडामपि नीतेः | 

दम्यन्ते5न्ये स्वाम्युपकारैन तु नाथा जात्यस्पेत्थं गृत्तिरदाचेति स मेने ॥»॥ 

द्रेति-मेने अमंस्त, कोअ्सो ! सः, कथम्‌ ! इति दम्बन्ते, के कर्मतापन्‍नाः ! अस्ये शत्रषः, कै; 
कर्त मिः ! एतैः किशोरै:, कथम्‌ ! एवं स्वदमनप्रकारेण, कैः कृत्वा ! स्वाम्युपकारेः, कथम्‌ ! संप्रति सांप्रतम , 
कथम्‌ ! हि सफुटम, , कथम्भूतैरपि ! दम्यन्ते पीडां नीतैरपि, कैन इत्बा ! शझुल्बन्धेन, कि इत्वा पूर्व 
मेने सः ! हष्ठा, कान्‌ | किशोरान्‌ अश्ववालकान्‌ , कथम्भतान्‌ १ दम्यान्‌ , कथम्‌ ? इत्यमनेन प्रकारेंण न 
त॒ ते पुनर्दम्बन्ते, के ! नाथाः प्रभवः, केः ! एतेः, युक्तमेतत्‌ , जायते, का ! बृत्तिवर्तनम , कस्य ! जात्वस्थ 
जातिसमुद्धवस्य, कथम्भृता ? उदाज्ञा उत्तदा ॥७॥ 

उद्यत्कक्षा गोपुरशालध्वजमाला प्त्तालम्रालसनबाला समृदज्ञा। । 

तस्याधावत्तुज्त॒रक्ावषभासे राजन्यानां कन्दुकभूमिनंगरी वा ॥८॥ 
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या यह रूकड़ीका परकोटा है या रथोंकी विशाल पं है? क्या यढ अइबसेना 
है या समुद्रका तट है अथवा परिखा है ? जालियोंसे घुआं निकालते हुए विशाल भषन ् 
अथवा इचेत मेघ नील नील जलराशिका बमन कर रहे हैं ! इस प्रफारसे यह सम्देहमें पड़ 
गया था ॥५॥ ; 
रावणकी ऊँची दस्तिशालामें परावतके समान द्वाथी बँघे थे तथा वे अपनी सँँडोस 
जलबिन्दु बरसा रदे थे । इसका देखकर द्वी हनुमानकोीं मन ही मन एसा लगा था कि बह 
मेघोंका कारावास है। पूर्व पुण्यसे प्राप्त प्रभुता क्या नहीं करती दे [ इरावतीमें उत्पन्न तथा 
शूँड़से पानी उछालते हुए ऐेरावत हाथी सदश बड़े बड़े हाथियोकी शाला ( उच्चेरावण- 
तुंगद्धिपशाला ) को देखकर दूत भ्रीशैछको मनही मन ऐसा" है] ॥६॥ 
साँकलोमें बाँचकर वशमें किये गये तथा सिखाये गये बच्चा घोड़ोको देखकर उस 
हनूमान या भ्रीशैलके मनमें यह विचार हुआ था-“इस समय इस प्रकारसे कष्ट दिये जानेपर 
भी स्थामीका कार्य करनेके लिए तत्पर इन घोड़ोंके द्वारा बादमें शात्रु भी इसी प्रकार पराजित 
किये जायेंगे । फलतः यह उदास परम्परा इनकी जातिका डी गुण है ॥७॥ 
३० 


श्श्छ दिसम्घानमहाकाब्यम्‌ 


उद्यदिति-अवबभासे प्रतिमासते सम, का ! कन्दुकभूमिः कन्दुकेः क्रीडा क्रियते यस्यां भूमो सा कन्दुक- 
भूमिः, कैषाम्‌ ! राजन्यानां राजपुत्राणाम्‌ ,कस्य ! तस्य इनूमतः भीरैलनाग्नो दूतस्य च, उद्यत्कक्षा गोपुरपाकार- 
योसन्‍्तर्भूंमिः कक्षा उद्यन्ती कक्षा यस्या: सा पुनः गोपुरशाल्थ्यजमाला गोपुरशालेघु ध्वजमाला यस्यां सा, 
पुनः भत्ताल्म्बालम्बनबाला मत्तालम्रानामू आल्म्बन यस्यां ता; मत्तालम्बाल्म्बना: मत्तालम्बालम्बना बाला 
यस्यां सा तथोक्ता, अवष्टम्मनकाष्ठावष्टम्ममुग्धाड़नेत्य रथ, पुनः समृदड्भा समर्दछा पुनः आधावत्तुड्तुरक्षा 
आधायन्तः तुज्ञाः त॒रज्ञा यस्यां सा, कैच ? नगरीब, विशेषणानि पूर्बबत्‌ ॥८॥ 


यत्रोद्देगे भूछंति शोकेनयमसत्री तखो दुःस्थं चाशु भवानीशसमेत्या । 
त्यक्त्वालज्डा राज्यविभोगं धनदो5पि द्वेषी कारागारमसों तमझञिचचाये ॥९॥ 


यत्रेति-निचचाये ददर्श, कः ! असौ इनुमान्‌ , किम्‌ ! तत्‌ छोकप्रसिद्ध कारागारं बन्दीगृहम्‌ , यत्र 
कारागारे तस्थी स्थितवती यमस्त्री छाया नामघेया इृतान्तभार्या, कथम्‌ ! दुस्थं दौत्य्यं यथा, कब ! उद्देंगे 
सति, कीहग्विधे ? मूर्छति वृद्धि याति, कैन ! शोकैन शुचा, चकारः समुच्चयार्थ:, तथा तस्थी, का ! भवानी 
गौरी दुःस्थमिति क्रियाविशेषणम्‌ , कथम्भूता १ ईशसमेत्या ईशानयुक्ता ; कक सति ! उद्देगे, कि कुर्ब॑ति ! 
मुछति, कैन ! शोकैन, कथम्‌ ! आशु शीमम्‌ , तथा तस्थौ, कः ! असौ घनदो5पि द्वेषी, कथम्‌ ! दुःस्थम्‌ , 
कि कृत्वा ! पूर्व त्यक्त्ता अपाकृत्य, कम्‌ ! अलकाराज्यविभोगम्‌ अलंकानगरी तस्या राज्यविभोगं राज्यान॒- 
भवनम्‌ । विन्दुच्युतकं, “यमकइछेपलिश्रेषु वबयोढंलयोन भित्‌ । नानुस्थारविसगों व चित्रभंगाय सम्मतो” 
इति वचनात्‌ | 

भारतीये-असौ दूतः तत्‌ कारागारं निचचाये ददर्श, यत्र कारागारे तस्थौ, कः ! द्वेंषी शत्रु), कर्थ 
यथा भवति १ अनयम्‌ अन्याय्यप्रवेशम्‌ , कथथं यथा भवति ! दुःस्थं क्षुत्पिपासादिजनितब्राधायां सत्यामन्नादी- 
नामप्राप्ती तदमिलाषमित्यर्थ,, क्व सति ? शोके कि कुर्व॑ति ! मूर्ति विद्धति, तथा शोकादुद्वेगे वर सत्ति, 
कथम्भूतः सः ! अशुभवान्‌ , कथम्भूतोडपि सन्‌ ! धनदो5पि घनं ददातीति घनदः, अपिशब्दात्‌ बन्धनात्पूवें 
स्थूलदातेत्यर्थ:, किं कृत्या ! पूर्व त्यक्तवा विहाय, किम्‌ ! अलझ्भाराज्यविभोगम्‌ अलक्काराः कह्ुणकुण्डलादि- 
विभूषणानि, आज्यवयः षोडशवार्षिकाः कमनीयका मिन्यः, भोगः 'कुझ्कुमकपूंरचन्दनादिलक्षणः, अल्ड्भाराश्च 
आज्यवयश्च भोगश्च अल्झ्ाराज्यविभोगम्‌ , कया ? ईशसमेत्या स्वामिसंगत्या जरासन्धादमिभवेनेत्यर्थ:, पुनः 
कथम्भूतः ! अस्त्री शब्तवान्‌ , उक्त च “सम्भोगछारूसा नित्यं घनपीनपयोधरा | घोढशाब्दा तु या भारी 
बुधैराज्यविरुच्यते” ॥९॥ 
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दुतको राजपुत्रोंके गंद खेलनकी भूमि नगरीके समान ही सुन्दर लगी थी। फयोंकि 
प्रवेश हार और सीमा (परकोटा) पर ध्चजा तथा मालाएं छगी थीं, गोपुरके पासकी भ्रूमि 
(कक्षा) विस्ठृत थी, छज्जेके शहारेकी लकड़ियोपर भी स््रियाँ खुदी थीं, सदंग बज़ रहे थे 
तथा घोड़े लगातार इधर-उधर दौड़ रहे थे ॥८॥ 

इस हनुमानने रावणके कारागारको देखा था जिसमें विपक्तिमें पड़े ( अशुभवान, ) 
पतिके पास आकर यमकी पत्नी भावोद्वगर्मे शोकके कारण मूछित दो जाती थी। तथा 
रावणका शत्रु कुबेर भी 'अलकापुरीके राज्यके भोगोंको छोड़कर अत्यन्त कष्टकारक परि- 
स्थितियोमें पड़ा था [भीरेलने अरासंघका वह कारागार देखा था जिसमें जरासंघके सामने 
पड़नेका साहस ( भवानीके पति शिवजीकी पूजा ) करनेके कारण हो शत्रुलोग शीघ्र ही 
आभूषण, षोडशी युवतियाँ तथा समस्त भोगोंसे वंचित ट्ोकर बड़े कष्टसे रद्दते थे। पद्विले 
पर्याप्त सम्पक्ति भेंट करनेपर भी अन्याय पूर्यक पकड़े गये ये शस्त्रसन्नद्ध राजा लोग अलु- 
ताप और शोकसे मूछित दो जाते थे] ॥९॥ 


१. कर्पूरकाझ मीरचस्दुनादिस्वभाव-प०, दृ० । 


भ्रयोवशः सगः २३५ 
सारज्रद्ध संगतसस्ैरथयुक्त रम्यं राजच्छतश्रवितानेबहुफेनेः । 
बद्धोत्सेघं नीरविशा् नृपमा्गं गच्छन्गज्ञासागरसझ्जञ स्मरति सम ॥१०॥ 

सारजेति-स दूतः गल्जासागरसंगं स्मरति सम सुरसरित्सरित्पतिसज्धमम्‌ अचिन्तयत्‌, कि कुर्बन्‌ ! 
गच्छन्‌ अयमानः, कम्‌ ! ह॒पमार्ग' राजपदवीम्‌ , कथम्भूतम्‌! सारुर्ड' गजेन्द्रसमृद्धम्‌ , पुनः रथयुक्त स्थन्दन- 
समन्वितं पुनः रम्यं रमणीयम्‌ , केः ! संगतसत्वैः सं समीचीन न्यायमार्गानुयायि गत गमन येषां ते संगताः 
संगताइ्च ते सत््वाश्च संगतसत्त्वास्तेः नीतिमार्गानुसारिमिः प्राणिमिः शिष्टजने रित्यर्थः, पुनः बद्धोत्सेघं बद्ध 
उत्सेधो यत्र स बद्धोस्सेघस्तं विरचितशोभमित्यर्थः, कैः ! राजच्छत्रवितानैः नरेन्द्राणामातपत्रसमूहे:ः अथवा 
छत्राणि च वितानानि च ठत्रवितानानि राजन्ति च तानि छत्रवितानानि राजज्छत्रवितानानि तैः शोभमाना 
तपवा रणचन्द्रोपकैरित्यर्थ,, कथम्भृतेः ! 'बहुफेनेः फेनकल्पैः डिप्डीरपिण्डसइशैरित्यर्थ,, शुभ्रत्वाच्छन्नाणां 
वितानानां थ, पुनरपि कथम्भूतं राजमार्गम्‌ ! नीरविशालं निगंतो रविर्यस्मात्‌ स नीरविः नीरविः शालो यत्र 
स नीरबिशालः त॑ निर्गतसूर्यप्राकारं शाल्स्योच्चशज्ञैंगंगनमार्गविल्सत्वादूबहिःस्थितदिनकरमित्यर्थ,, अथशब्दः 
प्रकारान्तरसूचकः, कथम्भूत॑ गद्जासागरसञ्ञम ! सारज्डर्ड चातकाव्यम्‌ , पुनः कथम्भूतम ! सद्भतसच्चैः 
मिल्तमीनमकरा दिजीवैः युक्तम्‌ , पुनः रम्ये मनोहरम्‌ , पुनः राजच्छत्रवितानेः राजत्‌ छत्रवत्‌ वितान॑ येषां तैः, 
बहुफेनेः प्रचुरडिण्डी रेः बद्धोत्सेघम , पुनः कथम्भूतम्‌ ! नीरविशालं नीरवीनां जलविहज्ममानां शालो 
यत्र तम्‌ ॥१ ० 

सांध्यं राग॑ रत्नमयूखैविंदधान क्षीराम्भोधेः सेकतहनधधन्मकरीकम्‌ । 
सेंहं पी॑ निजयदास्थायुकप॒च्चैरक्षोभीतं मागधसेव्यं व्यठुलोकत्‌ ॥११॥ 

सांध्यभिति-स इनूमान्‌ त॑ रावर्ण व्यछछोकत्‌ अपश्यत्‌ , कथम्भूतम्‌ ! रक्षोमीतं रक्षोमिः परिवारितम्‌ , 
पुनः मागधसेध्यं वन्दिनामास्तोतव्यम्‌, पुनः सैंहं सिंहानामिदं सेंट पीठमासनं सिंहासनमित्यर्थ,, आस्थायुकम्‌ 
आर्थितम्‌, कथम्भूतं पीठम्‌ ! उच्चकैः उन्नतम्‌, कि कुर्बाणम्‌ ! रत्नमयूखेः कृत्वा सांध्यं संध्याभवं राग॑ विद- 
घानम्‌, पुनः क्षीराम्मोधेः दुग्धसमुद्रस्थ सैकत॑ सिकतामयप्रदेशं निर्जयत्‌ न्यक्कुर्वाणम्‌, कथम्भूतं सत्त्‌ ! 
उद्यन्मकरीकम्‌ उद्यन्ती मकरय्यों यत्र ततू। 

मारतीयः-स दूतः मागधसेव्यं मागधानां क्षत्रियविशेषाणां सेव्यं त॑ जरासन्ध॑ व्यडुलेकत्‌ , कथम्भूतो 
दूतः ! अक्षोमी निःक्षीभः, कथम्‌ ! उच्चैरतिशयेन, कथम्भूत॑ जरासंधम्‌, सैंहं पीठम आस्थायुकम्‌ , अन्यत्‌ 
समम्‌ ॥११॥ 


दीघ॑न्यस्तं हस्तमपिष्ठायुकमीपत्‌ पीठौबद्धालाननिषण्णद्धिपशोभम्‌ । 
भूभृच्चूडाकोटिषु पादं निदधानं रागाक्रान्तं भानुमिवोच्चेरुद्यखम्‌ ॥१२॥ 
कुलकेन व्याख्यास्यामः, दीरति-स हनूमान्‌ तं राषणमबोचत्‌ , कथम्भूतम्‌ ! अधिष्ठायुकम्‌ अवष्ट- 
भ्योपविष्टम्‌, कम्‌ ! हस्तम्‌, कथम्भूतम्‌ ! दीर्घन्यस्तं दीर्घ न्यस्तः दीर्घन्यस्तत्तम्‌, कथम्भूत॑ रावणम्‌ ! इंपत्पीटी- 
बद्धाराननिषण्णद्विपशोभम्‌ ईपत्पीख्यां वेदिकायां पूर्व, निबद्धः पश्चादाल्यमनिषण्णः स चासी द्विपश्व तस्येव 
हाथियोंसे व्याप्त, यथास्थान बँघे सिंहादि प्राणियोंसे खुन्दर, रथोंसे युक्त, घने फेनके 
समान राजाओंके छत्रोंफे कारण खँदोवा युक्त पक्के बने लम्ये ऊँचे तथा पानीसे घुले राज- 
मार्गसे जाते हुए इनुमान या श्रीशैलको गंगा तथा समुद्रके संगमकी याद्‌ आयी थी [ संगम 
भी चातकोंसे व्याप्त है, एकत्रित भीनादि प्राणियोंसे रम्य होता है, खुस्दर छत्रोंके समान 
फेन राशिसे युक्त तथा गद्दर और जलचर पक्षियोंके गतागतसे युक्त होता दे ] ॥१०॥ 
सब तरफ जड़े हुए रज्लोंकी फिरणोंसे संध्याकी लालिमाकों फैलाते हुए, उछलती हुई 
मकरियोंसे युक्त क्षीरसागरके सैकतके घिजेता, उन्नत लिंदपीठपर विराजमान, राक्षसोंसे 
घिरे तथा बन्दियोंके द्वारा प्रशांसित राषणको देखा था [ - क्षोभमहीन स्थिर तथा 
मगध देशके लोगोंसे सेवित उस जरासंघको देखा था ] ॥११॥ 


२३६ दिसमन्घानमहांकाब्यम । 


शोभा यस्य तम्‌ अथवा ईपरधीटीबद्धाछाननिषण्णद्विपशोभमित्यादि क्रियाविशेषणम्‌ , अन्न तात्पयर्थों्यं सभा- 
यामुभये पा्स्वेडपीषत्पीठीबद्धालाननिषण्णेघषु मदबशात्स्वशिरोविधुयमानेषु द्विपेषु विषये गतागतं विद्धानया 
कर्णमैत्रीं प्रासया श्रृवल्लरीं लछाटशिखरं नयन्त्या दृश्या तरलनिरीक्षणाज्जनितशोम॑ यथा भवति, कथम्भूत॑ 
रावणम्‌ ! उदयस्थम्‌ उदय प्रासम्‌, पुनः रागाक्रान्तम्‌, पुनः कथस्भूतम्‌ ! भूभच्चूडाकोटिषु नरेन्द्रमुकुटशिखरेघु 
पादं निदधानं स्थापयन्तम्‌ , कमिव ?१ भानुमिव, सूर्य. यथा, कथम्भूत॑ भानुम्‌ ! उदयस्थम्‌ उदयणिरिशिखर- 
गतम्‌ , पुनः रागाक्रान्तं पुनः पादं क्रिरणम्‌ , जाल्यपपेक्षयैकबचनम्‌ ; भूमच्चूडाकोटिपु शिखरिशिखरेषु निद- 
घानम्‌ | भारतपक्षे-जरासन्धम्‌ ॥१२॥ 
सत्रीणां शुक्ले! सामिकटाक्तेः सहपातं संगच्छड्निश्रामरभारे! कृतशोभम्‌ । 
कल्लोलानां मीनविलासैमिलितानां नुन्न॑ बेलाशैलमिवाब्धे! समवाये! ॥१३॥ 
सत्रीणामिति-कथम्भूतम्‌ ? चामरभारेः प्रकीर्णकतमृद्दैः कृतशोम॑ कृता शोभा यस्य तम्‌, कथम्भृतैः ! 
ख्रीणां शुक्टे। घवर्टे:ः सामिकटाक्षैः अर्द्धनेत्रापाड़ैः सह पातं संगच्छद्धिः पतन प्राप्नुबद्धिः, कमिब ? वेलाइल- 
मिव, कथम्भूतैः १ अब्घेः समुद्रस्य मीनविलासेः मत्स्यक्रीडनेः मिलितानां कब्छोलानां तरज्भाणां समवायेः समूहैः 
नुन्‍्न॑ प्रतिहतम्‌ ॥१३॥ 
श्रीवाग्देव्योवेक्षसि वाचि स्थितिमत्योः कण्ठे हारं॑ वास्तुकसीमेब वहन्तम्‌ । 
मुक्तामालां मन्मथदोलामिव लोलां विश्राणाभिवोरवरधूमिः परिविष्टम्‌ ॥१४॥ 
श्रीवाग्देव्यो रिति-पुनः कथम्भूतम्‌ ! बारवधूभिर्विद्यासिनीमिः परिवरिष्ट परिवेश्तिम्‌, किं कुर्बन्तीमिः ? 
मुक्तामादं मोक्तिकदाम बिश्राणामिः दधानामिः, कथम्भूताम्‌ ? लोलां चश्चलाम्‌ , कामिव ! मन्मथदोलाभमिव 
रतिपतिहिन्दोलकमिब, कि कुर्बाणम्‌ ! बहन्तं घरन्तम्‌ , कम्‌ ! हारम्‌ , क्र ? कण्ठे ग्रीवायाम्‌ , कामिय ? 
वास्तुकसीमेव', वसतिमर्यादाभिब, कयोः ! श्रीवाग्देव्योः लक्ष्मीसरस्वत्यो, कथम्भूतयों: ? स्थितिमत्यीः, क ? 
वक्षति उरसि, वात्ति वाण्यामिति क्रमेण ॥१४॥ 
एवं वाक्य विष्टरविष्टस्तमवोचद्त्रानुक्त नापि दुरुक्‍त स मनोज्ञः । 
कालान्ते5पि क्षोभमगच्छन्गुरुसक्वः पारावारः सोञ्यमपू्वेश्रिर दृष्ट: ॥१५॥ 
एवमिति-स हनूमान्‌ रावणं प्रति एवं वश्ष्यमाणप्रकारेण वाक्यमबोचत्‌-यत्र वाक्य नास्ति किम 
अनुक्तम्‌ अथवा नाप्यस्ति, क्रिम्‌ दुरुक्तम्‌, चिरदः, कः ? सो5यं रावणः कथम्भूतः ? अपूर्वः पारावारः, एवं- 
बिधः पाराबारोडपि मधति, कथम्भूतः सन्‌ ! गुरुसत्वः स्थूलनक्रमकरादिजीवः, रावण: किंविशिष्टः ! गुरुसस्‍्वः 
गुरु गरिष्ठं सर पुरुषधर्मा यस्थ सभ, कि कुर्वन्‌ ! अगच्छन्‌ | कम्‌ ! क्षोमम्‌ , क सति ? कालन्तेटपि सति 
: प्रलयकालेडपि, पुनः मनोशः परिचितोपलक्षकः, पुनः विष्टरविष्ठ: आसनोपविष्ट; | 


हाथको नीचे छटकाकर सिंहासनकी पीटपर सद्दारा लेकर बैठे रावणकी शोभा चैसी 
ही थी जैसी कि वेदीपर बाँघे गये और बादमें खूँटे (वाँधनेका स्तम्भ) के सद्दारे बेठे हाथी- 
की द्ोती हे । विफासको प्राप्त तथा सीताकी आसक्तिसे व्याप्त यद्द राजाओंके मुकुटोंपर भी 
[ उद्याचलपर आगत अरुणोद्ययुक्त तथा पर्वतोंके शिखरोंपर किरण डालते ] सूर्येके समान 
चरणोंकोी रखता था ॥१२॥ 

सुन्द्रियोंके आधे खुले नेच्ोसे गिरते घबल कटाक्षोंके साथ-साथ दुरते हुए चमरोंकी 
कान्तिसे डसकी शोभा ऐसी बढ़ गयी थी, जैसीकी तदघर्ती पवंतकी उस समय दोती है 
जब मछलियोंके झुण्डोंकी क्रीड़ायुक्त एक खाथ उठती हुई लद्दरं उससे टकराती हैं ॥१३॥ 

क्रमशः वक्षःस्थल तथा वाणीमें निधास करती लछ्षमी ओर सरस्वतीके निवासोकी 
सीमा रेखाके समान कण्ठमें दार पद्दिने हुई ओर कामदेबके दिडोलेके समान चंचल मुक्ता- 
मारा चारिणी वेश्याओंसे धद्द घिरा हुआ था ॥१४॥ 


१. सीमनशब्दृश्य स्वीस्थादुद्वितीयायां चिम्स्यमिद्म्‌। 


ज 


अयोवृद्त! सर्गः श्बेड 
भारतपश्षे-स दूतो5बोचत्‌ । शेष॑ समम्‌ | कुछकम ॥१५॥ 
चिशासरस्त्य॑ मै 
वृत्तस्कन्धः पत्रसमृद्धः शु बह ४: कामफलानां वितरीता । 
सम्रिष्यातः कल्पतरुस्तैन च यैस्तेः प्रश्ञाचक्षुविक्रमशीलः परिषाता ॥१६॥ 
बृत्तेति- ६४: , कः ! त्वं भवान्‌ , केः ! यैः पुरुषैः, कथम्भूतः ! बितरीता दाता, कैषाम ! काम- 
फलानाम्‌ , पुनः घचिशासतः झचयो निलाज्छनाः शाखाः सोदरोदरजादयो यस्य सः, पुनः पत्रसमृद्धः प्रोत्तजतुर- 
ज्रमादिवाइनाव्य:, पुनः इत्तस्कन्धः वृत्तो स्कन्धी यस्य स तथोक्तः, स्तिध्यातोः दृष्ट, कः ! कल्पतरः कल्प- 
वृक्ष), केः ? तेः पुरुणैः, कथम्भूतः कल्पतरु: ! झुचिशाखः शुत्रयो-्थुणगोचराः शाखा यस्य स3, पुनः पत्न- 
समृद्धः पलाइसम्भतः, पुनः इत्तस्कन्घः वचु ल्बुध्नः तथा न दृष्ठ, कः ! त्वम्‌ , कै: ! यैः पुरुपैः न दृष्ट:, कः ! 
कल्पतरः, केः ! तेः पुरुषेः, पुनरपि कथम्भूतस्लम्‌ १ प्रशाचक्षु), पुनरपि कथम्भूतः ? विक्रमशीलः, पुनरपि 
कथम्भूतः १ परिपाता प्रतिपालकः ॥१६॥ 


सर्वस्यास्मिज्नन्मनि जातस्य जनस्य द्ेषो दोषे प्रेमशुणे चेति निसगः । 
दुष्यो गुण्यः स्पा स येनाचरितेन प्रायस्तद्वेवेक्ति न कश्चित्‌ कुरुते वा॥१७॥ 


सर्वस्येति-अस्मिन्‌ जन्मनि इह संसारे, जातस्योत्यन्नस्य सर्वस्प सम्रस्तस्य जनस्य दोपे देघो जायते गुणे 
च्प्रेम प्रीतिः जायते इति निसर्गः स्वभावः, च पुनः येनाचरितेन दोपगुणरूपेण दृष्य: दोपवान्‌ तथा मुप्यो 
गुणवांश्र स्वात्‌ तद्‌ दोपगुणस्‍्वभावानां चरितं कश्नित्‌ प्राणी प्रायः बाहुब्येन न वेवेक्ति न जानाति वा अथवा 
न कुद्ते। अन्तभ्पातिनों नजोः्प्युभयार्थावलोकों दरीहृश्यते; काकनयनगोलकचत्‌ डमसकप्रणिवच्च, तस्योमया- 
थावद्येकात्‌ । अन्न प्रस्तुतप्रक्रमो शेयः | उभयत्र व्याख्या समा ॥१७॥ 

अथांन्‌ प्राणान्‌ स्वान्‌ विनयन्ते गुणहेतोस्तत्तद्वद्भ्यस्तथदि दत्ता गुणिनः स्थुः । 

छेद को5पं तदूत्रज सीतोपनयेन श्रीसम्पत्त्योः स्थावरभ्ृतां गुणवत्ताम ॥१८॥ 

अर्थीनिति-बिनयन्ते 'विनयं कुर्वन्ति, के ! जना;, कान्‌! अर्यत््तथाप्राणांश्र, कथम्भूतान्‌ ! स्वान्‌ 
स्वकीयान्‌ , किमर्थ विनयम्ते ! गुणदेतोगुंणानां निमित्तम्‌, तत्ततः यदि चेस्स्युमंवेयु:, के ! गुणिनः, कि इृत्वा ! 
पूर्व दत्वा वितीर्य्य, किम्‌ १ तदर्थादि, केम्यः १ तदृदूम्यों गुणिम्पः, को:यं छेदः कैये हवानिः स्थात्‌ । तत्तस्मात्‌ 

स॒त्युकाल आ जानेपर भी प्रकृतिमे स्थिर, मद्दान्‌ पराक्रमी, तथा मनकी बातोंका शाता 
अतपव छोकोत्तर समुद्र [ प्रलयफालमें भी शान्त, बड़े-बड़े जन्तुओंसे भरा ] के तुल्य आसन- 
पर बैठे रावण अथवा जरासंघकों हनूमान अथवा भ्रीशैलने देरतक देखा था। इसके उप- 
रान्त डसको ४»से घचन कट्दे थे जिनसे न तो कुछ छूटता द्वी था और न जो अशिष्ट रीतिसे 
कहे दी गये थे ॥९५॥ 

मित्रादि राजाओंके चक्रसमूह युक्त, तुरंग भादि बाइन (पत्र) से समृद्ध, पथित्र बल्चु- 
बान्धवोंसे शोभित, तथा यथेच्छ फरलोके दाता आपको जिन्होंने देखा है थे अनायाल ही 
कब्पवृक्षका स्मरण करते हैं | और जिन्होंने गोल तने युक्त, पशोंसे हराभगा, पुष्ट डालोसे 
घिशाल तथा अभिलाषाओंका पूरक कव्पवृक्ष देखा हे उन्होंने विचेकरूपी नेत्रधारी, स्वभावसे 
ही पराक्रमी तथा प्रतिपालक आपको नहीं सोचा है ॥१६॥ 

इस संसारमें उत्पक्ष समस्त प्राणी बिशेषकर मनुष्योंकी प्रकृति द्वी यह है कि दोषोंसे 
विमुख होते हैं और गुणोंसे प्रीति करते हैं। किन्तु जिल आचरणके द्वारा दोषभाजन होते 
हैं. अथवा गुण-गद् दोते हैं उसको प्रायः कोई भी नहीं सोचता दे और न आचरण ही 
करता दे ॥९७॥ हु 

शुणोकी प्राप्तेके लिए अपनी सम्पत्ति तथा प्राणोंकी भी समपेण कर देते हैं, यदि 
गुणियोंको अर्थ या प्राण देकर स्वयं ग्रुणी हो जाते हैं ठो आपकी ही कौन-सी यह द्वानि है ! 


१, व्यय कु न्ति-प०, दू० । 


२३८ द्विसस्थांसमइाकाब्यम्‌ 


कारणात्‌ ब्रज गच्छ, कः १ त्वम्‌ , काम्‌ ! गुणवत्ताम्‌ , ढैन कृत्वा ! सीतोपनयेन जानकीसमर्पणेन, कथम्भूतां 
गुणवत्ताम्‌ ! स्थावरभूतां स्थिरस्थितिकारणम्‌ , कयो: ! श्रीसंपत्यो: श्री: हिरण्यमण्यादिस्वमावा, संपत्ति- 
गोंमहिष्यादिस्वभावा श्रीश्व सम्पत्तिश्व श्रीसंपत्ती तयोः। भारतीये-सीतोपनयेन भूभिप्रदानेन । शेष॑ समम्‌)।१८॥ 


मृत्वा जीवित्वेव च यस्मिन्गुणमेयात्तस्मिन्मतुं जीवितुमिच्छेद्युणगृह्मम्‌ । 
प्राहुः संपद्व्यापदमस्माइनमुच्चेरामो ही नो नायत पाण्ड्प्रभवोज्येः ॥१९॥ 
मत्वेति-एयात्‌ प्राप्नुयात्‌ , कः ! प्राणी, कम्‌ ! गुणम्‌ , कि कऋृत्वा ! पूर्व मृत्वा जीवित्वा च, 
कस्मिन्‌ ! यरिमन्नेव कार्ये, इच्छेत्‌ वास्छेत्‌, कः ! प्राणी, कि कत्तु म्‌ ! मत्त” जीवितुं च, कस्मिन्‌ ! तस्मिन्नेव 
कार्ये, प्राहुवंदन्ति, के! नीतिमन्तो जनाः, किम्‌ ! संपद्धथापदम्‌ सम्पन्न व्यापच्च अन्न सन्तिः प्रत्ययः, के प्राहुः ! 
ग़ुणगह्मं गुणग्राहर्क जनम्‌, अस्मात्‌ कारणात्‌ ही कष्ट नोउस्माकम्‌ अरय॑ः स्वामी रामः उच्चेरतिशयेन बने 
नायत नायासीत्‌ , कथम्भूतः ! पाण्डुप्रभवः प्रशस्तजन्मा | हृदं व्याख्यानं काका व्याख्येयम्‌ | 
भारतीय/-नायत, कः १ पाण्डुप्रभवः युधिषप्टिः, कथम्भूतः ! नोउस्माकम्‌ अर्यः पुनः आमः आर्द्- 
द्वृदयः, उच्चैरत्यर्थ' ही कष्म्‌ । अन्न पूर्वार्द्ग्ं व्याख्यानं बोध्यम ॥१९॥ 
मन्दोदयोमिच्छसि चिक्तव्यतिपात॑ न्याय्यं त्वं वैभीषणमुक्त' न थ्रणोषि । 
नायाप्युच्चे! किश्विदतीतं तव काये गत्वा विष्णु' त॑ प्रभविष्णु' वरिवस्थ ॥२०॥ 
मन्दोदर्यामिति-इच्छसि, कः ! त्वमू, कम्‌ ! चित्तव्यतिपातम्‌ अप्रेमतया चेतोबन्यन्न नेतुम्‌ न्‍ 
कस्याम्‌ ! मन्दोदर्या मन्दोदरीनामधेयायां पट्ठमदिष्याम्‌। अत्रान्यायप्रवृत्या परकलत्रासक्ततया प्रगलितप्रेम- 
परम्परां मन्दोदरी फर्त्त मिच्छसीति भावः । तथा न्याय्यं न्यायादनपेतं विमीषणस्येदं॑ वैमीषणम्‌ उक्त बचन॑ं न 
श्रणोबि नाकर्णयसि । अद्यापि सांप्रतमपि उच्चैः महत्‌ तब कार्य नातीत॑ न गतम्‌, कथम्भूतम्‌ ! किश्चिदपि, 
अतः कारणात्‌ लव प्रभविष्णुं प्रभवनशीलं त॑ विष्णुं लक्ष्मणं गत्वा बरिवस्य नमस्कुर । 
भारतीयः-इच्छसि, कः ! त्वम्‌, कम्‌ ! चित्तव्यतिपातं चित्त प्रपातयितुम्‌, कस्याम्‌ १ दर्य्यों गुद्दा- 
याम्‌ , कथम्भूतस्वम्‌ ! मन्दः देयोपादेयविकलः, तथा न श्णोषि, कः ! त्वम्‌ , किम्‌ ! उक्तम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! 
भीषण भयावहम्‌ , कथम्भूत॑ सत्‌ ! न्याय्यम्‌, कथम्‌ ! वे स्कुटम्‌ , अद्याप्युच्चेः कार्य किश्वित्‌ नातीतम्‌, 
कस्य ! तव भवतः, अतस्त्व॑ गत्वा प्रभविष्णुं त॑ विष्णु वासुदेवं वर्विस्य ॥२०॥ 


हत्युक्ते+स्मिन्पादसुपात्तं मणिपीठात्‌ ग्रापय्योरुं सन्यगतासिस्थितदृष्टिः । 
न्यस्यश्नक््णोरिन्द्रियवर्ग सकल॑ तु क्षोभात्कायं॑ कोपविशृत्ति गमयन्नु ॥२१॥ 


जो सीताको वापस करके [ पाँच ग्राम भूमि पाण्डवोकी दिलाकर ] चिरस्थायी लक्ष्मी और 
वैभव संयुक्त गुणीपनेको प्राप्त हो ॥१८॥ 

जिस कार्येके करनेपर मरके अथवा जीषित रहकर ग़रुणोंकी प्राप्ति होती हो, गुणोंका 
छोभी उसकी पूर्तिमे मरने अथवा जीनेकी अभिलाषा करता है क्यों कि नीतिमान्‌ गुणोंकी 
प्रापिको सम्पत्‌ और विपरीतको विपक्ति कद्दते हैं । इसी कारणसे हमारा पूज्य बिमल थंदामें 
उत्पन्न राम घनमें आया दे [पाण्डुराजसे उत्पन्न और अत्यन्त सहदय युघधिष्ठिर वनमें 
आया है] ॥१९॥ 


हे रावण ! तुम पटरानी मम्दोदरीसे अपने चिक्तको हटाना चाहते हो। और भाई 
विभीषणके द्वारा कद्दे गये स्यायपू्णे बचनोको नहीं खुनते हो । आज भी तुम्हारा कोई कमे 
पूर्ण रूपसे नहीं बिगड़ा है। जा करके अत्यन्त प्रभाषशाली रामकी शरण ग्रहण करो [ हे 
मन्द बुद्धि जरासंघ ! क्‍या गुफा जाकर दिन वितानेकी मनमें है? जो तुम स्यायोचित भीषण 
सत्य पर कान नहीं देते हो । आज भी '''*** “** “'कृष्णको प्रणाम करो ] ॥२०॥ 


अयोदशः सर्गः २४९ 
सञयुग्म॑ वैरविरुद्धंघटयन्नु स्वियन्क्रोषक्राथितलावण्यरसो सु । 
रुद्ध: स्थित्वाघोरणसुख्येर्टिरदो नु प्रोचे विष्णोरित्यरिरत्िं विवमन्सु ॥२२।।यग्मस । 
द्िः। इटयुक्ते सश्रभज्ञमिति-प्रोचे प्रकर्षेणोक्तवान्‌ , कः ! अरी रिपुः, कस्प ! विष्णोः लक्ष्मणस्य, रावण 
हत्यथ), कथम्‌ ! इति वश्ष्यमाणापेक्षया, क्र सति ! अस्मिन्नुक्ते, कथम्‌ ! इति अक्तप्रकारेण, कि कृत्वा ! 
पूर्व प्रापय्य नीत्वा, कम्‌ ! पादं चरणम्‌ , क॑ नीत्वा ! ऊरम्‌ , कर्थ पादम्‌ १ अपान्तम आकृश्म्‌ , कस्मात्‌ ! 
मणिपीठात्‌ रत्नमयपादविष्टरात्‌ , कथम्भूतः ! सव्यगतासिस्थितदृष्टिः सब्ये दक्षिणपार्श्च गतः प्राप्तो योइसिः 
खड़े; तत्र स्थिता दृष्टिलोचन यस्य सः, कि कुर्वन्‌ ! न्यस्यन्नु आरोपयन्‌ इव, कम्‌ ! इन्द्रियवर्ग स्पशनरसन- 
प्राणभोश्रसंदोहम , कयोर्न्यस्यन ! अध्णोलॉचनयोः, कथम्भूतमिन्द्रियवर्गम्‌ ? सकल समस्तम्‌ , सकलडन्दात्‌ 
मनसो5पि प्रहणम्‌ , नु शब्दो5न्न इवार्थ: | कि कुर्वन्‌ ! गमयन्नु प्रापयज्निव, कम्‌ ? कायं शरीरम , काम 
कोपविजृत्तिम , कस्मात्‌ ! क्षोमात्‌ , नुशब्दोडत्र वितकार्थामिधायकः, कि कुव॑न्नु ! घटयन्नु विस्वयन्निष, 
किम्‌ ! वैरविरुद्ध भ्रयुग्मम्‌ , अन्र वैरबशादू भ्रुयुगल ललाटशिखरं नयज्निति भावः | पुनः किं कुर्बन्‌ ! स्विद्यन्‌ 
स्वेदजलं मुझन्‌ , पुनः कथम्भूतः ! क्रोधक्ायथितलावण्यरसः कोपोत्कलितलावण्यरसः, कि ऋत्वा पूर्व प्रोचे ! 
स्थित्वा स्थितों भूत्वा, कथम्भूतः सन्‌ ! अनुरुद्धः, केः ! रणमुख्येः सुभटेः क्षत्रियकुमारैः, कथम्‌ ? अधः, 
कि कुर्बन्‌ ! विवमन्‍्नु उद्विलन्निय, कम्‌ ! अग्निम्‌, क इब अनुरुद्धः ! द्विरदो नु यथा गजेन्द्रोउनुस्ध्यते, 
कै; ! आधोरणमुख्यैः दृस्तिपकाग्रणीमिः । ; 
भारतीये-प्रोचे, कः ! जैरिः वासुदेवस्य जरासन्ध इत्यर्थ: । इतिशब्दो:त्र वक्ष्यमाणार्थयूचकः, कफ 
सति प्रोचे ! अस्मिन्नुक्ते, कथम्‌ १ इति उक्तप्रकारेण । शेप पूर्वंचत्‌ ॥२२॥ 


प्राणान्कृत्वान्यत्र कथंचित्तव काय्य॑ केनाप्यन्येनाविशतैतयदि वोक्तम्‌। 
भाषा नैषा ते नल मत्तस्य विलापं श्रुत्वा मधस्यैष न तस्येत्यविचार्यम्‌ ॥२३॥ 
प्राणानिति-न स्थात्‌, का ! एपा भाषा, कस्य ! ते ठतच। यदि चेदुक्तम, किम ! एतत्‌, कैन ! 

त्ववा | वा अथवा उक्तम्‌, किम्‌ ! एतत्‌, केन ! केनाप्यन्येन, कनचित्तवापरेण स्वामिना, कि कुर्वता सता 
आविशता प्रविद्यता, कम ? कार्य शरीरम्‌, कस्य ? तब, कथम्‌ ? कथब्रचिन्महता कष्टेन, कि ऋत्वा ! पूर्व 
कृत्वा विधाय, कान्‌ ! प्राणान्‌, क ! अन्यत्र, असन्विद्दायेत्यर्थ:, युक्तमेतत्‌, सोपस्कारतया व्याख्यायते। ननु 
अहो अविचार्य स्यात्‌ बच, कस्य ! तस्य पुंसः यो ब्रुते, कथम्‌ ! इति, न स्थात्‌, कः ? एप प्राप:, कस्य | 
मद्यस्येति, कि कत्वा पृर्व' बूते ! भरुत्वा आकर्ण्य, कम्‌ ! विलपं प्रलापम्‌, कस्य ! मत्तस्येति | अब तावत्तव 
स्वामी मदिरायते तदनुशीलनान्मत्तों भूत्वा त्वं यहच्छया प्रत्रवीपीति भावः ॥२३॥ 

यथप्युक्त दूतमवरध्यं हृदि कृत्वा पत्युः पातश्रेतसि चिन्त्यः स तथापि | 

काकोलक॑ क्रीडद्रण्ये मयमुक्त मत्वा गच्छेत्कस्तदजस शवविस्रम्‌ ॥२४॥ 


इस प्रकारसे दूतके द्वारा कद्दे जानेपर मणिमय चौकीपरसे उठाये गये पैरको जाँघके 
ऊपर रखते हुए, दाँयी तरफ ऊछटकती तलवारके ऊपर दृष्टि डालते हुए, समस्त इन्द्रियोंके 
समूहको केवल दोनों आँखोंमें ढालते हुए, क्षोभके कारण पूरे शरीरमें क्रोधका पूर फेलाते 
हुए, दोनों भ्रकुटियोंकोी वैरके कारण यक्र करते हुए, क्रोधकी अग्निमें पके लावण्यके रसके 
समान पसीनेसे युक्त, प्रधानोंके द्वारा युद्धले रोके गये अतएय आवेशमें नीची गर्दन किये 
बैठे ( प्रधान महावतोंके द्वारा बशमें किये गये ) हाथीके समान राम तथा कृष्णके दात्रु 
रावण-जरासंघने आगको डशलनेके समान कठोर बचन कहे थे ॥२१-२२॥ 

किसी प्रकार अपने प्राणोंको कद्दी छिपाकर तुम्दारे शरीरमें प्रवेश पाये किसी दूसरे 
ने यह सब कहा है यह तुम्हारी भाषा नहीं दे। यदि उस मणकी बोली सुनकर यद्द कद्दा 
गया हैं तो मद्राका विकार दोनेके कारण यद्द अविचारणीय डी है ॥२३॥ 


२४० दिसम्घानमद्ाकाव्यम्‌ 

यदीति-यद्मपीदमुक्तम, भनेन तथापि चिन्त्यः, कः ! स पातो विनाश, कस्य ! पत्युः स्वामिनः, क् 
चिन्त्यः ? चेतसि मनसि, किं कृत्वा पूर्व चिन्त्यः ! कृत्वा चिधाय, कम्‌ ! दृतम्‌, कथम्भूतम्‌ ! अवध्यम्‌, कक ! 
इदृदि दृदये, युक्तमेतव, कः ? गच्छेत्‌ अपितु नको5पि, किम्‌ १ तदरण्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! शवविस कुथितमृतक- 
पूतिगन्धव्याप्तम्‌, कि इृत्वा ! पूर्व मत्वा शात्वा, किम्‌ ! काकोदक काकाश्र उद्काश्व काकोदकम्‌ , कुर्बन्‌ ! 
क्रीडन्‌ , क ! यस्मिन्नरण्ये, कथम्भूतं सत्‌ ! भयमुकतं निर्भयम, कथम्‌ ! अजसम्‌ अनवरतमिति | अन्र ताव- 
स्वत्व्वामी शवायते, पूतिगन्धवत्त जनितोहमिति प्रत्यववशात्तयापि काकोदृकायित्म्‌ | अतएब यहच्छालापिनि 
को५; सतामनुचित इति मावः ॥२४॥ 

न न्यूनानां भीतिरनूनादिति तस्मात्तरिक नान्येपामपि मान्याद्भयमस्ति । 


भृड़स्याड्रक्षोभसहो न्यं मदमुज्ञनसवाद्भीणं मुश्जति हस्ती किमहत्वा ॥२५॥ 

नेति-नार्ति, का १ भीतिः, कैषाम्‌ १ नन्‍्यूनानां बलहीनानाम्‌ , कस्मात्‌ ! अनूनात्‌ अधिकबवात्‌ , 
कथम्‌ ! हति हेतोः तद्धभयं कि नास्ति ! अपि. त्वस्त्येव, केषाम्‌ ! अन्येघामपि समबलानामपि, कस्मात्‌ १ तस्मात्‌ 
अनूनात्‌ समस्तानां जनानां मान्यात्‌ पृज्यात्‌, युक्तमेतत्‌, किं मुश्नति परित्यर्जात ? अपितु न, कः ! हस्ती 
दन्ती, कम्‌ ! अन्य प्राणिनम्‌, कि कृत्वा ? पूर्वम्‌ :अहत्वा अप्राणव्ययीक्षत्य अन्यं प्राणिनं हत्वा मुड्चती- 
स्यर्थ: । कि कुर्वन्‌ ! सर्वाज्ञीणं मदम्‌ उञ्झन्‌, पुनः कथम्भूतः ? भज्गस्य भ्रमरस्य अज्ञन्षी मसहः ॥२५॥ 


योज्लड्मीणो5पि स एवं न विवश्लुनून कालत्राकृतकायस्तव नाथः । 
स्वामिस्थानीयेन विरुद्ध स मयामा भूमेरन्तगच्छति भीरु: किमिदानीस ॥२६॥ 


य इति-न स्थात्‌ , कः ! स प्राणी, कथम्भूतः ? विवक्षुः वक्तुमिच्छु, कथम्‌ ! एवं प्रकारेण, 
प्राणी स्थात्‌ , कथम्भूतो5पि ? अलछुमीणोडपि, अल्डूमंणे:रुड्डू मीण: सर्वकार्यसमर्थों5्पीत्यर्थ: । नूनमिति शब्दों 
निशययार्थाभिधायक उत्पेक्षाभिधायको5प्यस्ति, दयोरपि प्रहणम्‌ । इदानीं सम्प्रति कि गच्छात ! कः १ स नाथ 
स्वामी, कम्‌ ! अन्तर्मध्यम्‌, कस्याः ! भूमेः प्रथ्य्या,, कस्य नाथ; ! तब, कथम्भूतः सन्‌ ! मया:सा सादे 
सिरुद्ध: विपरीतः पुनः भीरुस्मस्तः पुनः कालबत्राकृतः कालायान्तकाय देयः निहितः कायः शरीरं येनस 
तथीक्तः, अत्र “देये त्रा च [ शा० ३।४।६२ ] इति त्रा प्रय्ययः, केन सह ? स्वामिस्थानीयेन स्वपरिवार- 
समूद्देनेति! ॥२६॥ 

श्रुट्वा भग्नान्दृत विचेतीकृतबृत्तीन्नाज्ञासीद्वा संग्रति जातो यदिवासी । 


कस्मिन्को 5यं केशवनामा पतितः कि न भ्रस्तीमे मज्जति युद्धे आ्सजि बाल! ॥२७॥ 


श्रुर्वेति-दे दूत स भवत्स्थामी रणरमणे विचेतीकृतबृत्तीन देयोपादेयविवेक विकलान्‌ स्वपरसाभर्थ्यपरिशान 
शून्या नित्यर्थ: | विपक्षान्‌ भग्नान्‌ श्रुत्वा न अजशासीत्‌ न प्रतित्ुद्ध), यदि वा संप्रति जातोडसां कस्मिन्निति 


यद्यप दूत अवध्य होता दें तथापि उसके कथनफो मनमें रखकर उसके स्वामीके 
बिनाशका पूर्ण चित्तले विचार करना दी चादहिये। क्योंकि जदाँ काक और उल्लू खेलते हो 
तथा सर्वश्न शव तथा पीप व्याप्त हो उस बनमें कोन व्यक्ति निडर होकर जायगा ॥२७॥ 

तुच्छोको महापुरुषोसे भय नहीं रहता इसरोलिए क्या दूसरों ( समान या दात्रु ) को 
भी मान्य पुरुषोसे नहीं डरना चाहिये ! सारे शरीरसे मदजलको बहाता तथा भौरोंकी रेल 
पेलको भी सद्दता हुआ हाथी दूसरे अधज्नाकारीकों बिना मारे छोड़ता है ? ॥९०॥ 

जो तुम्हारा स्वामी सब काये करनेमें समर्थ हे वह इस प्रकारसे बोलकंर निद्चिचत 
ही अपना दारीर कालकी यलि बनाता है। उसके स्वामी होने योग्य मेरे साथ विरोध करके 
बह भीरु अब देखते-देखते ही पृथ्वीसे समाप्त हो जायगा ॥२१६॥ 

हे दूत ! मेरे प्रहारोंसे सूछित किये गये तथा सर्घथा उन्म्रूलित शत्रुऔकी फथा छुन- 
कर भी तुम्हारे स्थामीने मुझे नहीं जाना हे | अथवा यदि यह अभी उत्पन्न हुआ हे तो कहाँ? 


4. रामस्य कृष्णस्य वा प्रसुप्रभविष्णुना स्वामितुल्येन बेति रुचिरतरो5रथ्थ: । 


जयोद्श! सभेः म्ब१्‌ 


प्रश्ने |! को5यं कैशवनामा, अथवा किन्‍न सक्लति ब्रुृदति स बालः, क | अधजि इघिरे, कथम्भूते ! प्रस्तीमे 
द्रवीभूते, कथम्भूतः सन्‌ ? युद्धे रणे पतितः ॥२७॥ 


स व्यात्यूक्षी नाडिविध्ुस्ते रुपिरोपेरन्त्रसग्मिव्येत्यभिताडीगपश्नम्दे! । 
कृत्वा व्याक्रोश्ीं च यमस्य द्विजदोलामिच्छत्यास्थायमकालेजपि वसन्तम ॥२८॥ 
स इति-सो<यं भवत्त्वामी अकालेडपि अप्रस्तावेडपि यमस्य झतान्तस्य द्विगदोलां दंह्ान्तरालदोलाभ्‌ 
आरुष्ेच्छति, कम्‌ ! वसन्तम्‌ , कि कृत्वा ! पूर्व झृत्वा विधाय, काम ! व्यात्युक्षी परस्परासेचनम , कैः कृत्वा ! 
रुधिरौषैः, कथम्भूतेः ! नाडिघिमुक्तैः धमनीनिःसतैः तथा कृत्वा, काम ! व्यत्यभिताडीम्‌ अन्योन्यहननम न 
कामिः कृत्वा ! अन्त्लग्मिः अन्त्रमालामिः, तथा व कृत्वा, काम्‌ ! व्याक्रोशी परस्परामिशपनम्‌ , कैः इृत्वा ! 
अपशब्देरिति ॥२८॥| 
इति स मरुतः शक्त्यास्तोक॑ (कः) पद प्रधुसंपदः 
शम्ननिरतया बृष्त्या भरेयस्तरां स्वपतेः श्रियय्र्‌ । 
परिणपयितुं दूतोथ्वोचत्पसश् सद्य रिपुष्तिपां 
स न हि सचिवः स्वामिस्तार्थ भनक्ति भरेषु यः ॥२९॥ 
इतीति-द्वि० स मस्तः वायोस्तोकः पुत्रो हनूमान्‌ दूतः अबोचत्‌, कि कर्तुम्‌ ! स्थपतेः स्वस्वामिनों 
रामस्थ श्रेयस्तरां कल्याणवत्ती श्रियं लक्ष्मी परिणमयितुं वर्दधयितुम्‌, कि इत्वा ! पूर्व" प्रसह्म, काम ! रिपृक्षिपां 
शनत्रोरधिक्षेपम्‌, कया ! शमनिरतया उपहयमसक्तया दृत््या, कथम्‌ १ इति उक्तप्रकारेण, पुनः कथम्भूतः ! पढुं 
स्थानम्‌, कत्याः ? शक्त्या: सामर्थ्यस्य, कथम्भूतायाः शक्त्याः ! पृथुसंपदः पृथ्वी संपत्‌ यस्याः सकादात्‌ तस्‍्वाई, 
युक्तमेतत्‌, द्वि स्कुटं स सचिवो न स्यात्‌ यः स्वामरिस्वार्थ मनक्ति, कैधु सत्सु ! भरेषु, फैषाम्‌ ! शत्रृणों दुर्बच- 
सामित्यध्यादारय पदमिति | 
भारतीयपक्षे-समदतः सम॑ झत॑ यस्य से तथोक्तः; उच्चनीचयो: परित्यागेन है दयज्ञमवचनः पुनः शबत्या 
स्वबलेन अस्तोकः पुष्टः पुनः संपदः प्रथु गरिष्ट पदम | अन्यत्‌ समम! ॥२९॥ 
दशाननोद्दीपनमात्रहेतोस्तत्सअरासंधरया रतस्प । 
दीपस्य गेहे स्फुरतस्तवापि स्नेहच्युतस्य ज्वलनं कियद्वा ॥३०॥ 
हक वशेति-दे दु्शानन हे राबण, बाउश्रावधारणार्थ:, कियत्‌ कियल्कालमेव त्ज्वल्नं स्थात्‌ , कस्य ! 
यह केशव नामका कौन है ! क्या यह बाल ( सूखे ) बदते हुए युद्धके रुघिरमें गिरकर ढूय 
नहीं जायगा ॥२७॥ 
माडियोंसे निकले रुघिरपूरकी होली, आंतोंरूपी मालाओंकी छीना झपटी तथा अप- 
शाध्दोंकी बकझक करके असमयमें द्वी यमके दांतोरूपी झूलेपर चढ़कर तुम्हारा स्वामी बसम्त - 
मनाना चाहता है [ वसन्तोत्लघमें पिचकारीसे रंग फेंका जाता है, मालाओंसे एक दुसरेको 
मारा जात है, गालियां देते हैं ओर झूला झूलते हैं ] ॥२८॥ 
इस प्रकारके शत्रुके आक्षेपोंकी अत्यन्त शान्तिनिष्ठ स्थभावके द्वारा सहन करके 
वधनअयके पुत्र और अपनी सामर्थ्यक्रे कारण विशाल राज्यलक्ष्मीके पात्र हतुमानने अपने 
स्थामी शामकी [स्वफ्तेः] कल्याणकारी सम्पक्तिके विकासके लिए उत्तर दिया था। क्‍योंकि 
बह सजा सचिय नहीं है जो शत्रुके दवावमें अपने स्वामीके स्वार्थेको भूठ जाय। [ अथवा 
एक सश्श मिश्टभाषी, अपने बछसे ब्रिशाल तथा विशार सम्पक्तिके स्वामी दूसने अपने 
रवामी कृष्णकी "| ॥र२०॥ सलेइसे 
है राषण ! शजत्रुको उत्तेजित करनेमें समर्थ, पृथ्वीके दरार अनादत फलतः स्नेहसे 
3. इरिणीवृचम । 
शेर 


२४२ दिसम्थानमहाकाब्यम्‌ 


दीपल्य, तथा तवापि, कथम्भूतस्य तव ! स्नेइच्युतस्य प्रीतिरहितस्य नितरां कठोरह्नदयस्थेत्यर्थ: | कि कुबतः 
सतः ! स्फुरतः विजुम्भमाणस्प, क ! गेहे मन्दिरे, कथम्भूतस्य | आइतस्य व्यापारितस्थ, कया $ धरवा भूम्या, 
सज्जरात्तम्‌ इति क्रियाविशेषणं सीदति छलेशं करोतीति “सत्सु द्विष:” [ जे० सू० २।६॥५९ ] इति किप्‌ , सद्‌ 
द्वेष:, रायतीति २: “जातः कः” [ औै० सू० २२३ ] रः शब्द, असनम्‌ आसः, सदो जातः सउजः, सज्ज- 
इचासी रश्च सज्जरः, सज्जरस्य आसो यत्र ज्वलनकर्मणि तत्‌ सज्जरासं द्वेषप्रभवशन्दाक्षेपम्‌ , पुनरपि कथम्भूतस्य ! 
उद्दीपनमात्रहेतोः उद्दीपनमात्रमेव हेतुयस्य तस्य दैवविजम्भणमात्रका रणस्येत्यर्थ: । दीपस्‍्य कथम्भूतस्य ! स्नेहच्युतस्य 
तैलरहितस्य, किं कुर्वतः ! स्फुरतः, क् ! गेंहे, पुनः कथम्भूतस्थ ! सज्जरासंघराहतस्य जराया अस्तोन्मुखताया 
मन्दतेजठां परिणतेः आसन्धः आ सामस्त्येन योगो यत्य स जरासन्धः जरासन्धरचासी रयश्च जरासन्धरयः, सन्‌ 
सत्तामात्र:, संश्वासौ जरासन्धरयश्च सज्जरासन्धरयः, सब्जरासन्धरयेण आहतः सज्जरासन्धरयाहतस्तस्य तथो- 
क्तस्य तैलक्षयवशा ब्छिखाप्रकम्पवद्वेगेन कयाक्षितस्येत्यर्थ,, पुनः दशाननोद्दीपनमात्रहेतो: वर्तिकामुखे प्रज्वलन- 
मात्रहेतोरिति । 

भारतीये-है जरासन्ध कंसमातुल, कियद्वा कियत्‌ काल्मेव तत्सत्समीचीनं ज्वलनं निरवश्यतया बिजु- 
स्मणं स्थात्‌ , कस्य १ दीपस्य तवापि, कि कुर्वतः ! सफुरतः, क्र ! गेंहे, कथम्भूतस्य ! स्नेहच्युतस्य पुनः 
रयाहतस्य आतुरदृत्या सविक्षेपमूत्तें, पुनः दशाननोद्दीपनमात्रहेतो देवावस्थायां प्रथमप्रारम्भे विजुम्भणमात्र- 
कारणस्येत्यर्थः | दीपस्य विशेषणानि प्राग्वत्‌! |॥३०॥ 


अपि दूरमपैष्यती प्रदेशं यदि वा विश्रमितुं वयि खिता। 


न वध्धूं वरलिप्सया वजन्तीमिव लक्ष्मीमवरोद्धूमदेसि त्वम्‌ ॥३१॥ 

अपीति-यदि वा स्थिता ! का $ वधू, कि कत्त म्‌ ! विश्रमितुं श्रम॑ स्फोटयितुम्‌, कक ! त्वयि 
विषये, किं कुर्वती सती ! अपैष्यती अतिक्रमिष्यती, कम्‌ ! प्रदेशम, कथम्भूतम्‌ ! दूरमपि, तह नाइईंसि न 
योग्यो भवसि, कः ? स्वम्‌, कि कत्तु म्‌ ! अबरोदधुं नियस्त्रयितुम्‌, काम्‌ ! तां व्धूं सीताम्‌, कथम्भूताम्‌ ! 
हक्ष्मीम्‌, रूपकमेतत्‌ , कि कुब॑न्ती ! श्र॒जन्ती, कयेव ? वरलिप्सया इव राम॑ प्राप्तुमिव | 

भारतीयः-यदि वा स्थिता, का ! लक्ष्मी, कि कत्त म्‌ ! विश्रमितुम्‌, कक ? त्वयि, कि कुर्वती सती ! 
अपैष्यती, कम्‌ ! प्रदेशम्‌, कथम्भूतमपि १ दूरमपि, तहिं नाहंसि, कः ! त्वम्‌, किं कत्तु म्‌! अवरोदुम्‌, काम्‌ १ तां 
लक्ष्मीम्‌, कि कुर्वन्तीम्‌ ! तजन्तीम्‌ , कया ! वरलिप्सया नारायण प्राप्तुमिच्छया, कामिव बजन्तीम्‌ ! वधूमिव ॥३१॥ 
धंचित और अपने ही घरमें माननीय तुम्हारा ; सत्य पक्षकी जीणताका मूलाघार यद्द क्रोध- 
का आवेग [ स्पष्ट नियोणके लक्षणों और वेगसे युक्त, तेलद्दीन, केघल वर्तिकामें जलते तथा 
भभकते ] दीपकके समान कबतक चलेगा ? 

अन्यय--जरासंध ! दुशामनोददीपनमाश्रहेतोीः रथाइतस्थ गेद्दे सस्‍्फुरत: स्नेहच्युतस्थ शव दीपस्थ 
था सतत्‌ उपक्रम कियदू। ? 

है कंसके मामा जरासंध ! भाग्यकी प्रारस्मिक अवस्थाके कारण प्रकर्षको श्राप्त, 
किन्धु आतुरतासे विक्षिप्त, अपने ही भवनमें दिखाई देती और प्रजाके प्रेमले वंचित तुम्हारी 
यह बृद्धि अब कितने दिन घलेगी ॥३०॥ 

यद्यपि इस समय तुम्दारे भ्रमको व्यर्थ करनेके लिए यहाँ रुकी हुई हे तथापि रामकी 
वधू सीता दूर देशको जायगी ही । अतएव अपने वर रामसे मिलनेकी इच्छासे जाती हुई 
इस लक्ष्मीके समान वधूको अपने अन्तःपुरमें ले जाना तुम्दें उचित नहीं है [ दे जरासंघ ! 
यदि राज्यलक्ष्मी विधाम करनेके लिए आज तुम्हारे पास रुकी हे तथापि दूर प्रदेशको 
जायगी ही। धर कृष्णकी प्राप्तिके लिए जाती हुई इस वधूके समान लष्ष्मीको रोकना तुम्दें 
शोमा नहीं देता है ] ॥३१॥ 


१, डपजातिः दुत्तम्‌ । 


अयोदशः से श्छ३ 


उक्त न पौनःपुनिकेन कि वा वेलामिवोबी प्लयाम्पुराओेः । 
चमूं विकर्षन्तमवेक्षमाणः स्वम्ने हरिं पश्यसि ते समक्ष ॥३२॥ 
उक्तेनेति-वा अथवा किं प्रयोजनम्‌ , कैन ! पौनःपुनिकेन उक्तेन घुनः पुनर्भवेन द्विरुक्तेनेत्यर्थ:, 
पश्यति, कः ! त्वम्‌ , कम्‌ ! त॑ हरि लक्ष्मण समक्षम्िति क्रियाविशेषण प्रत्यक्ष यथा भवतीत्यर्थः, कि कुर्वाण- 
सवम्‌ ! अवेक्षमाणः अवकोकमानः, कम्‌ ! इरिं लक्ष्मणं नारायणं च, रू ! स्वप्ने, कि कुर्वन्तम्‌ ! विकर्षन्तम , 
काम ! चमूं सेनाम्‌, कथम्भूताम्‌ ! उर्बी गरिष्ठाम्‌, कामरिव ) प्रल्याम्बुराशेवेंडामिव | उसयत्र सभ- 
मन्यत्‌ ' ॥१३२॥ 
समातुलानीतनयैः स्वबन्धुमिः प्रभो जयत्पेष निहत्य ते बलम्‌ । 
समेध्यलझ्लारचित पुरस्तव स्थिरं मनशचेत्कुरुदेशमीशिता ॥३३॥ 
समेति-है प्रभो जबति, कः ! एप लक्ष्मणः, कि. कृत्वा १ स्वबन्धुमिः विभीषणादिमिरात्मवान्धवैः सह 
ते तब बल सैन्यं निहृत्य, फथम्भूतेः ? समातुलानीतनयैः साघारणतया निदुपद्रवतया च्‌ सर्वासां प्रजानां प्रति- 
पालकत्वात्समं यथा भवति तथा अन्रुभिन व॒ुल्यत्वेनोपमीयते इत्यदु्ं यथा सममतुल्म भानीतो निश्चितो नयो 
यैस्ते समातुलानीतनयास्तैस्तथोक्तेः, है मेध्य पविन्न ! चेद्यदि ईशिता ऐश्वर्येंणानुभविष्यति, कः ! स रूकष्मणः, 
कम ! देशं जनपदम्‌ , कथम्‌ ! पुरोड्प्रतः, कस्य १ तब, तदा कुर विधेष्टि, किम ! मनश्चेतः, कथग्भूतम्‌ ! 
स्थिरं निशचलम्‌ , पुनः कथम्भूतं सत्‌ ! लड्ढभारचितं लक्षायां मन्दमन्दवातवशाद्वोलायमानेः श॒श्मांशुकोपलक्षित- 
ध्वजे रतभयैध्तोरणवद्धिः प्रासादेरनन्यशोभां प्राप्ता ममेयं पुरीति कृत्था बिहितं मनः स्थिरं कुविति भावः 
भारतीयः-प्रभोजयति ग्रासयति, कः ! एप नारायणः, किम्‌ ! बल सैन्यम्‌ , कस्य ! ते तब, कैः 
कृत्वा ! स्वबन्धुमिर्बलभद्रादिमिरात्मबान्धवैः, कथम्भूतैः ! समातुलानीतनयेः मातुलानीपुत्राः युधिष्ठिरादयः 
तत्सद्ित३, कि कृत्वा पूर्व प्रभोजयति १ निशत्य प्रध्वंस्थ तथा ईशिता, कः ? स चक्रपाणि।, कम्‌ ! कुरदेशं 
कुरुजाज्ुलनामघेय॑ जनपदम्‌ , चेदरित, किम्‌ ! मनः, कथम्भूतम्‌ ! स्थिरम्‌ , कस्य | तव भवतः, कंयम्भू: 
ते सत्‌ ! कारचितं कारः कामचारः, तेन चितं पुष्टमू , कथम्‌ ! अल्मत्पर्थम्‌ , तदा समेधि सम्यक्‌ प्रकारेण 
भव, पुरः पुरत इति' ॥३३॥ 


नयस्यावदयस्य व्यपनयम्ुुखेन स्तुतिकृतो 

जनस्पापि क्षान्तिभवति वसतिस्तस्य भविता । 
कथंकारं व्रीडां पतसि पतिदेषत्यचरिते 

सुरापाने मौनव्रतमिव तदेतत्प्रहसनम्‌ ॥३४॥ 


नेति-भवति जायते, का ! क्षान्तिः क्षमा, कस्य ! जनस्यापि, कस्यां सत्याम्‌ ? स्तुत्तिक्ृती स्तवन 


बार-बार कहने से क्‍या छाम है ! प्रछयकालके समुद्रकी बेलाके समान विनाशक 
विशाल सेनाको बढ़ाते हुए दरिको, स्वप्तमें देखते हुए तुम अब उनको साक्षात्‌ सामने 
देखोगे ॥३२५॥ 
लक्ष्मणके समान निरफ्म तथा नीतिमागके प्रतिधालक अपने साथियोंके द्वारा यह 
तुम्दारे ऐसे प्रशुकी सेनाका संहार करके विजय प्राप्त करेगा | यदि बद्द तुम्हारे सामने ही 
इस देशका स्वामी दोनेयाला है तो दे बलि ( मेष्य ) भूत ! लंकामें आालक्त अपने मनको 
स्थिर करो [बलसद्रादि भाइयों ओर पाण्डवादि मामाके पुत्रों द्वारा कृष्ण; अपनेको प्रभु मानने 
बाले तुम्दारी खेनाको काटकर-विजय प्राप्त करेगा ओर कुरुआंगल देशका स्वामी बनेगा | 
यदि अत्यन्त मनमानी करनेसे ढीठ तुम्दारा मन स्थिर दे तो उसके सामने बढ़ो ] ॥३३॥ 
निराकरण करनेके रूपसे पापासरणमें डीम झोगोंकी यर्या करनेपर भी झुननेवालोंको 


३. डपजातिः वूत्तम्‌ | २, बंक्षस्थदसस । 
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क्रियायाम , केन कत्वी स्तुतिकृतिः स्थात्‌ ! व्यपनयमुखेन निराकरण॑द्वारेण, कस्य व्यपनंयमुखेन ! नयगस्य, 
कथम्भूतस्य ! अवद्यस्यावद्यबदुलूत्वा दवयस्तस्यावदयस्य प्रचुरपापोत्पत्तिकारणस्पेत्वर्थं: | भविता मविष्यति, पति- 
देवत्यचरिते प्रीडां विह्ाय [पतिदेवत्यचरिते] पतसि चेत्तदेतत्महसनं स्यात्‌ तब, किमिव ! सुरापाने सुरास्वादने 
मौनित्रतमिव इति' ॥३४॥ 
अन्तबेहिः संग्रति कालरात्रो तबोधतायां हरिशखपातेः । 
लब्धभिरस्पेति तनोतु तिरयंग्‌ ज्योत्स्नामकालेजपि यमाइ दास! ॥३५॥ 
अन्तरिति-तनोत॒, को5लो १ यमाहहासः, काम ? ज्योत्सनाम्‌, कर? अकालेडपि अप्रस्तावेषपि, कथम 
तिर्यंक, कथम्भूतः सन्‌ ! छब्धः, कथम्‌ ! चिरस्पेति चिरेणेतिकालेन, कैः कृत्वा लब्धः ! हरिशस्रपातैः लक्ष्मण 
मुक्तमार्गणगणैः, कस्यां सत्याम्‌ ! कारूरात्री, कथम्भूतायाम्‌ ! उद्यतायामुत्यन्नायाम्‌ , कस्य ! तब, कथम्‌ ! 
अन्तर्बहिः, कथम्‌ ! संप्रति साम्प्रतमेव । 
भारते-हरिशब्देन नारायणः' ॥३५॥ 
हत्युक्त्वासी तस्य विरागं प्रकृतीनां 
नानाभाषावेषलिपिज्ञै रवसपें! । 
जात्वा हस्तेकृत्य समस्त पुरिदृत्यं 
तस्याः पार प्राप्य व रम्यं वनमागात्‌ ॥३६॥ 
इतीति-नानाभाषावेषदिपिशैः नानाभाषाः करपल्लव्यादयः, नानावेषाः कौलिकभौतिकाद्ाकाराः ; 
नांनालिपयः कार्णाटकद्रमिलन्पाड्वद्भदेशोद्धववर्णानां पडक्तया विन्यासाः ; नानावेषाश्र भाषाश्व लिपयश्व 
नानाभाषावेषलिपयः ताः जानन्ति तेः, तस्य रावणस्य प्रकृतीनां स्वाम्यमात्यादीनां सडघानां विराग॑ च 
विशिष्टमनुरागं शात्वा इति पूर्वोक्तप्रकारेण उक्त्वा च पुरि लक्षायां समस्‍्तं निखिलं कृत्यं करणीयं इस्तेकृत्य . 
स्वाधोनं विधाय तस्या लक्कायाः पारं पर्यन्तं प्राप्प असौ हनूमान्‌ रम्यं पल्‍लवितकुसुमितफलितविविधवनस्पति- 
शाखान्तरोपविष्टमत्तमयूरको किला लापसुन्दरं वनमागादागतवान्‌ | 
भारतीये-असौ दूतः | तस्य जरासन्धत्य | तस्याः राजगृहनगर्या: । शेष॑ समम' ॥३६॥ 
उपवनमभिरामवरलभां स पनजनेत्ररुि निरूपयन्‌ । 
स्वपतिगुणविशेषरज्षिताहुपलमते सम सर्ती वचोहरः ॥३७॥ 


उपवनभिति-स वचोहरों हनूमान्‌ रामवल्कमां जानक्रीम्‌ उपलभते सम ददर्श, कथम्भूताम्‌ ! वनजने 
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शान्ति हो जाती है तथा अनीतिमानका निर्वाह दो जाता दे किन्तु लोफलाज छोड़कर यदि 
देवता स्वरूप उपति ही अनायरण करने लगे तो केसे चलेगा । उस अवध्यामें तुम्दारा यदद 
इंसना मद्रि पीकर मौनवत घारण करनेके समान दे ॥३४॥ 
हरि लक्ष्मण अथवा कृष्णजीके सतत शस्त्र प्रहारके द्वारा अब तुम्दारे अन्तरंग और 
बाहर, दोनोंमें दी कालरात्रि फैल जानेपर बहुत समय बाद आया यमका अट्टद्यास दही अस 
मयमें बिजलीका प्रकाश करे ॥श५॥ 
इस प्रकारसे राधण अथवा जरासंघको कदर तथा विधिध भाषाओं, थेषों और 
लिपियोके शाता गुप्तयरों द्वारा उसकी प्रजाकी उदासीनता अथषा विमुखताको भाँपकर अपने 
पूरे कशेव्यको मुद्ठीमें करके उस दूसभे लंका अथया राजशद् मगरके पक किमतोरे जॉफर 
खुख्द्र धनमें प्रधेश किया था ॥४६॥ 
इस बनके जासपास लवेञ देखते हुए उस निर्भेय दूस इशुमानने कमलूफे समान सुन्दर 


१. शिखरिणीदूत्तम्‌। २. वबंशस्थदृत्तम | ६. मसेल्ंयूरभूसम। 


अयोषशः ख्शः  ] 
शरुचि वनजस्पेव नेत्रयों रचिर्य॑स्याः सा तां कमलदललोचनामित्यर्थ:, पुनः स्वपति विशेषरक्षिताम्‌ स्वपते- 
गुंणविशेषाः शौर्यादयस्ते रक्षितां रामस्य गुणैराह्मदितामित्यर्थ:, पुनः बी क » कि कुल ! डिक: 
यथा उपयन निरूपयज्ननकोकमानः | 
भारतीयः-दे अभिराम भ्रेणिक, स वचोहरः भीशैलनामा दूतः कांचिटृल्कमां कामिनीम , उपल्मते इस 
निरीक्षां चक्रे, कथम्भूताम्‌ ? वनजनेत्ररुचिम्‌ ! वनजमिव नेत्रे बनज नेभे तयो रुचिय॑स्थास्ताम्‌ , आकर्णान्तविभान्त- 
नेत्रां पुनः स्वपतिगुणविशेषरज्षितां 'चक्रवत्तिगुणविशेषेरानन्दितां, पुनः सतीम्‌ अतिसमाीचीनाम्‌ अ्लेषूपाज्लेघु च 
सम्पूर्णलक्षणोपलक्षितामित्यर्थः । कि कुर्बन्‌ ! उपवर्न निरूपयन्‌ ।' अन्यच्ुल्यम्‌ ॥३७॥ 


प्रश्रिषथि परिरक्षत्रों दिगन्तान्दशययुखरागबतों वनान्तपालानू | 
उपशमफलया स विद्या तां नयविदवोचन्‌ मोहयन्नितीदस ॥३८॥ 


पथीति-नयवित्‌ नीतिज्ञः स वचोहरो हनूमान इृदमेतत्‌ इति वश्ष्यमाणप्रकारेण तां सीताम्‌ अथोचत्‌ 
उत्तवान्‌ , कि कुर्वन्‌ ! बनान्‍तपालन वनमास्यादीन्‌ उद्यानपालकान्‌ उपशमफलया उपशम एवं फल यस्याः 
सकाशात्तया विद्यया मोहयन्‌ मोहं नयन्‌ , कथम्भूतान्‌ ! दशमुखरागवतः दशभुखे रागो विद्यते येम्य (यैषां) 
ते तान्‌ रावणानुरागिणः पुनः पथिप्थि दिगन्तान्‌ दिशां सीम्नः परिरक्षतः | 
भारतीये-स वचोहरः तां कामिनीम्‌ अवोचतू , कथम्भूतः ? नयवित्‌ व्यवहारमार्गप्रबीणः, कथाभृतान्‌ 
वनान्तपालकान्‌ १ दश दशसंख्योपेतान्‌ पुनः मुखरागवतः सुखेष्वारक्तिमानं दधानानित्यर्थ:' ॥३८॥ 
९ 0 ७ 
तवैव संदशनसंकथाः कथास्त्वयि प्रसक्ताः श्रुवयो दिवानिशम्‌ । 
त्वमैव वाज्छाः सहवासतत्परा बिना त्वदुवीपतिरुन्मनायते ॥३१९॥ 
तवेति-तवैच कथाः वार्ताः प्रवर्तन्ते, कथम्भूताः ! सन्दर्शनसंकथाः, सन्दर्शनं संकथयन्तीति ताः 
अवलोकनयूचिन्य इत्यर्थ: तथैव त्वयि प्रसक्ताः ल्वत्सम्बन्धविषया: भ्ुतयः आकर्णनानि प्रवर्तन्ते । तथा 
त्वययैब सहवासतत्पराः एकन्नावस्थानसम्बन्धिन्यो ब्राउछाः दिबानिश्वं यथा तथा प्रवर्त्तन्ते त्वद्विना त्वया विना 
उवीपतिः रामः उन्मनायते खेदमनुभवति 
भारतीये-उर्वीपतिर्गरुढध्वजः । शेष॑ सुगमम ।' ॥३९॥ 
सुनिवितमपि शुन्यमामासते परिजनविमवो5पि सैकाकिता । 
अरुचिरभवदस्य लक्ष्मीशुखे स्वद्नमिगमनेन रिक्त मनः ॥४०॥ 


निजी नली जनम ५ व ज 
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नेत्रवती और अपने पति रामके बिद्दोष गुणोंकी स्थ॒तिमें प्रसक्ष रामकी प्राणप्यारी सती 
सीताको देखा था [ दे अभिराम श्रेणिक ! राजणदके वनको देखते हुए उस श्रीशैल दूतने 
कमंलनयनी, सती और दरकाघीश रृष्णके शुणोपर मुग्ध खुन्दरीको देखा था ) ॥३७॥ 

प्रत्येक मार्णपर द्शों दिशाओंसे रक्षामें निरत राजणपर अशुरक बनके रक्षकोंको 
निष्किय करनेवाली पिचासे मूछिंत करके नीतिशाखके पण्डित हनुमानने सीताजीले यह 
कहा था [ द्शों दिशाओंले आगत प्रत्येक धर्गकी रक्षामें नियुक्त ऊपरसे ही जरासंघके भक्त 
बनरक्षकोकों शाम्त करनेमें समर्थ अपनी कुशऊतासे बशमें करके उस व्यधद्ारक्ष भ्रीशेंडने 
उस कृष्णपर मुग्ध नायिकासे कद्दा था ] ॥रे८॥ 

वर्णन करनेवाली ही कथाएँ होती हैं, दिन-रात तुम्दारे सम्बन्धकी 

ही थलोएँ खुनता हे ओर तुम्दारे सलहवासकी ही कामना करता है तथा दे सती ! पृथ्वीपति 
राम अथवा कृष्ण तुम्दारं बिना उदास रहते हैं ॥३९॥ 


१. अंक्रपाणिः-प, दे. .२, अपरथफत्रण दृसम्‌ तहक्षणल-/“जशुलि मगररा गुदः समेव जमपरव- 
पग्ममिएं तथों जरो ।” [दू, र, ४९] | ६. पुष्पिताआइचस्‌। ४. पंशस्थद्सम । 


२७४६ विसन्यानमदाकाव्यम्‌ 


सुनिश्वितमिति-स्थानं शून्यम्‌ आभासते वस्तु दृत्या न तु भ्ूम्यम्‌, कथम्भूतमपि ! सुनिश्चितमपि 
संभतमपि, तथा साप्येकाकिता55मासते यः परिजनविभवः परिवारजनसम्पत्‌, तथा अभवत्‌, का ! अडझुचिर- 
प्रीति, क्र ! लक्ष्मीमुखे, कस्य ! अस्य नरपतेः रिक्त मनो वर्त्तते, कैन ! त्वदनभिगमनेन तवानभिगमनेन 
त्वया सह सम्मोगव्यापारमन्तरेणेत्यर्थ/ ॥४०॥ 


अनुरहसमुपैति मन्त्र मुहुः परमपि परिष्त्त्य नाथेत सः । 
असुषु वसुषु च व्यय॑ व्यश्छुते सपदि तव ऋंते न कि तत्कृतम्‌ ॥४२१॥ 
अन्विति-उपैति प्रामोति, कः ! स रामः, कम्‌ ! मन्त्र गुतभाषणम्‌, कथम्‌ ! अनुरहसम्‌ एकान्ते जन- 
कोलाइकोच्झिते प्रदेशेडपीत्यर्थ: | तथा नायेत याचेत अनेन मार्गेण गच्छन्ती मत्तमतड्भजजगामिनी मन्मनो- 
हारिणी मैथिली भवद्धिद॑श न वेति पृच्छेदित्यर्थः, कम्‌ ! हर॑ं सार्गगामिनं जनम्‌, अपिशन्दात्‌ अन्न मेरुण्ड- 
विदृज्षमचक्ताज्ञचकोरसर्पत्सपौदीनां अहणम्‌ । किं कृत्वा पूर्व नाथेत १ परिवृत्य, कथम्‌ ! मुहुर्वारंवार्म, तथा- 
चोक्तं-'भो भो भुजक़ तरुपबछवलोलजिद्ध वन्धूकएुष्पदलसब्रिभछोहिताक्ष । पुष्छामि ते पवनभोजन कोम- 
छाझ्डी काचिस्ययात्र शरदिन्दुमुखी न दृष्टा ॥” तथा व्यश्नुते, कः १ स रामः, कम्‌ ! व्ययम्‌, केषु ! असुषु 
प्राणेषु बसुधु च द्व॒व्येषु, कथम्‌ ? सपदि शीघ्रम, हे सुन्दरि अनेन प्रकारेण तत्‌ कि न कृतम्‌ अपितु सर्वमेष 
कृतम, कथम्‌ ! कृते निमित्ते, कस्य ! तवेति । 
भारतपक्षे-स नरेन्द्र: । परमपि इतरमपि जनम | शेर्ष सुगमम्‌ ॥४१॥ 
सुहृदयमसुदेय प्रेम मेजन्योन्ययोगात्सदजप्ुपकरिष्यत्यायत हन्त यस्मिनू्‌ । 
स्वयप्॒ पनयमानं तत्कदाभावितादग्दिनमनुदिनमेव॑ं ध्यायति त्वां नरेन्द्र! ॥४२॥ 
सुद्ददयमिति-इन्त अद्ो तद्दिनं कदा कस्मिन्‌ काले भाषधि भविष्यति, कथम्‌ ! ताहक्‌ ताहशं पुनः 
उपनयनमान प्रदोकमानम , कथम्‌ ! स्वयमात्मना, यरिमन्‌ दिने उपकरिष्यति, कि कर्म ! सुद्ददयं कर्म, 
किम ! प्रेम, मे मम, कस्मात्‌ ! अन्योन्ययोगात्‌ परस्परसम्बन्धात्‌, कथम्भूतं प्रेम ! असुदेयम्‌ असबः प्राणा 
देया यत्र तत्तथोक्तम्‌, पुनः कथम्भूतम्‌ ? सहज नैसगिक पुनः आयतं दी्ंम्‌ , एवमुक्तप्रकारेण नरेन्‍्द्रों रामः 
त्वां ध्यायति ध्मरति, कथम्‌ ! अनुदिनं प्रतिदिनम्‌। मारतपक्षे-नरेनद्रो विष्णुः | शेष॑ सुगमम' ॥४२॥ 


सेनां विष्णोरथरयमर्यी धीरकाइस्थनादां 

नागैर्न्याप्तामिह समकरैर्दिंग्गतरीक्षितासे । 
कल्पान्तान्धिप्छुतिमिव महाभीममत्स्यध्वजौधां 

संगन्तासे त्वमचिरमतस्तेन पश्चेश्वरेण।।४ ३॥ 


छोगोसे परिपूर्ण भी उसे शूम्य-सा लगता है, घिभव और परिजनोंसे घिरे रदनेपर भी 
बह अपनेको एकाकी समझता हे, सम्पक्ति और खुलोंसे (लक्ष्मी सहवाससे कृष्णको) इसे 
अरुचि हो गयी है तथा तुम्हारे वियोगले इसका मन खाली हो गया है ॥४०॥७ 

पकान्त मिलते ही अपने आपसे बोलता है, बारस्वार घूम-फिर कर दूसरोंसे तुम्दारे 
विषयमें पूछता है, क्षण भरमें ही अपनी सम्पत्ति तथा आणोंसे भी विरक्त हो जाता है। दे 
देवि ! यह कौन-सा फाये है जो राम अथवा हूष्णने तुम्दारे विरहमें न किया दो ॥७१॥ 

प्राण देकर भी पालनीय, स्थामाविक और अपरिमित भेरा प्रेम एक दूसरेके सहपास 
के द्वारा जिस दिन मेरे हृदयको तृप्त करेगा' दाय वह दिन किस वेलामें अपने आप आयगा ! 
इस प्रकार नारायण प्रतिदिन तुम्दारा दी ध्यान करता दे ॥४२॥ 


3. प्रमुदितवदना दसल्‌ । तल्कक्षणश “प्रमुदितवदना भवेस्नो रहो ।” [हू, र. शाणर] । 
२, माक्षिगीवूतम | 





अयोव्शः खर्ः शछ७ 


सेनामिति--है क्षामोदरि विष्णोर्लक्मणस्य इहास्मिन्‌ प्रदेशे रथर्यमर्यी स्थम्दनवेगेन निरंतां सेनां वाहिनी 
त्वम्‌ इंक्षितासे द्रद्यसि, कथम्भूताम्‌ ! धीरकाकुस्थनादां घीरः कादुस्थस्य नादः यस्यां ताम्‌ अक्षोमशमध्यनिम, 
युनः समकरे सह मया झोभया बर्त्तन्त इति समाः, समाः करा येषां तैः सशोभब्षुण्डादण्डैः दिग्गतैः दिश्लुप्रसतैः 
नागैग्गजैः व्याप्तां, पुनः कथम्भूताम्‌ ! महाभीमभत्त्यध्वजौधां गरिष्ठरययानकमीनाकाय लम्बसमूहाम्‌ , का मि- 
वेक्षितासे ! कव्पान्ताब्धिप्डतिमिव कल्पान्तकालजरूघिएवमिव, कथम्भूताम्‌ ! रथरयमर्यी रथस्येव रयो रथरपों 
स॒ हेत॒र्यस्यास्ताम, पुनः धीरकाकुस्थनादां कुर्वसुधा, ताम्‌ आ आकु, आकु तिष्ठति आकुस्थः वसुन्धरां व्याप्य- 
स्थित इतर्थः, घीर॑ च क॑ व धीरक निस्तरजञ्ञजलं गम्भीरजलमित्यर्थ,, धीरकः आकुस्थो नादों यस्यां सा तथा 
ताम्‌ अतल्स्पशिजलवशान्मेदिनीव्यापिधोषामित्यर्थ: पुनः नागैईस्तिभिः व्यासाम्‌, कथम्भृतेः ! समकरेः 
सह मकरैजंरूचरजीवविशेषैद्॑त्तन्त इति तैस्तथोक्तेः | अन्न मकराणां साहचर्याजलनागानां प्रहणम्‌ | पुनः कथ- 
म्मृतैः १ दिग्गतैः दिश्लु प्रवृत्तै, पुनः कथम्भूताम्‌ ! महाभीममत्स्यध्वजोघाम्‌, भीमाश्व मत्स्या महांन्तसच ते 
मीमाइच ते मत्स्याश्व महाभीममत्स्याः, (ते) ध्वजा इव ओघेषु जलप्रवाहेषु यस्‍्यां तामू, अतः कारणात्‌ अचिर॑ 
शीष्र त्वं तेन पश्मेश्वरेण रामेण संगन्तासे संगमिष्यसे | 

भारतीये-हे ऋशोदरि ! त्वं विष्णोः दामोदरस्य रयमयीं वेगमर्यी सेनाम्‌ ईक्षितासे, कथम्भूतां सेनाम ! 
धीरकाकुस्थनादां काऊुव॑क्रोक्तिः तस्यां तिष्ठतीति काकुस्थः धीरः काकुस्थों नादो यस्यां ताम्‌, पुनः कथम्भू- 
ताम्‌ ! महाभीममस्स्यथ्वजौधाम्‌, भीमो वृकोदरश्च मत्स्पो विराटश्व भीममत्स्यो तयोधप्बजीध आहरूम्पपंक्ति 
महान भीममत्स्यध्वजौघो यस्यां ताम्‌, अथ विष्णुसेनादर्शनानन्दरसादनन्तरं पद्मेश्वेण पद्माया ईश्वरेण संगन्तासे । 
अतः अध्मात्‌ प्रदेशात्‌ अन्यत्स्व' प्राग्वत्‌ ! ॥४३॥ 
हतीदमभिधाय ता नयपरोथ्यमाश्वासयन्प्रदाय जृपमुद्रिकाससुपलक्षित प्राभृतम । 

+ [| े क्रमुपपौरणणमास ] 
धुदायत पति रिपोः छुलधन॑ जयन्त विधोस्तथैति दि कृताथव मह! ॥४४॥ 
इति श्रीद्धिसन्धानकवेर्धनझ यस्य कृतो राघवपाण्डवीये सहकाब्ये 
हजुमझारायणदृताशिगमनो नाम श्रयोदशः सर्गः ॥१३॥ 

इतीति-आयत आयातबान्‌ , को:सो ! अय॑ हनूमान्‌ , कम्‌ ! पतिं राम॑ पत्युः समीपमागत इत्यर्थ:, 
कया ! मृदा हपेंण, कि कुर्बन ? आइवासयन्‌ धीरयन्‌ , काम ! तां जानकीम्‌ , कि इत्वा ! पृर्वम्‌ , प्रदाय 
दस्वा, किम ! प्राभतमुपायनम्‌, कथम्भूतम्‌ ! वपमुद्रिकासमुपलक्षितम्‌ , कि इल्वा ? पृर्वमभिधाय उन्त्वा, 
..... आप यदाँपर रथोंके वेगसे युक्त, खुन्दर शुण्डाघारी समस्त दिशाओंमें फैले द्वाथियों- 
से पूर्ण, अत्यन्त भयानक मत्स्य चिह्ययुक्त ध्वजाओंसे छायी तथा काकुस्थ रामकी गम्भीर 
इ्निसे चालित अतएव प्ररुय समुद्रके पूर तुल्य [प्रलयपूर भी रथक वेगसे चलता है, पानी 
गदरा होता है, उसका रार समस्त प्रृथ्वीमें दहं।ता हे, दिशा विशारमें मकर तथा नाग दोते हैं, 
भीषण मछलियाँ ध्यजाकी तरद्द पानीपर उछलती हैं] विष्णुकी सेनाकों देखेंगी और शीघ्र ही 
उस प्रभु पद्के साथ आपका मिलन होगा । 

अन्यय-विष्णोः _रयमयीं धीरकाकुस्थनादां समकरेः विग्गजः गागेः व्याप्तां महाभीम-मत्स्य- 
ध्वजौधां कल्पान्ताविधप्छुतिमिव इक्षितासे अतः तेन पद्मेइवरेण त्थमत्रिरात्‌ संगन्तासे । 

अत्यस्त वेगशालिनी, भर्टोंकी व्यंगोक्तियोंके नावसे युक्त, समानतासे कर प्रद्मीता 
प्रधान नागबंशी राजाओंसे परिपूर्ण, महान्‌ भीम तथा मत्स्यराज विराटकी ध्यजाओंसे श्रैमित 
फलतः प्रलयकालीन समुद्र फे पूर तुल्य रषप्णनी सेनाकों देखोगी और इस स्थान पर दी 
तुम्दारा उनसे मिलन होगा ॥४३॥ 

उक्त प्रकारसे यह सब कहकर राजा रामकी सुन्द्रौके रूपमें संट देकर उस सौताको 

१. मन्दाकास्ता सत्तम्‌ | तत्कक्षणश् “सन्दाक्रास्ता जऊघिप़गैरलोंनतो ताहरू चेत” [ बृ० २० 
३॥९४ ]। 


१३४८ दविसस्थानमहाकादयम 


किस ! हृदमेतत्‌ , कथम ! इति उक्तप्रकारेण, कथम्भूतों हनूमान्‌ ! नयपरः नयं पिपरत्तीति सः, नीते! पारक 
इत्यर्ध,, कथग्भूत॑ पतिम्‌ ! जयन्तं पराभवन्तम्‌ , किम्‌ ! रिपोः कुरूधन कुलं च धन व कुलघनम्‌ अथवा 
कुछमेव धनम्‌ , तथा हि स्फुटम्‌ ऐति आगच्छति, किं कत्त ! महस्तेजः कृतार्थवक्र कृतार्थस्य वक्‍त्र॑ रामस्य 
बदनम्‌ , कस्य ! विधोइचन्द्रस्य, कथम्भूतं महः ? उपपौर्णमासं पोर्णमासीसमीपोद्धवम्‌ ! कस्मात्‌ ! अक्ष- 
नानन्दनवदनोद्रीणंजनकतनयाकुशलकिंबदन्तीअ्रवणादिति योज्यम्‌ | 

भारतीये-दे कृतार्थ कृतपृण्य ! हे हृप-भेणिक ! तथा तेनैव प्रकारेणायत प्राप्तवान्‌ कोध्सो ! अय॑ भी- 
शैकनामधेयों दूतः, कम्‌ !? पति चक्रपाणिम्‌ , कि कुर्वन्तम्‌ ! रिपो: कुलधन जयन्तम्‌ अभिभवन्तम्‌ , कि 
कृत्वा ! प्राशतं प्रदाय, कथम्भूतम्‌ ! मुद्रिकासमुपरक्षितं मुद्रैव मुद्रिका अभैवकारोडव्धारणार्थोबगम्यते, 
तेनायमर्थ:-यादवानां कुल्क्रमायाता लक्ष्मी: मुद्रा गरुडमुद्रा वा आ्राह्या तया समुपलत्षितं मुद्रामुद्रितमित्यर्थः, कि 
कि कुर्बन्‌ ! उद्यानस्थां कांचित्‌ कामिनीम्‌ आश्वासयन्‌ , कि कृत्वा ! पूर्वममभिधाय च, किम ! इृदमेतत्‌ 
कथम्र ! इस्युक्तप्रकारापेक्षया, कथम्भूतो दूतः ! नयपरः नीतिनिष्ठः, यथा येन प्रकारेण ऐति, कि कत्त' ! महः 
किमेति ! बक्तन वदनम्‌, कस्य ! झपतेः, कथम्भूतम्‌ ? उपपोर्णमासम्‌ , विधोरिन्दो,, कथम ! हि 
स्फुटमिति' ॥४४॥ 


इति निरवधविद्यासण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीमण्डितस्य पट्तकचक्रवर्सिन:.. श्रीमद्विनय- 
खग्प् पण्डितस्य गुरोरन्तेवासिनों देवनन्दिनाम्नः शिष्येण सकऊलकछोज्भघचारुचातुरी चश्द्रिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां द्विःसन्धानकवेधनखयस्यथ राघघपाण्डवीया- 
परनास्नः काब्यस्थ पदकौमुदी नामदधानायां टीकायां हलुमज्षारायण- 
दूतासिगमनो नाम ब्रयोदशः सगे: ॥१३॥ 
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ढाढ़स बेंघाता हुआ वह नीतिमार्मका पालक दूत अपने स्वामीके पास बापस आगया था। 
स्वामी राम अथवा कृष्ण भी शन्रुओंके बंश तथा बैमवकों जीतनेमें समर्थ थे तथा [ दूतसे 


भ्रल्लभाके समाचार खुनकर ] उनके मुख पूर्णमासीके चन्द्रमाके समान काम्तियुक्त हो 
उठे थे ॥७४॥ 


इति निर्दोषविद्याभुषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पट्तर्कचक्रवर्ती श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्द्र 
गुरुके शिष्य, देषनन्दिके शिष्य, सक्छकलाकी यातुर्य-चन्द्रिकाके चकोर, नेमिचन्त्र-द्ारा 
विरचित कवि घनम्जयके राघघ-पाण्डबीय नामसे स्थात द्विसन्धाम 
काब्यकी पदकोमुदी टीका हनुमस्नारायणवूताभिगसन 
नामका श्रयोदश सर्ग समाप्त । 


अनिन्‍नननन सनक + वजन 


१, पृथ्णी छल्दः, तस्कक्षणम्‌:-'“जसौ जसयछा वसुप्रहयतिश्न पृथ्वी गुरुः [जु, ईं० ३-१-६१] | 


चतुर्दशः सर्गः 


(0 
श्रीपाथः सपदि हरिस्तथा सरामः सुग्रीवः सदसि सम प्रभाविराटः । 
निश्चित्य प्रकृतिषु शक्तिमस्यमित्रं व्युत्तस्थुः प्रलयदवानला इवामी ॥१॥ 

भ्रीपार्थ इति-अमी एते भूपाराः अभ्यमित्र शत्रु लक्ष्यीकृत्य व्युत्तस्थुः अभ्युत्यिताः, क इयोश्पेक्षिता: १ 
प्रल्यदवानला इव कल्पान्तकालवह्ृवय इच, कि इत्या ! पूर्वा निश्चित्य आत्मप्रतीतिमानीय, काम ! शक्ति 
सामर्थ्यम्‌, केषु विषये ! प्रकृतियु समसु स्वाम्वमात्यादिस्वभावास, के ते भूपाला इति दर्दयन्नाइ-ब्युत्तस्थी, 
कः ! हरिरंक््मणः, कथम्भूतः ! श्रीपार्थ: श्रियं पाति श्रीपाः, श्रीपा अर्था यस्य सः श्रीपार्थ: लक्ष्मीरक्षणपरायण- 
प्रयोजनवान्‌, पुनः प्रभाविराटः प्रभावी राटो यस्य सः प्रमाविराटः सम्रभावष्वनिः मयि सुग्रीये करे करवा 
यहीतबति रणरज्षे न मां प्रति कस्यचित्‌ . क्षत्रियकुसारस्य सम्मुख स्थातुं शरक्तिरस्ति दृति रर्जिंगजिमद्ध्यनि 
रित्यर्थ: | क् ? सदसि समायां सरामः रामसहितः सुग्रीवः व्युत्तस्थी | 

भारतीये--व्युत्तस्थु;, के ! अमी नरेन्द्रा:। कथम्‌ ? अभ्यम्रित्रम्‌, क इवोस्रेक्षिताः ! प्रल्यदवानला इब, 
कत्वा पूर्व व्युत्तस्थु: ! निश्चित्य, काम्‌ ! शक्तिम, कामु ! प्रकृतिपु, के ! सदसि, के ते नरेन्द्रा: ! इति- 
प्रकट्यति-ब्युत्तस्थी श्रीपार्थ: भ्रियोपलक्षितः पार्थः भ्रीपार्थ: लक्ष्म्योपलक्षितो<र्जुनः, कथम्‌ ! सपदि शीघम्रम्‌ , 
तथा च्युत्तत्थी, कः ! से हरि: चक्रपाणि:, कि विशिष्ट: ! सरामः बलभद्रसहितः पुनः सुप्रीवः शोभना प्रीवा यस्‍्य 
सः पुनः सम॑ प्रभाः सम॑ सम्यक प्रकृष्ट भा यस्य स;, प्रकृष्प्रतापवानित्यर्थ;, तथा व्युत्तर्थी, कोडसौ ! विराट 
इति ॥१॥ 

स्कन्धस्था मदकरिणः प्रयाणभेरी दध्वान प्रतिसमय निहन्यमाना । 

अत्युच्चं पदमधिरोप्य मान्यमारान्न्यकारं क इह परे! रत सहेत ॥२॥ 

स्कन्त्रेति-मदकरिणः मत्तमातड्भस्य स्कन्धस्था प्रतिसमयं क्षणं क्षणं प्रतिनिहन्यमाना ताड्यमाना सती 
प्रयाणमेरी दध्वान ध्वनितवती। युक्तमेतत्‌-परैरन्यैर्दुजनैः झृतं विध्वितं न्‍्यक्कारं कः सहेत, कथम्‌ ! आरात्‌ 

स्वामि, अमात्यादि खातों अपनी प्रकृतियोंकी शक्तिका सभामें निश्चय करके रामसे 
संयुक्त लदमीका रक्षक हरि (लक्ष्मण) तथा शोभायुक्त प्रतापके कारण दारुण सुप्नीष, शज्ुके 
विरुद्ध प्रदयकालीन दावयानलके समान चल दिये थे [ स्वामी" गजसभामं घिचार करके 
लक्ष्मीका स्थामी अर्जुन, बलभद्रयुक्त कृष्ण तथा सुन्दर प्रीवाघारी वैभव तथा प्रतापके 
लिए ख्यात पविराटराज तुरन्त शात्रुके विरुद्ध" थे )॥१॥ 

मदोन्मक्त ४(थीके कम्धेपर रखी तथा श्रतिक्षण बजायी गयी युद्ध-यात्राकी भेरी 
जोरोंसे गर्ज उठी थी । निकटरमें ही खूब ऊँचे तथा मान्य स्थानपर रखकर दर्रुके द्वारा बजाये 
गये नगाड़ेकी कौन उपेक्षा कर सकता है। सर्वथा सम्मानयुक्त अत्यन्त उन्नत स्थानपर 

१, -जनवानित्यर्थं: कथम्‌ ? सपदि शीज्रस्‌, तथा ब्युत्तस्थों, कः स रामः राधवः, कथम्‌ ! सपदि 
तथा ब्युत्तस्थो, कः ! स सुग्रीवः किप्किन्घनगराधिपः, कथम्भूतः ? प्रभाविराटः प्रभावी राटो पस्य सः 
प्रभाविराटः सप्रभावध्वनिः, भयि सुभीवे काऊकराल॑ करवाएं रणरक्णे गृहीतवति सति मास्प्रति न 
कस्यचित्‌ क्श्रियकुमारस्य सम्मुखे स्थातुं शक्तिरस्तीति गर्जिंगलिंमद्ध्वनिरित्यर्थ: क सदसि सभायाम्‌ 
कथम्‌ ? सम थुगपदिति शेवः |[**' साश्ती-प० दु० । 

२. सर्गे<स्मिन्‌ प्रहर्षिणी दृत्तस । 

३२ 


श५० दिसन्घानमद्दाकाव्यम्‌ 


पर्चात्‌ , क | इह्ास्मिन्‌ छोके, किं कृत्वा ! पूर्वमधिरोप्य नीत्वा, कम्‌ ! मान्य जनम्‌ , किमधिरोप्य ! 
अत्युब्च पद ध्यानम्‌ ॥२॥ 


आराबं दिश्शि दिशि त॑ निशम्य तस्या रोमास्चेः परिहषितैस्तनुन पाणाम्‌ । 
अम्भोदप्रथमरवोत्यरत्नस्चिः सरेजे स्ववमिव सा विद्रभूमिः ॥३॥ 


आरावमिति-र॒पाणां राशं तनुः रोमाज्चैः रोमाड्कुरैः सरेजे झुशमेतराम्‌, कथम्भूतेः ! परिहषितः 
अत्यानन्दसमुत्यितैः, कि इत्वा ! पूर्व तस्याः प्रयाणभे्याः दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ आराव॑ ध्वर्निं निशम्य 
भ्र॒त्वा, कैव सरेजे ! यथा सा लोकप्रसिद्धा विद्रभूमिः विदूरों नामपर्वतः तस्य भूमिः, कथम्भूता ! अम्भो- 


दषप्रथमरबोत्थरतनसूचिः, अम्मोदस्य मेघस्थ प्रथमरवात्‌ उत्था उत्पत्ति्यासां ता; र्नसूचयों यस्यां सा, कथम्‌ ! 
स्वयमात्मनेति ॥३॥ 


रागादे! सह वसतो5पि तापूत्तेयेः स्वस्मिन्नवधिरहों न कस्यचित्सः । 
भूपानां रिपुममिषश्यतामिवोग्र॑ यत्कोपे स्फुरति रसान्तरं न जज्ञे ॥४॥ 


रागादेरिति-अहो आश्चर्य" कस्यचित्‌ कस्यापि न स्थात्‌ , कः ! स योअवर्धिः सीमा, कस्य ! रागादेः 
अविद्याधर्मत्य, कथम्भूतस्य ? तापबृत्तेः तापः वृत्तियस्य सः तस्य, कि कुर्व॑तः ? सहवसतो८पि एकन्रावस्थान- 
बतोडपि, क ! स्वस्मिन्‍्नात्मनि, अतएवं कारणात्‌ न जे न जातम्‌ , कि तत्‌ १ रसान्तरम्‌ एकस्मात्‌ रसाद- 
परो रसो रसान्तरं यत्‌ स्फुरति विजुम्मते, क्र सति १ कोपे, कथम्भूतम्‌ ! यद्गसान्तरम्‌ उग्रं सोहुमशक्यम्‌ , कैषाम्‌ ! 
भूपानां हपाणाम्‌ १ कथम्भूतानामिव ! रिपुं शात्रुम अभि सामस्त्येन पश्यतामिव निरीक्षमाणानामिव )।४॥ 


सारूूः कृतमणिमण्डनेर्विगादा साध्वासा प्रतिदिशमुन्नमत्स्यदामा । 
सामन्‍्तेः पथि चलिता चमूः पयोधेवेंलेव प्रबलमदध्वनन्मरुद्धि! ॥५॥ 


सारजञ्ैरिति-अदध्वनत्‌ ध्वनितबती, का ! सा चमृः, कथम्‌ ! प्रबल प्रकृष्टटर्लं यथा, कथम्भूता सती ! 
चलिता, क्व ! पथि मार्गे, कथम्‌ ! अमा सार्द्टम्‌, केः ! सामन्तेः, पुनः कथम्भूता ! उन्नमत्स्यदा उच्चलद्वेगा, 
कथम्‌ ! प्रतिदिशं दिद्वां दिद्वं प्रति, पुनः साश्वा अश्वैः सह वर्तमाना पुनः सारघ्लै्मतज्जैविंगाढा व्याप्ता कथ- 
म्मूतेः सार: ! कृतमणिमण्डनैः कृत॑ मणीनां मण्डनं येषां तेः। कैबादच्वनत्‌ ! पयोधे: समुद्रस्य वेलेब, 
कथम्भूता सती १ पथि मार्गे चलिता, कथम्‌ ? यथा भर्वति प्रबलं प्रोढप्रीदि यथा भवति तथा पुनरुक्षमत्स्य 
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स्थापित करके बादमें शत्रुके द्वार सामने दी की गयी अधअशाकों कोन सदन कर 
सकता हे ] ॥२॥ 

समस्त दिशाओंमें प्रयाणभेरीके उस घोषको झुनकर परम आनन्दसे उठे रोमाष्चके 
द्वारा राजा छोगोंकी काया बैसी ही शोभित हुई थी; जिस प्रकारसे वर्षारम्ममें मेघोंकी 
लक पी झुनते ही अपने आप निकले रत्नके अंकुरोंसे युक्त विदूर-पवेतकी भूमि 

॥रे॥ 

मनमें प्रथछ सनन्‍्तापका भाव होने पर किसी भी व्यक्तिको उसके साथ ही अपने 
आत्मामें रहनेवाले राग आदि भायोंकी सीमापर अज्युभव नहीं होता है उसी प्रकार शब्रुको 
सामने लड़ा देखते हुए राम तथा कृष्णके अनुयायी राजाओंकों क्रोध आ जआनेके कारण 
दुसरे प्रयल रसोका अनुभव ही नहीं हो रहा था ॥४॥ 

मणियोके आभूषणोंसे सुसज्धित दाथियोंसे व्याप्त, घोड़ोंसे पूरे. वेगफे साथ प्रत्येक 
विशामें बढ़ती हुई और मागेमें सामन्‍त राजाओोंके द्वारा संचालित वद राघव-पाण्डव सेना 
आंधीके द्वारा उठायी गयी समुद्रकी लद्दरोंके समान [ समुद्रबेछा भी चातकपूर्ण, मणितुल्य 


थतुदेशः सभेः श्ष्श्‌ 


दामा उनमे केश प्रापितं मत्त्यानां मीनानां दाम माला यस्‍्यां सा तथोक्ता, कैः ! तेः प्रसिद्धेः मरुद्धिातेः, 
कथम्‌ ! यथा भवति साम॑ सादे यथा भवति, पुनः साधवासा आश्वासेः जलप्रवेशेः सह वर्त्तमाना सा, कथम ! 
प्रतिदिशं दिशं दिशं प्रति पुनः सारस्ैधातकेः वियादा कथम्मूतेः कृतमणिमण्डनैः मणयः सूक्ष्मसृध््मा जरू- 
विन्दवो5भिधीयन्ते, शन्दानामनेका थ॑त्वात्तेषां मण्याकरत्वाद्या कृतं मणीनां मण्डनं यैस्तैरिति ॥५॥ 

आनीलं द्विपमघिरुश्न रामभद्रः श्वेतो>वदं मिह्र श्वासि्त निरैयः । 

सिन्द्रदुतिरचितं स पीतवासाः कृष्णो5भ्र' जलद इवारुणं तडित्वान्‌ ॥६॥ 

आनीलमिति-रामभद्रों गघवः निरैयः निर्जगाम, कि कृत्वा ! पूर्वमानीलूं सर्वाद्भश्यामं द्विपं गजमधि- 

रुह्म, के इव £ मिद्दिर इव यथा 'मेघोडसितं नीरूमब्दं मेघमघिरुहम (निर्गन्छति) कथम्भूतः मिह्िरः ! श्वेतः 
शुभ्न । अन्न तात्पर्यमुपन्नस्यते, घनसमयनिवृत्ती सत्यां शरत्समयस्य प्रव्ृत्ती सत्यां गगनप्रवृत्तस्य नीलनीरदाधि- 
रूदस्य जलरिक्तोदरस्य झुश्रा म्रस्य शोमां नीछ्मजाघिरूढो रामो निर्गमनसमये बभार | तथा निरैयः, कः ! 
पीतवासा रूष्मण:, किं ऋत्वा ! पूर्वमधिरह्य, किम ! अश्नम्‌, कथम्भूतम्‌ ! सिन्दृस्य्ुतिरचितम्‌, क इव.! 
जलूद इव, यथा जलदो निर्गच्छति, कि कृत्वा ! पूर्वमधिरद्म, किम्‌ ! अभ्रम्‌, कथम्भूतम्‌ ! अरुणम्‌ आरक्तम्‌, 
कथम्भूतः जलदः ! कृष्णः पुनस्तडित्वान्‌ विद्युय्ुक्तः | अत्र भावों विभाव्यते दिनेशस्य निष्फान्तो संध्यायाश्र 
प्रात्ते सत्यां गगनतटगमनोन्मुखारुणा भ्रमघिरूढस्य तडियुक्तस्य कृष्णस्य जलदस्य शोभां सिन्दूरद्य॒तिरचितगजेद्धा- 
घिरूढ़ो लक्ष्मणः पीतांशकपरिषानो निर्गममनसमये विभराम्बरभूवेति भावः । 

भारतपश्षे-रामभद्रो रेबतीरमणः । पीतवासा नारायणः ॥६॥ 

ये कुन्त्यां जननमिता विभासयन्तो राजानः पथिषु नभः सदाज्चितेन । 
धाम्ना ते ननु चतुरद्डसेनयोच्चे! प्रासादिस्थितियुतया सम संचरन्ते ॥७॥ 

य इति-ननु भद्दो संचरन्ते सम निर्जग्मु, के ? ते राजानः, कथम्‌ ! उच्चे), कया सह ! चतुरज्ञसेनया 
हस्त्यश्वरथपदा तिपृतनया, कथम्भूतया ! प्रासादिखितियुतया प्रासादीनि प्रास आदियेंपां शख्राणां तानि 
प्राखदीनि, कुन्त-सेल्ल-मल्लि-तीरी-तोमर-यष्टि-मुद्र॒र-शक्ति-चक्रादी नि तेषां स्थित्या युता तया कि, कुर्बन्तः ! ये 
त्यां ता प्रतिद्धां कुं प्रथिवीं घाम्ना तेजला पथिषु मार्गेष विभासयन्तः, कैषां भाम्ना ! नभःसदां विद्याभराणां 
युग्रीवप्रमतीना म्‌ , कथम्भूतेन धाम्ना ! चितेन पुष्टेन, कथम्भूताः, राजानः ! जन-नमिताः जन-नमस्कृताः इति । 

भारतीये-ननु अद्दो संचरन्ते सम, के ? ते लोकविख्याताः राजानः, केषु ? पथिषु, कया सद ! तुरकञ्ष- 
सेनया हयवाहिन्या, कथम्भूतया ! उच्चे था ५ पालनपूरणयोरित्यस्य धातोः प्रयोगः पूरणं प० विच्‌ प्रत्ययान्तः 
विच:, सर्वाप्टारीनाशः, पालना रक्षणम्‌ ; पूरणं भरणपोषणादि, उच्चैः प्र्॒यस्था सा उच्चैशृस्तया उच्चैग्ा 
उछुलते जलबिन्दुयुक्त, भयरोंसे ( आइवास ) भीषण, और सब तरफ उछलती मछलियोंकी 
माला से भूषित होती दे ] जोरोंसे गज रद्दी थी ॥५॥ 

गदरे काले दाथीपर चढ़कर इधेत वरस्मधारी राम तथा बलराम युद्धके लिए निकलते 
थे। घन इयाम मेघोंके ऊपरसे उद्त खूयेके समान, पीताम्बरधारी तथा विद्युत ( के समान 
अख् )-घारी लक्ष्मण तथा कृष्ण सिन्दूरसे सजाये गये अतएव छाल द्ाथीपर जाते हुए 
ऐसे लगते थे जैसा सन्ध्याकी लालीमेंसे उड़ता विजलीयुक्त मेघ लगता है ॥६॥ 

अनताके द्वारा मान्य, सुप्रीय, आदि विद्याघरोंके द्वारा पुष्ठ अपने तेजके द्वारा पूर्ण 
पृथ्वीकों प्रकाशित करते हुए वे रामके पक्षके राजा लोग हस्ति-अद्ब-रथ-पदाति चारों 
प्रकारकी प्रास, कुस्त आदि शर्तरोंसे सुसज्जित सेनाके साथ मार्गमें जले ज्ञा रहे थे। 

मद्दारानी कुन्तीसे उत्पन्न, देववाओोके द्वारा भी मान्य अपनी शरीर काम्तिसे शोभाय- 
३, मासंण्ड! ह्वि समुचितो5थ:---स॑ ० | 
२,  झुआभास्करस्थ--सं० । 
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अतीवरक्षणभरणपोषणयेत्यर्थ:, अथबा उच्चैः प्राः इति विशेषणं राशम्‌, कथम्भूतास्ते राजानः ! उच्चैत्रा 
पृद्ट व्यायाम इत्यस्य रूप॑ प्रियते इति प्रः, अकग्रत्ययः, उच्चै प्रो येषां ते उच्चैःप्राः उच्चैव्यायासवन्तः शस्ता्र- 
कृतअमाः पुनः कथम्भूतया ? सादित्यितियुतया अश्वारोह्मधिष्ठितवा, (क) उच्चैः प्रासादिस्थितियुतया उच्नैः 
प्राखादाः सन्ति येषां ते उच्चै:प्रासादिनः सप्तभूमिगहस्वामिनः' उच्चैःप्रासादिनामिव या स्थितिः तया युतया 
एतेन सेनायां गुद्दुरपटमण्डपादिसमृद्धिरम्यधायि, ये राजानः कुन्त्यां कुन्तीबिषये जनन जन्म इताः प्रातताः 
युषिष्ठिरादयः इत्यर्थ, कथम्भूताः ? धाम्ना शरीरेण तेजसा विभासयन्तः शोभमानाः, कथम्भूतेन धाम्ना ! 
अश्वितेन लोकप्रशस्पेन पुनः नमःसदा नभसि सीदतीति तेन गगनविड्म्ममागणेनेत्यर्थ: ॥७॥ 


शौर्यात्तस्थिति विषमामयादबोत्यं बैराटं चतुरगकुझ्रप्रधानम्‌ । 
सौमिश्रयाद्ितरति संयदुत्कपीनं गत्वैक्य जगदिव तद्बलं चचाल ॥८॥ 


शौयेति-चचाल चलति सम, किम ? तद्॒लम्‌ , तेषां ब्ं तदलम्‌ , किमिव चचाल ! जगदिव, कि 
कृत्या ! पूर्वमैक्यं गत्वा, फथम्भूतम्‌ ! संयदुत्कपीन संयत्ति संग्रामे उत्‌ उच्चेः कपीनाम इनः अधिपो यत्र तत्‌ , 
अथवा संयदुतकपयः इना प्रभवो यत्र ततू संग्रामोत्कटरमकंटनायकमित्थ:, पुनः सोमिन्र्याहितरति सुमित्राया 
अपत्यं पुमान्‌ सोमित्रिः लक्ष्मणः तेन आद्विता रतिर्यत्र तत्‌ पुनः वैराट्ट वैरम्‌ अटति वैराट वैरगामि, पुनः 
कथम्भूतम्‌ ! चतुरगकुक्षरप्रधानं चतुरं गच्छन्तीति चतुरगाः, चतुरगाः कुल्नराः प्रधाना यत्र तत्‌ पुनः दबोत्थं 
दवाग्निसमुपन्नम्‌, कया ! विषमाभया तीज्रतरदीत'था पुनः शौर्यान्तरिथिति क्षात्रधर्मोररीक्ृतस्थिति | 

भारतीये-तदूलं सैन्यं चचाल, कथम्भूतम्‌ ! संयदुत्कपीनं संयते रणाय उत्केः उत्कण्ठितेः पुंभिः पीने 
पुष्ट निरन्‍्तरम्‌ , पुनः सोमित्र्या द्वितराति सो मिन्ये सोहार्दे आहिता रतियेंन तत्‌ समीचीनमित्रत्वारोपिता शक्तीत्यर्थ:, 
पुनः शोर्यान्तस्थिति झूरों बसुदेवः शूरस्यापत्यं शौरिः नारायणः तेन अन्ता स्थितिर्यस्थ तत्‌, पुनः विपमाभयाद- 
बोत्यं विपमाभा ये यादवस्तेम्य उत्था यस्य तत्‌, तीजतरप्रतापवद्धयों यादवेम्य उत्तननम्‌ तथा चचाल वौरटंर 
बल विराटो नाम नरेन्‍्द्रस्तस्येदं वेशाटम्‌ कथम्भूतम्‌ ! तुरगकुश्नरप्रधानं हयकरिसनाथीक्ृतमित्यर्थ: ॥ ८ ॥ 

उत्कीणेरिव विधुभिमृंखैस्तमालग्रारोहैरिव चिह॒रेद शां विलासः । 
कुवेद्धिः सर इव सोत्पलं दिगन्त तद्देव्यः प्रसमचरन्त दन्तिनीभिः ॥९॥ 

उत्कीणैंरिति--प्रसमचरन्त भासयन्तों गताः, काः ! तद्देव्यः तेषां पूर्वोक्तानां, राशां महिष्यः तदन्तः- 
पुरसीमन्तिन्यः, कामिर्दन्तिनीमिः कि. प्रसमचरन्त ! दिगन्तमाशान्तम्‌ , कैः ऋत्वा ! मुखैरानने, कैरिवोत्म- 
क्षिते ! विधुभिरिव जन्‍्द्रेरिव, कथम्भूतैः ! उत्कीणें: उल्लिखितैः, पुनः कैः प्रसमचरन्त ! चिहुरेः कुटिलकेश- 
मान वे पाण्डव राजा मगधके मार्गपर चले जा रहे थे, निश्चित द्वी यद्द सेना रक्षण करनेमें 
अश्रणी अधश्वारोद्दियोंसे भिये थी ॥७॥ 

पराक्रमके परम श्रद्धालु, असाधारण प्रतापके कारण दायानल तुल्य, व्यूद रूपसे 
चलती मुख्य इस्तिसेना युक्त, युद्धमें शिरोमणि वानरोंके राजाओंसे पूर्ण समिश्राके पुत्र 
रष्मणमें एक निछठ, फलतः एक सूत्र बद्ध दोकर शजत्रुके ऊपर बढ़ती हुई बह सेना संसारके 
समान प्रयाण कर रही थी। 

लोकोसर प्रतापी यादवोंसे बनी, मुख्य रूपसे अध्यों ओर दृस्तिमय बिराट राजाकी 
सेना सद्दित, पारस्परिक मित्रताके भावकी प्रगाढ़ताके कारण सर्वथा एकरुप, युद्धके प्रेमी 
भट्ोंसे परिपूणे तथा शूर कुलमें उत्पन्न बाखुदेघ द्वारा नियन्भ्रित बद्द सेना क्‍या खली थी 
अखिल विद्वय दी मगधपर हूट पड़ा था ॥८॥ 

खोदकर बनाये गये चन्द्रोंके तुल्य छुन्दरमुखी, तमालके गाडढ़ अंकुरों सदश केश- 
धारिणी, नेषोंके विछास द्वारा समस्त दिशाओंको विकसित कमतयुक्त लालाबोंके समान 
१. सप्तक्षण गृहा--प० दृ७ 


अलु्दशः खभ्ेः श्घरै 


+ 
पादैः के रिव ! तमारूष्रोहैरिव, सुगममेतत्‌ , पुनः के समचरन्त ! ह॒शां लोबनानां विलासेः कटाश्षविक्षेपैः, 
कथम्मूतैः द्शां बिकासैः ! दिगन्त सोत्पलं सकुबछ्यं सर इव सरोवरमिव कुवंद्धिर्विदधद्धि: ॥ ९ ॥ 


उत्कातस्वररुचयो5पि सौम्यभावा मामिन्यः सहजघनाः इुचोदिताड्थः । 
मेघालीष्विन करिणीषु दिव्यरुच्या लालित्याचडित हवाभवत्स्फुरन्त्यः ॥१०॥ 


उत्डार्तस्वर इति-भामिन्यः अमवन्संजाता;, कथम्भूता: ! सोम्यभावा: प्रसन्‍नतयाशान्तरूपा:, कस्मात्‌ ! 
लालित्यात्‌ मनोहरत्वात्‌ , कि दुर्वन्यः | करिणीषु भासमानाः पुनः उत्कार्त्तत्वरूचयो5पि निश्सकाशनभासोडपि 
गौरवर्णकान्तवः हत्यर्थ, पुनः सहजघनाः पुनर्दिव्यरच्या: मनोहराभरणाः पुनः कुचोदिताडुधः कुचाम्यां 
स्तनाभ्यामुदितम्‌ उन्‍नतम्‌ अद्ठढ यासां ताः कुचोदिताज्ुथः, का इव का बा-मवन्‌ भाभिन्यः ! प्रेघालीषु 
तडित इव, यथा मेधालीपु स्फुर्यः तडितो भान्ति, कथम्भृता; ? सोग्यभावाः, करमात्‌ ! त्यब्त्यात्‌ मनोश- 
त्वात्‌ कस्याः लाल्त्यिम्‌ ! दिव्यरुच्याः मनोहरदीसेः, पुनः उत्कारत्त॑स्वरक्वयो5पि उत्क उत्कटः आर्त्तः 
भयानकः स्वरः शब्दों यत्र सा रुचियांसां ताः निखिलजननयनकम्पनकारिणी विद्युतः स्फूर्तिः रचिरमिधीयते, 
पुनः सहजघना: सहजाः सह साद्ध जाता घना मेघा यासां ताः, पुनः कुचोदिताइथः कौ भुवि चोदितं प्रेषितमहूं 
शरीर याभिस्ताः ॥१०॥ 


उन्नेतुं तपनवितापमज़नानां छन्नामिणिमयकम्पलेडपीमिः । 


शोणाभिय श्ररधिरुटसां ध्यरागा गच्छन्त्यस्ततय श्वाम्बुदां करिण्यः ॥११॥ 
उन्नेतुमिति-करिण्य: बृषीभिः करिकम्बलेः बमुः, कथम्मूतामिः ! शोगाभिलेद्तासिः पुनः मणिमय- 
कम्बलेः छमना भिज्नभ्पिताभि, का इव ! अम्जुदां मेघानाम्‌ , क्िबन्तमिदं रूपम्‌ आतो घातोः हृत्यनेन सुज्ेणा- 
कारलोपः । त्तय इव भ्रेणय हव पुनः अधिरूद़सान्ध्यरागा अधिरुढः सांध्यो रागो याभिस्ताः, कि फंतुम ! 
तपनवितापं सूर्यातपम्‌ उन्नेतुं निराकर्त.म्‌ , कासाम्‌ ! अज्जनानां राशीनाम्‌ ॥११॥ 


मायूरं गतयुतनौष्ठव॑ गतानां वाद्दानां पथि परतोअधिरोपितामिः | 


बालाभिः कुचइजपीडिता युवानस्तद्ध यः स्थपुटद्रीषु पानमीषुः ॥१२॥ 

मायूरमिति-युवानः तरुणाः स्थपुटदरीषु नौचोश्वभूमिगर्त्तासु तथ्ानं शिविकाम्‌ (यात्राम्‌) ईपुः 
वाकछन्ति सम, कथम ! भूयों वारंवारम, कथम्भूताः सन्‍्तो युवानों बाशछन्ति सम ! कुचभुजपीडिताः स्तनयाहुक- 
दर्धिताः, कामिः ! बालाभिः तारुण्यरसकूपिकामिः तरणीमि), कथम्भूताभिः ! अधिरोपितामिः, क्र ! परतः 
पृष्ठे, केषाम्‌ ! वाहानां वाजिनाम्‌, कथम्भूतानाम्‌ ! गतानां प्राधानाम्‌, किस ! गत॑े गमनम, कंभम्भूतम्‌ | 
मायूरं मयूराणामिंद मायूरम, उत अथवा गतानाम्‌, कम्‌ [ नोप्लबं यानपात्रगमनम्‌, क ! पशथ्थि अध्चनि॥ १ शा 
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बनाती और दृ्थिनियोंपरकी जाती हुई दोनों सेनाओकी रानियोंकी छटा ही निराली थी ॥९॥ 

तपाये हुए सोनेके समान कान्तिमती होकर भी अत्यन्त सोम्यशीला, सुम्दर समान 
जंधाधारिणी, स्त्नोंके उमारयुक्त, रानियाँ मेघपंक्तिके तुल्य हस्तिनियोमें भी अपने अलोकिक 
लाछित्यके कारण विजलीके समान शोमित द्वो रद्दी थीं [विद्युत भी मेघोंके साथ उत्पन्न होती 
है, क्ंशा भयानक कड़क करती दे, असाथारण चमक दोती है, करिणीके समान काली 
मेघारिमें अपने ज्योतिषुंजले चमकती हे तथा पृथ्वीकी ओर बज़ रूपसे गिरती है ] ॥९०॥ 

रानियोंके ऊपर आती धूपको रोकमेके लिए मणि जटित कम्बलॉसे ढकी हुई, गेरू 
आदिकी »एंगार-सजाकफे कारण छाछ छाल फलतः उड़ती मेघपंकि के समान जाती हुई 
हथिनियोंकी शोभा हुई थी [ मेघपंक्ति भी सूर्यके आतपको रोक लेती है, मणि भाषिके 
उत्पादक अलूराशिसे पूर्ण द्ोती है, सन्ध्याकी लालिमाके चढ़गेपर छाल द्वो जाती है ] ॥११॥ 

मोरके समान डड़से अथवा नोकाके समान सरपट जाते धोड़ोंकी पीठपर बैठायी 
शयी फलरूतः आये बेठे युधकको कुओं और भुजाओंसे ओरसे जकड़ती हुई सझुणियोंके कारण 
थे बार-बार यही इच्छा करते थे कि सरल मार्गसे न जाया जाय ॥११॥ 


२५४ दिसस्थानमहाकाब्यम्‌ 


है] 
आत्मैव स्वयमवधाययते कथंचिद्दुवौरः परिणतमण्डलः प्रतापी । 
नामेति व्यभिचरितं तदातपत्रे! पृषास्तं गत इच न त्विषं पुषोष ॥१३॥ 
आस्मेति-नाम अहो व्यमिचरितम्‌ , कैः? तदातपन्नैः नरेन्द्रधमंवारणैः कथमिति ! अवधाय॑ते निश्चीयते, 
कः ! आत्मा स्वरूपम्‌, कैन ! सूर्येणेत्यध्याहार्य च, कथम्‌ ! स्वयमेव आत्मनैव, कथचिन्महता कष्टेन, भवामि, 
को5तौ ! अहम्‌, कथम्भूतः ! प्रतापी प्रतापवान्‌ परिणतमण्डलः पुनः दुर्वारों दुःखेन बरीतुं शक्य इत्यतएव 
प्रयाणसमये पूषा सूर्यः त्विषम्‌ आतप॑ न पुपोष न पुष्णाति सम, क इवोस्पेक्षिते ! अस्तं गत इव ॥१३॥ 
निःशेषोध्प्यधिव्षि बद्धचित्रचिह्ो मातड्गस्तुरगतरज्ञभाजि तुम्ः । 
नौसंघ समभिपतनमद्दाकराग्रं (५ 
* समभिषतनमद्दाकराग्रं सेनाब्धाववतरदुच्कणंधारः ॥१४॥ 
निःशेष इति-मातज्जो हस्ती सेनाब्धी सैन्यसमुद्रे अतरत्‌ तरति सम, अन्न जात्यपेक्षयेककचनम्‌, कथम्भूते 
सेनाब्धी ! तुरगतरञ्ञभाजि वाजिकल्लोलाभिते, कथं यथा भवत्यतरत्‌ ! सम अभिपतन्‌ महद्दाकराग्रम्‌ ऊध्वीमवन- 
महाश॒ण्डाग्रम्‌, कथम्भूतोडपि मातड्रः ? निःशेषो5पि समस्तोडषि वद्धचित्रचिह्ः नियमितविविधध्वजः, कर्थ॑ 
यथा भवति १ अधिबृषि प्रतिशम्बकम्‌ , पुनः कथम्भूतः ! तुन्नः उच्चः पुनः उचकर्णधारः उच्चेः कर्णवर्सि- 
कः इत्यर्थ:। उपमार्थों दश्येते-क इबातरत्‌ मातज्ञः ! नौसंघ इव यथा निःशेषो<पि प्रत्रहणसमृहस्तरति, 
क ? समुद्रे, कथम्भूते ! तुरगतरज्ञभाजि, कथम्भूतो नौसंघः ! उच्चकर्णधारः उच्चेनियामक इति। अन्यत्‌ 
समम्‌ || १४॥ 
यदूदूरं॑ निकटतरं हयाः समीयुनेंदीयों यदतिययु! क्षणाहवीयः । 
द्रस्थं यदसुलमं तदाप्तुकामस्तत्प्राप्त त्यजति नवप्रियो हि लोकः ॥१५॥ 
यदिति-समीयुः संजग्मुः इयाः अदवाः, कि तत्‌ ! निकट्तरं समीपतरं स्थानम्‌, यत्‌ विद्यते किम ! 
दूरम्‌। अतिययुरतिशयेन गताः कि तत्‌ ! दबीयो दूरतरं स्थानम्‌, कथम्‌ ! क्षणात्‌ क्षणमात्रेण, यद्दिद्यते, 
किम ! नेदीयों निकट्तरम्‌ , युक्तोड्यमर्थ:, हि यस्मात्‌ कारणात्‌ त्यजति, कः ? छोकों जनः, किम्‌ ! तदूबस्तु, 
कथम्भूतम्‌ ! यत्‌ संप्रा्त तब्धम्‌ | कथम्भूतो छोकः | नवप्रियः नवं प्रियं यस्य सः, पुनः आप्तुकामः लब्धुकाम३, 
किम्‌ ! तद्वस्तु, कथम्भूतम्‌ ! यत्‌ दूर॒स्थं पुनः कथम्भूतम्‌ ! असुलमं दुर्लभम्‌ | अथवा असुमिर्लंभ्यते असुलभं 
प्राणाः सुल्माः वस्त्विदं दुर्लभ चेति मनसि इृत्वा प्राणान्‌ दत्वा गह्मत इत्यर्थः ॥१५॥ 


वर्धीभिविमथितमग्रयपश्चिमाभिः स्वेदाम्भः सितरुचि फेनिलं दरीणास्‌ | 
रूप्यस्य स्फूरदिव मण्डनं चकाशे केपां वा श्रमफलमुन्नति न धत्ते ॥१६॥ 
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सेनामें जाते छश्नोने थोड़ी सी भूल की थी। उनके कारण अस्तको प्रापतके समान 
सूर्यका प्रताप पुष्ट नहीं दो सका था । अपितु पूर्ण रूपसे बढ़ा अपना गोलाकार दोनेपर भी 
ग्रतापी तथा जाज्यस्यमान सूर्य अपने आपको भी किसी तरह समझ पाता था ॥१श॥ 

रंग-चिरंगी ओर विद्वॉयुक्त ध्यजाओंसे शोभित, श्रेष्ठ मद्यावतोंसे परियालित, लम्बी 
खूड़ोंको आगे फटकारते ऊँचे-ऊँचे समस्त हाथी अश्योरूपी तरंगोंसे भरे सेना समुद्रमें च्षो- 
कालीन नोकाओंके समूहके समान कूद पड़े थे [ व्षोकालीन समुद्रमें भी लद्दर॑ तेजीसे 
खलतोी हैं, बड़े-बड़े ग्राह उछलते रहते हैं तो भी विविध पालोसे युक्त, कणेघधारों द्वारा खेयी 
गयी, पतवार चलाती और ऊँचखी-ऊँची समस्त नोकाएँ चलती हैं ] ॥१४॥ 

दोड़ते हुए घोड़े दूर जो पदार्थ थे उन्हें निकटतरके समान पा जाते थे और जो बहुत 
दूर थे उनमें भी निकटस्थोंके समान आगे निकल जाते थे। ठीक दी है, क्‍यों कि नूतनका प्रेमी 
संसार सरलतासे अप्राप्य तथा दुरस्थको प्राप्त करना थाहता है और जो भात है. उसको 
छोड़ देता दे ॥१५॥ । 
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वाभीमिरिति-चकाशे शुशमे किम्‌ ! स्वेदांभो घ्मेजलम्‌, कैपांम्‌ ! इरीणामश्यानाम्‌, कथम्भूत॑ 
सत्‌ ! विभयितमालोडितं सत्‌ , कामिः ! वर्धीमिः चरमयष्टिमः, कयम्भूतामिः ! अग्रयपर्चिमाभिः अप्रमवामिः 
पद्चाद्धवामिश्वेत्यर्थ, पुनः कयम्भूतं घर्मजलम्‌ ! सितरुच श्वेतदीसि पुनः फेनिलं संजातफेनम्‌ , कि कुर्वन्‌ 
चकाशे ! स्फुरदीप्यमानम्‌, किमिव ! रूप्यस्य रजतस्य मण्डनमिव, युक्तमेतत्‌ वा भ्रमफलं कैषाम उन्नतिं 
न धत्ते, अपितु सर्वेधामपीति ॥१६॥ 
मातब्जप्रभृतिपदाभिषातधूतः संप्राप्य प्रसरमितस्ततो»पि पांसुः । 
आरुक्षन्तृपतिशिरः समृद्ध तत्वाश्नीचस्प स्थितिरियमझ्भुतं न किंचित्‌ ॥१७॥ 
मातद्वेति-पांसु रेणुः उपतिशिरः आरुक्षत्‌ आरुरोह, कि कइत्वा ! पूर्वम्‌ इतस्ततो८पि यत्र तत्रापि प्रदेशे 
प्रसरं ब्यासि सम्प्राप्य, कथम्भूतः ? मातज्जप्रभति पदाभिषातधूतः, मातज्जप्रश्तीनां गजेन्द्रादीनां चतुरड्जसैन्यानां 
पदाभिघातेन धूतः मातज्ञादिचरणक्षोदोत्क्तिप्त-, युक्तमेतद्द्दय॑ स्थिति: स्थात्‌ , कस्य ! नीचस्य, कस्मात्‌ ! 
समुद्धतत्वात्‌ू, अतएव किंचिदद्धुतं न ॥१७॥ 
संतप्तस्तपनमरी चिभिः कटाभ्यां नागानां मदगुरुणाग्रपल्लवेन । 
क्षुण्णोउपि श्रमरगणः स्थितो<लुकण छाया यत्पदमपि सा वरं न तृष्णम्‌ ॥१८॥ 
संतप्तेति-श्रमरगणः द्विरिफसमूहः, अनुकर्ण अ्रवणयोः पश्चात्‌ क्षुण्णो5पि क्षोम॑ नीतोटपि स्थितः, कैन ! 
मदशुरुणा अग्रपल्‍लवेन कर्णाअरभागेन कथम्भूतः ? तपनमरीचिमिः दिनकृत्किरणेः संततः, काभ्यां क्षोमं नीतः 


सन्‌ ! नागानां दन्तिनां कटाभ्यां कपोलाभ्याम्‌ , युक्तमेतत्‌ , छायापि यत्‌ पद विद्यते सावरं स्यान्न तृष्ण- 
मिति ॥ १८ ॥ 


कायस्य त्वचि कठिनस्य कर्कंशायां निर्यातुं विकलमपास्प तप्तमनास्थात्‌ । 
सत्कारस तकरशीकराः कराग्रेरन्तस्थं ववमुरिव द्विपाः श्रमाम्भः ॥१९॥ 


कायस्येति-द्विपा: हस्तिनः कराग्रैः श॒ण्डाग्रैः श्रमाम्मः अमजलं ववमुरिव व्मन्ति स्मेव, कथम्भूतम्‌ , 
अन्तःस्थम्‌ , कि झृत्वा ! पूर्वमास्थाद्रक्त्रात्‌ विकल्मसम्थ तप्त' श्रमाम्मः अपास्य अपाकृत्य कि कत्तुम ! 
नियतिम्‌ , कस्याम्‌ ? कायस्य त्वचि शरीरस्य चर्मणि, कथम्भूतस्य ! कठिनस्थ कर्कशस्य, कथम्भूतायां त्वचि ! 
ककंशायां निष्दुरायाम्‌ कथग्भूताः सन्‍्तो द्विपाः ! सूत्कारलृतकरशीकराः सूत्कारवशातूप्रस्यन्दितश॒ुण्डानिष्थुत- 
जलकणा; शत्यर्थः॥ १९ ॥ 
उच्छासाद्विविधभरं लघु बहन्तः कि न्यूनं किमधिकमित्यधीश्वराणाम्‌ । 
सत्कारं॑ निजनियतं च कमे कामों मध्यस्थाः समतुलयन्निवाध्वनीनाः ॥२०॥ 

आगे तथा पीछे चलती हुई चाबुकोंके द्वारा मथे गये सम्रान, अत्यन्त चबरू तथा 
झागयुक्त घोड़ोंका बद्दता पसीना वैसा ही शोभित हुआ था जैसा जगमगाता चाँदीका 
आभूषण लगता दै [ उचित दी दे, क्‍योंकि ] ऐसा कौन है ? परिध्रमके फलस्थरूप जिसकी 
उन्नति न हुई द्वो ॥१६८॥ 

द्ाथी, आदि याहनोंके चलने ( पैर मारने ) से उठी धूल पहिले तो इघर, उधर 
सर्वत्र फैल गयी थी। इसके बाद ऊपर उड़ने ( उद्धत द्वोने ) के कारण राजाके शिरके भी 
ऊपर पहुँच गयी थी। इसमें आाइचये ही क्या दे ? क्योंकि नीचकी श्थिति ही यही है ॥१७॥ 

सूर्यकी किरणोंके द्वारा तपाया गया तथा द्या्थियोंके बहते मद्जलसे भींगनेके कारण 
भारी कानके अगले भागके द्वारा सताया गया भी भौरोंका समूद्द कानके पीछे बैठा हुआ 
था | उचित ही दै--थोड़ी-सी भी छाया भली द्वोती है, गर्मी न्ीं ॥१८॥ 

प्रकृत्या कठोर देहकी अत्यन्त कर्कश चमड़ीले पस्रीनेकों निकालनेमें असमर्थ दवाथी 
दारीरके भीतर भरे उच्ण स्वेद अछको मुखसे निकालकर, 'स्‌' 'छु' करनेमें सूँडले निकलते 
जअलके विश्वुओंके बदानेसे सूँड़ले ही उगल रहे थे ॥१९॥ 


१२५६ डिसस्थानमहाकाबध्यम्‌ 


उच्छासादिति-समतुलूयन्निव सम्यक्‌ प्रकारेण तुल्यन्ति स्मेब, के ! कार्माः क्मणि नियुक्ताः कार्माः 
कार्यवाहाः पुरुषा:, कम! सत्कारं सम्मानम्‌ , कैषाम्‌ ! अधीश्वराणां खामिनाम्‌, तथा समतुलूयन्निय थ, कै ! 
कार्या;, किम्‌ ! कर्म, कथम्भूतम्‌ ! निजनियत कर्मणोर्मध्ये कि न्‍्यूनं स्थात्‌ किमधिक स्यात्‌ हति, कथम्भूताः 
सन्त ! मध्यस्थाः सत्तारकर्मणोरित्यध्याहायंम्‌ , पुनः कथम्भूताः ! अध्यनीनाः अध्यानमलड्भामिनः, कि 
कुर्वनन्‍्तः ? विविधभरं कार्यभारं वहन्तः, कथम्भूतम्‌ ! उच्छूखात्‌ आयासवशात्‌ नासाद्वारेणवायुविभोचनात्‌ 
रूघुमू ॥ २० ॥ 


सेनैवं विरचितपारथवाजिवेगादिश्वाकुस्थितिविधिना यशो निधित्सुः । 


प्रस्यानात्मभृति एथग्विधा निवेशाओआाश्रुव्यज़लनिधिगामिनी धुनीव ॥२१॥ 

सेनेति-सेना निवेशात्‌ प्रति स्थितियोग्यप्रदेशं मर्यादीकृत्य प्रस्थानात्‌ प्रयाणकम्‌ प्रदेशात्‌ नात्रुद्यत्‌ 
न त्रुटतिस्म, कैब ! धुनीव नदी यथा, कथम्भूता ! जलनिधिगामिनी, कथम्भूता सेना पृथग्विधा बिविधा, पुनः 
कथम्भूता ! निषित्सुनिधानुमिच्छुः, किम्‌ ! यश३, कस्मात्‌ ! एवं ! विरचितपार्थवाजिवेगात्‌, एवमिति शब्दोड- 
ड्ीकारे वत्तंते, तस्य सतामबध्यंभा वितत्वात्‌ एबमेवमित्यड्रीकारेंण कृत्वा विरचितं पार्थव॑ यस्मिन्‌ स एवंविरचित- 
पार्थथः अज्ञीकारविहितप्रथुत्वः, आजो वेगः आजिवेगः संग्रामोत्सुकत्वमित्येब॑ विरचितपार्थवश्रासावाजिवेगश्र, 
एवं विरचितपार्थिवाजिवेगस्तस्मात्‌ , केन ! इक्ष्वाकुस्थितिविधिना इश्वाकूणां रामलक्ष्मणादीनां स्थितिविधिः 
इक््वा क त्थितिविधिस्तेन, इश्बाकू णामाशयेति | 

भारतीयः-सेना नाजुस्यत्‌ , कम्मात्‌ ! निरवेशात्‌, कथम्‌ ! प्रभ्नति, कस्मात्‌ ! प्रस्थानात्‌ कथमेव एच- 
मुक्तप्रकारेण, केव ? घुनीव, यथा धुनी न त्रुब्यति, कस्मात्‌ निवेशात्‌ उत्पत्तिस्थानमादिकृत्वा स्थितियोग्य- 
प्रदेश मर्यादीकृत्य न त्रुदयतीत्यर्थ:। कथम्भूता सती ? जलनिधिगामिनी, कथम्भूता सेना ! प्रथग्विधा विविधा, 
पुनः कथम्भूता ! यशोनिषित्ु), कासु ! दिश्ु आशासु, केन ! आकुस्थितिविधिना कुम्‌ आ आकु, आकोः 
स्थितिः आकुस्थितिः तस्या यो विधिः तेन, परथ्वीं व्याप्यावस्थानविषानेनेत्यर्थ,, पुनः विरचितपार्थवाजिवेगा, 
पार्थोर्जुनः, पार्थस्य बाजी पार्थवाजी, विरचितः पार्थवाजिनों वेगो यया सा तथोक्ता ॥२१॥ 


वीभत्सं रणरुचिरज्जदोजिंतश्रीराशंसुजिंतपरभूमिषपावनिश्च । 
भीमोघस्थितिरिपुदुर्धरं स्वरूप पौरस्त्यां धुरि गतिमापतां घ्वजिन्याः ॥२२॥ 


द्वि० बीभत्समिति-आपतां प्रासवन्ती, को ! अज्भदः पावनिश्च इनूमान्‌ एतो, काम्‌ ! गतिम्‌, 
कथम्भृताम्‌ ! पौरस्तां पुरो भवा पौरस्या ताम्‌ अग्रभवामित्यर्थ,, कस्याः ! ध्वजिन्याः सेनायाः धुरि, 
कथस्भृतो 5झ्दः पावनिश्र ? रणरुचिः रणे संग्रामे रुचिः प्रीतिर्यस्य सः, पुनः अर्जितभ्रीः पुनः भीमो भयानकः 


लि जीत 5 जज जहाज: 








अपनी महाप्राणता अथवा हरूस्यी साँस रोफकर नाना प्रकारके भारोंको अनायास 
ही ले जाते हुए विहंगी (कावर) धारक कुशलतापूर्वेक मार्गको पार करते हुए, स्वामियोंके 
सम्मान और अपनेपर आये दायित्व; इन दोनों (कौन बड़ा है और कौन कम है) को मध्यस्थके 
समान तौलते हुए समान लगते थे ॥२०॥ 

इक्याकुके घंशधरोंकी आशासे युद्धकी त्वराकी विशालता ( पार्थव +आजिवेगात ) 
से परिपूणे नाना प्रकारकी राघव सेना विजयके यशकी प्रतिष्ठा करनेके लिए नदीके समान 
समुद्रकी ओर बढ़ती हुई भी प्रारम्भसे लेकर रूएय पर्यन्‍्त चली गयी थी बीचमें कद्दीं भी 
टूटी नहीं थी [ अजुंगके घोड़ोंके बेगसे ( पार्थ +बाजि ) समस्त पृथ्वीको आक्रान्त करके 
( आ-कु-स्थितिविधिना ) दिशाओंमें अपनी कीर्ति स्थापित करनेके लिए खतुरंग पाण्डव 
सेना समुद्गगामिनी नदीके समान स्कम्धावारसे लेकर यद्धश्यथली पर्यन्‍्त अकण्ड रूपसे 
फैली थी ] ॥२१॥ 

युद्धके प्रेमी, रौद्रसकी प्रशंसा करनेमें छीन, रूएमीके निधान, शात्रुओंकी भूमिके 
विजेता और भयके कारण स्वयमेय निश्त्साहइकों भाप्त शत्रुओंके लिए युद्धमें दुर्घर अंगद 


चतुईशः स्गः २५७ 


पुनः आशंसुः इलाघमानः, किम्‌ ! बीमत्सं रोदं स्वरूपम, कर्य स्वरूपम्‌ ! जितपरभूमि जिता परेषां शत्रृणां 
भूमियेंन तत्‌ पुनः अधस्थिति अधस्य स्थितियेंषु अधेनोपलक्षिता श्थितियेंदां दा ते अधस्थितयः ते च ते 
रिपवश्व अधघस्थितिरिपवस्तेषां दुद्ध॑रं पापस्थितिमनुष्याणां दुःखेन घत्तु शक्यम्रिति, अथवा भीमोघस्थितिदुर्धरं 
भिया भयेन मोधा निष्फलछा स्थितियेंपां ते मीमोघस्थितयः भीमोघस्थितयश्र ते तथोक्तास्तेषां दुद्ध॑सस्तम्‌। 

भारतीये-आप प्रासवान्‌ , कः ! भीमो बृकोदरः, काम ! तां गतिम्‌, कथम्भृताम्‌ ! पौरस्याम्‌, 
कस्याम्‌  धुरि, कथम्भूतः ! गदोजितश्री: गदया ऊर्जिता श्रीयेंन सः पुनः जितपरभूमिपावनिः जितापर- 
भूमिपानां शत्रुद्पाणाम्‌ अवनिः पृथ्वी येन अभिभूतेतरनरेश्वरभूमिरित्यर्थ: | पुनः वीभत्समर्जुन॑ श्लाघमानः 
कथम्भूतमर्जुनम्‌ ! रणझुचिरं रणः रुचिरः प्रीत्युत्यादकों यस्य सः तम्‌, अथवा रणे रुचि प्रीति राति यहातीति 
त॑ पुनः अधस्थितिरिपुदुर्दधरं पापस्थितीनां रिपृर्णां दुःखेन घत्तु शक्यम्‌, पुनः कथम्भूत्तम्‌ ! स्वरुप स्वस्थ 
आत्मनो रूप॑ यस्य स तम्‌, कस्याम्‌ ! ध्वजिन्यां धुरि इति ॥२२॥ 


तत्पार्वे गतधृतिमत्स्यदेशमात्यं श्रुब्जानोअ्नलसद्दितः सुख प्रतस्थे । 
पश्चालोचितविषयप्रश्वदच सैन्यं बिश्राण/ सवसुयशोविलासिनील। ॥।२३॥ 


तत्पाश्व इति-स लोकविख्यातो नीलः नीलनामभेयो विद्याधसर्वक्रवर्त्ती प्रतस्थे, कि कुर्बाणः ! 
तत्पार्वे तस्या ध्यजिन्या: पारवें हनुमदद्भदपारवे वा सैन्यं विश्वाणों घरन्‌ , कथम्भूते तत्पाश्वें ? गतपृतिमत्स्यदे- 
गतघृतिरस्यास्तीति गतध्ृतिमान्‌ गतघृतिमान्‌ स्थदो यस्य तस्मिन गमनधरणवद्देंगे इत्यर्थ,, कथम्भूतं सेन्यम्‌ ! 
बसुयशोविद्यस वसुयशोग्यां द्रव्यश्लोकाभ्यां विशेषेण ल्सतीत्येवंशीलं तत्‌ , कि कुर्वाणः ! शमाब्यम्‌ उपशम- 
प्रधान सुख मुज्नानोइनुभवन्‌, कथम्भूती नील; ! नहूसहितः नल्नामधेयेन राशा संयुतः, पुनः पश्चालोचित- 
विषयप्रभुः पद्मालाः क्षत्रियाः तेपाम्‌ उचिता ये विषया भोगास्तेषां प्रभुः स्वामी: अथवा पाश्चालो देशः, 
पश्चाल एवं उचितो योग्यो बिपयो येपां ते पद्चालोचितविपयाः पश्चालदेशोद्धवाः क्षत्रियास्तेपां प्रभु; । 

भारतीये-प्रतसस्‍्थे, कः ! राजा, किं कुर्बाणः ! मत्स्यदेश वेराटदेश भुज्ञानः, कथम्भूतम्‌ ! आय 
समृद्धम कर्थ यथा भवति ! सुख यथा; एतेन विराटनामधेयों नरेन्द्रभचालेति लब्धम्‌, किं कुर्बाणः ! तत्यास्वें 
तस्याः पारवें सैन्यं बिश्राणः, कथम्भूते तत्पाश्वे ? गतधृति गतं धघरति गतथ्त्‌ तस्मिन, कंथम्भूतोी विराट ! 
अनल्सद्वितः अल्साः मन्दा; न अल्साः अनलताः उद्योगिनस्तेषां हितः, अथवा अनलसाः सकलकशब्यकुशलः 
हिताः अमात्यादयः पुरुषा यस्प सः पुनः, पग्मालोचितविपयप्रभः आलोचिताः सकललोकप्रतीताः, विपयाः 
इृए्सगूबनिताचन्दनादयः, आलोचिताश्र ते विपयाश्र, आलोचितविपया), पश्च॒ व ते आलोचितविषयाश्च 
पशञ्नालोचितविपयास्तेपां प्रमः शुत्जाररसरसिक इत्यर्थः तथा चोक॑ “रससज्ञेन यो रीतेविंद्धाति सुबर्णताम्‌ , 
स क॒विः स॒ नरेन्‍्व्रइच वन्धः कस्य न जायते?, पुनः कथम्भूतः ? सबसुयशोविलासिनील: बमु द्रष्यम्‌, यशो 
वर्णः, विलासिन्यः सुन्दर्यः, इला मेदिनी एतेः सह वर्तते सः तथीक्तः ॥२३॥ 


और पचनखुत रामकी सेनाके आगे-आगे चले जा रहे थे [ अपनी गदाके कारण अधिक 
शोमायमान, दात्रु-पक्षसे मिले राजाओंकी भूमिका विजेता, पापके गतेमें पड़े शत्रुओं कोरबोके 
द्वारा रोके जानेके लिए अत्यन्त कठिन और युद्धके लिए आतुर अजुंन ( बीभत्स ) की 
प्रशंसामें लीन भीम कृष्णकी सेनाके आगे चल रहा था ) ॥२३॥ 

शान्तिकालके विशाल सुखोंका भोक्ता, सम्पत्ति और कीर्ति के द्वारा शोमित, सबकी 
लर्यांके विषय पाँजों इन्द्रियोंके सोगोंका स्वामी ( पश्च-आलोचित-विषय-प्रभुः ) तथा विशाल 
सेनाका नेता यह नील भी यात्राके आयासको सहनेमें समर्थ रथपर ( गतघ्रति मत्स्थद ) 
चढ़कर नलके साथ उन अज्ञद और हजुमानके पाइवंमें खलू रहा था [ घन, कीर्ति, कामिनी 
और भूमिकी अपेक्षा परिपूर्ण, आलसले दूर और हिलैषी, सम्पन्न मत्स्य देशका खुखसे भोग 
करता तथा पाष्चाल और संलग्न देशोंका भी राजा विराट सेना लेकर आक्रमण सहमेमें 
समर्थ पाण्डव सेनाके पाइवेमें बल रदर था ] ॥२३॥ 

ड्े३ 


२५८ द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


तन्मध्यं हरिकुलनायकैरनेकेरामोदस्फुटसितचन्दनोचिताड! । 
दुशत विजहद्सज्जनाद॑नोञ्सो भूषा्थशृतशमनोद्यतो जगादे ॥२४॥ 
तन्मध्यमिति-जगाहे गाहते सम, कोडसी ! असौ रामो राघवः, किम्‌ ! अद एतत्तन्मध्यं तस्या ध्वजि- 
नया मध्यम्‌ , केः सहः ! हरिकुरूनायकैर्वानरसमूहस्वामिभिः । कथम्भूतैः ! अनेकैनानाविधैः, कि कुर्बन्‌ ! दुरृत्त 
दुःशीलत्वं विजहत्‌ | कथम्भूतो रामः ! स्फुटसित्चन्दनोचिताड्॒ः स्फुटसितः सुग्रीवः चन्दनश्वन्दननामधेयों रुपः 
तयोरुचितम्‌ अड्डे यस्य सः तथोक्तः, अन्न रामशरीरस्प सुप्रीवचन्दनयो: आरक्षकत्वं प्रतिपादितम्‌ , कथम्भूतः १ 
असजनार्दनः असतो जनानदंयतीति असजनादंनः रिपुप्रध्वंसक इत्यर्थः | पुनः भूपार्थक्षतशमनोद्यतः भूपानां 
यः शर्थः क्षात्रधर्म: तस्य यत्‌ क्षतं छोपः तस्य शमने उद्यतः भूपार्थक्षतशमनोद्यतः, अद हत्यत्न विसर्गभूतरय 
सका रस्य स्फुटपदसकारस्य लोपो द्रष्टव्यः “झरो झरि स्वे! [ जै० सू० ५४१३९ ] इत्यनेन सूत्रेण सकारलोप- 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 
भारतीये-जनाददनो नारायणः तन्मध्यं तस्या ध्वजिन्या मध्यं जगाहे, केः सहः ! हरिकुलनायकेः समुद्र- 
विजया दिभिनेरेन्द्रैः, किं कुबंनू ! असो खड़े असत्‌ असमीचीने क्षत्रियकुमारेनिन्दितं दु्डत्तं विजद्ठत्‌ परित्यजन्‌ , 
कथम्पूतो जनादंनः आमोदस्फुटसितचन्दनोचिताज्ञः, आमोदेन स्फुटं यत्‌ सितचन्दन तस्योचितमड्ढं यस्य स 
परिमलप्रवक्तव्यग्रेतश्रीखण्डयोग्यशरीर इत्यर्थ, पुनः भूपार्थध्षतशसनोद्यतः भुवः प्रथिव्याः पार्थानां पाण्डवानां 
क्षतशमने उद्यतः ॥२४ ॥ 
मदो्तमाद्रेयबलेभसारे भागे5परे सपति जाम्बबेउस्मिन । 
दीपेजन्विते राजमिरप्रसह्ेः ससप वेलेव चमूः पयोधे! ॥२५॥ 
मदेति-ससर्प जगाम, का ! चमूः सेना, क ! अस्मिन्‌ द्वीपे, अन्न केैव ससर्प चमूः ? पयोधेः वेलेब, 
अस्सिन्‌ द्वीपे, क सति चमूः ससर्प १ अपरे पश्चिमे पाथात्ये भागे, पुनः कथम्भृते ! जास्ववे जाम्ब॒व॒स्यायं जाम्बब: 
तस्मिन्‌ जाम्ववक्षत्रियसम्भन्धिनि पुनः मदोत्तमाद्रेयबलेभसारे मदोत्तमाः भदप्रधानाः भाद्रेयाः अद्विजाताः ये 
बलेभाः सैन्यगजाः तैः सारे पुनः सर्पति विजम्भमाणे पुनः राजभिनरेद्रेः अन्विते युक्ते, कथम्भूतेः राजमिः ! 
अप्रसहीः सोहुमशक्येः | 
भारतीये-चमू! ससर्प, क्व १ जाम्बवे जम्ब्या इदं जाम्बव॑तस्मिन्‌ जम्बूपलक्षिते द्वीपे, कैब ! पयोधेः 
वेलेब क्र सति चमूः सस्प १ भागे, कथम्भूते ! अपरे पश्चिमे, कि कुर्वति सति १ सर्पति, पुनः कथम्भूते ! 
भदोत्तमाद्रेयबलेभसारे मदोत्ताः मदक्लिन्नाः त्रिगण्डैमंदजलप्रवाहिण इत्यथः, ये मारद्रेययोमेद्रीपुत्रयोन॑करुछ- 
सहदेवयोगलेभाः तैः सारे । अन्यत्समम* ॥ २५ ॥ 


अनेक वानरवंशी राजाओंके साथ उस सेनाके बीचमें भीराम जा रहे थे, छुप्मीय 
( स्फुटसित ) और चन्दन इनके अंग-रक्षक थे, स्थयं ये दुराचारके त्यागी थे और दुश्टेके 
विनाशक थे तथा क्षात्र धर्मपर आये प्रद्दारता वारण करनेके लिए कटिबद्ध थे [ अनेक 
याद्वबंशी राजाओंसे घिरे, पृथ्वी और पाण्डवॉके साथ हुए अन्यायका प्रतीकार करनेको 
उद्यघृत जनादनने शखबिद्या ( असौ ) के प्रतिकूल ( असत्‌ , ) निम्ध आचरणको छोड़कर 
डस सेनाके केन्द्रको सम्दाला था। उनके पूरे शरीरपर इवेत चन्द्नका लेप द्वो रहा था 
जिसकी सखुगन्ध सर्वत्र फेल रही थी ] ॥२४॥ 

सामना करनेके लिए अश्ाक्य राजाओंसे युक्त, पर्वतोंमें उत्पन्न ( आद्रेय ) मदोन्मस 
उत्तम द्ाथियोंके कारण खछुपुष्ट जञामबम्तकी पीछे चलती हुई सेना इस लंकाद्वीपपर उसी 
तरद् यढ़ गयी थी जैसे समुद्रकी लद्दर यढ़ जाती हैं [| सामना मद्जलसे गीले ( मदोश्त ) 
माद्रीछुतों ( माद्ेय ) की इस्ति-सेनाले सबरू पाण्डव सेना इस जम्बूद्ीपके अपर भागमें 
डसो तरह हैं | ॥२५॥ 


१, उपजातिबुत्त म्‌। 


चतुवृशः सर्गः २५९ 


एवं नानाक्षत्रियवर्गें: शतनाग्रे सालक्षान्तं रौष्यमिवेतेः सह सालम्‌। 
वेलापातश्वेततरड्ज जलराशि त॑ सारम्भोगाज् मवापन्नृपतिश्च ॥२६॥ 
एवमिति-सा पृतना सेना लझ्ान्त लझ्भासमीपवर्तिनं साल प्राकारम अवापत्‌ प्राप्तवती, कम्रिव ! 
रोप्यं रजतनिर्माणमिव, कथम्‌ १ अग्रे प्रथमं कथम्‌ ! एतेः नाना क्षत्रियवर्गेंः सह, कथम्‌! एवमुक्तप्रकारेण, 
तथा अवापत्‌ प्रासवान्‌, कः ! दृपतिश्च रामः, कम्‌ १ तं अऋलराशिं समुद्रम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! वेल्यपातश्वेततरडइम , 
सुगममेतत्‌, तथावापत्‌, कः ! रहृपतिः, किम ! भोगाड़ भोगः सकृद्भुज्यते इति भोगः भोगस्याज्ञमिति 
भोगाज्ज ताम्बूलकुसुमचन्दनादि, कथम्भूतम्‌ ! सार॑ं प्रधानमिति । 
भारतीयः पक्ष+-अवापत्‌ , का ! प्रतना सेना, कम्‌ ! जल्राशिम्‌, कथम्‌ ! अग्रे प्रथमम्‌, अग्रे 
इति विभक्तिप्रतिर्पकमरव्ययपदम्‌, केः सह ! एतैः नानाक्षत्रियवर्री,, कथम्‌ | अलमत्यर्थम्‌, कथम्भूत॑ जल- 
राशिम ! गाज गज्ञाया अय॑ गाड़स्तम्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ! वेलापातश्वेततरज्ञम्‌, कमिव ? रौप्यं रजतमयं 
साहूमिव पुनः कान्‍्त॑ मनोहरं तथा चावापत्‌ हपतिर्जनारदनः, कम्‌ ! जलूराशिमू, कथम्‌ ? अल्मत्यर्थम , 
कथम्भूतः जनार्दनः ! सारम्मः साटोपः' ॥२६॥ 


चिरानवस्थाननियोगखिन्नमेकथमत्यायतमापगौघम्‌ । 
यथाम्बुराशिं ध्वजिनीरजोमिः श्यामायमान दर्शुबेलानि ॥२७॥ 
चिरेति-बल्गनि सैन्यानि अम्बुराशि समुद्र दहशुः निरीक्षाश्वक्ति, कथम्भूतम्‌ ! ध्वजिनीरओोभिः 
सेनारेणूलकरेः ब्यामायमानम्‌, कमिवोस्रेक्षितम्‌ ! यथापगौध॑ सरित्समूहमिव, कथम्भूतम्‌ | एकस्थसेक त्रथि- 
श्रान्तम्‌ू, पुनः चिरानवस्थाननियोगखिन्नं बहुतरकाल्पर्यटनव्यापारेण भान्तं पुनः अत्यायतं दीष॑तरम । 
भारतीये-दहशः, कानि ! बलानि, कम्‌ ! अम्बुराशि जलसमृहम्‌, कथम्भूतम्‌ ! आपगौधघम आपगा- 
नामोघः भापगोघः आपगौघस्यायमापगोघस्तम्‌, कथम्भूत॑ दहश॒ः ! ध्यजिनीरजोमिः श्यामायमानं पुनः 
अत्यायतम्‌ , कमिवोत्रेक्षितम्‌ ! एकस्थं यथा एकत्र विभ्ान्तमिव | शेष॑ सुगमम ॥२७॥ 


दिव्छुरादयन्तमिव प्रमाण पूर्वापरं वा प्थमाभिषज्ञाद्‌ | 
समुद्रतीरज्ञितसवंलोका सेनापगां व्याप्तवती बलेन ॥२८॥ 
हि: । दिहृक्षुरिति-आप प्रासवती, का ! सेना, किम्‌ १ समुद्रतीरं जलघितगम्‌, कथम्भूता ! व्यातवती, 
काम ! गां एथिवीम, कैन छृत्वा ! बलेन रामचन्द्रेण, कथम्भूता सती ! जितसर्वछोका, सुगममेतत्‌ , कैवो- 


विविध वंशोंके क्षत्रिय राजाओंसे परिपूर्ण यद्द रामकी सेना उ्क प्रकारसे, किनारेपर 
अपनी इवबेत तरंगोंको फंकते हुए लंकाके पासके अतएव चाँदीके परकोटाके समान समुद्र के 
पास पदिले पहुँच गयी थी तथा राजा भी भोगके प्रधान साधनको प्राप्त हुआ था [ ** यद्द 
पाण्डव सेना अत्यन्त सुन्दर, किनारे पर धवल लद्दराते अतपव चाँदीके परकोटाके सहृश 
गंगाकी जलराशिके पाल सबसे पद्दिले पहुँची थी। और इसके बाद सजघजके साथ राजा 
जनादेन भी पहुँचे थे ] ॥२६॥ 

राघव-सेनाने अत्यन्त विस्तृत तथा सेनाके चलनेसे उड़ी धूलके कारण काले-काले 
समुद्रको देखा था। मानो चिरकालतक घूमते रहनेके कारण थकी नदियोंकी विपुल जल- 
रादि दी ए|क स्थानपर रुक गयी थी [ पाण्डव सेनाने काले मगधकी नवियोंके समूहको 
देखा था जो चिरकालतक भटकते रहनेके कारण सखिशन्न, अतपव एक जगद्पर थमी जल- 
राशिके तुस्य लगठा था ] ॥२७॥ 

पदिले-पदिले पहुँचनेके कारण आदि और अन्त अथवा आगा भोर पीछा देखनेकी 


१. मशमयूरदुत्तम्‌ । २९, उपजदिवृत्तम्‌ । 


२६० विसल्धानमदाकाब्यम 


ग्रेक्षिता | दिहप्ुद्रंष्दुमिच्छुरिव, किम ! प्रमाणं प्रकृष्ट मान प्रमाणम्‌, कथम्भूतम्‌ ! आद्वन्तम्‌ आदिश्च अन्तश्व 
आयन्ती आदन्तौ यत्य तदाद्यन्तं वाथवा पूर्वापरं पारम्पर्यतया प्रसिद्ध प्रमाणं दिहक्षुरिव, कस्मात्‌ [ प्रथमामि- 
चषज्ातू प्रथमसम्बन्धात्‌ | 

भारतीयः--व्याप्ततती, का ! सेना, काम्‌ ! आपमगां नदी गद्भाम, कथम्भूता समुद्रती ! रक्चित- 
सर्वलोका आनन्दिताखिलविश्वा, कैन कृत्वा ! बलेन सामर्थ्येन बलभद्रेण वा पुनः समुद्रतिः मुदि रतिः मुद्रतिः 
सह मुद्रत्या वत्तते इति समुद्रतिः इर्परत्या सह बर्तमाना पूर्वार्ड पूर्वोक्तव्याख्यानविषयं बोधव्यम्‌ ॥२८॥ 


सप्रुद्रं हा न्याय॑ विदधदहितस्यापिदितधीः 
स नौलाभोगज्ां व्युद्तरदवन्विष्णुरखिलम्‌ । 
गत॑ खेल॑ कुबेदवलमपि तथा बानरमयं 
रजस्त्वेक चम्बाः सलिलधिनिषिद्धं निवबृते ॥२९॥ 
द्विः | समुद्रभिति-हा कष्ट व्युदतरत्‌ व्युत्तीर्णवान्‌, स विष्णुलंक्ष्मणः, कम्‌ ! समुद्रम्‌, कथम्भूतम्‌ ! 
नीलाभोग॑ नील आभोगो यस्य तम्‌, कि कुर्वन्‌ ! विदधत्‌ कुर्वन्‌ , किम्‌ ! न्‍्यायं नीतिम्‌ , कथम्भूतो विष्णुः ! 
हितधीः द्वितं सुख तत्कारणं च, हिते धीर्यस्य स द्वितधीः, कस्यापि १ अहितस्थापि इत्रोरपि अथवा विदधत्‌ 
कुर्बन्‌ , किम्‌ ! हान्याय॑ द्वानेः आयं॑ प्रध्वंसस्य प्रा्तिम | अद्वितस्य रिपो१, कथम्भूतो5पि १ हितधीरपि उपकार- 
निष्बुद्धिपपीत्यर्थ:, कि कुर्बन्‌ ! अवन्‌ रक्षन्‌, काम! गां मेदिनीम तथागतं , किमपि ? बलमपि, 
कुर्बत्‌ , किम्‌ कुर्वत्‌ ! अ्ं विभूषाम्‌ , के! खे गगने, कंथम्भूत॑ बलम्‌ ! वानरमयं वानरा हेतु्यस्य 


तद्वानरमयं पुनः अखिल तु पुनः निववृते निशृत्तम्‌ , किम ! एक रजः कस्याः १ चम्बा : सेनायाः, कथम्भूत॑ 
सन्निवृत्तम्‌ ! सलिलधिनिषिद्धमिति | 


भारतीयः-व्युदतरत्‌ , कः १ स॒विष्णुर्नारायणः, काम्‌ ! गज्जां सुरसरितम्‌ , कि कुर्बन्‌ ! विदधत्‌ , 
कम ! न्‍्यायं नीतिम्‌ , कस्य ! अधहितस्य शत्रोः, कि कुर्वन्नपि ! अवन्नपि, कम्‌ ! न्‍्यायं नीतिम , क ! 
आत्मनीतिसंयोज्यम्‌ , कथम्भूतो विष्णु: ! नीलाभः द्यामलकायकान्तिः पुनः हितघीः हितेष्वव्यभिचारिषु 
धीर्यस्य स हितधीः, पुनः कथम्भूतः १ समुद्रंहाः, मुत्‌ हर्पः रंहो वेगः मुदो रंहः मुद्रंहः सह मुद्रंहसा वर्त्तते हृति 
समुद्रंहद), अथवा व्युदतरत्‌ गड्भां स विष्णु) कि कुर्बन्‌ ? विदधत्‌ कुवबंन , किम्‌ ! आय॑ संयोगम्‌ , कया 
सह: ! हान्या विनाशेन, कस्य ! अहितिस्य विपक्षस्य, कि कुर्वन्‌ ! अवबन्‌ रक्षन्‌ , कम ! समुद्रम्‌ , २: ध्वरनिं!, 
सह मुदा वर्ततते इति समुत्‌ समुच्चासी रश्व समुद्र: त॑ समुद्र सानन्द्रवमित्यर्थ,, छ ! आत्मनीत्यध्याहाय॑म्‌ , 
कथम्भूतः सन्‌ $ अपिद्वितधीः अनाबृतमतिः जश्ञानावरणीयकर्मसंयोगवियोगात्‌ सकलशारुप्रवीणबुद्धिरित्यर्थ: तथा 
गतम्‌, किम्‌ बलमपि, कथम्भूतम्‌ ! नरमयम्‌ , वा इवार्थे, तेनोपमार्थो लभ्यते, कि कुर्वदिव गतम्‌ ! कुर्बदिव, 


इच्छासे ही, अपने खसामथ्येके द्वारा समस्त पृथ्वीको आक्रान्त करती, विश्य-विजयिनी घहद्द 
सेना समुद्-सटपर पहुँच गयी थी [ *' इच्छासे ही, नारायणकी उपश्थितिके कारण सानब्द्‌ 
और अन्ञुरक्त, तथा समस्त लोकको प्रसन्न करती उस सेनाने गंगा नदीकों व्याप्त कर 
लिया था ] ॥२८॥ 


शत्रुके भी कल्याण करनेका इच्छुक, न्‍्यायका कतो तथा पृथ्वीकी रक्ष्ामें तत्पर 
लक्ष्मण नीली नीली शोमामय समग्र सागरफों पार कर गये थे। और वानरोंकी सेना भी 
आकाशमें (रखे) पूणे रूपसे चलती हुई पार द्वो गयी थी। समुद्रके जलसे शान्त अतपच 
रोकी गयी सेनाकी धूल ही फेवर लंका जाते जाते लौट आयी थी [शत्रुके लिए विनाशक 
संयोग (हान्याय) का कश्तो, समस्त आनन्‍्द्मय प्रसंगोंका रक्षक, जुसिमत्ताके लिए ख्यात 
(अपिद्दितघीः) तथा नील कान्तिके घारक उस विष्णुने गंयाको पार कर लिया था। और 


अतुृंशः खगेः २६६ 


कम्‌ ! खेलं क्रीडाम्‌ , कथम्भूतं बलम्‌ १ अखिल समस्तं ठ॒ पुनः निवद्वते, किम्‌ | एक रजः, कस्याः ! चम्वाः, 
कर सत्‌ ! सल्लिघिनिषिद्धिमिति! ॥ २९॥ 


तद्घानेयद्वि पमद्मरुदुआन्तचित्तं कथश्ित्‌ 
भूतावेशाद्‌ श्रमदिव शिरो धुन्वदाघोरणानाम्‌ । 
तीरोपान्तप्रहितनयनं हास्तिकं वारि तीणे 


गन्तुं सेतु! छत इव घटाबद्धमक्षीद्दिणीनाम्‌ ॥३०॥ 
तदिति-तीर्णम , किम ! द्वास्तिक॑ हस्तिसमूहः, कि तीर्णम्‌ ! वारि जल्म्‌ , कथम्भूत॑ सन्‌ ! 
घटाबद्धम्‌ , क इवोप्रेक्षितम्‌ १ सेतुरिव, कथम्भूतः ! विहितः, कि कत्त'म्‌ ! गन्तुम्‌ , कासाम्‌ ! अक्षौहिणीनां 
सेनानाम्‌ , कथम्भूतं हास्तिकम्‌ ! तीरोपान्तप्रह्ितनयन तटसमीपप्रेरितलोचनम्‌ , कि कुव॑त्‌ ! धुन्बत्‌ कम्पयत्‌ , 
किम्‌ ! शिरों मस्तकम्‌ , कैषाम्‌ ! आधोरणानां हस्तिपकानाम्‌, किं कुर्वत्‌ ! श्रमत्‌, कश्मादिव ! भूतावेशा- 
दिव ग्रह्वेशादिव, कथम्भूतावेशो5जनिष्ट ! कथश्वित्‌ केनचित्मकारेण, पुनः कथम्भूतम्‌ १ तद्वानेयद्विपमद- 
मरुदआन्तचित्त बने भवा वानेयाः वानेयाश्र ते द्विपाश्व घानेयद्विपाः तस्य समुद्रस्य वानेयद्विपास्तेां मदमयता 
आन्त चिर्त्त यध््य तत्तथोक्त समुद्रवनमवेभमदाभोदवायुसमोहितचेत इत्यर्थ:' ॥ ३० ॥ 
बाजी वायुमयं जब॑ं जबवमय॑ चित्त स चेतोमय॑ 
दें बिभ्रदिवाखिलो5पि चढुलोथ्प्यारोढ्रैबाशये । 
काये चैक्यमुपेयिवानिव वशादणः सप्तत्तीणेवान्‌ 


दम्य' नाम विवते दमयितुः शीलेन कालान्तरे ॥३१॥ 

वाजीति-समुत्तीणंवान्‌ , कः ! स बाजी अश्व३, अन्न जात्यपेक्षयेकबचनम्‌ , किम्‌ ! अर्णों जलूम्‌ , 
कस्मात्‌ ! वशात्‌ , कस्पैव ! आरोहुरेव अश्ववारस्पेव, कथम्भूतः ! अखिलो<पि पुनः चढ़ुले5पि चश्चछो८पि, 
क इवोस्रेक्षितः ! ऐक्यम्‌ अमेदम्‌ उपेयिवानिव प्रात वानिव, क्॑ ! आशये द्वदये काये शरीरे च, कस्पैच ! 
आरोहुरेब, कि कुवन्निव ! वायुमयम्‌ अनिलनिर्माणं जवं बेगं बिश्रदिव घरन्निव तथा चित्त मनः जवमयं 
बेगनिर्माणं बिश्रदिव तथा विश्रदिव, कम्‌ ? देहम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! चेतोमयं मनोनिर्माणम्‌ , युक्तमेतत्‌ , नाम 
अद्दो विवर्त्तते परिणमति, किम्‌ ! दम्यं वस्तु, दमयितुः शिक्षासमर्थस्याचार्यस्य शीलेन कंशस्यगुणेन, क ! 
कालान्तरें समयान्तरे ॥ ३१ || 


प्राप्तव्योभासड्रमोध॑ रथानां सव्येशस्ते5नादिचक्रप्रभेण । 
मुक्ताशं संसारपारं सुख त॑ भव्य सन्‍्मा्गां हव स्मानयन्ति ॥३२॥ 
प्रयाणको खेल समझती वद्द पुरुष सेना भी पार हो गयी थी केवल'"''''गंगाके द्वारा रोका 
धूलिपुष्ज द्वी इस पार रद्द गया था] ॥२९॥ 
जंगली द्ाथियोंके मद्जलसे वासित गंघके कारण कुछ कुछ मस्त अतपब भूताघेशके 
प्रभावके समान मद्ावतोंके शिरोंफो दिलाते हुए, उस किनारेकी भूमिपर दृष्टि गड़ाये ओर 
पानीको पार करके व्यूद-रखनासे चलते द्ाथियोंका समूह ऐसा लगता था; मानो सेनाके 
जानेके लिए पुछ ही बना दिया दो ॥३०॥ 
पूरीकी पूरी चंचल अइबसेनाका वेग वायुके समान था, चित्त वेगमय था, शरीर 
चिसमय था तथा जिस्त और शरीर एक-मेक हो जानेके कारण वह. अद्दवारोद्दियोंकी 
प्रेरणासे जलराशिको पार कर गयी थी । उचित ही है शिक्षार्थी या घिनेय समय बीतनेपर 
शिक्षक या भाचायेके शीछसे प्रभावित द्वोता दे ॥२१॥ 


१. छिखरिणीवृत्तम्‌ । २. मन्दाकरास्ताबुत्तम। ३. शादूरविक्रीडितस्‌ इत्तस । 


घभ्दरे ह दिसंन्धांनमहाकाव्यंम्‌ 
प्रातेति-आनयन्ति स्मानीतवन्तः, के ? ते सब्येशः सारथयः, कमर ! तमोधं समूहम , कैषाम ! 
रथानाम्‌ । कैन कृत्वा ! अनादिचक्रश्नमेण नास्त्यादियंस्थ स अनादिः आदेस्पेक्षायाम्‌ अन्तस्यापि ग्रहण निरपेक्षा- 
भावविषयत्वात्‌ सापेक्षत्वाच् सर्वपदार्थसार्थानाम्‌ इति, चक्राणां भ्रमः चक्रश्रमः अनादिश्वासौ चक्रश्रमश्ष अनादि- 
बक्रश्रमः तेन कथं यथा भवति ! मुक्ताशंसं मुक्तप्रशंसम्‌ , कर्थ यथा भवतीत्यानीतवन्तः ! सुखं यथा कथम्भूत॑ 
मोधम्‌ ? प्रापतव्योमासद्ठ प्रासो व्योम्नः आकाशस्य आसझ्डूः सम्बन्धी येन सः तु पुनः सारपारं सारो रेणृक्तरः 
लोहं वासारः पारः पर्यन्ते यस्य स सारपारः त॑ सारपारं पुनः भव्यं रम्यम्‌ , क इवानयन्ति सम १ सन्मार्गा 
इव यथा सन्मार्गा: सम्यग्दर्शनशनघारित्रलक्षणाः आनयन्ति, कम्‌ ! भव्यं धर्मनिष्ठ जनम्‌ , कमानयन्ति ! 
संसारपारं भवतटम्‌ , कर्थ यथा भवति १ सुखम्‌ , केन कंतल्ा ! अनादिघनक्रश्रमेणेपा्जिततीअकर्मोपशमवशात्‌्‌ 
द्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयस्य लब्ध्या इत्यर्थ,, कथम्भूतं मव्यम्‌ ! प्राप्तव्योमासड्भमम उमया सद्भः कीौर्तिसंयोगः 
प्रासव्य उमासब्लो यस्य तं पुनः मुक्ताशं मुक्ता आशा येन त॑ परित्यक्तबाह्य व्यापारम" | ३२ ॥ 
कर्णभ्रुति गच्छति तूर्यनादे ध्वजेषु दर््टि पुरतः स्ण्शत्सु । 
मोह गतानीव चिर॑ विजज्ञु! कथ॑ंचिदात्मावसथं बलानि ॥३३॥ 
कर्णेति-विजज्ञु! जानन्ति सम, कानि ! बलानि, कम्‌ ! आत्मावसथं खकीयां वसतिम्‌, कथम्‌ ! कथपश्चित्‌ 
महता कष्टेन, कथम्‌ ! चिरं बहुतरकालेन, कथग्भूतानीवोप्रेक्षितानि बलानि ? मोहं गतानीव, क्र सति ! वूर्यनादे 
कर्णभुति कर्णरन्ममार्ग गच्छति सति, कैपु सत्मु ! ध्वजेपु आलम्बेधु' पुरतोड्ग्रतः दृष्टि स्पृशत्सु' ॥३१॥ 
तदेव माम्मीय॑मदः प्रमाणमगाधता सैव तदायतिश्च । 
चमूरशेषा विततानुकूलं सा नध्धीनग्रतिमेव रेजे ॥३४॥ 


तदेव इति-द्विः | तदेव गाम्मीर्यमस्ति तथा अद एतत्‌ एवं प्रमाणमस्ति, तथा सैबागाधताडर्ति, तथा 
तदायतिश्र तददेष्य बास्तीति ऊृत्वा रेजे भाति सम, का $ सा चमृः सेना, कथम्भूता सती ! वितता प्रसता, 
कथम्‌ ! अनुकूल प्रतितटम्‌ , पुनः कथम्भूता ! अशेषा समस्ता, केव रेजे चमूः ! नद्यधीनप्रतिमेव नदीनाम- 
घीनः नद्यघीनः नद्यधीनस्य प्रतिमा नद्यधीनप्रतिमा समुद्रमूत्तिरिवेत्यर्थ: | 
भारतीय-नद्यधीनप्रतिमेव नद्या अधीना नद्यधीना नद्यधीना चासो प्रतिमा च नद्यधीनप्रतिभा सेव 
गद्भायत्तमृत्तिरिवेत्यर्थः | शेप॑ सुगमम्‌ | ३४ ॥ 
विचित्ररत्नप्रतिभाविशा्ं राजालय राजकमम्युपेत्य ! 
+ ७ ७ 
रामाननालोकगतादराक्ष पाथक्षतं रोदूधुमनोअतस्थे ॥३५॥ 


सतत प्रचलित चक्रोंकी गतिके द्वारा विस्तृत आकाशमे व्याप्त धूलि पुंञजके बादर ले 
जाकर प्रशंंसनीय ढंगसे सारथि छोग रथोंकी पंक्ति खुखसे टीक रास्तेपर बथैसे ही बढ़ाये 
लिये जा रे थे जैसे कल्याणकारी तथा स्पृद्णीय रत्नत्नय रूपी मोक्षमाग, लोकमें साध्यभूत 
लक्ष्मीके मोदके कारण निष्फल-अनादि कालसे चले आये संसार-समुद्रके उस पार) आशा- 
पाशसे रहित भव्य जीवको भेज देता है ॥३२॥ 

बाचोके आरायसे कानोंके छेद भर ज्ञाने से तथा आगेसे ऑँशोपर ध्यज्ञाओंके पढ़ 
आनेके कारण सेनाकी ढुकड़ियां मच्छोंको प्रातके समान बहुत देरसे अपने-अपने निधासको 
पद्दियान सकी थों [मूर्चिछत व्यक्ति भी कानोपर वाद्य बजानेसे तथा आाँखोंमें शीतल पदार्थावि 
लगानेपर बड़ी कठटिनाईसे आत्मचैतन्यको प्राप्त दोता है ] ॥३३॥ 

घद्द परिपूर्ण और किनारे, किनारे दूरतक फैली राघव अथषा पाण्डव सेना समुद्र 
अथवा गंगा नदीकी मूर्तिके समान खुशोभित द्वो रद्दी थी क्योंकि इसकी गद्दरायी, (शक्तिकी 
सीमा) विस्तृत संख्या, अथाइपना (मुहाता) तथा विस्वार समुद्र या गंगाके तुस्य ही थे॥३७॥ 


३, शालिमीयूत्तम्‌ । २. अकस्वेघु-प०, दृ० । ६. उपजातियूत्तस्‌। 


चतुदेशः स्गः २६३ 


विचित्रेति-अबतस्थे स्थितवत्‌ , किम ! राजक राजसमहः, किं इत्वा ! पूर्वमम्युपेत्य सामस्येन प्राप्य 
कम्‌ ! राजालयं राजमन्दिस्म्‌ , कथम्भूतम्‌ ! विचित्ररक्प्रतिभाविशालं॑ बिचित्ररत्ानां प्रतिभां दीप्षिम 
अवतीति विचित्ररक्षप्रतमावी स चासौ शालये यस्‍्य तम्‌ , कथम्भूतं राजकमवतस्थे ! रोद्धुमनः रोद्धुं 
मनो यस्य तद्रोदूधुमनः नियमयितु चेतः, किम ! पार्थक्षत प्रधुरेव पार्थम्‌ , एथौ भर्व॑ वा 'तन्र भवः” [जै० सू० 
३।३।२८] इत्यण्‌ भीमाजेदिखवशसयस्य! छोपः (भवमात्रे टिखवशादवयवस्य छोपः) पार्थ च ततूक्षतं थ 
पार्यक्षतं दीर्घतरमार्गोत्पन्नायासवशात्तीजतरं खेदमित्यथं; ! पुनरपि कथम्भूतं राजकम्‌ ! रामाननालेकगताद- 
रामस्य यत्‌ आनन॑ मुख तस्य य आलोकः अवलोकन तत्र गतः प्रापः आदरो ययोस्ते अक्षिणी यस्य तत्तथोक्त 
दाशरथिमुखावलोकनप्रवृत्तादरलोचनमित्यर्थ: । 

भारतीये-विचित्ररक्प्रतिभा विशाल विचित्ररत्नैः प्रतिभाविन्यः शात्म यस्य तम्‌ , कथम्भृत॑ राजकमव- 
तस्थे १ पार्थक्षतं पार्थानां क्षतं पाण्डवक्षत॑ रोदूधुमनः पुनः रामाननालोकगतादराक्ष॑ रमणीयरमणीमुख- 
निरीक्षणे सादरेक्षणम्‌ | योजना सर्वा प्राग्वत्‌ | ३५ ॥ 

पथः श्रम नेतुमपेतभारेविंगाह्म हस्तेन विश्युक्तमम्भः | 


विशीर्यमाणं प्रति सर्यप्नुधन्युक्ताफलाकारमियाय नागेः ॥३६॥ 
पथ इति-अम्भो जल मुक्तफलाकारम्‌ इयाय जग्राम, कि कुबंत्‌ ! प्रतिसूर्य' सूर्य प्रति उद्यत्‌ ऊ्व 
गच्छत्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ! विशीरयमाणं शतशः स्फुटत्‌ , पुनः कथम्भूतम्‌ ! नागैईस्तिभिः इस्तेन शुष्डया 
विमुक्त समुत्यश्म्‌, कि इृत्वा ! पूर्व विगाह्म आलोड्य, कि कत्त'म्‌ ! नेतुम्‌ अपाकत्त म्‌ , कम ! भ्रमम्‌ , 
कस्य ? पथों मार्गस्पेत्यध्याहायम्‌ , कथ॑ नागे : ! अपेतमारैः उत्तारितभारैः ॥ ३६ ॥ 
पादघातविहित चिरमागस्तद्‌ एवं क्षमयितुं प्रणमय्य । 
स्वं शिरोष्धिपद्मश्वसमूहश्चाटुकार इष निलुंठति सम ॥३७॥ 
पादेति-अश्वसमूहः निदु ठति सम नि लोठ, क इव ? चाटुकार इव प्रतिहन्दानुवर्त्तीव, कि कृत्वा ! 
पूर्व प्रणमय्य नमयित्वा, किम्‌ ! शिरो मस्तकम्‌ ! कथम्भूतम्‌ ! रवमात्मीयम्‌ , कथम्‌ अधिपदं पदयोदुपरि, 
कि कत्तुम्‌ ! भुवं पृथिवीं तत्‌ आगः क्षमयरितुम्‌ , ततू किमागः यत्‌ चिरं पादघातविधहितं चरणइनन- 
कृतम्‌ || ३७ ॥ 
तीरद मेषु करिणः पटमण्डपेषु वाह! सुधाभवनभित्तिषु राजलोकाः । 
आवासमादिषत, दम्पतयो गुहासु सबत्र पृण्यसद्िताः सुखमावसन्ति ॥३८॥ 
विचित्र रत्नोंकी कान्तिसे दैदीप्पमान परकोटासे घिरे राजमवनके समीप पहुँचकर 
लम्बा मार्ग चलनेके कारण थके (पार्थक्षत) तथापि रामके मुखकों देखनेसे उत्साहित 
शज्ञा घेर डालनेकी दृच्छासे स्थिर हो गये थे [विविध प्रकारके मणियोकी कान्तिसे 
जअगमगाते मगधराजके प्रासादके निकट पहुँचते ही रमणीके मुख देखनेके लिए उत्सुक तथा 
अजुनसे संचालित राजाओंने घेरा डालनेकी द्ट्िसे व्यूड रचना की थी] ॥३५॥ 
भारको उतारकर (कार्यसे युक्त) मागेकी थकानकों दूर करनेके लिए समुद्र (गंगाकी 
घार) में उतरे हाथियों (नागबंशी सैनिको)की सूडढ़ों अथवा हाथोंस सूर्यक्षी ओर फेंका 
(सखू्के प्रति अधे रूपसे दू्त) बूँद बूँद करके फैला जछ उछलते हुए मोतियोंकी अंजलीके 
समान लगता था ॥रे६॥ 
टापोंकी मार (पादाघात) द्वारा चिरकालसे स॑ंचित अपने पापको क्षमा करानेफे लिए 
दी पहिले अपने शिरको पैरोमें झुका कर चाइुकारके समान बादमें घोड़े भूमिपर लोटने लगें 
थे (याहुकार भी पहिले की गयी पैरोंकी मारके अपराधको क्षमा करानेके लिए पेरोंमें मस्तक 
झुका देता है और बादमें घोड़ेकी तरइ पैरोमें लोट आता है ॥३७॥ 


3, अवमाश्रे टिखद्य । अग्नूपस्प छोपः | द०। 


०२५७ द्विसम्धानमहाकाब्यम्‌ 


तीरेवि-करिणो गजाः तीखुमेषु आबार्स स्थिति आदिषत गहीतवन्तः, वाह अश्वा पटमण्डपेषु 
आवासम्‌ आदिपत | राजलोकाः सुधाभवनभित्तिषु शश्नण्हप्रधानेषु आवासम्‌ आदिषत | ह 

भारतपश्षे-सुधा भवनभित्तिषु, सुधावत्‌ आभा यासां ताः सुधामाः ताश्च ता बनभित्तयश्व तासु 
अमृतशीतलास्वित्यर्थः तथा दम्पतयः स्रीपुरुषद्वन्द्ानि गुहामु कन्दरासु आवासम्‌ आदिषत | युक्तोड्यमर्थ: | 
पुण्यसह्ििता: दैवाधिकाः पुरुषाः सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ स्थाने सुख यथा भवति तथा आवसन्ति तिष्ठन्ति! || ३८ ॥ 


गाड़ाहिताः प्रतिजवेजेलपातशीताः कच्छान्तरेषु मरुतः ऋतपुष्पवासाः | 
वार्धा बलाध्वपरिखेदमपुं विनिन्युः संबन्धनं जयति विश्रमदायि विश्वम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीधनअयकबिविरखिते राधवपाण्दवीयापर नाक्षि विसन्धान- 
सहाकाब्ये प्रयाणनिरूपणो नाम चतुर्दंशः सर: ॥ 


गाड़ेति-मस्तो वाताः अमुम्‌ हम बलध्वपरिखेदं सेन्यानां मार्गश्रम॑ बिनिन्युः अपाकृतमन्तः, 
कथम्भूताः मस्तः ? वार्दाः वार्दों भवा वार्द्धाः वार्डरागता' वा वार्द्धां: समुद्रोक्मवाः सामुद्रा वा, पुनः 
कथम्भूताः ! कतपुष्पदासाः विहितकुसुमामोदाः, फेंपु ! कच्छान्तरेपु पुनः जल्पातशीताः नीरपृरशीतलाः, पुनः 
कथम्मूताः ! प्रतिजवेः प्रतिवेगेः गां भुव॑ गाता व्यासवन्तः, युक्तमेतत्‌ , जयति सर्वोक्तपेंण वर्तते, किम ! 
संबन्धनं सम्बन्धर, कथम्भूतम्‌ ? विश्व समस्त पुनः विश्रमदायि | 

भारतीय:-कथम्भूताः मदतः ? गाड्ठाः गद्लायां भवाः गद्धाया इमे वा पुनः हिताः सुखक्रारिणः पुनः 
वार्ड: वाः दर्धात वार्दा वारिधारिण इत्यर्थः | शेप॑ सुगमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इति निरवधविद्यामण्डनसण्डिसपण्डितसण्डलीमण्डितस्य पद्तकयक्रवस्ििनः.. श्रीसद्विनय- 
बन्द पण्डितस्य गुरोरस्तेवासिनों देवनन्दिनाम्तः शिष्येण सकलकलछोद्भ वचारुचानुरी चन्द्रिका- 
शकोरेण नेमिचन्द्रेण विरचितायां ह्िसन्धानकवेध॑नअयस्थ राघपपाण्डवीया- 
परनाम्नः काब्यस्थ पदकोंमुदीन/मद्धानायां टीकाया प्रयाणनिरूपणों 
नाम चतुर्देशः सर्गः ॥१४॥ 





हस्तिसेना तठघर्ती वृक्षोके नीचे रुकी थी। अदब सेना कपड़ेके मण्डपॉमे बँधी थी 
और राजा छोग सुधाकी कान्तियुक्त (सुधास) वन-पंक्तिके पीछे ठरे थे तथा दम्पक्ति 
गुफाओंमें चले गये थे। उचित ही दे पुण्यात्मा लोग सर्यत्र सुखके साथ रद्दते हैं ॥३८॥ 
पानीके ऊपर उड़नसे शीतल, कछारमें फूछ पुष्पोंकी सुगन्ध युक्त समुद्रकी हयाएँ 
(पानीकों घारण किये) प्रथ्वीपर आती हुई [गंगासे उठी (गांग) तथा छुलद (द्विता) हृवाके 
झोक] रास्ता चलनेसे उत्पन्न सेनाकी थकानको दूर कर रही थीं। विधाम अथवा शाम्तिका 
बता सम्यन्ध संसारमें सबसे बढ़कर है ॥३९॥ 


इसि निर्दोषबिद्याभूषणभूषितपण्डितसण्दल्ीके पूज्य, चट्तकंचकवर्सी श्रीमान्‌ पण्डिस विनयचन्दर 
शुरुके शिष्य, देघनन्दिके शिष्प, सकलकछाकी चातुर्थ-चन्द्रिकाके चकोर, नेमिचय्त्र-हवारा 
विरचित कवि घनम्जपके राधव-पाण्डवीय नामसे ख्यात द्विसन्धान 
काब्यकी पदकोमुदी टीकार्मे प्रयाणनिरूएण नामका 
चतुदंश सग॑ समाप्त । 





उप मनन सपा 
३, बसन्ततिलका दृत्तम्‌ | २, वार्दिरिसे धा-प०, दृ० । 


पथ्दशः सर्गः 


अथ वनम्रनुकूलमज्नाभिः समठयजाइुपयोधरोचितामिः | 
सह गतिमजुषन्थरां गतामि! सरति यद्जितनायका विजह। ॥ १ ॥ 
अयेति-अथ शब्द आनन्तर्ये वर्तते, विजहः विद्व॒तवन्तः, के ! कपयो बानराः सुग्रीवादयः, किम 
तद्नम्‌, कथम्‌ ! अनुकुल तर तट प्रति, कथम्‌ ! सह, कामिः ? अजद्भनामिः कामिनीमिः, कथम्भूतामिः ! 
अधघरोचितामिः अधरी ओछी उचितो सामुद्रिकलक्षणसम्पत्नौ सुपक्षत्रिम्पसहशो स्थृलोन्नतदूषणोज्शिताबिति भाषः, 
अधराबुचितौ यासां तामि, पुनः कथम्भूतामिः ! ऋजुमन्थराम्‌ अवक्ां मन्दां च गति गताभिः प्राप्तामि॥ 
कथम्भूतां गतिम्‌ ! समलयजां समश्रासौ लयः समलयस्तस्माजातां 'लयः साम्यमुदाहतमिति वचनात्‌ , कथम्भूताः 
कपयः ! ऊजितानां प्रीढिमत्मतापवतां नायकाः स्वाभिनः, यत्‌ अस्ति वनम्‌, कथम्भूतस्‌ ! सराति सक्रीढ- 
मिंति । 
भारतीयः-यदूर्जितनायकाः यदवश्च ते ऊजितनायकाश्व यादवाः प्रतापिनो नरेद्राश्व विजहु: | किम्‌ ! 
बनम्‌ , कथम्‌ ? अनुकूल पुनः सरति सक्रीडम्‌ , कथम्‌ ? अद्भ नाभि: सह, कथम्भूतामिः ! समलयजा झ्पयों परो- 
चितामिः मल्यजाइ-क्ैन चन्दनस्थासकैन सह वर्त्तते इति समलयजाडकौ एवंभूती पयोधरी उचितो सामुद्रिक- 
लक्षणविपयो घनपीनोन्नती नातिस्थूछी नातिहस्वी नातिदीर्धा यासां ताभि# ॥१॥ 


दिशि विदिशि परस्परं न दृष्ट विरवयता कुसुमोध्चयं जनेन । 

न च दच्शुरण्यजास्तदन्त बहु किय्रु चेति निरूपित न केित्‌ ॥२॥ 

दिशीति--न दृर्ट नावडोकितम्‌, कथम्‌ ? परस्परम्‌ अन्योन्यम्‌, कैन ? जनेन लोकैन, किं कुर्वता 
सता ! कुसुमोश्चयं फुल्लत्फुछत्रोटनं चिरचयता, कब ! दिशि विदिशि, तथा च न दद्शुर्न दृष्ट॒न्तः, के ! अर- 
प्यजाः पुल्दादयों जीवाः, किम्‌ ! तदन्तं वनमध्यं वनपर्यन्तं वा उ शब्दः सम्बोधनार्थवाचऋः, उ अहो कि 
बहु, चकारादबह्निति लब्धम्‌ , किमिव बह्विति ? न कैश्रि्व निरूपितम्‌, किम्‌ ! बनम्‌ , कथम्‌ ! इति ईहशम्‌ 
इतीति इृलवेत्यर्थ: ॥। २॥ 


पृथु विहितवता वन विधात्रा चिरमुचितानुपभोग्यमेकयोग्यम्‌ । 
ललितजनचितं कृत कथश्ित्परिदरतेव तदापदे श्रम तम ॥रे॥ 


सम तथा छयसे समन्धित सीधी और मन्द चाल चलती तथा शुभ लक्षण मय 
ओषछ्ठचारिणी अंगनाओंकों साथ लेकर, प्रतापी राजाओंके नेता तथा रति भावसे प्रेरित सुग्रीय 
आदि वानरवंशी राजा समुद्रके किनारे किनार वनमें चंक्रमण करने लगे थे [ मठयज चन्दन 
के लेप युक्त स्तनधारिणी सरल और धीमी थीमी चलती खुपात्र नायिकाओंक्रे साथ 
निकले यादवबंशी प्रतापी राजा छोग प्रेमपूर्वंक गंगा किनारेफे बनमें विहार कर 
रहे थे ] ॥१॥ 

दिशाओं ओर विव्शाओर्मे पुष्पोका जयन करते हुए छोगोंने न तो आपसमें एक 
दूसरेको देखा था। और न बनवासी भील आदिने दी इन्हे देखा था। वहुत क्या कहें ? 
आइचर्य तो यही दे कि किन्हीने भी उस वनका ओर-छोर नहीं जान पाया था ॥श॥ 


१. सर्गें5स्मिन्‌ पुष्पिताग्रादशम्‌ । तकृक्षणब्र “अयुजि नयुगरेफतों यकारो युजिि च नजौ जरगाश 
पृष्पिताआ” [शू. र. ७१०] 
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शरद डिसस्धानमद्दाकाब्यम्‌ 


पृथ्विति-कृतम्‌, किम ! बनम्‌, कैन ! विधान्रा ब्रह्णणा, कथम्भूतम्‌ ? ललितजवचितं कमनीय- 
लोकविभूषितम्‌, कि कुर्वतेव सता ! परिहरतेव त्यजतेब, कम्‌ ? तं अमं प्रयासम्‌ , के ! अपदे अस्थाने 
कथश्विन्महता कष्टेन, कथम्‌ ! तदा तस्मिन्‌ काले, कथम्भूतेन विधात्रा ! विद्वितवता कृतबता किम्‌ ! वनम्‌, 
कंदा ? चिरम्‌ कथम्भूतम ! उचितानुपमोग्यम्‌ उचितानां शिष्जनानाम्‌ अनुपभोग्यम्‌ , कथम्भूतम्‌ ! एकयोग्यं 
क्ररसत्वानां योग्यम्‌, कथम्भूतम्‌ ? प्रथु विस्तीर्णम ॥ २ ॥ 


प्रियमदश्दमेतदित्यपूर्वं श्रति जनताग्रगमेन तृप्तुमैच्छत्‌ | 
यदि परिचितसाम्यतोज्न्यतो5पि श्रतिविरतो5स्ति न कस्य निईतिः स्थात॥।४॥ 
प्रियमिति-ऐच्छत्‌ वान्छति सम, का ? जनता जनसमृद्दः, कि कर्तेम्‌ ? तृप्नुं तृप्तिमात्मानमानेतुम्‌ , 
कैन १ अग्रगमेन पुरोयानन, कि प्रति ! अपूर्व प्रत, कथम्‌ ? इति अदः प्रियमिदं प्रियमेंतत्‌ प्रियमिति 
यदि चेन्नास्ति, कः ? प्रतिबिरतो विरक्तो जनः, कस्मात्‌ ! अन्यतो5पि अन्यस्मादपि वस्तुनः कथम्भूतात्‌ ! 
परिचितसाम्यतः परिचितेन अनुभवमानीतेन बस्तुना साम्यं साह्यं यस्य तस्मात्तथोक्तात्‌ तदा कस्य न 
कस्यापि निर्वृतिः सौख्य॑ स्थादित्यर्थ: ॥४॥ 
कुसुममिषु चयो गुणो5लिमाला सदुविटपायतयश्टयों धनूंषि | 
विविधमिदमनड्शस्त्रजात॑ सफलमभूच्चिरलक्ष्यद्शनेन ॥०॥ 
कुसुममिति-कुसुमं पुप्पम्‌ इपुचयों बराणसमृहो-भूत्‌ तथाउल्मिला अश्रमरश्रेणिः गुणों जीवा- 
<भूत्‌ , झदुविट्पायतबष्टयः कोमलबिटपदी्घय्र्टयः धनूंपि चापान्यभवन्‌ इति कृत्वा विविध नानाप्रका- 
रमिदमनज्ञशख्जजातं कन्दर्पायुधसमूहः सफलम, अर्थक्रियाकारि अभृत्‌ , कैन ! चिरध्ष्यदर्शनेन बहुतरसमय- 
तो वेध्यावलोकनेनेति ॥५॥ 


कलमलिकुलकोकिलाप्रलापं स्मरधनुरानकनादमाकलब्य । 
दयितपरिगमेअपे कातराणां धगिति छृत॑ हृदयेन काम्ुकीनाम ॥६॥ 


फलमिति-धगिति कृतम्‌ , कैन १ दृदयेन, कासाम्‌ ! कामुकीनां कन्दपंदर्पफदर्थितानां कामिनीनाम, कल 
सत्यपि १ दयितपरिगमे८पि बह्डमपरिरम्मे८पि, कथम्भूतानां कामुकीनाम्‌ ? कातराणां भीरुणाम्‌ , कि कृत्वा 
दृदयेन धर्गिति कृतम्‌ ! करूं मनोहरम्‌ अलिकुलकोकिलाप्रलाथ॑ स्मरघनुरानकनादम्‌ आकलग्य शद्वित्वा | ६॥ 


अनादि कालसे शिप्ट लोगाके उपयोगके लिए अनुपय्ुक्त तथा ऋष जंगली आ्रणियोके 
अनुकूल वर्नोके रचयिता विधाताने अस्थानमें कूत परिश्रम: अपवादसे बचनेकफी दष्टिसे दी 
बड़े परि श्रम पूर्षक सुन्दर शिषप्ट छोगोसे परिपूर्ण इस वनको बनाया था ॥३॥ 

'आ दवा, यह कैसा प्यारा है ९ यह कैसा है? इसकी खुन्दरता देखिये?” इत्यादि 
दाडदों द्वारा अय तक न देखें गये प्ष्पोंके प्रति उद्गार प्रकट करती जनता आगें-आगें बढ़ 
कर ही संतुए होना चाहती थी। यदि जाने परचे और पुक समानसे भी छोग विरत नहीं 
होते है, तो विलक्षणसे किसको निच्वत्ति हो सकती है ॥७॥ 

फूलों रूपी चाणोंका बिशाल संचय, भ्रमरश्रेणि मयी जीवा तथा कोमल और लम्यी 
डालियों रूपी घन्ुष, ये कामदेवर्के विविध शस्त्रसपृद्ठ वहुत समय याद लक्ष्य सरस 
पुरुषोंके सामने आते दी सफल हो गये थे ॥५॥ 

भ्रमरभेणी तथा कोकिलोंकी मधुर वाणीकों खुनके कामदेव धठुषकी टंकारका 


अम हो जानेके कारण प्रकतिसे द्वी भीर कामिनियोंके हृदय घक-घक करने लगे थे, यद्यपि 
उनके वल्लम दी उनको आइलेष कर रहे थे ॥६॥ 


१. प्रप्तुमै+ उचितो पाठ 


पञ्चंव॒शः सगेः २६७ 


प्रणयंकलइकैतवं प्रणाम॑ शपथमसत्यप्ुपागमं विलजम्‌ | 
प्रतिमिथुनमिदं निरूप्य रेजे स्फूटदिव तत्सकलं हसेन पुष्पम्‌ । ७ ॥ 
प्रणयेति-तत्‌ सकल समस्त॑ पुष्प रेजे शुशुभे, कि कुबंदिव ! हसेन हास्येन स्फुटदिव किं कृत्या ! प्रतिमिथुन 
मिथुन मिथुन प्रति प्रणाम प्रणिपातं प्रणगकलहकैतवं प्रणवकलहेन कैतवं दम्भो यत्र त॑ तथा विलूज्ज विगता- 
लजा यत्र तम्‌ उपागमम्‌ आलिज्जनम्‌ इदं सर्व' निरूप्यावलोक्य || ७ ॥ 
अवचितकुसुमावशिष्टवृन्तं वनमबलाकृतिविस्पयेन हस्तम्‌ । 
विकसितमकृतेव तन्प्रहान्तो ननु रुजतामपि सुग्रहा गुणेन ॥ ८ ॥ 
अवचितेति-तद्वनं इस्तम्‌ अबलाकृतिविस्मयेन अबलानामाकृतिः अबल्ाकृतिस्तस्यां विस्मयेन कामिनी- 
कायादुभुतेन विकसितम्‌ अक्ृतेव चकारेव, कथम्भूतं वनम्‌ ! अवचितकुसुमावशिष्ट्वन्तम्‌ अवचितकुसुमैरवक्षि- 
श्टानि इन्तानि यत्र तत्‌ त्रोटितपुष्पोज्ितप्रसवबन्धनमित्यर्थः, युक्तमेतत्‌, ननु अद्यो जायन्ते, के ! महान्तः 
सन्‍्तो नराए । कथम्भूताः ! सुग्रहमः सुखेन ग्रहीतुं शक्याः, केंपामपि | रुजतामपि पीडाकारिणामपि, कैन 
कृत्वा ! गुणेन ॥ ८ ॥ 
कथमपि नमयन्त्युपेत्य शाखां करयुगलेन लतान्तप्रुधि चीपु! । 
स्तनकलशभरेण भग्नमध्या तरुमवलम्ब्य निषेदुपीव काचित्‌ ॥ ९ ॥ 
कथमिति-का चित्‌ कामिनी तर वृक्ष करयुगलेन हस्तद्वन्देन अवलम्ब्य अवष्टम्य, कथमपि महता कष्टेन 
शाखां नमयन्ती नि्ेदुपी स्थितबती, कथम्भूता ! उपेत्य समीपमागत्य छतान्तं कुसुमम्‌ उच्िचीपुः उच्चेतुमिच्छु।, 
केवोस्रेक्षिता ! स्तनकलशभरेण कुचकुम्ममारेण भग्नमथ्येव ॥९॥ 
निकटसुलभमुद्वम॑ विहाय इलथबलिनीव विद्रगं ललड्े । 
प्रथयितुश्ुदरं परा ख्तरिया हि प्रियतमविभ्रमगन्धनोउ्न्यसड्भः ॥ १० ॥ 
निकटेति-परा अन्या काचित्‌ कामिनी उद्गम पुष्प॑ ललड्ढे अतिक्रान्तवती, कथम्भूतम्‌ ! विदुरगम्‌ 
अनिकटतरम्‌ कथ॑ं-यथा भवति १ इलथबलिनी विशिथिलितवल्पिरिधानग्रन्थि, कि कृत्या ! पूर्व निकट्युलभम्‌ 
उद्गम विद्दाय मुनवा, कि कत्त म्‌ ! उदरं जठरं प्रथवितुं प्रकटयितुम्‌ युक्तमेतत्‌ स्थात्‌ कः ! अन्यसज्ञ:ः कथ- 
म्मूतः ! प्रियतमविश्रमगन्धनः वललभकटाक्षयचकः, कस्याः? स्रियाः कामिन्याः, कथम्‌ ! हि स्फुटमिति ॥१०॥ 
प्रणय कलद्द और उसका दम्म दूर करनेके लिए पैसरोंमें पड़ना, झूठे शपथ तथा 
अनुकूल दोकर निलेज रूपसे आलिंगन, आदि प्रत्येक युगलकी क्रियाओकोी देखकर दी वह्द 
समस्त पुष्प समूह हँखीके मारे फटते ( खिलते ) के समान खुन्दर लगता था॥ऊ॥ 
फूल तोड़ लेनेके बाद शोष बचे डंठलोंसे पूणे चढ़ चन खुकुमारांगी नायिकाओंकी 
लोकोत्तर आकृतिको देखकर उत्पन्न हुए आश्चर्यके कारण खुले हुए हस्तों ( रोमांचों ) से 
युक्तके समान प्रतीत दोता था। ठीक दी हैं महापुरुष शुर्णोके कारण कष्टदाताओंके भी 
बशमें दो जाते दे ॥८॥ 
कोई नायिका दोनों दथोसे पकड़कर लूताके ऊपर विकसित पुष्यकों तोड़नेकी 
इच्छासे बड़े परिश्रम पूर्वक शास्षा तक पहुँच कर उसे झुकाती हुई ऐसी प्रतीत दोती थी, 
मानो रे फलशोके भारसे कमर टूट जानेके कारण पेड पकड़कर दी खड़ी रद्द 
गयी है ॥९॥ 
दूसरी कामिनी पास ही विकसित अतएव खुलभ पुष्पको छोड़कर अपने कृश उद्रको 
प्रकट करने के लिए ही नीवीफो शिथिल करती समान यहुत ऊपर खिले पुष्पके लिए उचक 
ह के । उचित ही है क्योंकि खत्रियोंके व्यर्थ कार्य परम प्रिय बल्लभके कटाक्षोंके भेरक 
॥ गा 


१५ डक्िकीपु +बु७ | 


२६८ दिसस्धानमद्ाकाध्यम्‌ 


सुरभि वितरितु प्रद्ममेका सहुद्धिपेन विपक्षयाम नीता । 
कितव तब फल तदस्तु लब्घं प्रियजनयेज्पेय पृष्पमित्यकुप्यत्‌ ॥ ११॥ 
सुरभीति-एका कामिनी अकुप्यत्‌ कुपितवती, कथमिति १ हे कितव धूर्त अस्तु तिथ्ठत, कि ततू ! 
प्रयूनम्‌ अर्प॑य देहि कस्पै ! प्रियजनये प्रियभार्यायै यतो लब्धं प्रासम्‌ , किम्‌ फलम्‌ ! कस्य ! तव, मयेत्यध्या- 
हार्यम्‌ , कथम्भूता सती अकुप्यत्‌! नीता प्रापिता, किम ! विपक्षनाम सपत्यमिधानम्‌ , कैन? अधिपेन 
स्वामिना, कथम्‌ ! सकृदेकबारम्‌, कि कत्तु मू! सुरभि सुगगन्धि प्रसून॑ वितरितुं दातुम्‌ ॥११॥ 


कुचयुगमतुलं कुतोजस्य भारः किल भवतीति तुलाधिरोपणाय । 
सद्द तुलयितुमात्मनोद्यतेव क्षणमपरा व्यलगीत्मरोहदोलामू ॥ १२ ॥ 


कुचेति--अपरा अन्या काचित्‌ कामिनी प्ररोहदोलां व्यलगीत्‌ आरुरोह, कथम्भूता सती ? तुलछाधि- 
रोपणाय उद्यता, कि कत्तुमिव १ अतुल्म्‌ अनुपम कुचयुगं स्तनद्वितव॑ तुलयितुमिव, कथम्‌ ! सह, कैन ! 
आत्मना, कथमिति इत्वा व्यलगीत्‌ ? किल शब्दों लोकोक्तो वाक्यालझ्लारे वा वर्तते, किम्‌ ! स्थात्‌ , कः ! 
भार), कस्य ! अस्थ कुचयुगस्य, कुतः ? आत्मनः सकाशात्‌ , आह्ढों स्वित्‌ कि स्थात्‌ आत्मनों भारः 
कुचयुगात्‌ इति ॥ १२ ॥ 


अवचनमधिशय्य मन्युनान्या पएथगणिपाहिरचस्य परुष्पशय्याम्‌ । 
स्मरशरशयनस्थितेव दूना नन्ठु विरहः प्रियगोचरोअपि दीनः ॥ १३ ॥ 


अवचनमिति-बभूवेति क्रियाध्याहायां, “साथ्याह्वराणि वाक्यानि भवन्तीति वचनात्‌”, बभूब, का ! 
अन्या कामिनी, कथम्भूता ! दूना कदर्थिता, केन ! सन्‍्युना कोपन, कि इत्वा १ पूर्वमधिशस्य निद्राय, कर्थ 
यथा भवति ! अवचर्न संभोगगोचराल्परदितम्‌ , कथम्‌ ! प्रथक्‌ , कस्मात्‌ ! अधिपात्‌ स्वामिनः, कि इंत्वा ! 
पूर्व विरचय्य विधाय, काम! पुष्पशय्यां प्रसूनास्तरणम्‌, केव दूना बभूव ! स्मरशरशयनस्थितेव कुसुमरोपण- 
शयनमारूढेव, युक्तमेतत्‌ , ननु अहो जायते, कोउसी ? विरद्ट, कथम्भूतो जायते, दीनः, कथम्भूतोंटपि सन्‌, 
प्रियगोचरो5पि वल्लमविषयोडपीति शेष: ॥ १३ ॥ हे 
ब्रततिधु गदनासु कापि लीन म्ृगयितुमीश्वरमाऊुल भ्रमन्ती । 
करधशतलतिकाबलोपलब्धु' तमुदशतेव मनोभवस्य शाखाम्‌ ॥।१४॥ 
बततिष्विति-- उपधृतेव उद्धूर्तिं नीतेब, का ? अबल्य कापि कामिनी, काम ! मनोभवस्थ मकर- 
घ्वजत्य शाखाम्‌, कथम्भूता ! करघृतलूतिका हस्तधृतवल्लली, कि कतुंमू, कम्‌! उपलब्धुं प्राप्तुम्‌ , 
तमीश्वरम्‌, कि कुबंति ! अ्रमन्ती पर्यटन्ती दिण्डमानेत्यर्थ,, कर्थ यथा भवति ? आकुलं व्यग्रम्‌ , कि 


खुगन्धित फूलको देते समय पतिके द्वारा एक बार ही सोतका नाम लिये जानेपर 
एक नायिका कुपित हो उठी थी । ओर कद्दती थी 'द्वे कितव ! इस पुष्पको अपनी प्राण- 
प्यारीको दी दो । रहने दो । तुम्हारी प्रीतिका फल में पा चुकी” ॥११॥ 
अन्य विलासिनी अपने निरुपम सतनको अपनी ही कायाके साथ तोलनेके लिए और 
इस स्तन युगछका भार किस कारणसे द्वोता दे यद्ट निम्चय करनेके लिए ही दोनों को तुला- 
पर रखनेके लिए उद्यतके समान क्षण भरके लिए ऊूटकते हुए षटके प्ररोह्दोपर झूल 
गयी थी ॥१२॥ 
कोघके आवेशमें कोई नायिका पतिसे अलग पुष्पशय्या बना कर सुपयाप लेटी हुई 
' ऐसी दिखती थी मानो कामदेवके याणोंकी धार-शब्यापर लिटाकर सतायी जा रही हो । 
डचित ही दे, क्‍योंकि प्रेमीके सामने रहनेपर भी विरह-ब्यथा कम नहीं होती है ॥१३॥ 
____ रूघन लता कुंजमें छिपे अपने प्राणनाथको लोजनेके लिए आकुलतापूर्थक इधर-उधर 
१. “5प्यदीनः उचिततरः पाठः । 


पथ्चव्शः सभेः ६९, 


कत्तुम्‌! मृगयितुम्‌ अवलोकवितुम्‌, कम्‌ ! इंश्वरं पतिम्‌ , कथम्मूतम्‌ ! जततिषु बल्लीषु छीनम्‌ कथम्भू- 
ताखु ? गदहनासु घनतरासु ॥१४॥ 


श्रवसि शिरसि रृत्स्नसुच्चयेअपे स्मितदसितानुकृतीष्यंया क्षिपन्ती | 
मुकुलम्ृदितमुगृदम॑ च सर्व॑स्थमपि वनस्य परोद्यतेब हठुम्‌ ॥१५॥ 
श्रवसीति--परा काचित्‌ कामिनी वनस्य सवंस्वं हर्तुमिव उद्यता, कि कुर्वन्ती ! भ्रवसि कर्ण 

मुकु्ं कल्का क्षिपन्ती प्रेरयन्ती तथा शिरसि मस्तके उद्गम क्षिपन्ती, कस्मात्‌ क्षिपन्ती ! ईधष्यंया स्प्ड्रया, 
कथम्भूतमुद्रमम्‌ ! कृत्त्न॑ समस्त पुनः उदितं निगंत पुनः स्मितहसितानुकृति स्मितमीषद्धास्यम्‌ ओएपुटस्था- 
व्यादानादूश्दयान्तवंत्तितया द्वास्यमित्यर्थः । इसितमोष्ठपुर्ट प्रसाय्य यत्‌ हास्य॑ प्रवर्तते तद्गसित्तमित्यर्थ:, स्मितं 
च इसितं च स्मितह॒सिते स्मितह॒सितयोरनुक्ृतिर्यस्थ तत्तथोक्तम, अथवा विशेषणमिद द्वयोमुंकु लोद्रमयोबें- 
द्धव्यं, तद्था कथम्भूतं मुक्ुलम्‌ ! स्मितानुकृति, उद्गमं च कथम्भूतम्‌ ! इसितानुकृति, क सत्यपि ! उच्चयेडपि 
ओटने5पि ॥१५॥ 


हति चपलविलासिनीविद्दारेविंडुलितमुद्गतकर्णिकारकोशम । 
प्रशमयितुए॒पप्ठत्तवधूभ्यो. मुकुलितदस्तमिवाबभावरण्यम्‌ ॥११॥ 
इति-अरण्य वनम्‌ आबमी सामस्त्येन रेजे, किमिव ! मुकूलितहस्तमिव कुड्मलितकरमिव, काभ्यः | 
वधूभ्यः कामिनीभ्य;, कि कत्तु म्‌ ! प्रशमयितुम्‌ उपशान्ति नेतुम , कम ! उपद्रवमुपट्म, कथम्भूतमरप्यम्‌ ! 
विडुल्तिमुपद्रुतम्‌ , कै: ! चपलविल्यसिनीबिश्रैश्चश्चलकामिनीकीडनेः, कथम ! इत्युक्तप्रकारेण, पुनः कथ- 
म्भूतम्‌ १ उद्गबतकर्णिकारकोशं निर्गतकर्णिकारकर्णिकम्‌ इति ॥ १६ ॥ 


स्थलकपलपरागपिजरागः परिचितवांइ्च नदीनवाजव या। 
श्रमपभिभवति सम कामिनीनां विधुतमयूरशिखः स मातरिश्वा ॥१७॥ 


स्थल्ेति-माततरिश्वा वायुः कामिनीनां नारीणां भर्म खेदम्‌ अभिमयति सम अपाकरोत्‌, कथम्भूतः ! 
विधुतमयूरशिखः पुनः स्थलकमलपरागपिश्नरागः स्थलकम्जकि ज्ल्ककर्बु रकान्तिः यश्च परिचितवान्‌ प्रासवान्‌ , 
कम्‌ ! नदीनवार्जबं समुद्रथारिवेगम्‌ | 

भारतीय:-यश्व परिचितवान्‌ , किम्‌ ! नदीनवार्जन॑ नवश्व तत्‌ आर्जबं च नवाजंबं॑ नद्या नवाजंवं 
नदीनवार्ज॑वं सरिन्‍्नूतनप्रा ज्ञलल्वम्‌ अर्थात्‌ गज्जायाः नवार्जब लब्धम्‌ | शेप॑ समम्‌ , उभयत्र बायोः सुरमिशीत- 
लमन्दा गुणाः प्रदर्शिताः ॥ १० ॥ 
अटकती कोई मुग्धा उसे (पतिको) पानेके लिए हाथसे लता पकड़े थी तो एसी प्रतीत द्वोती 
थी मानो कामदवकी शास्रा ही उठा लायी है ॥१४॥ 

अपने स्मित ओर दासका अद्युकरण करती हुई समान फलियों ओर विकसित 
फूलांकों पुष्प चयनकरे द्वारा क्रमशः अपने कानों ओर जुड़ेमें सजाती हुई कोई कामिनी 
ऐसी प्रतीत द्ोती थी मानो वद्द उस क्रीड़ाथनका सर्वस्व दी चुरानेके लिए टूट 
पड़ी हो ॥९५॥ 

उक्त भ्रकारसे थंखल विलासिनियोंके धन विद्दारके प्रसंगसे नोजे गये, उस कीड़ा बनने 
इस यतुर्दिक्‌ उपद्रयकों शान्त फरनेके लिए ही उन वन्घुओके खामने कनेरकी कलियोंके 
बदानेसे दाथ ही जोड़ दिये थे ॥१६॥ 

समुद्रकी जअलरशिके वेगसे [ गंगा नदीके नूतन निर्मल पूरस ) सम्बद्ध अतपय 
शीतल, स्थलके कमलोंके परागसे व्यात फलतः खुगन्जित और मोरोके पंखोंको फेलाती 
हुई तीज इयाने कीड़ामे छीन कामिनियोंकी थकानको दूर कर दिया था ॥१७॥ 


२३७० दिखस्थानमद्दाकाष्यमू._ 
क्षुपविपिनलतान्तरे जनानामिति सुरतव्यवद्दरश्त्तिरासीत्‌। 


नलु दयितपरस्परानिकारव्यवहरणं श्रुवि जीवितव्यमाहुः ॥१८॥ 
क्षुपेति-जनानां. क्षुपविपिनलतान्तरे. क्षुपा: हस्वशाखाः शाखिनः विपिनलता वनकन्दलिन्यः 
अन्तरं मध्य क्षुपाश्न विपिनलताश्र क्षुपविपिनलतास्तासामन्तरे सुरतव्यतिदारत्नत्तिः संमोगपरस्परानुवतंनम्‌ आसीत्‌ 
ननु युक्तमेतत्‌ , भुवि भूमौ विद्वांसों दयितपरस्परानिकारव्यवहरणं दयितयोर्दम्पत्योः परस्परानिकारत्य अन्यो- 
न्याप्रतारणस्य व्यवद्ररणं जीवितव्यं जीवितम्‌ आहुए ॥१८॥ 


परिषजति परस्पर समेत्य प्रतिमिथुने कुचमण्डलं बबाधे । 


भजति हि निजकर्कशं न पीड़ा कमपरमध्यगतापवारकं वा ॥१९॥ 
परीति--परस्परम्‌ अन्योन्‍्यं परिषजति आलिड्भति सति कुचमण्डर्ं स्तनमण्डली बबाघे बाधते सम ; 
किं कृत्वा ! पूर्व समेत्य मिल्त्वा, युक्तमेतत्‌ वा अथवा पीडा कत्रीं क॑ पुरुष न भजति अपितु सर्बमेव, कथम्भूत॑ 
सनन्‍्तम्‌ १ अपरमध्यगता:पवारकम्‌ अपरयोर्मध्यगतो यो:पवारकस्तम्‌ इतरान्तरस्थितं परिपान्थकमित्यर्थ:, कथ- 
म्मूतम्‌ ! निजकर्कशम्‌ आत्मना कठिनमित्यर्थः, कथम ! द्वि स्फुटम्‌ ॥१९॥ 


उदघमदिव तत्पराभिमशांदधरयुगं व्यतिचुम्बित स्वमज्जम्‌ । 
अधरितगतयो ग्रद्दीतमुक्ता! सम्मपचिता हि सद्द ब्रणेः स्फुरन्ति ॥२०॥ 


उरदिति-अधरयुगम्‌ ओषश्द्यं स्व स्वकीयमड् म्‌ उदघमदिव उक्छवासयति स्मेव, कस्मात्‌ ! तत्पराभि- 
मर्शात्‌ तस्य प्रतिमिथुनस्यथ यः पराभिमर्शः तस्मात्‌ , कथम्भूतम्‌ अधरयुगम्‌ ! व्यतिचुम्बितं परस्परवस्त्र- 
संयोगीकृतम्‌ , युक्तमेतत्‌ , स्फुरन्ति बिजुम्भन्ते, के ! अधरितगतयः अधरिता गतियेंपषां ते अधोगतरफुरणा 
इत्यर्थ,, कथम्भृताः ! बणैः समुपचिताः संभताः, कथम्‌ ! सह युगपत्‌ , पुनः कथम्भूताः ? गद्दीतमुक्ताः पूर्व 
गृहीताः पर्चान्मुक्ताः तथाविधा अधरा अपि भवन्तीति भावः ॥२०॥ 
परभृतशुकसारिकाविरावाः सममबलासुरतारबं॑ तिरो5थु:। 
अपि चरितमवाच्यमन्यदीय रहयति पश्षचिगणो न कि मनुष्यः ॥२१॥ 
परभतेति-परभ्रतशुकसारिकाविराबवाः, कोकिलादीनां ( कोकिलकौरसारिकाणां) स्वरा: अबलासुरतारवं 
मुग्धाज्ञनारतकृजितं तिरोड्धुः प्रच्छादितवन्‍तः, कथम्‌ ! समम्‌ , युक्तमेतत्‌ , पश्चिगणः विह्ञ मसमूहो<पि 
अन्यदीयं परकीयम्‌ अवाच्यमपि गोप्यमपि चरितं चेष्टितं रहयति झम्पयति कि पुनः मनुष्यों न प्रच्छादयतीत्यर्थ: | 
अत्र भात्र उम्यस्थते पश्ठो जनकजननीसम्बन्धलक्षणी येपां ते पक्षिणः कुलसंभूताः तेपां गणो<पि अवाच्यम्‌। 


छोटे-छोटे पौधोकी सघन पंक्ति ओर लछताओंफी आइड्में कीड़ा करते लोगांकी सुरत- 
क्रियाका आचरण हुआ था। सत्य दै, क्योंकि प्रेमी तथा प्रेमिकाके परस्पर निइछल व्यव- 
हारको दी संसारमें जीवन कद्दते दें ॥१८॥ 

निकट आकर एक दूसरेकों गाढ़ आलिंगन करनेमें प्रत्येक जुगलकों स्तन मण्डू 
बड़ी बाधा दे रहा था । ठीक द्वी है, जो स्वयमेव कठोर है वह अथवा दोकफे बीच में आया 
बाघक किसको कए नहीं देता दे ? ॥ १९ ॥ 

तक्तत्‌ युगल के ढारा गाढ़ आलिगन किये जानेपर सतत चुम्बन किये गये दोनों 
ओछ्ोने अपनी अपनी कायाको बायुसे फुला सा दिया था। ओछ्ठोकी प्रणयगति को प्राप्त 
असपय दबाकर द्न्त-क्षतोंके साथ छोड़े गये ओठ फड़कते दी हैं [ निन्‍नदूनीय आचरण कर्ता 
2 एक" को प्राप्त होते हें. और घावोंसे भरी देद्द लेकर ज़ब छूटते हैं तो वेदना से 

॥२० ॥ 

कोकिल, तोता, मैना आदि पक्षियोंदी सतत और सरस ध्यनिने मुग्धाओंकी सुर्तकी 

जौलको सर्वेधा छिपा दिया था। दूसरोंके गोपनीय आयरणको पक्षि समूद्द भी गुप्त रखता 


पण्चद्शः सर्ग २७१ 


अन्यदीय चरितं प्रच्छादयति, कि मनुष्यः किमिति शब्देन मनुष्य आशक्षिप्यते, मनुष्यमात्रो5कुलीनो 
न रहयति ॥ २१ ॥ 


प्रशमय रुपित॑ प्रिये प्रसोद प्रणयजमप्यहमुत्सदे न कोपम्‌। 
तव विम्ुखतया5धिरूडचापे मनसिश्ये कुपिते कुततः प्रसाद! ॥२२॥ 


प्रशमयेति-हे प्रिये बल्लमे तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ त्व॑ रुषितं रोप॑ प्रशमप, तथा प्रसीद प्रसन्ना भव, यस्मात्‌ 
अष्टमपि नोत्सहे न सोहुं शक्रोमि, कम्‌ ! प्रणयजम्पि स्नहसमुत्पन्नमपि कोपम्‌ , कुतः कस्मात्‌ प्रसाद: प्रसन्नता 
स्वात्‌ अपि तु न भवेत्‌ , क्र सति ? मनसिशये कन्दर्प कुपिते प्रामकोपे, कथम्मूते ? अधिरूढचापे अधिज्य- 
कोदण्डे , कया ! तव विमुखतया भवत्या; पराह्मुखलेन ॥ २२ ॥ 


मम यदि युवतिं विशक्टसेउ्न्यां श्वसिम्रि तब श्वसितैरुपान्ययोगः । 


भवतु मनसि संशयस्त्वमेक्याट्रविभजसे त्वयि जीवित कथ्थं मे ॥२३॥ 
ममेति-यदि चेत्‌ बिशद्गुसे शझ्ठाविपयीकरोषि, काउसो ! त्वम्‌ , काम्‌ ! शुवतिं कामिनीम , कथम्भूताम्‌ ! 
अन्यामपराम्‌ , कस्य ! मम, तदा सपा एवसेब अन्ययोगः अन्यस्थाः कामिन्याः योगः सम्बन्ध, यः श्वसिमि 
प्राणिमि, केः ? तव भवत्याः श्रसितैः प्राणिते, भवतु नाम मनसि संशयः सन्देहः, करथ॑ प्रविभजसे केन प्रकारेण 
पृथकरोपि, का:सों ? त्व॑ मवती, किस? जीवितं त्वयि स्थितम्‌ , कस्य ! में मम्र कम्मात्‌ ! ऐक्सात्‌ 
अपृथक्त्वात्‌ ॥ २३ ॥ 
न पुनरिदभहं करोमि जीवश्निति शपथेजपिकृते पुराहुतं स्थात्‌ | 
त्यज कुपितमितीरिते नु सत्य कुपितवती भवसीब तम्न जाने ॥२४॥ 
नेति-नु अहो सत्यं कुपितवती भवसीव , तन्न जाने तनन वेगभहम्‌, क् सति ! ईरिते-मिहिते सति 
कथित इस्यर्थ,, कथम्‌ ! इस्मुक्तप्रकारेण, त्यज जहि, किम्‌, कुपितं कोपम्‌ , यतः स्थात्‌ भवेत्‌ , किम्‌ ! 
पुराकृतं कर्म, क सति ! शपये आज्ञायाम्‌, कथम्भूते ! अधिकृते:ज्ञीकृते, कथमिति ! जीवन पुनरिदं माह 
करोमि इत्ति || २४ ॥ ः 
बहुतिथमवलोक्य नाथपानं॑ कलयसि सत्यम्रिम कृतापराधम्‌ | 


अनुदितवचनं नवप्रियं मां गणयसि गर्वितमन्यवारित वा ॥२५॥ 
बद्धिति-कलयसि जानासि, कासी? स्वम्‌ कम ! हम॑ जन॑ कृतापराधं विद्वितागसम्‌, कथम ? सत्य परमा- 
रथतः, कि कृत्वा ? प्‌ृर्वमवरल्ोक्य निरीक्य, कम्‌ ? माम्‌,किं कुवार्णम्‌ ? नाथमानं याचसानम्‌ , कथम्भूत॑ सन्‍्तम्‌ १ 
बहुतिथं बहूनां पूरणं बहुनू जनान्‌ मेलबित्वा तैः सह प्रार्थथन्तमित्त रथ: तथा गणय्रसि मन्‍्यसे, कम ! माम्‌, 


है तो क्‍या समीचीन मात-पित पक्षोंमें ( पक्षि ) उत्पन्न मनुप्य नहीं छिपायेगा? ॥ २१॥ 

दे प्रिये, कापको शान्त करो, प्रसन्न हं। जाओ। में प्रणयकी छड़ाईकी भी सहन नहीं 
कर सकता हूँ | तुम्द्दार मुख फेर छेन पर और मनमें उत्पन्न कामदेयर्क धनुष बढ़ा लेनेपर 
मेरी कहाँ कुशल है ? ॥२२॥ 

यदि तुम्दें मरी किसी दूसरी प्रेमिकाके होनेका सम्देह है तं। चिद्यास रखो में 
तुम्हारी दी साँससे जीवित हूँ, पर-सम्बन्ध झूठ है। मनके सन्वेद्का जाने दो । तुमपर दी 
मेरा जीवन दे। तुम्दारे प्राणोंमें एकमेक मेरे प्राणोंको क्यों अलग करती हो ? ॥२३॥ 

शायद कभी पहले भूल हुई हो | क्रोध छोड़ो। फिर जीते जो कभी ऐसा अपराध 
नहीं करूँगा ।' एसी शपथ छे लेने पर भी में यथार्थ नहों जानता कि क्यों तुम कुपित 
हो! गई हो ॥२४॥ 

विविध प्रकारस तुम्दारी प्रार्थना करते हुए देखकर क्या मुझको बास्तवमें ही तुम 


२७२ दिसश्थानमद्ाकाध्यम्‌ 


कथम्भूतम्‌ ! नवप्रियम्‌, पुनः कथम्भूत॑ सनन्‍्तम्‌ ! अनुदितवचनम्‌ अनुक्तवाचम्‌ , तथा गणयसि गर्वितं 
वा अथवा अन्यवारितम्‌ अन्यया कामिन्या वारितं प्रतिषिद्धं बेति शोपः ॥ २५॥ 


शिथिलय हृदय न 2:30 | विसृज विषादभिष्ं न तन्ति वाक्यस्‌ । 
इति दगितसुपागमेकदोत्यं स्वयमबलाभिगत कथश्रिदेच्छत्‌ ॥२६॥ 
शिथिलयेति-ऐच्छत्‌ स्वीचकार, कासो ? अबला मुग्धाइना काचित्‌ , कम्‌ ? दयितं बल्लभम्‌ , 

कथम्‌ ! कर्थचित्‌ महता कप्टेन, कथम्भूत॑ं दयितम्‌ ? उपागमैकर्दीत्यम्‌ आलिब्लनाय साधारणं दूतत्वं यस्य 
स तथोक्तस्तम्‌, कथम्भूतम ? अभिगतं स्वीकृतवन्तम्‌ , किम ! वाक्यम, कथम्‌? स्वयमात्मनेव, अथवा 
शोमनो८यो यस्मिन वाक्याड्लीकारकर्मण तत्‌ स्वयं समीचीनदैब॑ यथा भवति, कथम्‌ ? इति, दे तन्वि तनूदरि! 
शिथिलय शिथिलीकृर, कासी ? त्वम , विःम्‌ ? दुद्य मा कोपवच्चेतोहदं विभद्दीत्यर्थ: | न शिथिलय त्वम्‌, 
कमर ! अनुरागम्‌ अतीव प्रीतिम्‌ , कस्य ? में मर, तथा विस्ज विम॒क्च, कम्‌ ? विपादम्‌ आनन्दाभाषम्‌, 
न विसुज, कम्‌ ? इमं मल्लक्षणं जनमिति ॥२६ ॥ 


तरलयसि हशं किमन्यचेता, दृतिरिव लोहकुतां किमृष्णमुष्णम्‌ । 
इवसिषि, करिमिदसुत्तसस्यपैतुं, किमितर भयं, वद का मनःप्रिया ते ॥२७॥ 
इदानीं कुलकैन व्याख्यायते--तरलयसीति-हृशं दृष्टि कि तरत्यसि चपलयसि, कथम्भूतः सन्‌ ! 
अम्यचेताः अन्यस्थां चेतों यस्प् सः अपरमनस्क इत्यर्थ,, तथा उष्णम्‌ उष्णं कि इवसिपि प्राणिपि, कैच ? 
लोहकताम्‌ अयस्काराणां दृतिरिव भख्रेव, किमिदमुत्वससि उद्दिजसे, कि कत्त'म्‌ ? अपैठुम्‌ अपसत्तु म्‌ , किसिव 
भय विद्यते मबतः, बद त्वं ब्रृहि का मन$प्रिया चित्तवस्लभा:स्ति ते तवेति ॥रणी 


अलस इव, गत कुतो5पि चित्त मृगयितुमिच्छुरिवोद्‌ ्रमन्लिव त्वम्‌ । 
किमसि किमपराकृति ग्रपन्नस्तव चपलस्य मनोगत॑ न वेहनि ॥२८॥ 
अलस इति-किमसि मवसि त्वं भवान्‌, क इच ? अलस इब आह्स्योपहत इव, किमसि, क इच ! 
इच्छुरिवामिलापुक इव, कि. कर्तुम ! मृगयितुम्‌ अबलोकयितुम , किम ! चित्त चेतः, कथम्भूतम्‌ ! गत॑ 
नष्टम्‌ , कस्मात्‌ कारगात्‌ ? कुतो:पि, किमसि, कि कुर्वन्निव ? उद्भ्रमन्रिव मुहान्निव, किमपराकृतिम्‌ अन्या- 
कार प्रप्नो:सि प्राप्तोइसि, न वेझि न जानामि, कासों ? अददम्‌ , किम्‌ ? चपलस्य तरल्स्य तब मनोगतममि- 
प्रायम्‌ ॥२८॥ 
किपतिविषिनमन्तरें नदी वा तव गिरिदुगंमुतास्ति योपितों वा । 
यदनवरतचिन्तयाञसि खिन्मो नन्ु च तथा सति किनु वललभत्वम॥२९॥ 
अपराधी समझती हो ? मुझ नये प्रमीसे बोलती भी नहीं हो और मुझे ही अहंकारी तथा 
दुसरी प्रेमिका छारा रोका गया सोचती ही ॥२०॥ 
मनकी गाँठकी थोड़ा ढीला करो, मेरी प्रगाढ़ प्रीतिको नहीं। इस शोकको छोड़ो, 
अपने बचन (प्रेमप्रतिशा) को मत त्यागों । इस प्रकार पुनर्मिलनके एकमात्र दूतपनेका प्राप्त 


तथा अपने आप दी भ्रेयसीके पास पहुँचे प्रेमीकी सरला नायिकाने बड़ी कठिनाईसे 
अंगीकार किया था ॥२६॥ 


दूसरी प्रेमिकार्मे चिक्त रहनेसे आँखोंको चंचल क्यो किये हं। ? लुद्दारों की धोंकनीके 
खमान किस कारणसे तुम उष्ण उच्ण साँस ले रहे दो ? क्यों सागने के लिए यार-धार शोक 
पड़ते द्वो ? तुम्हें क्या डर है ? बोलो तुम्दारी मनमें यसी प्यारी कौन है? ॥२७॥ 

तुम आठलसीसे क्या ह। रद्दे हो ? कहीं चले गये मनको दी खोजने फे लिए उत्सुक 
समान तुम फ्यो भटकते से दो ? किस कारणसे आज तुम्दारी आकृति ही दूसरी द्वो रही दे ? 
अत्यस्त चालाक तुम्दारे मनकी यात ही मैं नहीं समझ पा रही हूँ ॥२८॥ 


$, “वरमैकदैस्यमिति' * पाड़ोडषि रुचिरः | 


फजव्शः सर्ग: २७३ 

किमिति--तव अन्तरे मध्ये कि अतिविपिन महदरण्यमस्ति, वा अथवा नचध्ति, उत्‌ अथवा 

गिरिवुर्गमस्ति, वा अथवा कि योषितः सन्ति, यत्‌ यस्मात्‌ कारणाद्‌ अनवरतचिस्तया निरम्तरचिस्तनेत 

त्वं लिन्नः दुबंह: जसि, ननु अहो तथा वर सति एवं थ॑ सत्ति पूर्वोक्तप्कारे सतीत्यर्थ:, किनु वल्लभर््वं 

वाल्लम्यमु । अथ क्रकारान्तरेण व्याक्रितते--चकारो नियमार्थों गम्यते, तेनायमर्थ:--तथा सत्येव हे 
बल्‍लभ | त्वं कि नु अपि तु त्वमेवास्माक वल्लमो भवसी त्यर्थः ॥२९॥। 


मधुरमभिद्वितो न भाषते मां न खलु भवानभिचुम्बितः प्रणिस्ते । 
ने च परिरभते कृतोपगृढ़! पटलिखितः स्विदपेद्ते न दृष्ट ॥३०॥ 
उपलम्भपुर/सरतया व्याक्रियते--मधुरमिति--भवान्‌ त्वं मां न भाषते म बूते, कथंभृतः सन्‌ ? 
अभिहित: संभाषितः, कथं यथा मवति ? मधुरं कर्णकुहराह्वादि तथा न॒प्रणिस्ते त चुम्बति, कोःसौ 
भवान्‌, काम्‌ ? मामु, कथम्‌ ? खलु निश्चयेन, अथवा खलुशब्दो नियमार्थों गम्यते तेनायमर्थों नैव प्रणिस्ते 
कथंग्रूत: सन्‌ ? अभिचुस्वितः, तथा न परिरभते नालिज्भुति | कोउसो ? भवानू, काम ? मामू, कथंभृतः 
सन्‌ ? कृतोपगूढ: कृतालिडज्ञनः, स्वित्‌ अथवा नापेक्षते नाज्लीकरोति, कोधसो ? भवान्‌, कामु ? मामु, 
कथंभृतः सन्‌ ? दृष्ट; अवछोकित:, पुनः कथंभुत: ? पटलिखित: वस्त्रच्चित्रित इत्यथ: ॥३०॥ 


इति किमपि विकोपितास्तरुण्यः किल तरुणान्विनियम्य काश्िदाम्ना | 
4 हे ० पु 
कलवलगयरव॑ विशीणंतत्र' कुमुमगुणरवताइयांबभू बुश ॥३१॥ 
इतीति--किलशब्दो5त्र वाक्‍्यालंकारे वरीवरति । अवताडयांबभूवु: सामस्त्येन ताडितवत्य:, काः ? 
तरुण्यों युवत्यः, कान्‌ ? तरुणान्‌ यून:, कैः क्ृत्वा ? कुसुमगुण: पुष्पसूत्र रज्जुभिः, कि कृत्वा ? पूर्व विनियम्य 
विशेषेण नियंत्रय, केस ऋत्वा ? काज्चिदाम्ना मेखलामालया, कर्म यथा भवति ? कलवलयरवं पुनः 
विशीणंसूत्रम्‌, कथं भूताः ? किमपि विकोपिताः विशेषैण कोपं प्रापिता:, कथम्‌ ? हत्युक्तप्रकारेण ॥३१॥ 


कुपितमवर्चन॑ शिर:प्रणामः शपथमयः प्रणयः कृतोपचारः 
हृदमद इति गोचरो न वाचां प्रतिदयितं बहुकेतव बभूव ॥३२॥ 
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क्‍या तुम्हारे ध्यवा तुम्हारी प्रेमिकाके बोचमें कोई घना वन है ? ध्रथवा कोई नदो 
बहू रहो है ? या कोई दुर्गभ पहाड़ भ्रा गया है ? जिसके कारण तुम भ्रनवरत चिन्तित हो 
झोर लेद-खिच्च हो। वास्तवसें यदि ऐसा है तो बलिहारी ग्रापकी बल्लभताकी ? ॥ २६ ॥ 

रसीली बातें करनेपर भी श्राप चुप हैं। तरह-तरहसे लगातार चुम्बन करनेपर 
भी श्राप मेरा चुम्बन नहीं करते हैं। गाढ़ प्रालिगन करनेवर भी श्राप प्रालिगनके लिए नहीं 
बढ़ते हैं । मेरो दृष्टि श्रापपर हो लगी है किन्तु श्रापकी दृष्टि मेरी भ्लोर घूमती हो नहीं है । 
सानो-शझाप सामने नहीं हैं श्रापका चित्रपट सें देख रही हूँ ॥ २० ॥ 

इस प्रकारसे बहुत खिजाये जानेपर तरुणी कामिनियोंने अपने तरुख प्रेमियोंको 
करधनीरुपी श्यखलासे बाँध दिया था शोर फूल-मालाश्रोंकपी चादुकोंसे तड़ातड़ मारना 
प्रारम्भ कर दिया था। फलस्वरूप तागा टूट जानेसे फूल बिखर गये थे भौर हाथकी चूड़ियों- 
की भनभनाहूटसे वातावरण व्याप्त हो गया था || ३१ ७४ 


4. पष्टीकरणे अथ श्ौच्ठव सविष्यति--बथा दि 'ठव योषितों या अन्तरे मद्ृद्रण्यमस्ति, अथवा 
नदी अस्ति, अथवा“ इत्यादि । 
शेष 


२३७ दिसन्धानमद्याकाव्यम्‌ 


कुपितमिति- न बभूव न प्राप्तोति सम, कोअ्सौ ? ग्रोचर: विषयः, किस्‌ इदमु, अदः इति एतत्‌, 
कैतवरम्‌, कर्थ म्ृतम्‌ ? बहु वहुप्रकारम्‌ असत्यव्यवहारम्‌, कथमु ? प्रतिदयित॑ दयितं दयित प्रति, कार्सा 
गोचरः ? वाचामु, वचनानां झृत्वा, गोचरः प्रदर्शते--तथा बभूव कि कतें ? कुपितं कोपः, कथंशभृतमु ? 
अथचन वचनरहितम्‌, तथा बभूव, कोउसौ ? शिर:प्रणाम:, कर्थभ्रुतः? शपथमय: मातृपित्रादिवधविधान- 
लक्षणाज्ञा शपथोी5भिधीयते, शपथेन निव्वेत्त: शपथमयः, तथा बच्चूव, कोसौ ? प्रणयः स्नेह, कर्थंभ्रूतः ? 
कृतो पचा र: कृत उपचारो यत्र स तथोक्त:। अतन्र कुपितादिकतृ पदानां कैतवमिति सर्वत्र योज्यं कर्मेति ॥३२॥ 


हति वनमभितो विहत्य खेदादगुरुचितायति साधुनीपयोगाव । 
समकररुचिरक्षतां हरीणां प्रियजनता रतये समरुद्रवेलांम ॥३३॥ 


इतीति-- अगु: गतवत्य:, का: ? प्रियजनताः प्रियाइच ता जनताः “अडट्प्रियादो ज़ियां पुवत्‌! 
[ जै० सू० ४॥३।१४६ ] इति अनेन सूत्रेण पुबद्भाव:। काम ? समुद्रवेलां पयोधिवेलाम, कस्यै ? रतये 
क्रीडायै, केपां पिथजनता: ? हरीणां सुग्रीवादीनां कपीन्द्राणामु, कथंभूतां समुद्रवेछाम्‌ ” समकररुचिरक्षतां 
मकरा जलचरविशेषा: रुचिरा: मत्स्याः अभिधीयन्ते । उक्त च--““रुचिरं कुसुमं प्रोक्‍्तं रुचिरं रुधिरं तथा, 
रुचिर: शफर: प्रोक्तो रुचिरं पेशलं मतम्‌”, इति जयाभिधाने हृष्टत्वातू, मकराइ्च रुचिराश्च मकररुचिरा- 
स्वेषां क्षेन सह वत्ंत इति तां समकरमीनजनितगाहनामित्यर्थ:, कस्मादग्रु:? खेदात्‌ श्रमात्‌, कि 
कृत्वा ? विहृत्य फलपृष्पपल्लबोच्चयार्थ पय्येट्य, किम्‌ ? वन कान्तारमू, कथम्‌ ? अभित: सामस्त्येन, 
कथम्‌ ? इत्युबनप्रकारेण, कथंभूतं वनम्‌ उचितायति, उचिता योग्या आयदतिद्देध्य यस्य ततु-कस्मात्‌ ? 
साधुनीपयोगात्‌ साधवशच ते नीपाइच साथुनीपा फलकुसुमपल्लतैमनोहरा: कदम्ब। इत्यर्थ: तेषां योगात्‌। 

भारतीय: --अगात्‌ गतवी, काउसौ ? प्रियजनता, किमु? धुनीपयः नदीजलमु, कस्ये ? रतये, केयां 
प्रियजनता ? हरीणां यादवानामु, वर्थंभूता प्रियजनता ? समुद्रवा समृत्‌ सानन्दों रवो थस्या: सा समुद्रवा, 
कस्मात्‌ ? खेदातू, कि कुृत्वा पूर्व विहृत्य, किम ? वनमु, कथम्‌ ? इति उक्तप्रकारेण, क्थंश्रुतं बनमु ? 
अगुरचितायति अगुरुभिः वृक्षविशेषेश्चिता संभूता आयतियंस्थ ततू, कथम्‌ ? अभित: सांमस्त्येन, कथंभूतानां 
हरीणाम्‌ ? इलां भुव॑ रक्षतां प्रतिपालयतामु, कर्थ यथा भवति ? समकररुचि सम: साधारण: ''न्यूनान्यून- 
परित्यागात्‌ साधारणसमों मत: इसि वचनात्‌, कर: सिद्धायः, रुचि: प्रीति, समः करो यस्यां सा समकरा, 
समकरा रुचियस्मिन्‌ पृथ्वीपालनलक्षण कर्मणि तद्यथा भवतीति ॥३३॥। 
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कुषपित होना श्रौर बोलना छोड़ देना, माता-पिताकी शपथ खाना झोर पेरोंमें माथा 
टेक देना, सनानेके लिए तरह-तरहसे प्रेमोपचार करना झौर प्रीति प्रकट करना इत्पादि 
भाँति-भाँतिके कपटपूर्ण व्यवहार प्रत्येक प्रेमिकाके साथ इतने किये गये थे कि उनको शब्दोंमें 
कहना फठिन है ७ २२७ 


[ साधुनोपयोगात्‌ उचितायति बन अझ्रभितो विहृत्य खेदातु हरोरां प्रियजनता 
रतये समकरदुचिरक्षतां समुद्रवेलां श्रगुः ] ऊँचे श्रौर सोधे कवम्ब वृक्षोंकी बहुलताके 
कारण विहारके लिए झत्यन्त उपयुक्त बनके कोने-कोनेमें घूमनेके बाद वानरों ( सुग्रीव 
झावि )की निय जनता थक गयो थी। फलत:ः भगरों और ( रोह ) मछलियोंसे व्याप्त 
समुद्रके किनारे जलविहारके लिए जा पहुँची थी । 


[ भ्रगुरुचितायति बन॑ झ्रभित: विहृत्य खेदात्‌ इलां रक्षतां हरीरां समकररुचिः 


प्रियजनता समुद्रवा श्तये घुनोपय: पश्रगात्‌ |प्रगुरु चन्दन झ्ादिके वृक्षोंकी सघनताके कारण 
विस्तृत बनमें उक्त प्रकारसे प्रेमलोला करतो हुई यादवोंको भ्ननुरक्त जनता छ्लात्त हो गयी 


पथ्चद्शः सर्गः श्जर्‌ 
पयसि भयमदवेत्य योषितां दय्ितजनो5भवदग्रत: सरः | 
कुंवपनियतविक्रमाः स्रियः कव न विधुरे पुरुष: पुर/सरः ॥३४॥ 
पथसो ति--दयितजन: भर्त समूह: योपिताम्‌ तरुणीनाम्‌ अग्रतः सरः अभवत्‌, कि कृत्या ? पयसि 
वारिशि भयम्‌ अवेत्य अवगम्य, युक्तमेततू, स्त्रिय: कुतपतियत विक्रम: *कुतपे नियतो विक्रमों यासां ता; 
तथोक्ता: उदुम्बरकतियमितचरणा:, वव ? विघुरे भये, पुष्षः तासां स्त्रीणां पुर:परो न भवेत्‌ अपि तु 
सर्वेस्मिन्‌ भवेदेबेति ।|३४।॥। 
प्रणिपतदिव वारि पादयोख्रसदवलग्नभिवापि जदुघयो । 
शिथिलयदिब लोलमंशुक॑ प्रिय इब चाढुप्रपानयद्‌ वधू: ॥३४॥ 
प्रणिपतदिति--वारि कर्तू वच्चुः कामिनी: चादुं चादुकारम्‌ उपानयत्‌ प्रापयत्‌, कि कुवंद्िव ? 
पादयोः प्रणिपततदिव, कि कुर्वेदित ? अधदिव उद्धिजमानमिव विभ्यदिवेत्यर्थ,, कथंभूतं रातू ? जड्जू यो रपि 
अवलग्नं सक्तमिव पुन. अंशुक॑ वस्त्र शिथिकयदिव, कथंभूतम्‌ ? छोल चम्चलमु, क इवोपानयदू बहू ? 
प्रिय इव वल्लभ इव, प्रियविशेषणानि पूर्वोक्तानि तुल्यार्थानि ॥३५॥ 
तुलितरसनमौपनी वि बलिभपिवाम्यु बधूव नाभिगस्‌ | 
त्रिवलिषु पुनरुक्तती चिक॑ बहुभवमेत्य बलावसंगतः ॥॥३ ६॥ 
तुलितेति--अम्बु वारि तुलितरसन तुलिता रसना येन तत्तथोकतं बभूव संजातम्‌, रसना सब रत्वा'ब्ली, 
उक्तें च--''रमसना सर्वे रत्वाज़ी मेखछा मुखसंयुता | एकय्रप्टिभवेत्‌ काड्ची करोति कटठिसूत्रकपिति'” ? कर्थ॑- 
भूतम ? औपनीविक्रम्‌ तीवी समीपे भवम्‌ परिघानग्रन्यिसमीपस्थितम, किमिवोत्रेक्षितमु ? बलिभमिव, 
वलिपु भवम्‌, वलिभम्‌, वलिसमुत्पन्नमिवेत्यर्थ, पुनः नाभिगम्‌ नाभो गतम्‌, तथा एति आगच्छति, कि 
कर्तृ ? 'अम्बु, क्रिम्‌ ? बहुभव प्राचुर्यम्‌, कस्मात्‌ ? अवलावसंगत: कामिनीसंयोगातू, कर्थसतत लत ? पुनदक्त- 
वीचिक॑ पुनरुक्ता वीचयो येन तत्तथोकत द्विगुणीकृतत रज्धकम्‌, कासु ? जिवलिपु वलित्रय्रे, अन्र लुभोपप्ता 
बोब्पा । यया जब: अबलावसंगत: कामिनीसंयोगात्‌ बहुभवं बहुतां भवानां समाहारों बहुभवं तत्‌ 
प्रच रजन्म एति मच्छति ॥३६॥ 
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थो । झादशे ओर एक समान क रव्यवस्थाके करण प्रसन्न, प्रृथ्वो-पालकोंकी यह जनता अभ्रानर्द- 
से कोलाहल करती हुई विश्ञाम भ्रौर विनोदके लिए नवीकोी धाराकी प्लोर बढ़ गयी थो ॥३३॥ 
जलमें संकट हो सकता है यह सोचकर ही प्रेमी श्रपनी-अ्पनी प्रेवलियोंके श्रागे- 
धागे पानीसें उतरते जा रहे थे। स्त्रियोंका साहस पानोमें डतरते ही पानी-पानी होने लगता 
है, तब कोन ऐसा पुरुष है जो प्रियाके भीत होते ही भ्रागे न बढ़े ॥ ३४ ॥ 
पहले चरणोमें पड़ते ( पेर डुबाता ) हुएके समान बादमें जांघों तक पहुंचकर 
( भांध डुबाता ) भो डरता हुमा ( लहराता ) सहश प्र श्रन्तमें चंचल ( लहरातो ) 
साड़ीको भी ढोला ( लथपथ ) करता हुम्ना समुद्र या नदोका पानी भी प्रेमियोंके समान 
प्रेमिकाधोंका ध्तुरंजन कर रहा था ॥३१५॥ 
नोवी ( साड़ीको गाँठ ) तक पहुँचकर पानो करधनोके समान हो गया था। नाभि 
तक पहुंचकर उसने त्रिवलिके समान नायिकाकों भूषित किया था ओर शत्रिवलिसे मिलकर 


4. “क्ुतपोउस्ियां दोहिश्रे वाधे छाराजसूकबछे । कुशे दिनस्वाष्टमांशें ना सूर्य कुतपों पुनाः। 
मेदिनी । भतों 'कुतपे कुरो नियतों विक्रमो यासां ता: ब्याख्योचिततरा । 


२७६ डिसन्धानमदहाकाब्यम्‌ 


अमिमु खमवलम्बितो5म्बुना निचितकुचद्यसंप्रियाजनः | 
स्तनजघनभरेण पीडितः स्फटिकमयीमिव भित्तिमाश्रितः ॥३७॥ 
अभीति--अम्बुना वारिणा कर्त्रा प्रियाजन: अवलम्दित: अभिमुखमिति क्रियाविशेषणमेतत्‌ निशच्िित- 
कुचद्वयसम्‌ कुचो परिमाण्ण करुचद्यसम्‌ “परिमाणों दयसदृध्नण्मात्रट.” [जै० सू० ३४४॥१५९] इत्यनेन सुत्रेण 
देयसदिति प्रत्ययः, निचितं कुचद्वयसं यत्मिन्‌ अवलम्बनलक्षणे कर्मणि तद्यथा भवति तथा, क इवोस्प्रेक्षितः ? 
आश्रित इव, काम ? भित्तिमु, कथंभूतामु ? स्फटिकर्मयी स्क्रटिकनिदृ त्तामु, कथंभृतः प्रियाजनः ? स्तन 
जघनभरेण पीडितः ॥३७॥। 
परिचितमभिगम्य लीलया कुचश्ुुजयोविंशतान्तरं मिथः । 
हि बंभौ 
परिषजदिव योषितो जले चलवलिबाहुयुगेन निबंभो ॥३८॥ 
परिचितमिति--जलं निबंभौ भाति सम, कि कुवंदित ? अज्भूना: कामिनी: परिषजदिव आलिज़ु- 
दिव, कैन कृत्वा ? चलवलिबाहुयुगेन तरज्भ भुजद्वन्देत, कथम्‌ ? मिथ: परस्परम्‌, कि कुरवंता सता ? अन्तरं 
मध्यं विशता, कयो: ? कुचभुजयो:, कया ? लोलया अनायासेन, कि क्ृत्वा ? पूर्वममिगम्य प्राप्य, कथ्थंशृतम्‌ 
क्षन्तरम्‌ ? परिचित संस्तुतमिति ॥।३८॥॥ 
अधिजलमधिकुडकुम॑ बभो करश्तमज्नया सतनद्यम्‌ | 
कनककलशयुग्ममम्मसि स्मरमभिषेक्तुमिवावतारितम्‌ ॥३६॥ 
अधीति---अज्भ नया फामिन्या करधृतं हस्तरुद्धं स्तनद्वयं कुचयुगं बभौ रेज, कर्थभूतम्‌ु ? अधिकुडकुर्म 
प्रचुरकुडकुम चचितम्‌, क्य बभौ ? अधिजर् जलूमध्ये, किमिव ? कतककलशयुग्ममसितर शातकुम्भकुम्भद्वि त्तय- 
मिव, कथंभूतमु ? कन्दय॑मभिषेक्तुम्‌। अम्भसि जछे अवतारितम्‌ ॥३९॥ 
करतलपिद्दितं प्रियानन प्रियमृदुसिक्तविपक्तशीकरम्‌ | 
म्ुकुलितमिव पद्ममुट्लस द्विरलतुपारजलं व्यराजत ॥४०॥ 
करेति--प्रियानन भामिन्या मुखं व्यराजत, बभो, कर्थंश्रुतम्‌ ? करतलपिहितं हस्ततलप्रच्छादित॑ 
पुनः प्रियम्रदुसिक्त-विपक्तशी कर प्रियेण मृदु यथा भवति पूर्व सिक्ताः परचाद्‌ विपकता रूग्ताः शीकरा 





पानोकी लहरें दुगुनो सहश हो गयी थीं। इस प्रकार काप्तिनियोंके सम्पर्कसे पानोने भो 
झनेक भव ( रूप ) धारण किये थे ॥३६७ 

पुष्ट एवं कठोर कुच-युगल-प्रमाण गहरा पानी जलक्रौड़ामें विभोर इन प्रेयसियोंके 
सुखके सामने झ्रा गया था [ सुखका भी चुम्बन कर रहा था ]। और इस पानीमें डुबी 
नायिकाएँ ऐसो लगतो थों कि झपने स्तन झ्लोर जंघाध्रोंके भारसे पीड़ित होकर इन्होंने 
हफटिकसरिको भोतिका सहारा ले लिया है ॥३७७ 

पूर्व-परिचितके समान रतिलोला करता हुआझा पानों नायिकाप्नोंकी सब तरफसे 
झावेष्टित करके उनके स्तनों और बाहुलताओ्रोंके बोचमें भी घुस गया था। तथा चपल 
तरंगों रूपी भुजाप्रोंके द्वारा उनका श्रालिगन करते हुएके समान सुशोभित हो रहा था ॥३४८॥ 

पानीमें उतरतो हुई तायिकाझोंने श्रपते-पपने स्तनोंकों छुंकुमसे रंगे हाथों-द्वारा 
सम्हाल लिया था। इस. प्रकारसे सम्हालो गयी स्तनोंकी जोड़ीको देखकर लगता या कि ये 
हतन नहों हैं, अपितु कामदेवके प्रभिषेकके लिए पानीमें डुबाये गये कुंकुस-चचित दो सोनेके 
सुन्दर कलश ही हैं ७३६७ 


पथ्यद्शु सभ;: २७ 
वारिकणा यप्मिन्‌ ततू, करिमिव ? मुझुलितं संकुबितं प्ममिव, कथंसूतम्‌ ? उल्लसद्वि रलतुपारजरूम्‌ 
उल्लसदू विजुम्भभाणं विरल॑ ट्मिवारि यत्रेति ॥४०॥ 


निचितमलकमस्पमौक्तिकप्रथितमिवाम्बुकगैनतश्रुवः । 


नयनबहलपक्म चारुचत्‌ प्रणयजवाष्पविशक्लितप्रियम्‌॥४१॥ 
नित्रितमिति--अछकम्‌ अरुचत्‌, जात्यपेक्षपेकवचनम्‌, आविष्टलिजुत्वाश्नपुंअकलिज्रं व केशपाश 
इत्यथंः, कथंभूतम्‌ ? अम्बुकर्ण: उदबिन्दुभि: निश्चितम्‌ लिभृतमु, कस्या अलकम्‌ ? मतज्ुवः नते भ्रुवौ 
यसया: तस्था:, अत्र लज्जा व्यज़ुधा, किसिवारुचतु ? अल्यमौक्निकग्रथितभिव पुना मयसबहलपक्ष्म- 
लोचनगोलकच्छदघनकेश: पुनः प्रणयजवाष्पविशद्धितप्रियं प्रणयजेन वाष्पेण कृत्वा विशश्धित: प्रियो येव ततु 
स्‍्नेहोद्भवाशुविशड्ितवल्‍लभमिति ॥४१॥ 


किम्रु विछुलितकुह्ुमाव लि किमधिकु नखरक्षतं नवम्‌। 
विमतिरिति विपक्षसेचनेन च कुपितो5कुपितोधबलाजनः ॥४२॥ 
किमिति--चकारोउत्र संभावनाथथों विभाव्यते न तु समुच्चयार्थ:, तेनायमर्थों रूभ्यते, अकुपितो5पि 
सद्‌ अबलाजनः: कुपितः, केन ? विपक्षसेचनेन सपत्तीजनोक्षणेन, कर्थंश्रृतः ? विमति: विश्वद्धितमता:, 
कथम्‌ ? इति कइत्वा दर्शयति, उ अहो कि विलुलितकुड-कुम।ब्लि: आधघाततया प्रकटीभूता घुसुणरेख्रेय मित्यर्थ:, 
क्थमु्‌ ? अधिकुच कुचयोरुपरि, अथवा नुखरक्षतं नखक्षतम्‌, किभूतमु ? नव॑ नुतनम्‌ ॥॥४२॥ 
सपदि न तददवेयुषी वध्रधिदयितायतबाहु विप्छुता। 
रमणसलिलयोः किमीयतः पुलकितमद्मिति प्रसड्धतः ॥४३॥ 
सपदीति--न अवेयुषी न शातवती, का ? व्ठ, किमु ? ततू, कथम्‌ ? सपदि शीघ्र, कथम ? 
इति प्रकटयते, पुलकितं रोमाओ्््चितमृ, किम्‌ ? अज्जुम्‌, कस्मात्‌? प्रसज्भुत: संबन्धातूु, कयो: ? रमण- 
सलिलयो: भर्तृजलयों:, कर्थभूतात्‌ प्रसड्धात्‌ ? किमीयत: कस्यायं किमीयः तस्मातु कस्य संबन्धिन:, कथम्‌ ?ै 
अधिदयितायतवाहु आयती चर तो बाहु च भायतबाहु दयितस्थ आयतबाहु दयितायतबाहु दयितायतबाद्धी- 
रुपरि अधिदयितायतबाहु रमणस्योह्ण्डदो देण्डयोरुपरि विप्लुता ॥॥४३।॥ 
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बल्‍लभकी पानीकी बोछारसे वचनेके लिए बल्‍्लभाने श्रपना सुख हाथोंसे ढक लिया 
था। तो भी प्रेम्नी-द्वारा धीरे-धीरे उछाले गये पानीकी कुछ बूंदे उसके मुखपर रह गयी 
थों। फलत: उसका मुख बवचितृ-पबचित्‌, झोसको बृदोंसे युक्त विकसित कमलकी कलीके 
समान कान्तिमान हो गया था ४०७४ 

जलक़रीड़ामें रत नायिकाके पलक भपके हुए थे। उसके गुंथे हुए सुन्दर छूड़ेपर 
पानीको कुछ बूंदे रुक गयी थीं श्रोर इनके कारण वह ऐसा सुन्दर लगता था मानो थोड़े-से 
मोतियोंसे सजाया गया हो । श्राँखोंके घने पलंकोंपर भी कुछ जलबिन्दु रुक गये थे। वे भी 
पतिपर हुई शंकाके कारण श्राँखोंमें छलक प्राये शोकके आ्राँसुप्नोंकी छटा दिखा रहे थे ७४१७ 

सपत्नीके द्वारा पानी डाले जानेपर प्रसन्नतासे जलक्रोड़ा करती हुई नायिकाएँ भो 
झप्रसन्न हो गयो थीं। झोर कह उठो थों, मेरा कुंकुसका लेप क्यों पोंछ डाला ? श्रोर 
तुम्हारे कुचपर नया नखक्षत कहाँसे भला गया ? ७४२७ 

पतिने अपनी आाजानु लम्बी भुजाप्मोंपर पत्नोकों पानीमें तेरा दिया था। इसके 
कारण नायिकाको तुरन्त रोमांच हो गया था। किन्तु वह सुग्धा यह न समक सको कि 
बहू ( रोमांच ) पतिके स्पश झोर जलक़ोड़ासें-से किसके कारण हुआ या ॥४ २४ 


श्ज्द दिसस्धानमद्ांकाव्यम 


परिहषितपुख॑ कुचढ्॒य दधदधरोषपि बभूव पाण्डताम । 
श्लथितमथ विलेपनाञ्नं निधुवनमन्वदररज्जलप्लबः ॥४४॥ 
परीति--जलूप्लबो जलक्रीडा निधुवनं स्त्रीपूंसयो: संयोगम्‌ अन्वहरत्‌ अनुचकार, तथा हि कृत्वा 

दर्शयति--कुचद्यं स्तनयुगं परिहृषितमुखं रोमाश्वकितानन बभूव संजातम्‌, अपिशब्दः समुच्चये, अधरो5पि 
पाण्डुतां दधत्‌ बभूत संजात: ताम्बूलजनितरागविरहात्‌ शुक्लो5भवदित्यर्थ; अथ तथा विलेपनाञ्जन विले- 
पनं व्‌ अवजन च विलेपनाञ्जनम्‌, समाहारत्वादेकवचनम्‌, इलथितं इरूथं बभूव । अत्र भावोःप्युपन्यस्यते--- 
जरूप्लवपते जलशीलनाधिवय व्यज्ञयम्‌ । निधुवनपश्ने-परिहषिततया कुचद्ये पाण्डुतवा अधरे अञ्जनविर- 
हाल्लोचने चुम्बनं विलिपनइलथनाच्चालिजुनं व्यडधम्‌ ॥।४४।। 

जलपरिचयेरुत्सत्रत्व॑ गतः परिघट्टितः 

शिथिलितगुणो मुक्ताहारोजध्प्पधोगतिमागतः | 
चहुलललनाकण्ठासक्तेष्वहो किस संयमः 
किमनशनतावासस्तेषां ध्रुर्व विलयः पुन।॥४४॥ 
जलेति--मुक्ताहा रोएपि अधोगतिम्‌ आगत:, कथ्थंभूत: ? शिथिलितगुणः इलथसूत्र:, पुनः कथंभूतः ? 

उत्सुत्रत्वं डबरकाभाव॑ गतः प्राप्त: पुन: जलूपरिचये: जलानुशीलनेः परिघट्टितः विलुलितः, ग्रुक्तमेतत्‌, 
अहो चटलूूललनाकण्ठासक्तेपु चसललललनागलालिज्भुनरसिकेपु किम्रु संपमो नियन्त्रणं स्थात्‌ु अपितु न 
संभाव्यते किम ? अनशनतावास:, नश्यते नशनम्‌, नशनस्थ भावों नशनता, नशनताया: वासः, नशनता- 
वास', न नणनतावासः अनशनतावासः अनशनतागन्ध 7, अपि तु न भवेदेव, ध्रूव॑ निर्चयेन तेपां चटुलललना- 
कण्ठासक्तानां पुनविलय एबं स्पातृू--यमकइलेषचित्रेषु वबयोडेरूयोर्न भित्‌,” इत्यलंकारपरिभाषया 
लोकोकतौ जडपरिचयस्य प्रभावों विभाग्यते, मुक्ताहारोएपि मुक्त: आहारो येन स तथोक्‍्तोईपि तपस्व्थपि 
अधोगतिम्‌ आगत', कथंभूल: ? शिथिलितिगुण: गलितज्ञानाभ्यास: पुनः उत्सृत्रत्वं शास्त्राभावं गत, पुनः 
परिघट्ठित: स्ववासनावासित:, कै: ? जडपरिचये: जडा अज्ञाततत्त्वास्तेषां परिचया: संसर्गास्तैः, युक्‍्तमेततु, 
अहो चटुलललन।कण्ठासक्तेपु पूसु किमु संयम: आजन्मब्रतपरिग्रहः, अपि तु न, निरथेक एवं स्थात्‌, तथा 
किमतशनतावासः,अशनता मृष्टाहारता वासों वस्त्रमु अशनता च वासश्च अशनतावास: अत्र समाहाराफेक्ष- 
यैकबचनम्‌ न अशनतावाप्तः अनशनतावासः अपि तु अशनवासप रित्यागो3नर्थक एवं स्थात्‌, ध्रुव परमार्थतः 
तेषां पूंसां पुनविलथः संभारसंसरणं स्थात्‌ इति ॥४५॥ 


की सम मा न चर भी चटनी जी जप यम दी न मन जोन नजर ओी नया धन नव बी जग जीन सर पोज न अर पनीर शीड पक न बटर 


जलक़रोड़ाने सुरत-लोलाका श्रनुकरण किया था। क्योंकि कुच-कलशोंके भुख 
विकसित हो गये थे, दोनों श्रोठ सफेद पड़ गये थे, शरीरपर मला गया शालिचूर्णाका लेप 
धुल ( पूंछ ) गया था तथा श्रांखोंका श्रंजन आ्रावि भी फोके हो गये थे ॥४४॥ 

बहुत समय तक पानोमें पड़े रहनेके कारण उलभी मोतियोंकी मालाका तागा 
शरोर झोर जलकी रगड़में पड़कर ढोला पड़ गया था और नोचेको लटक गया था। चंचल 
ललनाप्ोंकी ग्रीवामें पहने गये गहनोंको ढोकुसे बेंधा रखा जा सकता है ? या उनमें लेश 
मात्र प्रनइवरता लायी जा सकती है ? चंचल कामिनियोंके गलेमें पड़ी वस्तुओंका टूटना- 
फूठना हो निश्चित है | श्लेषमें ड शौर ल का मेद नहीं होता। पझ्रतएव जलको “जड़ 
करनेपर---वृष्टोंकी संगतिके कारण शाखविरुद्ध ( उत्पन्न ) भ्राचरणमें लोन, फलत: 
ब्यसनोंकी चपेटमें पश्राया श्रोर यम-नियम प्रादि गुरोंकी साधनामें शिथिल साधक भोजन 


4. भावासः सुष्दुतर: यतो हि चटुछकछनाकृण्टासकरानाम्‌ छृते नाशस्मेद भावास:। 
२. केश हृति थायबत्‌ । ३. हरिणीवृशम । 





पष्चदशः सर्गे: २७६ 
कान्तोचतंस्तननितम्बनिपीडनेन प्राप्त प्रवक्तमिव भोगमगादगाघम्‌ । 
मध्येज्ल तटजलं जलबृत्तयो5ल्पे धावन्ति हि श्रियम्रुदीरयितुं महड्भथः ॥४६॥ 
न्तिति--अग।त्‌ गतमु, किमु ? तटजलम्‌, कथम्‌ ? मध्येजलं कि कतुम्‌ इव ? प्रवकक्‍तुमिव 
निवेदयितुमिव, कम ? भोगम्‌, कर्थश्रुतम्‌ ? प्राप्तननुशीलितम्‌, केन ? काम्तोन्नतस्तननितम्बनिपीडनेन, 
पुन: कथ्थशृतमु ? अगाध॑ अचुरमु, युक्तमेततू, हि स्फु्ट जलबृत्तय: जलस्येव वृत्तियेंधां ते तथोवता: श्रियमु 


उदी रयितु' धावस्ति, केम्य: ? महदभ्य: सत्पुरुषेभ्य: कथंभूता: ? अल्पे हुच्छा', अथ च जलवृत्तय: जडाना- 
मिव वृत्तियेंषां ते तथोक्ता: अथवा जडा वृत्तियेषां ते तथोक्ता: ? ॥४६॥ 


मध्यस्थश्त्तमपि वज्चति नन्‍्वगाध॑ लोको दुरन्‍्तमपि गच्छति गाहनीयम । 
यदूयुटफजानुजधनस्तनदममेव स्त्रेणं समागममयाज्ञ पयो गभीरम्‌ ॥४७॥ 

मध्यस्थेति--ननु अहो वञ्चति जहाति, कोउसो ? लोक, किमु ? मध्यस्थवृत्त मध्ये तिप्ठतीति 
भध्यस्थं मध्यस्थं च तद्वृत्तं च मध्यस्थवृत्तमु अथवा मष्यस्थानां वृत्तं मध्यस्थवृत्तमु, क्थंभ्रूतमपि ? अगाध- 
मपि, तथा गच्छति, जिम ? गाहनीय॑ वृत्तम्‌, क्यंभूतमपि ? दुरन्तमपि दुष्टमन्तं तट यस्थ ततू, अथवा 
दुष्टस्वरूपमपि, यथस्मात्‌ कारणात्‌ नायात्‌ न याति हम, कि कतूं ? पयः, कम ? सपागमम्‌, कथं शर्त पयः ? 
गरभी रमतलस्पर्शि, तहि कथ्थभ्रूतमेवायात्‌ ? गुल्फजानुजधनस्तनदध्नमेव गुल्फजानुजघनस्तना: परिमार्ण यस्य 
तत्तयोक्तम्‌, कथंभ्रृतं समागमम्‌ ? स्त्रेंण स्त्रीशामयं स्त्रेणद: तम्‌ ॥॥४७॥ 


ससस्‍ताः स्रजः शियिद्धितानि विलेपनानि संदर्शितानि च विपक्तनखत्ततानि । 
इत्यात्मदोषचकिता इंच वेपमाना वेलाबधूमिरभवत्‌ क्षणरष्टनशः ॥४८॥ 


बज जीजीज जीजा जड़ी अऑीलालल-, हज शिया 08 


छोड़े रहनेपर भी गिर जाता है। चपल कामिनियोंके झाकण्ठ इलेबके लिए प्रातुर लोगोंसे 
कभी संयस पाला गया है ? उनके भ्रनशन झोर वसत्याग ( विगम्बरत्व )से भो क्‍या 
होना है ? इनका तो विनाश ही भ्रटल भविष्य है ] ॥४५॥ ह 

सुन्दरियोंके उन्नत स्तन और नितम्बोंसे टकराते-टकराते किनारेके पानोमें भेंवरें 
( भोग ) उठने लगी थों। इसे बतानेके लिए ही वह बीचके जलमें गहरे जला गया था। 
पानीमें पड़े थोड़े लोग ( देव ) क्या बहुतों ( देत्यों )) लक्ष्मोको उबारनेके लिए दोड़ते 
ही हैं [जड़ या चंचल स्वभावके छोटे लोग ही किनारे या बीचमें कामिनियोंके साथ को गयी 
जलक्रीड़ाके भ्रसीम श्रानन्दको बड़ोंसे कहनेके लिए या भ्रपनी सम्पत्तिका प्रदर्शन करनेके 
लिए दोड़ते हैं] ४४६७ 

'जलक़ीड़ामें लगे लोग बीचमें भरे वृत्ताकार गहरे पानीको छोड़ देते हैं भ्ोर ऊबड़- 
खाबड़ होनेपर भो किनारेके पेठने योग्य कम पानीमें घुत्ते हैं इसीलिए पंजा, एड़ी, पिडुलो, 
जाँघ, स्तन तक गहरे पानीको ही कामिनियोंका संपर्क प्राप्त हुआ था | गहरा पानी भ्रछूता 
रहा था [लोक भी मध्यस्थ स्वभावके गंभोर व्यक्तियोंसे भागते हैं श्रौर भ्रन्तमें धोखा देने- 
बाले चपल व्यक्तियोंका साथ करते हैं। स्त्रियोंके दास ही पेर, एड़ी श्रादि दबाते हैं। धोर 
गंभीर ऐसा नहीं करते हैं ] ॥४७४॥ 





१. वसनन्‍्ततिछकावृत्तम । 
२. दृष्टान्ताहुंकार+--प० दु० । 


रेघ० डिसन्धानमद्ाकाब्यम्‌ 

त्स्ता इति--बैला जलकल्लोला: अभव््‌ अजनिषत, कर्यम्रताः ? क्षणदृष्टनष्टाः क्षरां पूर्व दृष्टाः 
परचा न्नर्टा: क्षणब्टटनड्ा:, कामिः ? वधुभि: मुग्धाज़ुनामि:, कि कुर्वाणा: वेला: ? वेपमावा: कम्पमाना:, कि 
विशिष्टा इवोल्रेक्षिता: ? आत्मदोषचकिता इव स्वकीयापराधभीता इव, कथम्‌ ? इति कृत्वा दोष दर्शयति, 
स्रताः अ्युता: खजो माला: तथा विलेपनानि अद्भ रागा: शिधिलितानि तथा विपक्षनखक्षतानि सपत्नीकर- 
रुहब्रणानि संदर्शितानि ॥॥४८॥ 


तथा वेष॑ तेषां कुछुमरचितं कुछ्ुमचितं 
दधानोदाराणां दिशि दिशि जनानां प्रियतमम्‌। 
चिर चक्र शड़कामिव हृदि परासंगजननीं 
नदीवादो वेला ववस्तिगतिरीशस्प सरिताम्‌॥४६॥ 
तथेनि--द्विः--तथा क्षणव्प्रनष्टमवनप्रकारेण अहो चक्रे कृतवती, का ? सरितामीशस्य समुद्रस्य 
बेला, काम ? शद्भामु, कथंमृतामिव ? परासंगजननीमिव परेषामासंग: परासंगः त॑ जनयतीति तामु 
अन्येपामासंगम्य जनयित्रीमिव, क्र ? तेषां जतानां हृदि हृदये, कथमु ? घिरं बहुकालमू, कर्थभूतानाम्‌ ? 
उदाराणामु, कथंभूत्रा वेठा ? त्वरितगति: त्वरिता गतियंस्या: सा शीघ्रतरभ्रव्तंना, क्व ? दिशि दिशि, 
केव ? नदीव कि कुर्वाणा ? वेपमु झलंकारं दघाना, कथ्थंय्रुतमु ? कुसुमरचितं पुनः कुडकुमलितं पुनः 
प्रियतमं मनोहारि। 
भारतीय. पक्ष:--नदीवादह्दो नदीपुर: चक्रे, काम ? शद्भामु, कर्थभूतामिव ? परासंगजननीभिव,: 
बव ? दाराणां कलत्राणां हृदि, तथा जनानां लोकानाम्‌, कथमु ? बिरमू, कथंभूतो नदीवाह: ? त्वरितगति: 
त्वरिता गतियंस्य लः, क्व ? दिशि दिशि, कैव त्वरितगति: ? सरिताम्‌ ईशस्य बारिनिधेः वेलेव, कथंभूत: ? 
कुसुम रचितं पुनः कुडकुमचितं प्रियतमं वेषमु आकार दघानों घरनु अत्रोमयथा वेलानदीजलयो रमणरमणी- 
क्रीडाधिक्यात्‌ कुसुमकु हुकुम मयत्व॑ प्रदशितमिति' ।४९॥। 
पुष्प॑ प्रवालमखिलं स्ववनस्थ कोपात्सवेस्वमाहतमुपाहरतीब भूयः । 
भूषा विहत्य पयसि द्र॒तमित्यपेयुः के वान्यदुत्सुकधियोउ्न्यधनं जयन्तः ॥४०॥ 
इति क्रीधनं जयकविविरचलिते राघवप।ण्डवीयापरनारिन द्विसन्धानमद्वाकाब्य कुसुमाववय- 
जरऊक्रीडावणनं नाम पर्चदश:ः सर्ग:। 


हूदो मालाझों, पुंछे हुए भ्रंगराग तथा साफ-साफ दिखते नखक्षत श्रादि अपने 
झनाचारोंके कारण भीत शोर काँपतो हुई क्षण-भर सासने प्राकर छिपी दोषी नायिकाके 
समान ससुद्र ग्रयवा गंगाकी बेला (किनारा) को कुलोन बहुश्नोंने देखा था [क्यों कि जल- 
क्रोडामें टूटो मालाएँ, विलेपन भरे पंखे ग्रादि किनारे जा लगे थे और किनारेपर पक्षी 
झादिके पंजोंके ठप्पे बन रहे थे । झोर संध्या हो जानेके कारण क्षण-भर हो यह सब देखा 
जा सका था ॥४८॥ 

सब विश्ञाओंमें फूलोंसे सजे शोर ढके, कुंकुमके विलेपनसे सने और लोगोंको परम 
प्रिय. किनारेकी चंचल शोभाने ससुद्र या नदोके भ्रनन्‍्त पाट (झ्रासंग )की सनमें शंका कर दी 
थी [ पुष्पोंसे सजे, 'अंगराग युक्त झोर प्त्यन्त मनोहारी वेशभूषाको देखकर, बड़ों-बड़ोंको 
भी परके प्रति भ्रभितारकी शंका हो हो जातो है ]) ॥४९७ 
|. 3, सिलरिणीकृत्तम्‌ । 





डज-+ज जि डीजन+ 





पद्चद्शः सगः श्षर्‌ 


पुष्पमिति--अपेयुरपसल: अपसृतवन्तः, के ? सूपा नरेन्द्रा,, कथम्‌ ? द्रुतं शीघ्रमु, कि ऋृत्वा ?ै 
विहृत्य संक्रोडय, बव ? पयसि जले, कथम्‌ ? इति उद्तग्रकारेण, कि कुर्वंतीव ? पयसि उपाहरतीव।द+ 
दतीव, किम्‌ ? पुष्पं प्रसूनं तथा प्रवाल कोमरूपल्‍्लवं कथम्‌ ? भूयों मुहुर्मुहुर्बारंवारभिति यावत्‌, कर्यशू्त 
दवयम्‌ ? अखिल समस्तमु, पुत्रः कथंसृतम्‌ ? सर्वेस्वं पुनः भूपे: आहृतम्‌ आनीतमिति संबन्धों बोद्धव्यः, 
कस्य ? स्ववनस्यथ आत्मकान्ता रस्य, कस्मातु ? कोपात्‌ रोषात्‌ कै वा विजिगीषव: स्यु: अपि तु न के5पि, 
कथंग्रूता: सन्‍तः ? अन्यदुत्युकधियः अन्यस्मिन्‌ उत्सुका धीयेंबां ते तथोक्‍्ता:, कि कुर्वेन्तः ? जयन्तः किमु ? 
क्ष्यधनमिति ॥५०॥। 


है 
इति ओनिरययविश्याप्रण्डनसण्डितवण्डितमण्डलीमण्टितस्थ पट्तक चक्रवर्तिनः श्रोमद्विनय चरा्‌- 
पण्डितस्थ गुरोरन्तेवासिनो देवनन्दिनाम्तः शिव्येण सकक्कलोद्मबचारुचातुरीचन्द्तिका- 
चकोरेण नेमिचन्द्रेण कृतायां द्विसन्धानकवेधनंजयस्य राघवपाण्डवीयापरनसास्ग: 
कामब्यस्य पदकोमुदीनामद्धानायां टीक!यां कुसुमापवचय-जछक्रीडाब्यावणंनं 
नाम पद्चद॒राः सर्गेः ॥१७०॥ 


न जी 5 >न चली +न्‍ी अजीज खिल च्ञा* चामीन 5 लिलीयी स9>तत - जरचजज- 45 सं + तल 


क्रोधमें भाकर हरण किये गये बनके फूल, कोमल पत्र झावि सभस्त सम्पत्तिको 
वापस करते हुएके समान इन सबसे युक्त जलराशिकों छोड़कर राधव-पाण्डव राजा लोग 
जलक्रीडा करनेके उपरान्त त्वरासे पानीमें-ले निकल झाये थे । क्योंकि लक्ष्यके प्रति कृत- 
संकल्प विजयी पुरुष दूसरेकी सम्पत्तिपर दृष्टि नहीं डालते हैं ७५५०७ 


निर्दोष विद्याभूषणभूषित, पण्डितमण्डलीपूज्य, पट्तक चक्रवतीं श्रीमान्‌ पण्डित विनयचन्त्र हुरुके 
प्रशिष्म, देवनस्दिके शिप्य, सकछकलाचातुरो-चन्द्रिकावकोर नेमिचन्द्र-द्वारा विशचित 
कतिघनंजयके राषव-पाण्डवीय नामसे ख्यात द्विप्न्धानकाब्यकी पदकौमुदो टीका मे 
कुछुमावचय-अकक्रीडावणन नामक पंच[श सग' समाप्त । 


३६ 


घोडशः स्गः 


ततः समीपे नवमस्य विष्णो: श्रुत्वा बल संभ्रमदष्टमस्य । 
क्रधा दशझोष्ठमरिं मनःस्थं गा जिघत्सब्रिव संनियृद्ध ॥१॥ 


तत इति-द्वि:। कुलकेन व्याख्यास्थामोन्‍धुना । ततो रामपाण्डवप्रयाणानन्तरं निरैयो निर्गतवान्‌, 
रावण: कि कुवेश्षिव ? जिघत्सन्निव ग्रसितुमिच्छुरिव कम्‌ ? भरि शत्रुमु, कथम्मूतमु ? मनःस्थमु, कि कृत्वा ? 
पूर्व सन्निगृद्य निपीड्च, कथम्‌ ? गाढमत्यथंमु, कि कुर्वन्‌ ? कृषा कोपेन ओष्ठ दशन्‌ खादन्‌ पुनः कि कृत्वा 
निरेयः ? अष्टमस्य अष्टानां सडुरूपापुरणोंडष्टम: तस्याष्टमस्य विष्णो्ल क्ष्मणस्थेत्यथ', बल॑ सैन्य श्रुट्वा आकर्ष्यं 
कथम्भूतस्य ? नवमस्य सवा नूतना मा लक्ष्मीयंस्थ तस्य अथवा अस्य विष्णो: बल कि विशिष्टमु ? नवम्‌ 
क्षपूर्वम्‌ कि कुवंत्‌ ? संभ्रमत्‌ पर्यटतू, बंद ? समीप निकटे । अथ भारतीयः--सो5यं जरासन्धो राजा निरेयों 
निरगमत्‌, कि कृत्वा ? अस्य विष्णोर्नारायणस्य बल श्रुत्वा, कथम्भूतस्यथ ? नवमस्य नवानां सड्ख्यापूरणो 
नवम: तस्य, क्य ? समीपे कथम्मृतमु ? सम्भ्रमदष्टं संअ्मग्रस्तम्‌, शेष प्राभ्वेत्‌ ॥१॥ 
तदंशभीताधररागसद्भादिवारुणाक्षस्तदुपा श्रयेण । 
पिज्नयोभ्र बोरु्वतधूमराजिनआडिवेन्द्रायुधमध्यकेतुः ॥२॥ 
तदंशेति-कथम्भूतो रावण: ? अरुणाक्ष: अरुणे अक्षिणी यस्प स तथोक्तः कस्मादिव ? तदंशभीता- 
धररागसंगादिव तस्य रावणस्य दंशस्तहंशस्तदृंशभीए्वासावध-२श्न तदंशभीताघरस्तस्य यो रागस्तस्थ संगात्‌ 
संबन्धादिव, पुनः कथम्भूत: ? उद्गतद्दूमराजि: उद्गता धुमराजियंस्य सः समुत्पन्नधुमश्रेणि:, कयोर्मध्ये ? 
पिजुयोर्भुवो: केन ? तद्ुपाश्रयेण तयोरक्षणोलोचनयोयें उपाश्रयस्तैन क इव ? नशञ्नाडिव मेघ इव कथम्भूतो 
सम्राट्‌ ? इन्द्रायुधमध्यकेतु: हन्द्रायुधरय मध्ये केतुयंस्थ सः ॥२॥ 
हस्त कृपाणे हृदयं स्थिरत्वे दृष्टि सपत्ने च समादधानः । 
सदात्मतन्त्रो5प्युदितस्य मन्योरालुच्यमानाड इव स्यदेन ॥३॥ 
हस्तमिति-कथम्भूत इव ? मन्‍योः क्रोधस्य स्थदेन वेगेन आलुच्यमानाज़ इब आहियमाणशरीर 
इव, कथम्भूतस्य ? उदितस्य उत्पन्नस्य, कथम्भूतो)पि ? आत्मतन्त्रोषपि स्वायत्तो5पि, कथम्भूतो5पि ? 
सदात्मतन्त्रोषपि सन्‍्त आत्मतन्त्रा यस्य स तथोक्‍्तः, कथम्‌ ? सदा सर्वकालमु, कि कुर्वाणः ? कृपाणे खडे 
हस्‍्तं करं समादघानः आरोपयन्‌ तथा स्थिरत्वे स्थैयें हृदयं दि सपत्ने शत्रो च्‌ ॥३.। 


समुद्र पार करनेके बाद लंकामें बढ़तो हुई आठवें विष्णछु ( लक्ष्मण ) की नूतन 
सेनाके तिकट भरा पहुँचनेका समाचार सुनकर रावराने [ गंगा पार करनेके बाद 
राजधानीके निकट पहुँची ध्रौर भयके साथ देखी गयी नोयें विष्णु ( श्रीकृष्ण ) की सेनाका 
सन्देश मिलते ही जरासन्धने ] क्रोधसे झोठ चवा लिये थे। मानो भनमें बेठे दाद्ु राम या 
कृष्णको जोरसे धोठोंमें बन्द करके मार डालना चाहता था ॥ १४७ 


रावरण भ्रथवा जरासन्ध, “कहाँ मुझे चबा न जाये', इस भयसे झोठोंकी लालो , 
प्राँखोंमें पहुँच गयो थो । फ्रोधसे जलतो श्रांखोंके निकट होनेके काररा भृकुटियाँ धृश्नरेखाके 
समान तन गयी थों। तथा नेत्रोंकी काँकी बिना बादलोंके चमकती बिजलोमें धृम्नकेतुके 
समान लगतो थी ॥ २॥ 


॥म सर्गें$स्मिन्‌ उपन्नातिदृत्तम । 


पोडश! सर्च; श्दवे 


अलद्पितव्योमसधायंभूमि प्रियामिवाशंसुरयं स राजा । 
चित्तेन लदकामवशात्‌ प्रकोपव्याजं बहन्राजगृहामिरेयः ॥४॥ 


अलख्ितेति-सो5यं राजा रावण:, कस्मात्‌ ? राजधृहात्‌ राजमन्दिरातू, कि कुर्येन्‌ ? बहन्‌ धरन्‌, 
कम्‌ ? प्रकोषव्याजं प्रकोपाक्षेपमु, कस्मात्‌ ? अवशात्‌ पारतन्त्रयातृ, कथम्मृतः ? आश्ंसु: प्रशंसन्‌, काम ? 
लड्भामु, केन ? चित्तेन, कामिव ? प्रियामिव, कथम्मूतां लड्भाम्‌ ? अलख्ितव्योमगधायंभुमि व्योम गच्छ- 
न्तीति व्योगगा: विद्याधराः अलड्घितादच ते व्योमगादव अलड्तिव्योमगा: अलड्धतब्योमगैर्धा्या भूमि- 
यंस्यास्तामु, अजेयेः लेचरेप्रियमाणावनिमित्यर्थ: । हे मगधाय, मगधा: क्षत्रिपरा: अय॑: स्वामी मगधानामर्थ्ये: 
अथवा मगधों देशस्तस्यायें: तस्य सम्बोधनं क्रियते हे मगधाय श्रेणिक ? सो5यं राजा जरासन्धों निरैया 
कस्मात्‌ ? राजगृहात्‌ राजगृहनगरात्‌ कि कुर्वेन्‌ ? वहन्‌ किमु ? अनलमस्निमु, कथम्भूतमु, प्रकोपव्याज॑ 
क्रोधरूपमु, केत ? चित्तेन, कथम्भृतः ? आश्॑सु, काम ? प्रियामु, कामिव भूमिमिव कथम्भूतों जरासन्धः ? 
अलड्चघितव्य: अजय्य दत्यर्थ: ॥॥४॥ 

समागधेयोंडलुगतः सहायेरक्षोदवेराइलिताखिलाशः । 


रणाजिरं विश्वजगद्धिनाशं यमः स्वयं कतुमिवावतीणं: ॥५॥ 

समागधैरिति--अवतीर्णो रावण:, कि कर्तुमिव ? रणाजिरं कर्तुमिव विधातुभिव, कथम्भूतम्‌ ? 
विश्वजगद्विनात्ं विश्वानि ब॒ तानि जगन्ति तेषां विनाशो यत्र ततू, कथम्भूतः ? यमः कालप्रायः, कथमु ? 
स्वयमात्मना, पुनः कथम्भृूत: ? समागधैयं: मां लक्ष्मीं गचछति प्राप्नोतीति मार्ग मार्ग व तद़यं व मागपेय॑ 
सह मागधेयेंणा वर्तते इति समागवेर्य: पुनरपि कथम्भूतः ? अनुगतों युक्तः, कै: ? सहायै: मित्रे, पुनः 
आकुलिताखिलाशः आकुलिता अलिला आशा येन स तथोक्त: व्यग्रीकृतसमस्तदिक्कः, केः सहायै: ? रक्षोदवतरै 
रक्षास्पेव दवा, रक्षोदवास्तै राक्षसदावानलैरिति। भारतीय! पक्षः--स जरासन्धः स्वयमात्मना यमो5वर्ती्ण 
कथम्भूतः सन्‌ ? अक्षोदवैराकुलिताखिलाश: क्षोदो बिकारः न क्षोदों यस्य तदक्षोदमु अक्षोद व तद्वरं व 
अक्षोदतरैरं तेनाकुलिता अखिलाशा येन तथोक्तः। अथवा अः नारायण: आत्‌ क्षोदों यस्य तदक्षोदं वीराणां 
समूहो बरं अक्षोदं च तद्वेरं च अक्षोदतैरं तेनाकुलिता अखिला आशा: समसस्‍्ता अभिलाषा यस्प सः 
यो5तुगतमागणैः मगधदेशोद्ध वे: क्षत्रिये: शेषं सुगमम्‌ ॥॥५॥ 


जीन अन्‍तन 5 औन्‍त अली > तल 3सज>ी सी ली नी सी जी ली मीजीजी-ल >वऔ लत वन जी न्‍ी जनीनी डील वजन 6 #जडजृ-ल ली |2> 5£ अन्जी न 





रावण या जरासन्धका हाथ तलवारपर जा पहुँचा था, मनने स्थिरता या हढ़ता 
: थायो थो झोर श्राँखें शत्रुपर जमो हुई थीं। इस तरह बह झ्ात्म-नियन्त्रणमें था, तो भो 
भभकते क्रोधके काररण अपने हो शरीरको नोच्रता-सा लगता था ॥ ३ 0७ 

ऐसे राजा रावरने लंकाको सन-ही-मसन सराहना को थो क्योंकि यह प्राकादा- 
गामी विद्याधरोंस रक्षित थो--भ्रथवा झ्राकाश-गामियों-द्वारा शासित विद्याधर लोक 
भो इस लंकाकी महिमाकों नहों पा सकता था। किन्तु ध्रपनों बेवशोकों क्रोधके रुपमें प्रकट 
करता हुआ वह राजमहलसे चला था [ ऐसे राजा जरासन्धने सागध प्रायों की भूमि 
( सगध देश ) की प्रन्तरंगसे बंसो सर्वाग प्रह्यंसा को थो जेसो कोई कामके वश होकर 
झपनी प्रियवमाकी करता है। तथा क्रोधाविष्ट होकर उसने राजग्रहनगरीसे प्रयारा 
किया था ] ७४४ 

भेयेघारी लक्ष्मीको प्राप्तिमें सार्थक ( मा-ग ) सहायक, रावणके पीछे चल रहे थे 
झोर राक्षप्तोंकी सेनारूपी दावानलने समस्त दिज्ञाप्रोंको संकटसे व्याप्त कर दिया था । लगता 
था कि रणाभूमिके रूपमें प्रखिल विद्व झोर तीनों लोकोंको विनाशकोी लोला-भूमि बनानेके 
लिए स्वयं यमराज हो स्वर्गंसे डतर कर झाया है [ जरासन्धके पीछे ध्ननुगत एवं सहायक्र 


रप8 दिखन्घानमदाकाइयम्‌ 


सटग्रामरह्नं शवनृत्यरम्यं सुराः समागच्छत पश्यतेति। 
९ विरुत॑ हक 
निमन्त्रणायेव निकाय्यमेषामापू्य तूय विरुतं विचक्रे ॥६॥ 
सद्ग्रामेति--तूय॑ं विरुतं विचक्रे विशेषेण कृतवत्‌, कि कृत्वा ? पूर्वमेषां सुराणां निकास्यं 
मन्दिरमापूय्यं संस्कृत्य, कस्मादिव ? निमन्त्रणायेव, कथमिति कृत्वा दर्शयति हे सुरा: हे देवा: समा- 
गच्छत पदयत निरीक्षष्वं यूयमृ, किम्‌ ? संग्रामरज़ूमृ, कथम्भूतम्‌ ? शावरृत्यरम्यं प्रेतन्ततपेशलमु ॥।६॥। 
शुद्ध निसगेंण कलडकपद्ध मर अ्रदीयः कठिन मनः स््रम्‌ | 
९५ ५ बंती भ्रेज़े । [५ 
बहिस्तदन्तयुधि कुवंतीब भ्रेजे नुपाणां समितिः सवर्मा ॥»॥। 
शुद्धमिति--दपाणां समिति: समुह: प्ेजे वभौ, कथम्भूता ? सवर्मा सकवचा, कि कुववंतीवोत्प्े- 
क्षिता ? बहिर्बाह्यं सत्तदज़ मन्तमंष्ये कुबंतीव विदधतीव, कथम्भूतम्‌ ? भ्रदीयः मृदुतरम, पुनरपि कथ- 
म्भूतमु ? शुद्ध निरमेलमु, केन ? निरर्गेण स्वभावेन, पुनरपि कथम्भूतमु ? स्वमात्मीयं तथा कुर्वतीव, कि तत्‌ 
स्वमु ? मनः, कथमु ? बहिवाध्यमु, कथम्भूतं सत्‌ ? अन्तः आन्तरमु अन्तर्गतमित्यर्थ:, पुनः कथम्भूत्तम्‌ ? 
कठिन निष्ठुरमु, पुनरपि कथम्भूतमु ? कलडूबद्धं पापयुक्तमु, केत ? निसमगेंण स्वभावेन पुनरपि कब कुंवें- 
तीव ? युधि रणे ॥७॥। 
र्थो बरूथस्य हयस्य वाजी गजः करेणगो! पदिकः पदातेः । 
हू पु [॥ िप 4. हि 
दुमन्त्रितं ध्यानभिवात्मबिम्बं स्वस्येव संनद्धमिवाग्रतो5्भूत्‌ ॥८॥ 
रथ इति--रथो वरूथस्याग्रतो5भूद्‌ बभूव, वाजी हयस्याग्रतो5भूतू, गजः करेणो: हस्तिनो»ग्रतो5भूत्‌ 
तथा पदिकः पदाते रग्रतो5भूत्‌, रथादिसवं किमिवोत्ल्षितमु ? दुष्टो मन्त्र: स जातो5स्येति दुर्भन्त्रितं ध्यानम्िव 
तथात्मबिम्बमिव सन्‍्तद्धं स्वस्येवाग्रतोउभूदित्युत्पेक्षितं चेति ॥८॥। 
५ ९ 
राज्ञां सरेणुः कलुपस्वभावो रोषोद्गतश्वास इबाशु मूततः । 
सेने निषेधज्निव मध्यमापत्मायः छ्षतं नेच्छति पांशुलोडपि ॥६॥ 
राज्ञामिति--सरेणु: सारक्षतं रजः मध्यमु आपत्‌ । कि कुव॑न्तिव ? सेने ध्वजिन्यों निपेधन्निव 
वारयन्निव, कथमु ? आशु शीघ्रमू, क इवोत्परेक्षितो ? राज्ञां नरेन्द्राणां मूर्त: कलुपस्वभावों रोषोदृगतः इवास 
इवेति, सुगममु. युक्तमेतत्‌, प्रायो बाहुल्येन पांशुल्षो5पि क्षतं नेच्छतीति विशेष: ॥९॥ 
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ध्राशाएं धृंधलो हो गयी थीं तो भी विश्व शोर तोनों लोकोंको प्रलय पुरमें भोंकने- 
को उद्यत कालके समान जरासन्ध पाण्डव सेनाकी ओर बढ़ा जा रहा था ] ॥ ५ ७ 

रुणकी तुरईका तार-गम्भोर झाराव देवलोकमें भी व्याप्त हो गया था। मानो वह 
उन्हें निमन्त्रण दे रहा था--हे वेवताश्रो' श्राश्नो । और नाचते हुए योद्धाप्नों, घड़ों शोर 
शिरोंके कारण कुतुहलपुर्वक देखने योग्य इस युद्धरूपी संहार नाटकको देखो ॥ ६ ७ 

कवच धारण करके थुद्धमें उतरे युयुत्सु राजाशोंकी लम्बी-लम्बो कतारें देखनेपर 
लगता था कि स्वभावसे ही शुद्ध और कोमल अपने प्नन्तसत्तल शोर शरोरकों कवचके 
बहाने बाहरसे कठोर और मलिन विखानेका प्रयत्न कर रहे हैं ॥ ७ ७ 

रथ के आगे रथ जा रहा था, वाजोके झ्ागे हय बढ़ा जा रहा था, हथिनोको 
पिछाड़कश हाथी चल रहा था झोर पदाति पदातिसे श्रागे निकलनेका प्रयत्न कर रहा 
था। इस प्रकार समस्त सेना उस कुध्यानके समान थो जिसमें खोटे मन्त्रका जाप होनेसे 
[इृष्ट देवताका साक्षात्कार न होकर | श्रपना हो समग्र प्रतिबिम्ब सासने भ्रा जाता है ॥८७ 


योडश:ः से: श्ष्र्‌ 


साधादलहनथो दिवसो ु सोथ्यं सृष्टेरियत्तावधिरेष कमित्‌ | 
आशाः समूदक्षिव राजलोकः संनश्षति सम प्रतिकेशवस्प ॥१०॥ 
साक्षादिति--नु अहो साक्षात्‌ परमार्थतः सो5्यं कश्चितु कक्चन किमलडुथों दिवस: संहारदिवस:, 
क्िमेष इयत्तावधि: कस्याः ? सृष्टेरिति, कि कुर्वेल्लिव ? समूहुन्चिव, वित्कंयन्निव, का: ? आश। दिशः, 
से राजलोकः संनहमति सम सन्‍्नहन॑ करोति सम, कस्य ? प्रतिकेशवस्य प्रतिनारायणस्येति ॥१०॥ 
तमूजंसारावणिमव्यपेतौ दुर्योधन क्रोधपराक्रमौ तौ। 
दृष्टा दधान पुलकात्तमह् रागेण भीत्याप्यमवद्घ्वजिन्यों: ॥१ १॥ 
तमिति---अभमवत्‌ संजातमु, किम्‌ अज्भमु, कथम्भूतमु ? पुलकात्तं रोमाचगृहीतमु, कयो; ? 
ध्वजिन्यो: सेनयो;, केन ? रागेण औत्या तथा मीत्या भयेनापि, कि कृत्वा ? पूर्व दृष्ट्वाउवलोवय, कमु ? 
त॑ लोकपअरसिद्ध रावण रावणस्यापत्यं पुमान्‌ रावणि: इन्द्रजित्‌ तं तथोक्तमु, कथम्मूतमु ? दुर्योधन योद्घुम- 
दक्यम्‌ कि कुर्वाणं सन्‍्तमु ? दधानं धरन्तमु, को ? तो लोकोत्तरो क्रोधपराक्रमो, कथम्भूती ? अव्यपेतौ 
अपरित्यक्ती, केन ? ऊर्जसा बलेन। अन्न स्वसेनाया रागेण परसेनाया भीत्या पुलकात्तमज्भुमभूदिति भाव: ॥ 
भारतीयपक्षे--रागेण भीत्यापि ध्वजिन्यो: पुलकात्तमजुमभूत्‌, कि क्षृत्वा ? पूर्व दृष्ट्वा कम ? ते लोक- 
प्रसिद्ध दुर्योबनं तन्‍नामधेयं राजानम्‌, कि कुर्वाणम्‌ ? अरो क्षत्री तो लोकोत्तरो क्रोधपराक्रमों दधानमु, 
कथम्भृतों ? अणिमव्यपेतों अणोर्भाव: अणिमा तेन व्यपेतौ अशुत्वपरित्यकतौ प्राचुययुक्तावित्यर्थ: ;१ १॥॥ 
५ श 0 ० 
नमस्यया संग्रति कुम्भकर्ण बलिं नव॑ संयुगभूतकेभ्यः । 
प्रदातुमृच्चन्तमिवा रिरूप॑ दुःशासन वीक्षय जनश्वकम्पे ॥१२॥ 
नमस्ययेति--जनो लोक: संप्रति अधुना कुम्भकर्ण कुग्मकर्णनामानं रावण भअ्रातरं वीदय|वलोक्य, 
कि कुर्बाणमिवो स्परेक्षितमु ? संयुगभूतकेभ्यः संग्रामभूतसमूहेभ्य: बलि प्रदातुमुधन्तमिव, कया ? नमस्यया 
नमसि तेन, कथम्भूतमु ? नवं नूतनमु, कि वि दासुमु ? अरिरूपम्‌ अरीणां रूपमु अरिरूपं शप्रुशरीस्म्‌ 
अथवा अरय एवं रूप॑ यस्य बलेश तमरिरूपं बलिम्‌, कथम्भूतं कुम्भकर्ामु ? दुःशासन तीव्राशम्‌ । भारतीयः 
पक्ष:-- चकम्पे, कोइसौ ? जनः, कथम्‌ ? संप्रति, कि छृत्वा ? पूर्व वीक्ष्य, कम्‌ ? दुःशासन दुःशासन- 
नामान राजान॑ दुर्योधनानुजम्‌, कीदृशम्‌ ? कुम्भकर्ण क्ुम्भको नाम हस्ती कुम्भकः ऋणों यस्य स कुम्मकर्ण: 
तं कुम्भकर्ण कुम्भकस्य स्वामिनमित्यर्थ: ॥१२॥ 


अनाज आज जल जन आडन 


युद्धेके लिए तत्पर राजाझ्ोंके दृषित मनकी झ्थवा क्रोधसे निकले इवासकों मृ्तिके 
समान घुलिपुंज शीघ्र हो दोनों सेनाप्रोंके बीचमें उमड़ श्राया था। मानो वह इन्हें लड़नेसे 
रोक रहा है, क्योंकि पापो ( घूलिमय ) भी बहुधा मार-काटको पसन्द नहीं करता है ५६॥ 
० क्या यह वही दिन है जिसका जान-बृभकर भो भ्रतिक्रमणण नहीं किया जा सकता 
है ? भ्रथवा सृष्टि श्राज तक ही रहनी है! यह्‌ सोचकर प्रतिनारायण लक्ष्मण श्रथवा कृष्ण- 
के प्नुयायी राजाप्लोंका समूह कबच पहनकर तेयार होने लगा था ॥ १० ॥ 
निरथथक न जानेवाले क्रोध तथा पराक्रभसे विभूषित श्रोर अपने बलके कारण भीषरा 
युद्धकर्ता रावरके पुत्र ( रावरि ) इन्त्रजोतको देखकर दोनों सेनाश्रोंको देह प्रीति तथा 
भयके कारण रोमांचित हो उठी थी। [ शत्रुपर ( श्ररो ) पुरंरूपसे तथा पूरी शक्तिके साथ 
बरसनेवाले क्रोध भोौर पराक्रमके स्वामी उस राजा दुर्योधनकों देख कोरव सेना प्रीतिसे 
तथा पाण्डव सेना झाइंकाके कारण पुलकित हो उठी थी ] ५ ११ ४ 
तब युद्धके समस्त देवताओंको नमस्कार करके शात्रुरुपी नृत बलि चढ़ानेके लिए 
तैयार झोर नियन्त्रर करनेके लिए कठोर रावशके भाई कुस्भकरांको वेशकर लोग कांप 


रेछ । विसस्थानमद्दाकाब्यम्‌ 


न कानि इम्मासुरभावमाजों दुमफण दरममिद्रवन्तम्‌ | 
रुपात्मशह्ामंगम त्रिरीद्प प्रजातप्॒च्चैश्वंवना नितान्तम्‌ ॥१३॥ 
नेति--कानि भुवनानि आत्मशडुघं नागमन्‌ न गच्छन्ति सम अपितु सर्वाणि भुवनानि आत्मशदूयं 

जग्मुरिति भाव: । कथम्‌ ? उच्चै रतिशयेन, कथं यथा भवति तान्‍्तं कष्टमू, कि कृत्वा ? पूर्व निरीक्षय, कम ? 
कुम्मापुरमावं कुम्मासुरो नाम रावणस्य मण्डलिकस्तस्यथ भावमृ, कि कुर्वन्तम्‌ ? अभिद्रवन्तं विजुम्भमाराम्‌, 
क्व ? आजो संग्रामे, कथ्थ यथा मबति ? दूरं विभ्रकृष्टमू, कथम्मूतं कुम्मकर्णम्‌ ? दुर्मर्षणं दुःसहं पुनः रुषा 
क्ोपेन प्रजात॑ समुत्पन्नं तथा, का प्रजा आत्मशड्ूं नागमत्‌ अपितु सर्वेत्यं, कथम्‌ ? नितान्तमु अतिशयेन, 
कि कृत्वा ? पूर्व तिरीक्ष्यावलोक्य, कम्‌ ? त॑ कुम्भासुरभावमृ, कथम्भूतम्‌ ? आतम्‌ आ सामस्त्येन अतो 
ज्ञात्ं यस्य स आतस्तम्‌ आतं सविवेकम्‌ अत सातत्यगमन इत्यस्य धातो: प्रयोगेथचूप्रत्ययान्तः “सर्वे गत्यर्था: 
घातवों ज्ञानाथे बोदव्या:” इति बचनातु, पुन: कथम्भूतम्‌ ? दूरममिद्रवं दुःखेन रमन्ते दृरमा दुविलासिन: 
पुरुषाः दृरमान्‌ मिनत्तोति दुरमभित्‌ दृरमभित्‌ रवो यस्य स त॑ तथोक्तम्‌, कथम्भूतम्‌ ? रुषा कोपेन 
दुंषंणम्‌ ? कथम्भूता प्रजा ? उच्चेभुंवना उच्चेभुवनं यस्याः सा। भारतीयः पक्षः--कानि भुवनानि 
आत्मक्षद्धां नागमन्‌ अपि तु सर्वाणीत्यर्थ:, कथं यथा भवति ? नान्तमु, कथमु ? उच्चे रतिशयेन, कि कृत्वा ? 
पूर्व निरीक्षय, कम्‌ ? दुर्मषंणं दुमंषंशनामानं दुर्योधनस्य लघुञ्रातरम्‌, कि कुववेन्तम्‌ ? अभिद्रवन्तभू, काम ? 
कुं पृथिवीम्‌, कया ? रुषा कोपेन कथं यथा भवति ? प्रजात॑ प्रजानामातों यस्मात्‌ स॒प्रजातस्तं प्रजात॑ 
लोकानां सन्‍्ततं पलायन यस्‍्म;त्‌ इत्यथं, कथ्थ यथा भवति ? दूरं कथम्भूतम्‌ ? भाजों युधि भासुरभाव॑ 
दीप्तस्वरूपम्‌ ॥१३॥। 

आकृश्चापं हुतपुक्तबाणं कुलोचिताकर्णमसो जयश्रीः । 


उत्काकुमारीचरण विहयय भीतेव गन्तुं परवासमासीत्‌ ॥१४॥ 

आकृष्टेति--जयश्रीः परवासं प्रोषितत्वं गन्‍्तूं संजाता आसीत्‌, केवोस्प्रेक्षिता प्रोषितिव, कि कृत्वा ? 
पूर्व बिहाय परित्यज्य, किम ? मारीचरणं रावणमातुलसड्प्रामम्‌, कथम्भूतम्‌ ? आक्ृष्टचापम्‌ आकर्षण- 
विधयीकृतधनुष्क मु क्थ यथा भवत्ति ? क्षाकरां कर्शपर्यन्तं पुनः द्रुतमुक्तबारां शीघ्रमुत्तकलितशरम्‌, कथं यथा 
भवति ? उत्काकु काकुरभिप्रायसूचर्क वच: उदिता काकुयंत्र बाणमोचनकर्मणि तद्यथा, वेध्यनामपूर्वेक- 
मित्यर्थ:, कथम्भूता जयश्री: ? कुलोचिता निजभुजप्रतापवक्ति प्रदीपयितुं शत्र॒णां कुं पृथ्वीं लान्ति गृह्नन्तीति 
कुला बीरा:, वीरभोग्या वसुन्धरेति श्रुतेट, तेषामुचिता योग्येत्यर्थ:। भारतीय:--असीतु, काउसो ? जयश्री 
कि विशिष्टा सती ? उत्का उत्सुका, कि कत्तुम्‌ ? गन्तुम, कम ? परवासं परमन्दिर्म, केव ? भीतेव कि 


बीज त- ५ >ज+ 


उठे थे [[ -“'कुम्भक नामके हाथीपर सवार ( कुम्भक-ऋरां ) दुर्योधनके भाई 
दुःशासनको सामने देखकर  '*''**' ]0 १२७ 

पझन्वथ-उच्चेर्भुबना का प्रजा नितान्‍्तमातं दूरमभिद्रवं, रुषा ढुर्गवर्ण त॑ निकुम्भासुर- 
भाव निरीक्षय प्रात्सशंकां नागमन्‌ । 

निकुम्भासुरकी सर्व साधारणमें ख्यात और धत्यन्त दूर प्रवेशमें क्रीडा करते लोगोंको 
भी डरानेवालो गर्जना को सुनकर तथा क्रोधके कारण प्रसह्मरूपसे तोन्न निर्देय प्रवृत्तिको 
देखकर किस समृद्ध देशको जनता ऐसी भी जो झपने भविष्यकोी खिन्तामें न पड़ गयो हो । 

भन्वय--फ्ानि भुवनानि उच्चे: तान्‍्तं, कु दृरमभिद्रवन्तं, रुषा प्रजात॑ झाजो 
भासु रभाव दुर्मषंण निरोदय भधात्महांकां नागमन्‌ । 

टूर-दुर तक पृथ्योकों पश्राक्रान्‍न्त करनेवाले क्रोधसे उद्दोप्त तथा गुद्धमें ही प्रत्यन्त 
प्रसक्ष एवं प्रभावक दुर्योधनके भ्ननुज बुध शको देखकर पृथ्चोके कोन-से ऐसे भाग थे ? जो 
इझत्यम्त कष्टकर, झपने झ्निष्टको कल्पनासे न काँप उठे थे ॥ १३ ७ 


चोडशः से: ब्ध 


हृत्वा ? पूर्व विहाय, कम ? कर्ण कर्ण नामधेयं नरेन्द्र दुर्योधनगृहमु, कचरम्भूत॑ सस्तम्‌ ? कुमारीचरखं 
कुमार््या: सकाशात्‌ चरण प्रवत्तनं जन्म यस्य तम्‌ “कन्या कुमारीति अुते:, पुनः कथम्भूतम्‌ ? आाइृष्ठचाप॑ 
श्राकृष्ट चाप येन तम्‌ पुनः द्वुतमुक्तबारां दुतं मुक्ता: बाणा येन तम्‌, कथम्भूता जयश्री:? कुलोचिता 
बंशयोग्या, अत्रभावोथ्प्युपन्यस्यते-कुलीना [ हि ] कामिनीव जयश्रो: स्ववंशलाञछनभीत्या लोकदृष्यं कन्या- 
पुत्र विहाय सत्पुरुषमन्दिरं गन्तुमुत्कासीदिति सम्बन्ध: । अथवा आकृष्टचायं द्वुतमुक्तबाणं कर्णनरेःद्त विहाय 
अतो खड्भ विषये च कुमारीचरण कन्याव्रतं च विहाय भीतेवोत्का जयश्री: परवासं गन्तुमासीदिति शेष: ॥१४॥ 


कुवन्स्व॒र हस्त उदारबृत्ति स क॑ प्रहस्तः सहसारणेन । 
दीप्रांशुकस्तत्र जयद्रथो5यं रिपुं प्रकुप्यश्षव्श चकार ॥१५॥ 
( चतुरर्थकः ) 


कुव स्विति--सोध्यं हस्त: हस्तनामधेयों राजा क॑ रिपू्‌ वह न चकार, अपि तु सर्वमु; कि कुर्वनू ? 

स्वरं विदधत्‌, कथम्भूत्तम्‌ ? उदारवृत्तिमु, कि कुवन्‌ ? रणोन यूद्धेन सहसा शक्षीघ्र॑ प्रकुप्यनू सन, कथम्भूतों 
हस्त: ? प्रहस्त: प्रकृष्टो हस्तो यस्य सः, आजानुप्ररूम्बकर इत्यर्थ:, पुनः दीप्रांशुक: उज्ज्वलवस्त्र: पुन: जयद्रथः 
जयन्‌ रथो यस्य सः, क्‍्व ? तत्र रणे, एकः पक्षः, तथा सोथ्य॑ प्रहस्त: प्रहस्तनामधेयों राजा प्रभुप्यन्‌ सन्‌ 
क रिप्‌ वश न चकार, अपि तु सर्वम्‌ू, कि कुवंन्‌ ? सारणेन गमनेन सह साढंम्‌ उदारवृत्ति कुर्वन्‌, कस्मात्‌ ? 
स्वरंहस्त: आत्मवेगातू, कथम्भृत: प्रहस्त: ? दीप्रांशुक: पुनः जयद्रथ:, बव ? तन्र तस्यामुदारबृत्ताविति, 
द्वितीय: पक्ष., तथा सो5यं शुक: शुकाभिधानों नरेन्द्र: कुं रिपु वश न चकार अपि तु सर्वम्‌; कि कुर्वन्‌ ? 
प्रकुप्यनु, क्य ? तत्न रिपौ, पुन: छि कुर्वन्‌ काम ? उदार रवृत्तिमू, कथम्भूताम्‌ ? दीप्रां तेजस्विनीम, कस्मात्‌ ? 
प्रहस्त: प्रहसन॑ प्रह:, क्विप्‌ रूपम्‌, प्रक्कुष्ट हास्यमित्यर्थ:; तस्मात्‌ प्रहस्तः प्रहसनात्‌, कथम्भूतात्‌ ? स्वरंहस्ता 
सवं द्रव्यम्‌ रंहो वेग, स्वस्थ रंहो यस्मिनस्तत्तयोक्‍त तस्मातु, कथम्भुतः: ? जयद्रथः, इति तृतीयः पक्ष:, 
अथ चतुर्थो भारतीयः--सोपयं जयद्रथों जरासंधगृद्यो नरेन्द्र: प्रकुप्यन्‌ सन्‌ क॑ रिपुं वशं न चकार अपि तु 
सर्वमकरोदेवेत्यथ:, कथम्भूतः ? दीध्रांशुकः दीप्रा: अंशवः किरणा यस्यासो दीप्रांशु: सुर्य: क॑ तेज:, तदुक्तं 
“ब्रह्मात्मवाततेजस्सु कायस्वर्गशिरो जले । सुले5यंषु दशस्वेव कः शब्दोःप्यत्र वत्तंत इति दीप्रांशोरिव क॑ यस्य 
सः यस्य जयद्रथस्य हस्तो नोदार नोदयं प्राप्तवान्‌ ? अपि तूदारेव, कि कुवंन्‌ ? कुववन्‌ काम्‌ ? वृत्ति व्यापा- 
रम्‌ केषु ? कं प्रहस्तः क॑ प्रहसन्तीति क्विप्‌ कंप्रदसस्तेषु कंप्रहस्सु, कंग्रहस्स्वेकंप्रहस्त: “थ्वयतेःन्यतो5पि 
[ जै. सू. ४११७९ ]” इति सूत्रनिदिए्टत्वात्‌ तस, बक्रोक्तितया हास्य कुवाणपु पुरुषेपु इत्यर्थ: कस्मात्‌ वृत्ति 
कुर्वनु स्वरंहस्त स्वस्यात्मनो वेग: स्वरंहस्त: “कायास्तसै [ नै. सू. ४।१।७३ | इति सृत्रनिद्िष्टत्वात्‌ तस्‌ 
कथम्भुतः ? सहसा सह युगपत्‌ स्यतीति वित्‌ ( विच ) सहसा हिल: कक्‍्य ? रखे, रण विहायान्यत्र दिललो 
न भवतीति भाव: ॥१५॥ 

शत्रुको व्यंग्य-बच्चन कहते हुए शोघ्नतासे कान तक पूरे रूपसे खींचे गये धनुषसे 
बरसाये गये बारपोंसे व्याप्त मारीचके युद्धनों छोड़कर, डरो हुई-सी विजय-लक्ष्मी पर 
( परमात्मा ) श्रेष्ठ पुरुष रासके श्राशयमें खलो गयी थी, क्योंकि लक्ष्मी पृथ्वो ( कु ) के 
विजेता ( लाति ) बोरोंकी ही भोग्य ( उच्चित ) है। 

झन्‍्वय--झाहृष्टचापं, द्रुतमुक्तबारां, कुमारोचररां करा विहाय पझसों उत्का 
कुलो बिता जयश्री: भीतेव परवासं गन्तुमासीत्‌ । 

घनुषको पूरा खीयकर शीकज्तासे बार बरसानेमें तिपुरा भ्रोर कुमारी कुन्तीसे 
उत्पन्न राजा कर्णको छोड़कर कुल मर्यावाकी प्राप्तिके लिए उत्कण्ठित जयओी धमंसन्त्ति 
पाणण्शवोंकी ओर लल दी थी ॥ १४ |॥ 


उस पयुद्धमें रणके प्रसंगसे उच्च स्वस्से ललकारते, प्रखर रूपसे हायोंको फटकारते 
झोर क्ोघसे उद्दीप भ्राजानुबाहु राजा शुकने भ्रकस्मात्‌ हो किक्त शत्रुको बदामें तहों कर 


श्ध्द टिसन्धानमद्ाकाज्यम्‌ 


संरम्भिणाशान्तनवेन यरक्तः क्षोमेण भूरिभवसाम्बरेण | 
स्वयंश्वा वास्युरुगा न सोढः स सिंहनाद! कृतवर्मणा वे ॥१६॥ 
( पठ्चाथंकः ) 
पज्चकृत्व:, संरस्मिणेति--स सिहनादों न सोढ;, कया ? भुवा भृम्या क्षोमेण कृत्वा यः सिहनादो 
मुक्तः, केन ? संरम्मिणा मेबनादेत रावणपुत्रेण, कथम्भुतेन ? आशान्तनवेन आछान्ते दिगन्ते नवः स्तुतियें- 
स्य से तथोकतस्तेत सर्वेदिक प्रसिद्धेनेत्य्थं: पुतः कथम्भूतेन वरेण उत्तमेन, केषां मध्ये ? भूरिश्रवर्सा प्रचुर- 
यशसाम्‌, कथं यया भवति ? स्वयम्‌ अयो भाग्यवहों विधि: शोमनो5यो यस्मिन्‌ कर्मणि तत्स्वयमु पुनः 
कथम्मूतेन ? वाग्गुरुणा वचनगरिष्ठेन पुनः कथम्भूतेन कृतवर्मणा विहितसन्नाहेन, इत्येकः पक्षः, तथा स 
सिहनादों न सोढ:, केन कर्ता ? मुवा न सोढ: कथम्‌ ? स्वयमात्मना क्षोभेण कृत्वा यः सिहनादों भूरिश्रदसा 
भूरिश्रतो5ईभिषानेन कुम्मकर्णायुत्रेण युक्‍तः, कथम्पृतेन ? संरमस्मिणा राभस्यवता पुनः कथम्भूतम्‌ ? 
शान्तनवेन शान्तश्चासा नवश्च शान्तनवस्तेन शान्तनवेन उपशमवता योवनवता बेत्यर्थ:, पुन 
कथम्मृतेन ? आम्वरेण अम्बरगतिराम्बरस्तेत तथोक्तेन पुनरषि गुरुणा गरिष्ठेन पुनः कृतवर्मरोति शेष: । 
थ भारतीय:--स्वयम्‌ आत्मना अम्बरेशाकाशेन भुवा भूम्या च धिहनादों न सोढः, क्षोमेण ऋत्वा ये 
सिंहनादो मुक्त, केन ? शान्तनवेन गाज़ेयेन, कथम्भूतेन ? सं रस्मिणा औत्सुक्यवता, पुनः कथम्भूतेति ? 
भूरिश्रवसा प्रचुरयशसा पुनः गुरुणा पुनः कृतवर्मणा, तृतीय: पक्षः, तथा स्वयम्भुवा ब्रह्मणा न स सिहनाद: 
सोढ: यो वा क्षोम्रण कृत्वा सिंहतादों मुक्त+, कैम कर्जा ? गुरुणा द्रोशेनाचार्यण, कथम्भूतेन ? संरम्भिणा 
पुनः आशान्तनवेन सर्वेदिकप्रश्चिद्धेन पुनः भूरिश्रवर्सां बरेण प्रचुरयशसां श्रेष्ठेन पुनः कृतवर्मणा, चतुर्थे 
पक्षः, तथा स्वयम्मुवा अयोनिजेन गुरुणा बृहस्पतिनापि स सिहनादों न सोढः यः क्षोमेण ऋृत्वा सिहनादो 
मुक्त, केन कर्त्ना ? कृतवर्मंणा कृतवर्माभिधानेव नरेन्‍्द्रेण, कथम्भूतेव ? संरम्भिणा कोपयुक्तेन पुनः 
शान्तनवेन शान्तेषु जितेन्द्रियेष्वेव पुरुषेषु नव: स्तवनं यस्य तेन शान्तैरपि स्तुतेनेत्यर्थ: पुनः भूरिश्रवसां 
वरेणेति शेष:, पञुचम:ः पक्ष: ।4१६।॥। 
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लिया था ? क्‍योंकि उसका रथ जिधर जाता था उधर हो विजय होती थी । 

भ्रग्वय--प्रहस्त: स्वरंहस्त उदारबृत्ति कुर्वन्‌ू, दीप्रांशुकः,. रखे स-हसा सोध्य॑ 
अयद्रथ: प्रकुप्यन्‌ क॑ रिपुं बशं ने घकार । 

यद्यपि लोगोंके द्वारा हेंसा गया था तथापि अपने वेगके साथ आागे-प्रागे बढ़कर उदार 
प्रकृतिका परिचय देता हुआ, प्रवरकिररण (सुर्य) के समान तेजस्वी झोर रखें प्रकस्मात्‌ 
हो संहरकर्ता, उस जयद्रथने कुपित होनेपर किस शत्रुकों नहीं हरा दिया था ? ॥ १५ ७ 

( प्रथम भझ्र्थ ) सहान्‌ यशस्वियोंके श्रग्मरती मेघनाद ( संरस्भिन्‌ ) को &तिहगजना- 
को किसोने भी नहीं सहा था, क्‍योंकि इसको फीति दिश्लाप्रोंके श्रन्त तक फंलो थी, इसके 
मारे पृथ्वी कॉपतो थी, इसके वचनोंमें सार था, झौर उस सस्य बहू कवज घारण करके 
युद्धफे लिए सन्नद्ध था ( हितोय श्र ) पअ्रत्यन्त वेगवान्‌, प्रकृतिसे झशान्त झोर युवक, 
बातका हठी झोर युद्धवेशमें उपस्थित खेचर पुत्र भूरिश्रवाकी रोषसे निकलो हुँकारको स्वयम्‌ 
रासने भी नहीं सहा था। 

( तृतोय प्र ) विश्यमें श्रत्यन्त विख्यात, बय तथा पदके कारण पितामह, कव- 
खादिसे सुतज्ञित तथा युद्धके प्रषंचमें प्रवीण भोष्म ( शान्तनव ) के द्वारा क्रोधावेगसे किये 
गये प्रनक्षरो युद्धघोषको प्रृथ्यो झोर प्राकाश भी स्वयं नहीं सम्हाल सके थे । ( चतुर्थ ) 


१. क्शास्तआसो नवथ अशान्तगवस्तेन अशान्तनवेण ओऔद्धत्यवलेति । 
२. अवाक अनक्षर: शब्दभेदरहित इति थावत्‌ लिंहन.द अध्यवसेय: । 


घोडशः सर्यः श्षध 
रथानिमेउ्न्ये च सम॑ नरेन्‍्द्राः श्रपूरिताशानथबाजियुक्तान । 
आपूरयन्ति सम सनोरथांश्र कि नोब्वतानामुपपथते च (वा)॥१७॥ 
रथानिति--आपूरयन्ति सम, के ? इमे अन्ये व नरेन्द्रा,, कानू ? रधान, कथम्‌ ? सम॑ शुगपत्‌ 
प्रपुरिताश्चान्‌ प्रपुरिता आशा दिशो यैस्ते तथोक्तास्तान्‌ पुनः वाजियुक्तान्‌ वा अथवा आपूरयन्ति सम नरेन्द्र: 
कान्‌ १ मनो रथान्‌ कथम्भूतान्‌ ? प्रपूरिताशान्‌ प्रपुरिता अप्शा वाज्छा पैस्तानु पुनः आजियुक्तान्‌ सहग्राम- 
युक्तान्‌, युक्तमेततु, वा अगवा उद्यतानामु उद्यतवतां पुंसां किन्नोपपद्यते किन्न जायते, अपि तु सर्वमप्युपपथ्चते, 
इति शेष: ॥१७॥ 
स्वयं परान्ना(पुरा ना)मयसीति भतुर्ज्या ख्रीनबोढंव पुरन्ध्रिवगगें! 
बलात्हृता राजमिरइ्नलग्ना वक्रश्य भूयों धनुपः खरस्य ॥१८॥ 
स्ववमिति--बलात्कृता दाढ्थ नीता, का कर्मतापन्ना ? ज्या मौर्वी, कथम्‌ ? भूयः पुनः, कथमिति ? 
स्वयं पुरा तामयसि भर्तुरिति स्वाभिन: स्वयमात्मना पुरा पूर्व नम्रा भविष्यक्षि । कैबंलात्कृता ? राजभिनं- 
रेन्द्रे, कथम्भूता सती ? झज्धलग्ता, कस्य ? घनुषः, कथम्भूतस्य ? वक्रस्प पुत: खरस्य निष्ठुरस्य, केव 
बलात्कृता ? नवोढा नुतनपरिणीता स्त्रीव, कै: ? पुरन्श्रिय्गें: प्रौढदमहिलाजने:, कथमिति ? स्वयं पुरा नाम- 
यसि भर्त्तुरिति शेष॑ सुगममु ॥१८॥॥ हि 
जीवाभिषात कृतधर्मपीडड न्यास्येषु मार्गेषु निपक्तचित्ताः । 
ते सत्यसन्धाः सुधियो5पि चक्रयों याइशः कर्म च तस्य तादक ॥१६॥ 
जीवेति--न्याय्येपु मार्गपु निषक्तबित्ताः ते सत्यत्तन्वा: सत्यप्रतिज्ञा: सुधियो:पि सन्‍्तः जीवाभिषाद॑ 
कृतघर्मप्रीडमिति विशेषणं चक्रुरेति, विरोध परिहरति--न्याय्येपु मार्गेपु न्याय्याश्व ते इपुमार्गाश्न न्याय्येषु- 
मार्गास्तेयु शराणां मार्गेठु इश्टिमुप्टिसन्धानव्याजेयू दत्तचेतस्का इत्यर्थ:, पुनः सत्यसन्धा: सत्य सन्दधते बाणान 
युद्धके लिए तैयार, दिगनन्‍त विख्यात, महान्‌ यश्वस्वियोंमें श्रेष्ठ तथा कवचधारी द्रोणाचार्य 
( गुरु ) के सुखसे निकली रोषके कारण अस्पष्ट सिहगर्जनाकों कृष्ण ( स्वयम्‌ ) भगवान्‌- 
ने भो सहन नहीं किया था। ( पंचमार्थ ) शभ्रत्यन्त कुपित तथा उत्तेजित, यशस्थियोंके 
प्रमुख, शान्त पुरुषोंके द्वारा स्तुत कृतवर्माके मुखसे निकली हुंकारको स्वयम्‌ भगवान्‌ तथा 
बृहस्पति ( गुद ) ने भी नहीं सहा था 0 १६ 0४ 
घोड़ोंसे युक्त समस्त विज्याओंमें व्याप्त रथोंपर पूर्वोक्त राजा तथा धोर दूसरे राजा 
लोग भी एक साथ बेठ गये थे। मानो युद्धमें लीन इनके भ्रभिलषित मनोरथ हो पूर्ण हो गये 
थये। ठीक ही है, पुरुषार्थी पुरुषोंके लिए क्या नहीं प्राप्त होता है ? ॥ १७७ 
टेढ़े तथा तीकष्ण धनुषके ऊपर राजाग्रों-हारा चढ़ायी गयी डोरोको उनकी पत्नियोंने 
इसलिए खूब कसा तथा कड़ा किया था कि नव-विवाहिता खोके समान वह उनके 
पतियोंके शत्रुओ्नोंको स्वयं भुका देगी [प्रौढ़ खियोंके द्वारा विपुख और रुष्ट पतिके पास भेजो 
गयी तथा जबरदस्ती उसकी देहसे चिपटी नव-विवाहिता बहु भो बादमें पतिफों सर्वधा 
भुका लेती है | ५ १८४७ * 
न्याय सार्गपर चलनेके लिए कृत-संकल्प ओर सच्चे प्रतिज्ञा पालक वियेकों पुरुषाने 
भी घर्मेंकी विनाशक जोवाहिसा की थी [ विरोधाभास है। परिहार ] शजविद्या-सम्भत 


.._॥. स्त्री नथोदेव टीकासस्मतः पाठः। मूछपाठो5पि ज्यापक्षे अश्नीः, समवोदापक्षे पदअछेदेग ग्ोज्यः । 
३७ 





२६० डिसन्धानमदाकाब्यम्‌ 


सत्यसन्धा: सुधियोउपि दक्षाश्व कृतधर्मप्रीड विहितचापकदर्थन यथा भवति जीवाभिषातं प्रत्यञ्वाविस्फारं 
घक्रुः कृतवन्तः, युक्तमेततु, यो याद्शः ताहगेव तस्य कर्म जायते, चक!रोपत्रावधाररो बोद्धव्योउव्ययानाम- 
नेकार्थत्वातु !१९॥। 


उत्कण्य मौवीनिनदं नृपाणां तनुलुता कण्टकिताउनुरागात्‌ । 
उत्सेकतो वीररसेक्सारादभूद्विरढेव सम॑ रिपृणाम्‌ ||२०॥ 
उत्कण्येति---अनु रागादानन्दभरातु कण्टकिता सती तनूलता सममेव हेलया5$भूत्‌ संजाता, केषामु ? 
शुवाणाम्‌, केव ? विरूठेव अडकुरितेव, कस्मात्‌ ? उत्सेकतों गर्वात्‌ू, कथम्भूतातु ? वीररसैकसारातू, कि 
कृत्वा ? पूर्व कण्टकिता तनुलता उत्कण्यं ऊष्बेकर्शं श्रुव्वा, कम्‌ ? मौर्बीनिनदं ज्याध्वनितम्‌, केषामु ? 
रिपुणामित्रि ॥ २०॥। 
ज्याचक्रुद्ध स्थितमड्रमेव रवेरिवोच्चे! परिवेषभाजः | 
तेजो जगद्दथाप तु राजकस्य रोदूधुं परं ज्योतिरहो न शक्यम्‌ ॥२१॥ 
ज्येति--स्थितमड्भमेव, कथ्रम्मृतमु ? ज्याचक्ररुद्धं मौर्वोमण्डलनियन्द्रितमु, कस्य ? राजकस्य 
मरेन्द्रसमुहृष्य, कस्येव ? रवेरिव, यथोच्चैः परिवेषभाजो रवेरज्भमेव +्थितं तु पुनव्यापि व्याप्तोति रम, कि 
कत्तू ? तेज:, कि कर्म ? जगत लोकम्‌. कस्य ? राजकस्य, कस्येव ? रवेरिव, यथा रवेस्तेजों जगद्दधाप्नोति, 
युक्तमेतत्‌, अहो पर निरुपम ज्योति: रोद्धुं न शत्रयं स्थादिति शेष: ॥२१॥। 
घाताय कतु द्विपतां प्रतीरे! शरोअग्रपक्तान्मनसों रथाच्र | 
प्रागभ्यपित्रों जनि पश्चिमो5पि पश्चान्न शीघ्र: प्रथमोडपि मन्दः ॥२२॥ 
घातायेति--अन्न चक्रारेण सम्भावनार्थो निवेद्यते। द्विषतां शत्र॒णां घाताय कर्ततु प्रवी रे: सुभटै: रथात्‌ 
ममसोःप्यम्र पुक्तात्‌ अभ्यमित्र्यः शत्रुसस्मुख: सन्‌ शर: प्राक्‌ पूर्वो5जनि, युक्तमेततू, शीघ्र: पश्चिमो5पि न पश्चात्‌ 
स्थातु मन्द: प्रथमो5षि न प्रथम: स्थात्‌ इति शेष: ॥२२॥। 
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शर संचालनकी विःघ ( न्यायूय-इषुमागेंषु ) में तल्लोन, तथा ठीक लक्ष्य (सन्‍्ध) को साधते 
हुए सनन्‍्मति योद्धा धनुष ( धर्म ) को पूरा खींचते थे तथा ज्याको फठकारते थे । उचित ही 
है जो जसा होता है उसका कर्म भी बसा होता है ॥ १६ 0 

शत्रु राजाधोंकी ज्याको टंकारको सुनकर शुद्ध दौर शसका उद्रेक होनेसे सपक्षो 
राजापओंके इकहरे शरोर एकाएक वेसे हो रोमांचित हो उठे थे जिद प्रकार घन-ग्जेनाके 
साथ-ताथ वृष्टिके सेकसे बेलें श्रंकुरित हो उठतो हैं ॥ २० 0७ 

योद्धा राजाशोंका तना हुआआ उत्तम दरीर खिचो हुई ज्याके गोलेसे घिर गया था 
तथा उसका प्रताप सारे बविददमें फंल गया था। अ्तएवं वे परिवेशसे घिरे और संसारको 
प्रकाशित करते सुर्य-बिम्वके समान लगते थे । उचित हो है क्‍यों।के सर्वोपरि ज्योति या परा- 
क़मकोी कोन रोक सकता है ? 0२१४७ 

हात्रुश्लो पर प्रहार करनेके लिए महान्‌ योद्धाप्रों-द्वारा छोड़ा गया बारप, श्रपनेसे पहले 
लले योद्धाके रथ ओर मनसे भी जल्दो दान्नुफे सामने जा धमका था। उचित ही है बादसें 
चला वेगशाली भी पीछे नहीं रहता भौर पहले चला धीमा भी श्रागे नहीं जा पाता 
है॥ २२१ 

३. अभ्पसित््यः हुति ट काश्थ: पाठ उचितः 





पोडश: सर्ण २६१ 


अन्योन्यप्रुत्पीड यतोः सखोब ज्याधन्व नोमंच्यमलुप्र बिश्य । 
निवारयन्तीब युग ब्रिद्रं तदायतेषु; पृथगाचकर्ष ॥२३॥ 
अन्योन्यमिति--आशबकर्ष आक्ृष्रवती, का ? इपु्बाण:, किमु ? तद्‌ द्वितयं पृथक, कपम्मूता सती है 
आयता दीर्घा, कि कुर्ववीव ? निवारयन्तीब, किम्‌ ? युगं युद्धमू, क्थ यथा भवति तथा वि (दूरं)दूरतरम्‌, 
केव ? सखीब, कि कृत्वा ? अनुप्रविश्य, किम्‌ ? मध्यम्‌, कथोः ? ज्याधन्वतो: मौर्डीचापयो:; कि कुर्वतोश है. 
उत्पीडयतोः कदयंयतो:, कथमु ? अन्योन्यमितरेतरमिति॥॥२३॥ 
परस्परं वेगितमाप्लुवन्तो न पेतुरुद्धियशरा दयाश्र । 
तेज्न्योन्यसेनामुभयेउ्प्पनाप्य सत्र श्लाधमाना इत्र तीदणमावम्‌ ॥२४॥ 
परस्परमिति--ते उभयेठपि द्वितयेडपि शरा हमाइब ने पेतु: न पत्षिता:, कि हृश्वा ? पूर्वमवाष्या$- 
प्राप्प, काम ? अन्योन्यसेनामितरेतरसेन्यमु, कि कृत्वा ? पूर्व॑भुद्भिद्य ऊध्व॑ भित्त्वा, कथम्‌ ? परस्परम्‌, कि 
कुव॑न्त: सन्‍्तः ? आप्तुवन्तः, किम ? वेगितमु, कि कुर्वन्त इव ? इछाघमाना इव, कमु ? तीक्ष्णभाव॑ स्व- 
मात्मीयमिति शेष: ।।२४।॥ 
श्यत्तया वक्तुमह न शक्तः स्थदानिषूणां युवि ये गिरिम्यः । 
स्थवीयसो5प्याशु विभिध नागान्निबद्धकोपा इव रक्तरक्ता। ॥२५॥ 
इयत्तवेति--युधि सड़ग्रामे, तेषामित्यध्याहायंम्‌, इंपूणां बाणानां स्यदान्‌ वेगानू इयत्तया वक्तुं स 
शक्तो:हमू, ये; इपवो विब्द्धहोगा इबवं रक्तरक्ता: रक़्तेन रुधिरेण रक्ताः शोणिता इत्यर्थ:, बश्ृृवुः, कि 
कृत्वा ? पूर्व विभिद्य विशेषेण भित्वा, कान ? नागानू हस्तित', कथम्‌ ? आशु छीघ्रमू, कथम्भूतानू ? 
गिरिस्य: पर्बतेम्प: स्थवीयस: स्थृूलत रानपि ॥२५॥ 
आस्येपु जिह्ला हृदयेषु हस्तान॑ंसेषु शूराः श्रवणान्‌ प्रपत्के! । 
समस्तभन्पुष्करिणां पिशाचान स्तम्मेषु कीलेरिव मन्त्रसिद्धा। ।२६॥ 
आस्पेप्विति--भुरा: भटा: पृपत्कै: बाण: पुप्करिणां हस्तिनामु आस्येयु मुखेपु जिल्ला: समरतभन्‌ 
कोलय।मानु:, तथा हृदयेपु हस्तान्‌ शुण्डादण्डानू, तथा अंसेउु स्कन्घेषु श्रवेणानू, क इब ? मन्त्रसिद्धा इव, 
यथा मन्त्रिण: पिश्ाचान्‌ बीलै: स्तम्४पु संस्तभ्नन्‍्तीति शेष: ॥।२६॥ 


एक-दूसरेको परस्परमें पीड़ा देते हुए धनुष श्रोर ज्याके बीचमें भ्राये हितंषी मित्रके 
समान लम्बे-लग्बे दाण ऐसे लगते थे सानो उन दोनोंके संघर्षको दूर करनेके लिए ही उन्हें 
झलग-झलग खींचकर रोक रहे थे ॥ २३ 0७ 

भ्रपनो-अपनो तोक्ष्णता और उद्रताकी प्रशंसा करते हुए श्रौर प्रतिक्षण बेगव्ने बढ़ाते 
हुएके समान वे दोनों श्वार्थात्‌ योद्धाओंके बार तथा घोड़े पक्ष और विपक्ष हो सेवाओं तक 
बिना पहुँचे परस्परमें ही टकराकर नहीं गिर गये थे ७ २४ ॥ 

उन बाखोंकी तेजी या गतिको नहीं कहा जा सफता है, जो युद्ध-भूमिपर 
झाये झंर पहाड़ोंसे भो विज्ञालक्ाय हाथियोंकों पलक मारनेके समयमें हो छेदकर निकल जाते 
थे। और रक्तसे ऐसे लाल हो जाते ये, मानो तोन्न शोधसे ही भभक रहे हैं ॥ २५ 0 

बीर योद्धाओरोंने ग्रपनो बारा-वर्षाके द्वारा हथिनियोंकी जोभोंकी मुसोमें, शुण्टरा दण्डको 

छातोपर झौर कानोंको कन्धोंपर उसो तरह टांक दिया था जिस प्रकार मन्‍्त्रोंको जगानेवाले 
सिद्ध पुरुष कोलोंके द्वारा पिशाचोंकों खम्भोंपर कोलित कर देते हैं ॥२६४ 


र६२ द्विसन्धानमद्दाकाब्यम्‌ 


निर्याणभागेष्विषुभिविंभिश्नास्तैरकुशाकपनिवद्धशड्डा! । 
पराइतन्‌ द्रमिभा न भीताः स्मरन्ति शिक्षां विधुरेषपि धीराः ॥२७॥ 


निर्याणेति--तैः शूरे: इपुनि: शरेः निर्याणभागेपु कुम्मस्थलप्रदेशेषु विभिन्ना इभा हस्तिनः दूरं यथा 
भवति तथा परावृतन्‌ परावृत्ता:, कथम्मूताः सन्‍्तः ? अंकुशाकर्ष निबद्धशद्भा: अड्कुशराकर्षणे निबद्धा शद्भू- 
येषां ते, युक्तमेतत्‌, धीरा: घुराः शिक्षां विद्योपादानं स्मरन्ति, कब सत्यपि ? विधुरेष्पि कष्टेडपि, न भीता:, 
श्रस्ता: पुरुषा: शिक्षां न स्मरन्तोति शेप: ॥२७॥। 


व्यद्धुं परानानतपूवकायाः स्कन्धान्तयोस्तैर्विनिखातबाण।: । 
योधाः सतूणद्वितया इवासन्‌ बध्नात्यनथोंडपि कुतश्चिदर्थव्‌ ॥२८॥ 


व्यद्धमिति--योधा: धनुर्धरा: तैः विध्यदृभिः स्कन्धान्तयों रंसान्‍्तरालयो: विनिखातवाणाः विनि- 
खाता निहिता बाणा येषां ते तथोक्ताः सन्त: सतृणद्वितया इव सवाणधियुग्मा इव आसन्‌ बभूवु:, कथम्भृता: ? 
परान्‌ छात्रूत्‌ व्यद्ध ताडयितुम्‌ आनतपूर्वकाया:, युक्तमेतत्‌, कुतश्चित्पदाथ दिनर्थो वप्यर्थ बध्नातीति शेष: ॥२८॥ 
तेषां धनुमेण्डलितं यशों न द्विषो धरित्यामपतन्न बाणाः । 
पृष्ठे निषज्ञः स्थितवान्न कश्निन्ननाम देददो हृदयं ननाम ॥२६॥ 
तेषामिति--तेथां नरेन्द्राणां धनुः मण्डलितं कुटिलितं यशो न मण्डलितं सडकुचितमित्यर्थ:, द्विषो 
धरिश्यामु भूमो अपतन्‌ न वाणाः; वैरिणो मेदिन्यां पेतु: न तु शरा:, पृष्ठे निषद्ध: बाणघि: स्थितवान्‌ न 
कप्नित्‌ शत्रु, नाम अहो देह: काय: ननाम नम्रोउभृत्‌ न हृदयं ननामेति शेप: ॥२९॥ 


ततो यदनां बलमष्यवस्थां गत॑ हत तेः परिवतते सम । 


स्थिरासिकापेयमधिष्ठितानां तद्घारियादोभिरिवास्वुधीनाम्‌ ॥३०॥ 
दि! दत इति--ततो धीरवर्णंनानन्तरं परिवतंते सम व्याघुटितमू, क्मि ? तद्वबम्‌, केप:म्‌ ? अधि- 
जिठतानाम्‌ आश्रितानामु, कि ततू्‌ ? कापेयं कपीनां भावः, कपिज्ञातेंदंप [ जै० सु० ३,४११७ ] कपित्वं 
बानराणामित्यर्थ,, कथम्भूतं बलम्‌ ? स्थिरासि स्थिरा असयो यत्र तत्‌ तथोक्तमू, यद्लं गतमु, काम्‌ ? 
ऊना हीनाम्‌ अपि अवस्थाम्‌, कथम्भूतम्‌ ? तै: शन्रुभिहंतं सतू, इव यथा अम्बुधीनां समुद्राणां यादोंभिर्जल- 
जन्तुभिहंतं सत्‌ ऊनाम्‌ अवस्थां गतमपि वारि परिवतंते इति दोष: । 





बासोंकी मारके द्वारा गण्डस्थल फोड़ दिये जानेपर भी हाथियोंको श्रंकुशके खोँचने- 
को शंका हो जाती थी । फलतः डरे रहनेपर भी वे लौटकर दूर तक मार फरते थे । उचित 
ही है, भीर व्यक्ति विपत्तिमें पड़ जानेपर भी क्‍या शिक्षाकों याद नहीं करते हैं ? अ्रपितु 
करते ही हैं श्रोर डरते नहीं हैं (२७७ 

शब्रुशंंकी छेदनेके लिए शरोरके ऊपरी भागकोी शझ्ागेकी ओर भुकाये हुए योद्धाओ्रों- 
के कन्धोंपर प्रतिपक्षी योद्धा बार गाड़ देते थे । तब वे ऐसे लगते थे मानो दोनों कन्धोंपर 
तुणोर लटकाये हैं । ठीक ही है कभो-क्रभो बुराईमें भी भलाई हो जातो है ॥२८॥ 

बोर योद्धाओंके धनुष खिचते-खिचते गोल हो गये थे किन्तु यज्ञ ज्योंका त्यों था। 
उनके शत्रु पृथ्वोपर लेट गये थे पर एक भो बाराने घरती नहीं छुई थी । पीठपर केवल 
तूणोर ही चढ़ा या कोई दूसरा छू भो नहीं पाया या। और शरोर श्रवश्य भुकता था 
किन्तु सनने आत्मससपंरणा नहीं ही किया था ॥२६॥ 

हृढ़ताके साथ तलवार चलातो हुई (स्थिरासि), जमकर लड़ते हुए सेनानायकों- 


१. दाजुलि: -प० । 


घोडशः सगे श्ध३ 


भारतीय: पक्ष:--तद्‌ यदूनां यादवानां बल परिवर्तते सम, कथम्भूतानाम्‌ ? अधिष्ठितानाम, 
कथस्मृतं बलम्‌ ? स्थिरासिकापेयं स्विरमाप्तितूं पर्याय: स्थिरासिका सा अपेया परित्याज्या यस्य तन 
तथोक्तम्‌ । शेष॑ प्राग्वत्‌ ॥३०॥ 
तथा दरीणां कलहायमाना सेना मुख दातुमपारयन्ती । 


घुधातिसुप्ता बहुवासराणि चरण न वेश्येव ययौ न तस्थौ ।१३१॥ 
दि तथेति--तथा तेनेव प्रकारेण हरीणां वानराणां सेना न ययौ न गता न चतस्थी न स्थितवती, 
कैव ? वेश्येव, कथम्‌ ? क्षणं मुहरतमेकम्‌, क्थ सती ? अतिसुप्ता अतिनिद्राणा सुरतासकोत्यर्थ, कानि ? 
बहुबासराशि प्रचुराणि दिनानि, कथम्‌ ? मुधा एवमेव, कथम्भूता ? कलहायमाना कलह कुर्वाणा पुनः 
मुख दातुम्‌ अपारयन्ती पराड्पुखीभवन्ती । 
भारतीय:--हरीगां यादवानां सेना। शेष प्राग्वत्‌ ॥३१॥ 


तदाशशंसे रणभूमिरेषां प्राज्योचिताड्ा पतिमात्तराणा । 


परासुमजातिकृतावलेपा पर्तिवराभ्यड्रविधि गतेव ॥३२॥ 

तदेति-- ददा तस्मित्‌ काले रणभूमि. पति स्व!मसिनम्‌ आशश्ंस इलाघते सम, केष!म्‌ ? एपँं नरेस्द्रा- 
णाम्‌, कथम्भूता ? प्राज्योचिताजु। प्राज्यानि प्रचुराणि उचितानि योग्यानि अद्भानि गजवाजिरवपदाति- 
लक्षणानि यस्यां सा तथोक्ता, पुनः कथम्परूता ? आत्तबाणा गृहीतशरा:, पुन: कथम्भुता ? परायुमज्जाति- 
कृतावलेपा परासूनां शवानां मज्जा तया अतिक्ृतोडलेपो5वर्लेपनं यस्या: सा, केव पतिमाशशंसे रणभृमि: ? 
पतिवरेव विवाह्ोचिता कम्येब, कथम्भूता सती ? अभ्यज्भविधि मज्जनक्रिपां गता, पुनः प्राज्योचिताज्ल प्रकृष्ट- 
माउप॑ प्राज्यं प्रकट छूत्े प्रज्यस्पोचितमज्ड (प्राज्यानि पूर्णविकसितानि उचितानि आनुपातियानि अज्ढनि) 
यस्या: सा, पुनः आत्तवाणा ( पतित्वेत गृदीतकौमारहरः ) पुनः परायुमज्जातिकृतावलेपा परा सम्पूर्ण 
लक्षणलक्षिता ( श्रेष्ठा ) या असुमतां जाति: प्राणिजाति:, तस्यां कृतो>वलेपो गर्वा यया सा तथोक्ता ॥३२॥। 


हिल >> जी >+ट लत ली ल७०४ ००८ लक आती जि ली किन क न आकन+ >टल जी आन आओ 











जी कह किन न जी कल + ८४ २७०3 जजजनीजन+ 


की वह वानरसेना यद्यपि संख्याक्षी हप्टिसे कुड होन (ऊना) प्रवस्थारो प्राप्त हुई थी 
तथापि शत्रुओंके द्वारा श्राघात होते ही फिर वैसे ही टूट पड़ी थो जैसे जलचर जस्तुम्रोंको 
उछल-कूदके कारण समुद्रका पानी चंचल हो उठता है [एक स्थानपर <हरने (स्थि- 
राधिका) की प्रकृतिसे दूर (प्रपेयं) श्र्थात्‌ श्रत्यन्त उद्योगी हृढ़ पश्रनुगामो राजाश्रोंकी 
यादवसेना विशेष अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर भी शत्रुओंके द्वारा प्रहार होनेपर दूसरी 
झोरसे बसे ही चढ़ बंडो थी जसे जलचर'' 'चंचल हो उठता है| ४३०७ 

इस प्रकारसे युद्धमें लीन बानरसेता श्रथवा यादवासेना (हरोरां सेना ) शबत्रुओंसे 
डढकर, सब्पुख-पुद्ध करनेमें सफल हो सकी थी प्रर्थात्‌ व्यूह-युद्ध कर रही थी। वेश्याफे 
समान कई दिन तक न सो सकी थो और न क्षरा-भरके लिए भी स्थिर ही रह सको थो 
झोर न श्रागे बढ़ सी थी (वेश्या भी बिव्से कलह करती है, मुख छूने नहीं देनी है, रातें 
जाग-जागकर दिता देती है श्रौर न भागती है और न क्षण-भर पास ही बेठतो है) ॥४३१॥ 

प्रचुर हस्दो, श्रद्व, रथ झौर पदाति सेनाके उपादेय श्रंगोंसे पुर्णां, बाणोंसे व्याप्त 
तथा मृत सेनिकोंकी चर्बास्रे लिपी हुई फलतः विवाहके लिए उबदन लगाये वधुके सघान 
रखतभूमिने राजाओ्ोंके नायकोंक्री प्रशंता को थो [वधुके भी अंग पुष्ठट, श्रानुपातिक रीतिसे 
पुर्णा विकसित तथा सुन्दर होते हैं। प्रारिए-जगतृ्‌की श्रेष्ठ जाति (रनुष्य गति) को भी 
ऐसी सुन्दरीका तब गौरव होता है जब वह प्रेमीकों पतिरुपसे स्वयं बरण करनेके लिए 
उबटन झादि लगाकर तेयार होती है] ॥३२॥ 


२६७४ दिसन्धानमहाकाब्यम 


स्थिराक्षरान्त युधिशद्धपून नामप्रसिद्ध धवन समस्तम | 


यस्य स्तुतेज्यापि विनामयुक्त क्रद्धः सरामो हि गतिनयस्य ॥३३॥ 
द्विः स्थिरेति--हि स्फुर्ट स रामो दाशरथियुंधि सड्ग्रामे क्रद्वो5पि सन्‌ नयस्य नीतेर्गतिरासीतृ, अद्याि 
साम्प्रतमपि स्तुते स्तवीति, कि करतूं ? भुवनम्‌, कथम्भूतम्‌ ? समस्तझ, किम्‌ ? नाम, करय ? यस्‍्य रामस्य 
कय [ रथंयूतं प्रतिद्ध प्रकट सिद्धपरमेष्ठित्वं गतमु ] यथा भवति ? विनामयुकत विनामो युक्तो यत्र स्तवन- 
कर्मेशि तद्यया भवति प्रण.मों चितमित्यर्थ,, कथ्थ यथा भवति ? स्थिराक्षरान्त न क्षरतीत्यक्षरों मोक्ष: अन्त 
अष्टगुणलद्षाणों धर्म: अक्ष रस्य अन्त: अक्षरान्त:, स्थिरो।विचलः अक्षरान्तों यस्मातु स्तवनकर्मंणस्तद्यया भवति, 
कथ यथा भवति ? शब्दपूर्वम्‌ शब्दों यश३, उक्तझ्च “शब्द: प्रपठयते सदृभिराविष्कारे मिरि ध्वनो, यशस्ये- 
वामिभाषायां शब्दशास्त्रविश। रदे --रि तिशब्दः पूर्वो यस्मात्‌ स्तवनकर्मणस्तद्यथा भवति । अन्न पूर्व जग- 
दृघाप्यस्थित्या नरेव्धरतागेन्द्रविभुतिसुब्सेवनानन्तरं पश्चात्तत्स्तवनान्मोक्षो भवितेति यथा मसोक्षो भवतीति 
भावो:प्युपन्यस्त: । 
भारतीय: पक्ष:--यस्य शत्रो! स नरेन्द्र: क्रुद्धः एतस्य प्राणापहारं करोमोति हृदये3त्यन्तया दुष्ट- 
परिणामतया कुत्रितस्तस्थ शत्रों; गतिर्नास्ति, केनोपायेन जीवामीतति लक्षण।वत्तेता न विद्यतीं, कथम्‌ ? हि 
स्फुटमू, कथम्भुतो5पि सत्‌ ? सरामोउपि रः गम्भीरो ध्वनि, आमः सा चेतः उक्तत्ब--“आमों रोगे तथा- 
5पक्के सादे चित्तेटपि पठ'यते, रः शब्द: कोविदेयनि गम्भी रे च ध्वनाविति,' रह रामाभ्यां वत्तंत इति सरामः, 
यस्य नरेन्द्ररय जाम अद्यापि समस्त भुवनं ह्ठुते स्‍्तौति, कथम्भूतं नाम ? स्थिराक्षरान्‍्तं स्थिरमक्ष रमन्ते 
यस्य नाम्नस्तथोक्तम्‌, पुनः कथम्भूसतमु ? युधिशब्दपूर्व युधिशब्द: पूर्वमादियस्य ततु पुनः विनामयुक्‍त वत्व- 
णत्वयोजिनाम संनेयं, विनामेन पत्वेन युक्त यत्तत्तयोतत॑ पुनः प्रसिद्ध विश्यातं, [ अभ्रवा प्रकृट्रा या साधुता 
तां गतम्‌ ] युधिष्डिरत।मेति भाव: ॥३३। 
स्परक्ननानन्दनमाशुकारेर्मी मन्द भानम्रमरातिजातम्‌ | 
कुयन्तमरुथन्तमुदी क्रय सेन्द्रविंसिस्मिये खेडघिगतवि मानम्‌ ॥२३४॥ 
द्विः स्वैरमिति--विसिस्मिये विध्मितमू, कै; ? सेन्द्रें: देव, कथम्हतें:? खे गगने विमान देव- 
यानम्‌ अधिगमैरधिष्ठतै:, कि कृत्वा ? अज्जनानन्दनं हतुमन्तम्‌ उदीक्ष्य निरीक्षय, कथम्भूतम ? उद्यतम्‌ 


उद्यम कुर्वाणमू, पुन कंथम्भूदम्‌ ? स्‍्वै: स्वीयैराशुकारैः शीघ्रकरणे: अर।तिजातं शत्रुसमुहं भीसन्‍्द मय- 
निरुत्साहम्‌ आनम्रजनच कुर्वन्तं विदवतम्‌ । 


जलन अं जज हट न हज 5५ न न्‍न्‍क “(के डे असम. डलसन नल भी बन कक >० २९०++ 


झ्राज समस्त संधार यश (झपद) की भायासे श्र।रम्भ करके भ्रविचल मोक्ष (अ्रक्षर ) 
की प्राप्ति पर्यन्त मिसके जीवन शो सब घटनाओं (नाम) को स्वुति करता है और परम 
घिद्धके (प्रसिद्ध) झपमें प्रशाम (वि-नाप्त) करता है वही राम कुपित होकर भी इस युद्धमें 
नोतिनागके प्रावरणके आदर्श थे [जिसके नाममें पहले युधि' शब्द है और भन्तमें विनाभ 
(षत्व) युक्त स्थिर ( ६०२ ) शब्द है और साधुताके श्रवतार ( प्रसिद्ध ) जिस युधिष्ठिर- 
को भ्राज भो पूरा 5िश्य स्तुति करता है। इतना ही नहों; जिसका हृदय करुखासे भींगा 
( स-प्राम ) है तथा वाणी (र) गम्भीर है यह जिसपर कुपित हो जाता है उसका संसार- 
में निर्वाह (गति) नहीं है] ॥३३४ 

झपने तीज प्राकरमणोंके द्वारा झ्नगिनते (जि-मान) तथापि भयसे शिथिल (भौ- 
मेन्च ) दातुप्रोंके समुदायोंको चरखोंमें भुकाता ( वि-नम्र ) हुआ तथा युद्धमें उत्साहपुर्वक 
तल्‍लीन प्रंजनानन्दन (हनुमात्‌) को देखकर झाकाझसें झ्राये इन्द्र तथा देवगरण श्रावचर्यमें 





१. विगत मान प्रमाणं यस्मात्‌ तदारातिजातस्‌ । 


पोश्शः सर्ग: श्ध्श्‌ 


अधघुना भारतीय:--विधिस्पिये, कै: ? लेडधिगते: खे+बिगत येषां तेः विद्याधरे, कथम्भतै: ? सेन्हेः 
इन्द्रयुतें: कि कृत्वा ? भीम बृकोदरम्‌ उद्यतम्‌ उद्यमं कु्वन्‍्तम्‌ उदीक्षय पुनः अरातिजात॑ सौर स्वमात्मान- 
मीरयतीति स्वैरस्तम्‌, कैः ? आशुकारेप, दमानज्रं दमेन आन कुर्वन्तमु, कथम्भुतं भीमम्‌ ? जनानन्दनम 
जनानानन्दय वीति जनानन्दनस्तमु, पुनः कथम्भूतमु ? विमान विश्विष्टो मानो गर्वों यस्य त॑ प्रकष्ठाह डर 
मिति भाव: ।३४॥। 


प्रभाविवारातनयस्य वीये कृताधिपार्थस्य निरूप्य भीता! । 
दत्तान्तराः पृव॑ंसरा बभूवुर्विपद्धिरुद्धा इब बन्धुवर्गाः ॥३५॥ 
हि: प्रभावीति--बन्वुवर्गाः बन्धुसमुहा: भीता. सन्त: विपद्चिर्डधा इव बशभूवृ: संजाता', कथम्भूता३ ? 
पूर्वत्तराः अग्रेश॒राट, पुनः दत्तान्तरा: दत्तावसरा३, कि कृत्वा ? पूर्व निरूप्यावलोक्य, किम ? प्रभावि 
प्रमाववत्‌, तारातनयस्थाजुदस्य वीर्यमु, कथम्मृतस्य ? कृताधिपार्थस्य कृतोःधिपार्थों येन तस्य विहित- 
राघवार्थ ग्येति शेष: । 
अथ भारतीय:--विपद्विर्द्धा इव विपदा विरुद्धास्ते तथोक्ता इव बन्युवर्गा, भीमादि बान्धव# 
समूहा बभूवुट, कथं यथा भवत्रति ? कृताधि विद्वितमानसपरीडम, कथम्शूता: ? पूर्वनरा: १श:सरा: 
पुन: दत्ताग्त रा: पुनः भीता: भी: इता गता येपां ते भीताः विन्ठभया:, कि झृत्वा ? पूर्य पार्थ ध्याजु नस्य 
बीय॑ शक्ति निरूप्यावजोश्य, कथम्भूनसस्य ? प्रभावितारावनयस्य अरातीतामग्रमाराल: से चासौ नयश्य 
अारावनयः प्रभावितों निश्चित आरातनयो येन तस्य तथोक्तग्य ॥३५ 
वरूथिनीलइनमन्यसैन्य ज्यलृत्यकोपानलमुलतन्तम्‌ | 
इदृष्ठा यमाकारम रिप्रजातं संहारमहाय भुतः शशझे ॥३६॥ 
वरूथीति--त्रि: । अरिप्रजा भुवः पृथिव्या: संहारं शज्षद्ढे शद्धुतवती, कथम्‌ ? अद्भाय भटिति, 
कि छृत्वा ? अन्यसैन्यं परबलम्‌ उत्ततन्तम्‌ अभिगच्छन्तम्‌ त॑ प्रसिद्ध नीले नीलाशिधानं वा नरेन्द्र दृष्ट्वा, 
कथम्भूनमन्यमैन्यम्‌ ? घन निविड पुनः वरूथि वरूथाः अस्मिन्‌ सन्‍्तीति वरूथि तद रथगुप्ियुक्तम्‌ 
पड़ गये थे [सहज भावसे वेयके साथ किये गये गदाफ़े प्रह्मारोंसे शदप्रोंके भुण्शोंकी दमन 
करके गिराते (प्रावश्र) हुए, पाण्डव लोगों (जन) के प्लानन्दफे कारण शोर श्रत्यन्त 
झहुंंकारी (वि-मातं) भीमको श्रागे बढ़ता देखकर भ्राकादाचारी (विद्याधर) तथा उनके 
नायक भ्राश्यर्यंचकित रह गये थे] ॥२३४॥ 
स्वामी रामके (प्रधिपस्य) इष्ठ कार्य (अ्रथ॑त्य) को करते हुए ताराके पुत्र ( तारा 
तनपस्य ) अ्ंगदके श्राश्चयेंकारक पराक्रमको देखकर भयभीत सिनत्र राजा भी विपत्ति कालमें 
मुख मोड़नेवालोंके समान भ्रागे बढ़े चले जा रहे थे तथा श्रंगदकी विजयऊी परिष्थिति पंदा 
कर रहे थे (विपत्ति कानमें झ्पने भी विरुद्ध हो जाते हैं, पहले ही साथ छोड़ देते हैं झौर 
सामना नहों होने देते हैं) [शत्रु कौरवों (प्रराति) की राज तथा युद्ध नीति (नयस्य) को 
भी विफल करते हुए तथा उनके सनक्रो श्लाकुलता (झ्राधि) में डालते हुए श्र्जुनके 
पराक्रमको देखकर भीम, झादि पाण्डव भी, विपत्तिके हो विरुद्ध हुं गये लोगोंके समान, 
युद्धमें झ्ाागे-प्रागे बढ़े जा रहे थे तथा भ्र्जुनको प्रगतिके झवसरको जुटा रहे थे । ओर भय 
(भी) तो उनसे दूर-दूर हो भागता-फिरता था (इत:) ] ॥३५७ 
क्रोधको झग्निसि तमतमाते हुए तथा मृतिमान्‌ यबसराज नीलकों रथोंसे घिरी 
(वरूथि) तथा प्रभ्मेद्य (घन) शत्रुओ्नोंफी सेनाके ऊपर टूटता देखकर रावराक्ी प्रजा 


३, माः इता गता येस्यः निसयाः। 





श्ध्दे डिसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


कथम्भूतं नीलश ? ज्वलत्वकोपानल ज्वलन्‌ प्रकोष एवानलो यस्थ त॑ पुनः यमाकार यमस्येवाकारों वस्य 
तम्‌ इत्येकोीउथं:, तथा अरिप्रजा नर दृष्ट्वा नलाभियानं वा नरेन्द्र बीक्ष्य भुवः संहारं शशज्भे, कथम्भूता 
अरिप्रजा ? ज्वलत्प्रतापा, कथम्भृतम्‌ अन्यपैन्यमु ? वरूबिनीछड्ध्न वरू/यनी सेना लद्भेते इति तथोक्तम्‌। 

भारतीयः--अन्यसैन्यं करत शशझू शबद्धितवती, कि कर्मतापन्नम ? संहारमू, कथम्भूतम्‌ ? 
अरिप्रजातम्‌ शत्रुम भवम्‌, कस्या: ? भुवः, कथम्‌ ? अक्लाय, कि कृत्वा ? यमाकारं यमस्य पुत्रत्वात्‌ यमौ 
नकुलसहदेवी तयोराकारं मूत्ति इष्ट्वा, कि कुर्वन्तम्‌ ? अन्यसैन्यं कौरवसैन्यमु उत्पतः्तम्‌ । अन्यत्‌ पूर्वंसममु । 
तृतीयो<र्थः ॥३६।॥॥ 

स वानराणां पतिरुग्रसेनः कि वर्मणा स्यात्किल मर्मणेव | 


'परादुयृहीतेन मिय्रेति चित्र संनद्धवान्‌ संनहनं न भेजे ॥३७) 
द्विः स इत्ि--चित्रमाइचर्य स वानराणां पति. सुग्रीवः सन्नहने न भेजे, कथम्भृतः सन्‌ ? सन्नद्धवानु, 
कंथम्‌ ? इति, किल लोकोक्ती, वर्मणा सन्नहनेत कि स्थातु, कथम्भूततेन ? परादितरस्मा दगुह्दीतेन, फया 
कृत्वा ? जिया भयेन, फैन ? ममंणेव, कथम्भूतों वानराणां पति: ? उम्रसेनः उम्रा सेनाउस्य स तीब्रदण्ड 
इति शेष: । 
भारतीय:--वाउयवा स नराणां पति: उम्रसेन उम्रसेनाभिधानों नरेन्द्र: सन्नहुनं न भेजे। शेषं 
तुल्यमु ॥३७॥ 
दिधद्वे लोकमरातिसेनं संधुक्षमाणं द्रपदेन तेन । 


क्रोधाग्नये5कल्प्यत कोटिकल्पं भामण्डलेनोत्तपताकंतेजः ॥३८॥ 
द्विः । दिघन्षेति--तेन प्रसिद्धेत भामण्डलेव जानकी अ्राता नाकल्प्यत न कल्पिदम्‌ किम्‌ ? अराति- 
सेतम्‌ अरातीनां सेवा अरातिसेनम्‌. कथम्भुतम्‌ ? समधुक्षमाणमू, कस्मे ? क्रोधःग्मये कोपयक्नये, कव ? 
द्ुपदे दासस्थाने, कथम्भृताय ्रोधाग्नये ? दिधक्षवे, कम ? लोकम्‌, कि कुर्बता सता भामण्डडेन ? उत्तपता, 
किन ? अकंतेज, सूयंत्रचं:, कथम्भुतमरातिसेनमु ? कोटिकल्पं कोटिप्रमाणुमु । 
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लीन न्‍ल नली, 


शोचतो थो फि अरब शीघ्र ही संसारका भो संहार जो जायेगा ( यमके समान संहारकर्त्ता 
तथा समस्त सेना (बरूथिनोी) के भेदन (लंघन ) में समर्थ नल नाम्के राजाको शत्रुसेनाकी 
झोर बढ़ता देखकर, रावरणके श्रकार्यके कारण क्रोधसे जलती (ज्वलत्प्रकोपा) उसकी 
प्रजा सोचती थी उसका ही नहीं अपितु विश्वका श्रन्त निकट है) [सेनाश्रोंको परास्त (लंघन) 
करनेमें समर्थ, लपटें लेती क्रोधाग्निके समान उमग्न, यस्के समान भयानक आक्ृतिधारी 
(यमके आत्मज) श्रथवा युगल रूपसे उत्पन्न (यम्ाकार) नकुल श्लौर सहदेवकों श्राक्रमण 
करते देखकर ही प्रतिपक्षी (अन्य) कौरव सेना अश्रपने राज्यकी समराप्तिको, उस कल्पनाको 
वारके काँप उठी थी जो शत्रुप्रों पाण्डबोंके द्वारा होनेवाली था ॥३६॥ 

प्रा्चर्थ है कि दुर्दध्य सेनाके स्वामी वानरोंके राजा सुग्रोबते | भ्रथवा मनुष्यों 
(नराणां) के भ्रधिपति (पति) उप्रसेनने | छुद्धके लिए तेयार होकर भी कव॒त्र नहीं पहना 
था ! यह कहता ८था कवचका क्‍या होगा ? झात्रुसे रंचमात्र भय न खानेवाला हृदय हो 
पर्याप्त है ४३७७ 

सूर्यके तेजसे भो भ्रधिक प्रतापो सीताके भाई प्रसिद्ध भामण्डलने समस्त लोककों 
भस्मसात्‌ करनेके लिए प्रत्यन्त प्रज्वलित अपनों क्रोधरूपी ग्रग्निमें हवतकों लकड़ी 


३. पशास-शत््रो: अ्रग्रईतिन लिया समणा शब्रमयमुनक्तेतसेति। इवररमादप्रहीतेनति। सम्पदाने 
दिसीया १ 





घोडश: सगे: २३७ 


भारतीयः--तेन द्रुपदेन द्रपदनाम्ता राज्ञा अरातिसेनं संबुक्षमाणं ताकल्पतैत्, कसम ? करोधारतये, 
कयम्भृताय ? दिवक्षते, कमू ? छोकम्‌, कि कुर्वता सता ? उत्ततता उत्तेजयता, किस ? अवतेज:, केस 
कृत्वा ? भामण्डलेन दी प्तिपरिवेषेण, कथम्भूतम्‌ ? कोटिकल्पमिति शेष: ॥३८॥ 
तीब्ोड्वं क्रुद्धमनेकसैन्यं परासुषेगन्तमरित्रजाय । 


निर्विज्य नित्यास्तमयात्कथंचिद्ेरोचनीदी प्तिरिषायतेव ॥३६॥ 
द्विः तीब्रेति--वैरोचनी विरोचनस्थेयं वैरोचनी, दीप्तिः त॑ लोकप्रधिद्धं सुपेश  सुपेणाभिध॑ 
राजानमुपायतेव परिणीतवतीव, कि कृत्वा ? पूर्व निविज्य, कस्मात्‌ ? नित्यास्तमयात्‌ अनवरतास्तातु, 
कथम्‌ ? क्यंबिन्महता कण्टेन, कथम्भूतं सुपेणर ? कद्धम्‌ , कस्मै ? अरिश्रजाय रिपुवर्गाय पुनः तौबोंदव- 
मुग्रगर्व पुनः अनेकरीन्य प्रचुरबलम्‌, कथम्मुना दीप्ति: ? परा उत्कृष्ठा। 
भारतीयः--वैरोचनो नाम कौरवगृह्यो राजा तस्येयं वैरोचनी दीप्तिस्पायतेव गतबतीब, कम ? 
उद्धवं नारायणामात्यमुद्धवारूयम्‌ । कि कुर्वन्तमु ? अणन्तम्‌ ऊर्जन्तम्‌, करमै ? अरिब्रजाय, कथम्भूताय ? 
परासुषे, 'असु क्षेपणे' इत्यस्य घातोः बवसूप्रत्ययान्तः 'सर्वधातुभ्य: कवसुकानौ वक्तव्याविति; निराकृतवत्‌ 
इत्यथं:, किम्‌ ? अनेकसैन्यम्‌, कथम्भूतं रुतू ? क्रुद्धभ, कथम्भूता दीप्ति: ? तीव्ा, या वैरोचनी दीप्ति: 
अयात्‌ गतवती, कम्‌ ? अस्तम्‌, कि कृत्वा ? पूर्व निविज्य, कथम्‌ ? कथंचित्‌, कथम्भूता ? नित्या 
परेरनमिभवनीयेति भाव: ॥ ३६ ॥। 
सज़ाम्बवः क्ञोमणमभ्यगच्छन्न केवल वारिधयो5द्रयश्च । 
भिन्ना विद्रे विशिखैरमोघं तथा दुरन्त विदुरस्प शख्रम्‌ ॥४०॥ 
सदिति--न केबलमभ्यगच्छत्‌, कोइसौ ? सज्जाम्बव:, संश्रासो जाम्बवः, सज्जाम्बवः जाम्ववा- 
भिधानः सुग्रीवस्य मन्त्री, किम्‌ ? क्षोमणम्‌, तथा अभ्यगच्छन्‌, किम्‌ ? क्षोभणम्‌, के ? बारिधयः समुद्राः 
क्रय: पर्वताश्र, कथम्भूता: सन्‍्तः ? विशिखेबर्णिधिंदूरे सड़ग्रामे विभिन्ना, तथा विद्वांसो>स्य जाम्बवस्थ 
अमोध॑ सफर दुरन्तं दुद्धर॑ शस्त्र विदुः जानन्ति, वारिध्यद्रिक्षोमणप्रकारेणेति। 
भारतीयः--न केवर्ल वारिघय: क्षोमणमभ्यगच्छनू, कथम्भूता: सन्‍्तः ? सज्जाम्बवः सज्जमम्यु 
येषां ते तथोक्ता3, अद्रयश्च क्षोभणमभ्यगच्छनू, कथम्भूता:? भिन्नाः, कै:? विशिखे. बाणेंट, तथा सति 
(द्रु-पद) की जगह क्या कोटि संख्या प्रमाण छात्रुओंकी सेनाकों नहीं कोंक दिया था ? 
प्रताप-पुंज (भा-मण्डल) के द्वारा सुयंके तेजको भो पछाडनेमें समर्थ द्रुपद देशके 
राजाने (द्वुपदेन) शत्रु लोकको जलानेके लिए भभकतो हुई क्रोधाग्निके कुण्डमें करोड़ों प्रभार 
कोरव सेनाकी श्राहुति दे दी थी ॥३५७ 
प्रतिदिन श्रस्त होनेवाले सूयंसे विरक्त होकर सूर्यकी उत्कृष्ट दीप्ति, प्रत्यन्त प्रतापी 
वानर राजा सुषेरके पास किसी प्रकारसे चली ही गयी थी। यह सुधेरा राजा भो (शत्रु 
समूहपर कुषित होनेके कारण ) राम-रावण युद्धमें विशाल सेनाके साथ सम्मिलित हुप्ना था। 
कौरव पक्षके राजा बेरोचनकी प्रखर दोप्तिने भगवान्‌ कृष्णके अ्रमात्य उद्धवको 
बरस फर लिया था। विज्ञाल सेनाके भ्रधिपति उद्धव भी तिरस्कारके पात्र शत्रु-समृहपर 
क्ढ़ थे। यही कारण है कि वरोचतकी स्थायी प्रतिष्ठा सवाके लिए लुप्त हो गयो थी ॥२६॥ 
राम रावण युद्धमें (बिदूरे) केवल जामवन्त ही क्षुब्ध नहीं हुए थे भ्रपितु इसके 
आखोंसे छेदे गये पर्वत ओर समुद्र भी काँप उठे थे। क्योंकि इस जामवन्तके शस्त्र ऐसे ही 
(भ्रद्भुत) विनाश्क झ्ोर लक्ष्यमेदी थे। 
महाभारतमें धृतराष्ट्रके प्रनुअ विदुरके उतर झानेपर पानोसे लहराते समुद्रों और 
विज्ञाल पवतोंमें मो बाण वबकिे कारण केवल उथल-पुथल ही नहीं सच गयी थी, अपितु 
३८ 





श्ध्द दविसस्धानमदाकाध्यम्‌ 


अदुः रक्षन्ति सम, के ? वारिधय:, कम्‌ ? अन्त स्वरूप द्रवकाटिन्यलक्षणम्‌, रे शब्दः निकृ ह्रसम्बोधने, रे जना 
क्रविद्वान्स: । विद्वज्जना विदुर्जातन्ति, किमु ? शल्त्रम, कथम्भूतमु ? अमोधम्‌ू, कस्य ? विदुरस्य 
विदुराभिवानस्य धृतराष्ट्रस्य लघीयसो अतुरिति शेष: ॥| ४० ॥॥ 


न सोढवैराधितरौद्रहेतिः स्थिरं तथैक॑ पदमन्यसेना । 
वेराटवीचारमयेन जाता गेहेष्विवाजिष्वपि कस्य गज | ४१ ॥ 
नेति--न जाता, का ? अन्यसेना सोढवैराधितरौद्रहेतिः विराधितों विराधितनामघेयरचन्द्रोदय- 
तामधेयत्य विद्याधरस्य पुत्र), विराधितस्येमा वैराधित्य, सोढा: वैराधित्य: विराधसम्बन्धिन्यों रोद्रा 
तीत्रा हेतयों यया सा अन्यसेता । तथा एक स्थिरं पद नासीतू, केन ? वैराटवीचारमयेन, वैरमेवाटवी 
तस्यां यः चार: प्रवत्तेनं तम्माद्द्ध॒यं तेन, युक्तमेततु, आजिष्वपि सड्ग्रामेष्वपि कस्य गर्जों विद्यते अपितु 
न कस्यापि, केष्त्रिव ? गेहेष्विव, यथा गेहेषु सर्वेषां जनानां गर्जो न तथाजिष्वपीति शेष: | 
अथ भारतीयः--न जाता, का ? अन्यसेना, कथम्भूता ? सोढवैरा, सोढं बैरं यय। सा सोढवैरा, 
तथा न जाता अन्यसेना, कथम्भूता ? रौद्रहेतिः, तथा नाघित्त न धृतवती, का ? अन्यसेना, किम्‌ ? 
स्थिरमेफ॑ पदम, केन ? वैराटवीचारभयेत वैराट: विराटाडइ्यो नरेश:, वीचारः आभिचारिक क्मे, 
मारणमित्यर्थ:, विराटसम्बेस्धी यो वीचारः तस्माद्यड्भयं तेन । अन्यत्समम्‌ ॥॥ ४१ ॥। 


ते सत्यकोपाहतशत्रुमुच्चेरामन्द्मार म्भग भी रनादः 
विभीषणः सोउ्ग्रजबेरभीतः समेत्य नाथं प्रधन॑ ननाथ ॥४२॥ 
द्वि तमिति--तं लोकप्रसिद्ध' ताथं स्वामिन राम राघवं प्रधनं सडप्रामं स विभीषणो रावणअाता 
ननाथ यावितवानू, कथम्‌ ? उच्चैरतिशयेन, कि कृत्वा ? पूर्व समेत्य आगत्य, कथम्भूतं रामम्‌ ? सत्य- 
कोपाहतशत्रु सत्यश्वासौ कोपशच सत्यकोप. अक्ृत्रिमक्रोष, तेन हताः शत्रवों येन तम्‌, कथम्भुतः ? दमा- 
रम्भगभी रनाद: विद्याभ्यासाय श्रमो दमः, दमस्यारम्भ: दगारम्भ: तरिमनु गभीरों नादो यरय सः, पुन; 
अग्रजवैरभीतः रावणवैरात्‌ त्रस्त: | 
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इन्होंने जेसे-तेसे (तथा) अपने स्वरूप (अ्रन्त) की रक्षा की थी (अदुः)। अहो प्रतापी विदुरके 
शल्की घातकताकों किसने नहीं जाना था ? ॥ ४० ४ 

शत्रु रावशकी सेना न तो (चन्द्रोदय विद्याधरके पुत्र) विराधके भीषण दास्त्रोंकी 
मारकी सह सकी थी ओर न एक भी कदम जमकर लड़ सको थी क्योंकि इससे शत्रुता 
करके बन-वन सारे फिरनेके भयसे वह व्याप्त थो। घरके समान युद्धमें भी किसी एककी 
हो हुंक।र नहीं चलती है । 

विराट राजाके संहारके भयसे काँपती कौरब सेना न तो शत्रु (पाण्डवों )की सारकों 
सम्हाल सको थो, न भयंकर श्ोंको सह सही थी ओर न डटकर एक भोी प्रतिरोध कर 
सको थी। ठोक ही है युद्धमें भी घरके समान एक ही व्यक्तिकी नहीं चलतो है ॥ ४१ ४ 

झ्रग्रज रावणकी वात्रुतासे भीत झोर विद्यास्यास (दम) के सतत भ्रारम्भके कारण 
गम्भोरतासे बोलते विभीवराने विश्व विख्यात प्रभु रामके पास ब्राकर बड़े श्राग्रहके साथ 
युद्ध करनेको प्रार्थना की थो क्योंकि वह्‌ जानता था कि र|मका कोप सच्चा है और शत्रुओं- 
का संहार करेगा | 


१. बैरेण यो अध्य्यां चार: पकायनं हस्माजयेन ब्याप्ता । २, बेराटाद्‌ू वीचार: तस्साथद्भयं-प० | 
है, तेन-7० । 


घोडश: सगगः २६६ 


भारतीय:--अपाहतशत्रु तं नाथ॑ युधिष्ठिरं प्रधनं सत्यक: सत्यकामिघान: कौरवगृदह्यो ननाथ, 
कि इत्वा ? मन्द समेत्य, कथम्भृतः ? उच्चैरा: प्रचुरधनः पुनः आरम्भगभीरनाद: आरम्मे गभीरो नादो 
यस्य सः, पुनः अग्रजवैः प्रधानवेगे: विभीषण: भयंकर: पुन: अभीतो निर्भयः ॥४२॥ 


स एप संभूय सम्ुद्यतात्मा विश्वोडपि विश्व॑ झुबन जिगीषु: । 


राजाध्यपेतो बहुशस्त्रपातो बभूव रामादिरिवात्मतन्त्र: ॥४३॥ 
स॒ इति--स एव विद्यो८पि समस्धो5पि राजा आत्मतन्त्रो बभूव सञ्जात, कि इंत्वा ? पूर्व 
संभूय मिलित्वा, कथम्भूतः: ? समुचतात्मा पुनः बिदवं समस्त भुवन जगत्‌ जिगौपु' जेतुमिन्छु, पुनः 
अध्यपेत: अभिन्न: अपृयक्‌ प्र(प्त इत्यर्थ:। कस्मात्‌ ? रागात्‌ रणेः्थेंउनुरागःतु “इष्टे वस्तुनि प्रीति: राग” ध्ति 
श्रुतेट, पुनः वहुशस्त्रपातः प्रचुरशस्त्रपात:ः, के इव आत्मतन्धों बमूव ? इरिव थः नारायणस्तस्थापत्यमु, 
हु: काम: यथात्मतन्त्रट, कस्मात्‌ ? रागात्‌ दृष्टे खग्वनितादिवस्तुनि प्रीति: अथवा रागादिरिव अविद्योपप्लव 
इव, कथम्भूत: ? त्रपात: लज्जाया अध्यपेत:, कथम्‌ ? बहुशों बहुकालमिति ॥ ४३ ॥ 
अप्यड्रसंवारकमद्भरागं स मन्‍्यमानः कवच प्रविशन्‌ | 
प्रागेव मन्ये शरणं प्रविश्वन्‌ ध्यायंस्तनुत्र' कथमाददीत ॥४४॥ 
अपीति--मन्येउहं जाने स विश्वो5पि राजा तनुत्रं कवच कथम्‌ आददीत अज्जीकुर्यात्‌, कि कुवंन्‌ ? 
ध्यायन्‌ चिस्तयनू, कानू ? कवच प्रविष्टान्‌ नरेन्द्रनू, कथम्भूतान्‌ ? प्राग्रेव पूर्वमेव शरणों प्रथ्िष्टान्‌, कि 
कुर्वाणोईपि ? अद्भ रागम्‌ अज्भ ंवारकम्‌ अद्भअच्छादकक मन्‍्यमानो5पि इति ॥ ४४ ॥ 
चिरं निषद्धों नियमेन सो5यं तीव्रासिधारत्रतबद्ध चित्त: । 
4 भेष्ट .ैढ [ 
कतु यथेष्ट गुरुणा कथंचिदुपेज्षितः शिष्य इबोदियाय ॥४५॥ 
घचिरमिति--सो«यं विश्वोषपि राजा यश्रेष्ट स्वेच्छाचरणं कर्तुं विधातुमुदियाय उद्यम कत्तवान्‌, 
कथम्भूत, ? नियमेन वोरब्रतेन चिरं॑ बहुतरकाल निवद्धः सन्निरुद्ध, कथम्भूतः ? तीब्रासिधा रात्रतबद्ध चित्तः 
झसिधारेव ब्रतमु असिधारात्रतं तोब्रं च तदसिवारात्नत च तीव्रासिधाराब्रतं तेन बढ्ध' चित्तं येन सर तथोक्तः, 
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प्रारम्भ (आ्रारम्भ)से ही गम्भीरता पूर्वक बोलता, शत्रुश्रों की पराजय करता, श्रपनी 
प्रत्यन्त (प्रग्न-) वेगशोलता (जबे.) के कारख भयंक्र तथा निर्भव (प्रभोत:) उस सत्यक्ति 
नामके राजाने धीरेसे (सनन्‍्दं) धर्मराज मरुधिष्ठिरके पास जाकर धोर संग्राम करनेको 
प्राथंना को थी ॥४२७ 

इस प्रकार यह पूरा राजवर्ग श्रपने प्राप ही उत्साहयुणं होकर पूरेके पूरे संभारको 
जीतनेकी इच्छासे नाना प्रकारके शस्त्रोंको चलाता हुआ्ला मिल करके एकमेक हो गया था। 
तथा अ्पने-एपने स्वामोकी भक्तिफे कारण फामदेव (नारायराके पुत्र 'ई' काम) के समान 
शात्मनिर्भर हो गया था | त्रिभुवनजयी, मनोभव झोर राजततञ्र (बन्धन) से मुक्त कामदेव 
भो, उत्पन्त होते हो बहुधा प्रासक्तिके कारण लोकलाज (अपातः) को छोड़कर मनमानी 
(आत्मतन्त्र) करता है| ॥ ४३ ४७ 

शरीरके लेपको भी कव बके भीतर घुतता शरीरका दूसरा श्रावरण सममनेफे कारण 
उक्त समस्त राजवर्ग तनुत्रको क्यों घारण करता ? क्योंकि इसका सन पहले ही शरखमें 
झापे लोगोंको कल्पनामें लोन हो गया था ॥ ४४ 0 

तोक्ष्ण घार युक्त तलबारफे चलानेके लिए कृत-संकतल्प झोर लम्बे अ्रसेसे शुद्धके 
नियमोंके पालक, गुरुके द्वारा उपेक्षित शिव्पके समान राजवर्गकी मनसानो करनेकी हिम्मत 


३०० दिसन्धानमहाकात्यम्‌ 


पुनरपि कथम्भ्रूत: ? क्थंचिन्महता कष्टेन गुरुणा उपेक्षित:, क इब ? शिष्य इव, यवोदियाय शिष्य, कि 
कतु म्‌ ? कर्तुम, किम्‌ ? यथेप्टमू, कथम्भूत: ? उपेक्षितः, केन ? गुरुणा, कथम्‌ ? कर्थ॑चितू, पुनः कथम्भूत: ? 
सियमेत परिमितकलित ब्रतेन निबरद्ध: निरद्ध: पुनस्‍्तीव्रासिवारात्रतबद्धवित्तः, असिषारेव ब्रतमु असिधारात्तं 
तीत्रे असिधारात्रते बद्ध चित्त येन स तथोक्त: ॥| ४५ ॥। 


आस्थायुकः स्यन्द्नमन्तरिच्षमापातुकस्तोयनिधेरशेषः । 
विपत्ञयुद्धान्यभिलाषुको5यं वेलोचतो ग्राह हवाबमासे ॥४६॥ 


आस्थायुक इति--अयम्‌ असौ अशेप: समस्तो राजा स्थन्द्न रथम्‌ आस्यायुक अधितिष्ठन्‌ 
आबभासे शुशुभे, कथम्भूत: ? अन्‍्तरिक्ष गगनम्‌ आपातुकः आपततन्नुत्प्लवमान इत्यर्थ:, विपक्षयुद्धानि 
शत्रुरणानि अभिल[पुकोडमिलषन्‌, क इव ? ग्राह इब, यथा जरूचरविशेषः, कथम्भूतः ? वेलोश्त: वेलोच्छ- 
छित:, कस्य ? तोयनिधे: समुद्रस्यथ, कथम्भूतों ग्राह: ? स्पन्दनं प्रवाहम्‌ आस्थायुकः पुनः अन्तरिक्षम्‌ 
आपातुकः पुनः विपक्षयुद्धानि अभिलापुक: ॥ ४६ ॥। 


अभद्गमात्रण परस्य भड्ढ ज्याधातमांत्र ण नृुपाभिषातस्‌ | 


ते चक्ररारोपितचापचक्राः स्वायासतन्त्र' हि जय॑ निराहुः ॥४७॥ 
अ्रूमज्जमात्रणेति--ते नरेन्द्रा: परस्य शन्रोंः भज्जञ तेजोमिभवं श्रभद्भमात्रेण चक्र: कृतवन्तः, त॒पा- 
लिषरातं राजहननं ज्याधातमात्रेण मोौर्वीविस्फारमाशत्रेण चक्र: छुत्तवन्त: | कथम्भूत्ता:? आरोपितचापचक्रा: 
कुण्डली क़तनशरासनसमूहा:, युक्तमेतत्‌ु, हि. यस्मात्‌ कारणन्निराहुनिवंदन्ति, के ? विद्वज्जना:, फ्रमु ? 
जयम्‌, कथम्भूतम्‌ ? स्वायासतन्त्रम्‌ आत्मप्रयत्वनाधीनमिति ॥ ४७ ॥। 


स्थिते समर्थ सति दक्षिणाज्ञे वामोउद्जभावः प्रथमो5ग्रगोअ्पूत्‌ । 
अकस्पभूयोपनतं विनेतुं जन्ये व्यवस्यन्निव जन्यमेषाम ॥४८॥ 


स्थित इति--एपां राज्ञां वामो5द्भमागः प्रथमो5ग्रमो5भूत्‌, कब सति ? दक्षिणाज्े समर्थ स्थितेषपि 
सति, कि क्ुर्वन्षिव ? व्यवस्यन्नित निश्चिन्वन्निव, किम ? जम्ये वामोड्यमिति प्रतिकुलोईयमिति जनापवादं 
विनेतु स्फोटयितुमू, बव ? जन्‍्ये सड्यरामे, कथम्भूतं जन्यमू ? अकल्पभूयोपनत ने कल्पस्य भावो5कल्प- 
भूयमसंकल्पत्वं तेन प्रवृत्तमिति ॥ ४८ ॥॥ 
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बड़ी सुश्किलसे पड़ी थो [घिरकालसे नियमोंके पालक श्रोर श्रतिधारा ब्रतके लिए श्रभ्यस्त 
शिष्यकी भी गुरुके द्वारा स्वतन्त्र कर दिये जानेपर भो स्वेराचार करनेकी हिम्मत नहीं 
पड़ती है| ॥४५॥ 

रथोंके ऊपर आ्रारूढ़, श्राकाशमें उड़ते हुएके समान तथा शन्रुपक्षसे युद्ध करनेके लिए 
झत्यन्त उत्सुक यह समस्त राजसमूह, समुद्रके कितारेपर उछलकर श्राये मगरके समान 
शोभित हो रहा था [ किनारेके पास उभरा मगर भो प्रवाह (स्थन्दन) के विपरीत चढ़ता है 
झोर पानोके ऊपर ऐसी छलांगें लेता है कि उड़ता-सा प्रतोत होता है ॥ ४६ ॥ 

धनुषको पूरा खोंचकर श्रागे बढ़ते हुए इस राजसमूहने झ्पनी भूकुटिको टेढ़ा करके 
हो झत्रुको भुका दिया था श्र धनुषकोी डोरोको फटकारके द्वारा ही शत्रुको भार दिया 
था। उचित ही है, क्योंकि विजय प्रपने-अपने पुरुषार्थके हो प्राधीन है ॥ ४७ ॥ 

युद्धके प्रारम्भ होनेपर शरीरके सबल वक्षिख भागके रहते हुए भी धनुष खोँचते 
समय योद्धाश्रोंका बाँया भाग सबसे पहले झगेको झोर निकल झ्ाया था। इसपर कवि 
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१. झुपप्कवमान थः । 


पोडश: सगे: ३०१ 


द्राधिम्नि बाह्दौरुरसः प्रथिन्नि प्रसपति स्यायदि शक्रचापम्‌ । 
तदा कृतज्यं तद॒पि प्रभूणां नाकपणस्थ प्रभवेदबेमि ॥४६॥ 

द्राधि म्नीति--अवैमि जाने5हूं तदपि शक्रचापमषि न॒प्रभवेत्‌ ने समर्थ मवे८्‌, कस्य ? प्रभूणासा- 
कर्षणस्य, कथम्‌ ? तदा तस्मिन्‌ काले युद्धममये, यदि चेत्‌ स्थात्‌. किमु ? शक्रचापमु इन्द्रधनु:, कथम्भृप्तम ? 
हतज्यं विहितप्रत्यअ्चमू, क्व सति ? बाद्वोः भुजयोः द्राधि|न्न सति, पुनः कि कुर्वंति सति ? प्रसपंति 
प्रसरति सति, तथा प्रथिन्नि सति विस्तीणंत्वे सति, कस्‍्य ? उरसो वक्षस इति शेष: ॥४९॥ 

पुरः प्रसस्े धनुष। द्विषद्भ्यः पलायन छचयतेव पश्चात्‌ । 
ज्ययापजम्मे श्ुजवीररूद्मीं संवधयत्येव जयस्य दिष्टथा ॥४०॥ 

पुर इति--पुरः पुरस्तात्‌ धनुषा प्रसस्न प्रसुतम, कि कुवंतेव ? सूचयत्रेव निवेदयतेव, किमु ? 
पलायनमु , केभ्यः ? द्विषद्भ्यः शजुस्य, कथम्‌ ? पश्चात्‌, तथाउपजस्मेब्पसुतमु, कया ? ज्यया मोर्ब्या, 
कि कुर्वाणयेव ? संवर्द्धंवत्येव वृद्धि नयत्येव, कामु ? भ्रुजवी रलक्ष्मीमू, कथम्‌ ? दिष्टयोत्सवेत, करय ? 
जयश्येति ॥५०॥॥ हि 

तेडपातयन्मागंणमेष वाह सोउप्यश्ववारं हृदय निषादी । 
है ढ (0 
नान्‍्योन्यपातानुगतं व्यमुश्वन्‌ विभागसम्पातभियेव बाणाः ॥४१॥ 

त इति--ते नरेन्‍्द्रा: मार्गरां बाणम्‌ अपातयन्‌, त्तथा एप मार्गग: बाहम्‌ अश्वम्‌ अपातयत्‌, सोह़पि 
वाह: अश्ववारमु अपातयत्‌, तथा निषादी अश्ववार: हृदयमु अपातयत्‌, तथा न ब्यमुखन्‌ न तत्यजुः, 
के ? बाणाः शराः, किम्‌ ? अन्योन्यपातानुगतमु, कयेव ? विमारगंसम्पातभियेवेति शेष: ॥५१॥ 

गुणेन मुक्त मुरुपवरिक्त मुखेन तीत्णं प्रतिपक्षबद्धम्‌ | 
मर्माविदेषामिषुजालमाय[दपारिषधस्प तुलां जनस्य ॥१२॥ 

गुटुनेति--एपां नरेन्द्राणामु इपुजालं श्षरश्रेणिः अपारिषथ्स्य हेयोपादेयविवेकविकलत्य मू्ेस्य 
जनस्य तुलामायात्‌, कथम्भृतमिपुजालम ? गुशेन ज्यया मुक्तम्‌ अपाक्ृतं पुनः ग्रुप रिवर्त गुरु थे तत्पर 
सच गुरुपय॑ तेन ग्रुरुपवंणा स्थूछग्रन्थिना रिक्त पुनः मुखेत तीक्षणंं पुनः प्रतिपक्षबद्ध पश्चातृपिच्छुवद्ध 
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कल्पना करता है कि बारंबार होनेवाले श्रकल्पनीय श्रपवाद (क्पोंकि यह बाग - उलटा प्रंग 
है) का मार्जन करनेके लिए ही उसने ऐसा किया था ॥ ४८ ४ 

यदि इन्द्रधनुषपर ही ज्या चढ़ा दी जातो तथा वह भुजाञ्रोंको लम्बाईसे भो ज्यादा 
खिचता तथा वक्ष:स्थलसे भी प्रधिक फंलता, तो भो युद्धके <ल्‍लासमें समस्त राजवर्गके 
खींचनेके लिए वह पर्याः्त न होता ॥ ४६९ ४ 

शजञ्नुप्रोंके हारा किये जानेवाले भावों पलायनका संकेत फरनेके लिए हो योद्धाप्रोंका 
धनुष, चलाधे जानेपर झागेको फंल गया था। विजयके दाकुन रूपसे ज्या भी पीछेको फंल 
गयी थो मानो वीरोंकी भुजाओझोंकी लक्ष्मी हो बढ़ गयी थी ॥ ५० ॥ 

योद्धा बाण को बरसाते (गिराते) थे, बाण घोड़ेको गिरा देता था, घोड़ा घुड़सवारकों 

गिरा देता था और घुड़सवार अपने हृदयको गिरा देता था। इस प्रकार एक दूसरेको 
गिरानेक्नी परम्परा होनेसे योद्धा लोग बिना (वि-पक्षियोंके मार्ग श्राकाश) में चले जानेको 
झादांकासे बाणोंको नहीं छोड़ते थे । [भ्रर्यात्‌ खूब साथ कर बार चला रहे थे] ॥ ५१७ 

ज्या (गुर) से छोड़े गये, ज्याकी मोटी गाँठसे दूर, भ्रत्यन्त तोक्ष्ण श्रग्रभागयुक्त , 
पीछेकी भोर (प्रति) पंखे लगाये हुए तथा शबत्रुओंके मर्मस्थलपर प्ाघात करते बाशोंका 


३०२ टिसस्थानमदाकाव्यम्‌ 


पुन: मर्मावित्‌ मर्म विध्यतीति ततू, अपारिषद्यो जनोउपि कथम्भूतः ? गुणेत शाल्ाभ्यासादिना मुक्त: 
पुनः गुरुपवे रिक्त: सूरिपरम्परया हीनः पुनः मुखेन तीक्षण: परुष: + शेष॑ सुगमम्‌ ।॥॥५२१ 


तान्प्राइपेण्याम्बुदभासि पांशौ मध्ये इशं रुन्धति शब्दरूक््यः । 
शरोउमिनत्पूगतिथानरातीन्को वा निषेद्धा भवितव्यताया! ॥५३। 
तानिति--शरों बाणः तानरातीन्‌ अभिनत्‌ भिनत्ति सम, कथम्भूतान्‌ ? पूगतिथान्‌ पूगानां 

पूरणा: पृगतिथा: “बहुपूगगणसद्भ भय तिथक्‌ तांस्तथोक्तान्‌ सझुपूरणान्‌, ,कथम्भृतः ? शब्दलक्ष्य: शब्दवेध्य+, 
क्‍्व सति ? पांगौ रेणो, जि कुबंति सति ? हृशं हष्टि रुन्धति सति, आवृण्बति सति, क्य ? मध्ये, 
कथम्भूते पांशो ? प्रावृषेण्याम्बुदभासि प्रावृषि भवः प्रावुवेण्य: स चासावम्बुदश्च तस्थेव भाः सादृध्षयं 
यस्य स तत्मित्‌ समलजलदसहश हृत्यथ:, युक्तमेततू, वाथवा मवितव्यवाया: प्राप्तव्यतायाट, को निषेद्धा, 
अपितु न को5पि ॥५३॥ 


तथाविधे्प्युद्यति धूलिजाले नृपा रिपन्प्रापुरमी यथास्वम्‌ । 
सवस्य पूर्वानुभवो5नुबन्धी को विष्वणन्मुद्यति नक्तमास्ये।४४॥ 
तथेलि---अमी दुपा: रिपून्‌ यथारवं यवायोग्य॑ प्र(पुड, क्‍्व सति ? तथाविध्र ताथ्शेउपि धुछिडाले 
उद्यति ऊर्ध्व॑ गच्छति सति, युक्तमेततू, नकत॑ रात्रो विष्वणन्‌ भुञ्जान: सन्‌ आस्ये मुखे को मुह्यति 
मोह गच्छति अपि तु न को5पि, सर्वेध्य पूर्वानुमव: पूव॑ंसंस्कार: अनुवन्धी प्रेरक इति ॥५४॥ 


तथोभयेषामपि भूपतीनां चित्तात्‌ प्रकोपश्चिरकालरूढः । 
परस्पर भार इवावतीर्णों जल्ले लघुर्विश्रमदित्सयेव ॥४५॥ 
तथेति--२था तेनेव प्रकारेश उभयेषामपि दयेषामपि भृपतीनां नरेन्द्र शां चित्तादवतीर्णः 
प्रकोपो जज्ञे जात:, कयेत ? विश्वम॒दित्सयेव विश्व दातु्भिच्छयेव, कथमु ? परस्परमन्योन्यम्‌, कथम्भूत: ?ै 
बिरकालरूढ: पुन: लघुः, क इवाबतीण: ? भार इवेति !५५। 
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समूह अशिष्ठ पुरुषको तुलनाको प्राप्त हुआ था। [असंस्कृत मनुष्य भी गुणोंसे होन होता है 
झाजाय (गुरु) परम्परा (पर्व) से शुन्य होता है, फठोर वचन बोलता है, विरुद्ध भागे 
' (प्रतिपक्ष) में लोन रहता है तथा तत्त्वके रहस्य (मर्म) को नहीं जानता है| ७ ५२ 0७ 

वर्षा ऋतुमें उनड़ते मेघोंके समान घने पु धले रंग पुक्त धुलफे छा जानेपर योद्धाश्रों- 
को प्रांखें प्रपने आप मूँद गयो थीं। तो भी शत्रुकोी श्रावाज़को निशाना करके चलाये गये 
बारणोंने, कुण्डके भुण्ड शत्रुश्“ोंकी भेद विया था। ठोक हो है, भवितव्यताक्नो रोकनेमें कौन 
समर्य है ७ ५३ ७ 

उक्त प्रकारसे घुलका बवण्डर छा जानेपर भो ये योद्धा-राजा यधायोग्य प्रफारसे 
झपने-पपने शब्बुको पा जाते थे । उच्चित ही है; बयोंकि सबका पुराना संस्कार प्रेरक होता 
है जैसे कि रातकों भोजन करनेवाले किसी भो व्यक्तिको अपने मुंहके विषयमें धोखा नहीं 
होता है ७५ ५४ ७ 

दोनों पक्षोंके राजाधोंके सनमें भारके समान बहुत समयसे जमा क्रोध इस घोर 
संप्राममें भो एक दूसरेको आ्राराम देनेकी इच्छासे हो उतर गया (बरस पड़ा) था श्लोर वह 
हुलका प्रतीत होने लगा था ७ ५५ 0 


चोडशः स्भे: ३०३ 


ऋणजुस्वमावादवदातवृत्ताः स्वनाथनाम्नामिययु! ऋताड़ाः । 
तृण मधोद्यावनिमन्त्रणाय दूता इवान्योन्यचसू' पृषत्काः ॥५६॥ 
ऋश्विति--एृषत्का: बाणाः अस्योन्यचमूमितरेतरसेनामु अभिययुरभिगच्छन्ति सम, कस्मे ? मृषो- 

द्यावनिमन्त्रणाय रणोद्यमनिमन्त्रणाय वा रणोत्सवनिमन्त्रणाय, कथम्‌ ? तूर्णो भटिति, क इव ? दुता 
इव, कथम्भूता! पृषत्का:? अवदातप्त्ता: अवदातं वृत्तं येषां ते खण्डितवृत्तय इत्यर्थः, कस्मात्‌ ? ऋजु- 
स्वभावात्‌, पुनः कयम्भूता: ? कृतारुा३ विहितचित्वा:, केन ? स्वताथवाम्ता आत्मप्रभ्वमिधानेत, कथम्भुता 
दूवा: ? अवदातवृत्ता: शुद्धवृत्तरः। अन्यत्समानम्‌ ॥५६॥। 

छत्रष्वजानामितरेतरस्प दण्डास्तदावादि पताधघचन्द्र! । 

नवप्रियत्वोद्धमियेव भूपैन तत्यजेउन्योन्यकृत वधेडपि ॥५७॥ 


छत्रेति--तदा तस्मिन्‌ काछे अद्धंचन्द्रे: अ्धंचद्धाकारे: बारां: छत्रध्यजानां दण्डा: अवादिषत, 
(अवाधिषत) छिल्नाः, कस्य ? इतरेतरस्य, तथा न तत्यजे न त्यक्तम्‌, किमु ? अस्योन्यक्रतं कमंव्यतिहार:, 
के: ? भूपैः, क्त्र सति ? बधेडरि, कयेव ? नवप्रियत्वोद्धभियेव नूतनप्रेममज़ मयेनेवेति भाव: ॥५७ 
ते सायक्ाः संयति संनिवृत्य कत्त प्रियाख्यानमपारयन्तः | 


स्वं साहस॑ पत्युररातिवगर्भुत्या इवारूयन्पतिताः पतद्धिः ॥५८॥ 

इति--ते सायक्षा: बाणाः साहसं ना$यं ना$दुमिति प्रत्ययलक्षणम्‌ अ।रुपन्‌ निवेदितवन्त:, 
कथम्भूसम्‌ ? स्वमात्मीययु, कल्य ? पत्यु: स्वामित,, कथम्भूता: सन्‍्तः ? पतिता:, के: साद्धमु ? 
अरातिवर्गंट, कि कुबेद्म: ? पतद्भिः, कि कुर्वन्त: ? अपा रयन्तः अशयनुवन्तः, किम ? प्रियास्यानं मवतां 
शात्रयों निपातिया अस्माभिरिति, का? संयति सडय्रामे, कि कृत्वा ? पुर्व सन्निवृत्य व्याधुटय, इत यथा 
पतदिभरराजिवर्गे: सहपतिता: स्वं साहस॑ पत्युराख्यन्‌ भृत्याः संयति, कि कुर्वन्तः ? अपारयन्तः, किम्‌ ? 
प्रियाह्यानम्‌, कि कृत्वा ? पूर्व सन्निद्वत्येति ॥५८॥ 

भ्र वस्प शौर्यायतनस्य कतु राज्ञा शिलाशासनमिच्छतेत्र | 


चक्षः स्वनामाक्रमार्गणाई परोवरस्याक्रियता खिलेन ॥५६॥ 
वुवस्थेति--अक्रियत कृतम्‌, कि कर्मंतापन्नम्‌ ? वक्षों हृदयम, कथम्भूसम्‌ ? स्वनामाक्ष रमागे- 
णादुगु स्वकोीयना!माक्षरोपछक्षितशरचिह्लुमू, केन ? अखिलेन राशा समस्तेन नरेन्द्रेण, कस्य ? परोवरस्य 
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एक दूसरेकी सेनाकी युद्धरूपी मसहोत्सवका निमन्त्र॒ण देनेको इच्छासे ही उभय 
पक्षके यो ह्वाओंके बिलकुल सीधे, बिना चक्कर लगाये सीधे उड़ते हुए तथा श्रपने-अश्रपने 
स्वामीके नामके बिल्लसे युक्त बारा दूतके समान तेजीसे चले जा रहे थे ॥ ५६ ४ 

उभय पक्षके द्वारा चलाये गये अर्धचन्द्राकार बाणोंने एक दूसरेके छत्रों तथा 
ध्वजाप्रोंके दण्ड भी काट डाले थे। इसी प्रकार नूतन प्रीतिके टूटनेकी श्राशंकाते राजा्रोंने 
सर जानेपर भी एक दूसरेके द्वारा किये गये [प्रहारों] को भी नहीं छोड़ा था [नृतन 
प्रेमी भो मर-मर करके भो एक दूसरेको नहीं छोड़ते हैं| ॥ ५७ ॥ 

युद्धस्थलीमें दिखाये गये अपने साहसके समाचाररूपी प्रिय कयाको; उक्त प्रकार- 
से छोड़े गये बाण सेवकोंकी भाँति लोटकर स्वामियोंसे न कह सके थे। क्योंकि जिन्हें वे लगे 
थे उन्हें भार कर लुढ़कते हुए शत्रुओंके शरोरोमें बिघे, वे बारा भो गिर गये ये । श्रौर इस 
प्रकारसे ही उन्होंने ध्रपनोी सफलताकों प्रकट किया था ॥ ५८ ॥ 


१. अवधि--सुप्ठुतर 


३०४ ह दिसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


परस्परस्प, कि कुर्वतेव ? इच्छतेवामिलषतेव, कि कर्तुमु? शिलाज्यासनं शिलोल्कीणंप्रंदात्तिमु, कस्य ? 
प्रुवस्थ स्थिरस्प शौर्यायतनस्य शौर्य॑प्तौवस्य वीरश्रीकीत्तंनस्येत्यथं: ॥५९॥ 
महीछदितां दत्तिणबाहुदेशे शरक्षतेथ्भूत्कतजप्रवाहः 
वीरश्रियो लाक्षिकपाद्रागः क्रान्तः श्रमात्पाप्त इवाद्रभावम्‌ ॥६०॥ 
मही क्षितामिति--मही क्षितां राज्ञां दक्षिणबाहुदेशे क्षतजप्रवाहो रक्तप्रवाहः अभूत्‌ संजातः, के 
इवोस्प्रेक्षितः ? वीरश्रिथरों लाक्षिकपादराग इब, छाक्षया रक्तो लाक्षिक्रः स चासौ पादरागइच छाक्षिक- 
पादराग:, कथम्भूतः ? क्रान्तः संक्रान्तः सन्‌ पुनः श्रमात्‌ आदमावं द्रवत्वं प्राप्त: ॥६०॥ 
नृपास्तिरीटेषु समुश्नतेषु चित्तेष रत्नैमकरीगणेश्च | 
द्विपां निचरनुविशिखान्विरोधादवेला द्रिकूटेष्विव चक्रिणस्ते ॥६१॥ 
ह॒पा इति-- ह॒यराः विरोधात्‌ द्विषां झ्त्रुणां तिरीटेषु मुकुटेपु विशिखानू बाणान्‌ निचछनुः निखात- 
बन्तः, कथम्भूतेयु ? रत्नेमंकरीग्णश्च विचितेषपु रचितेपु पुनः समुन्नतेपु, के इबव ? चक्रिण इबव, यथा 
चक्रेश्वरा वेलाद्रिकूटेपु विरोधात्‌ विशिखान्‌ *नखनन्ति ॥६१॥ 
इतीश्वराः केशवतो भवन्तः साधारण प्राप्य रण सलज्जाः । 
[ ह च्े 
यावन्मनः स्थाम पुनः प्रजहरप्यन्यसाम्यं महतां दि दनन्‍्यम्‌ ॥६२॥ 
इतोी ति--इति ईश्वराः यावन्मनःस्थाम मनोबल तावत्‌ पुनरपि प्रजह्न  प्रहरन्ति सम, कि कृत्वा ? 
पूर्व सघारणं न्यायमार्गोनुतरायि रण॑ प्राप्य, कि कुर्वेस्त ईश्वरा:? भव्न्तो जायमाना:, कस्मातृ्‌ ? 
केशवतः केशवात्‌ केशवर्गुद्या इत्पथं,, पुनः सलज्जा:, युक्तवरेततु, हिं स्फुट महनां सतामु अन्यसाम्यं 
परोपमां दैन्यं दोनत्वं स्थादिति ॥६२॥ ह 
यावन्निमेषः पतितो5पि नैकस्तावत्पपातेषुरसावसंख्यः । 
न यावदेकः पततीषुरेषां छताः परेषामपतन्नशेषा! ॥६३॥ 


हिल कर +०५ 


स्थिर योद्धा तथा पराक्रमके भण्डार समस्त योद्धाओंने भ्रपनेसे होन शत्रुभोंके 
वक्ष :स्थलोंको श्रपने-प्रपने नामके लेख4क्त बाखोंसे भेद दिया था। मानो श्रपनो विजयका 
शिलालेख लगानेकी हच्छासे हो उन्होंने ऐसा किया था ॥ ५६ 0 

योद्धा राजाशोंकी दायों भ्ुजापर बाणका घाव होनेपर उससे रक्त बहने लगा था। 
यह बहता रक्त भो बड़ा परिश्रप्त करनेसे श्राये पसीनेसे पिघले बीरलक्सोके लाखसे रंगे 
पेरोंके रंग (झालता) फे समान शोभित हो रहा था 0 ६० 0७ 

रत्नों तथा प्रनेक कलगियों (म्करो) से भरे हुए शत्रु राजाशोंके ऊंँचे-ऊँचे मुकुटोंमें 
योडा राजाप्रोंने वेरके कारण बाणोंको उसी तरहसे गांड़ दिया था जिस प्रकारसे श्रक्त- 
बतों तोरबतों प्वतोंके शिखरोंकों पार करता है [वबेलादि भो ऊँचे होते हैं तथा रत्नों झोर 
मकरोंसे व्याप्त होते हैं] ७ ६१ ७ 

श्री नारायणके पक्षमें श्राये प्रधान राजा लोग उक्त प्रकारके साधारण युद्धको 
करनेके काररा लज्जित थे फलत: इन्होंने श्रपने मत श्रौर तनकी पूरी हृढ़ता और साहसके 
साथ पुनः घोर प्रहार करना आरम्भ किया था। उचित ही है, क्योंकि वूसरेकी बराबरी 
करना भी महापुरुषोंके लिए दोनता दिखानेके हो समान है ॥ ६२ 0 


निचरुवुरिति--प०, ज»। 


पोडश: सगेः ३०५ 


यावदिति--एको5पि लिमेषों यावश्नपतितः तावत्‌ असंख्य: संख्यातीतो बाण: ( -तीत: असो 
इषुबणिः ) पपात पतितः:, एकोपीषुयविश्न पतति ताबदेषां परेषां क्षत्र॒णामु अशेषा: समस्ताः सुताः 
सारथयो5पतन्‌ पतिता: ॥६३॥ 
हता हया न द्विषतां प्रतापा रथोवरूणों न मनोरथोज्भूत्‌ । 
हि. $ ४ 
वैरध्ययोगेडपि महारथत्वं नापत्सु यत्सीद्त्ि तद्धि चैयंम ॥६४॥ 
हता इति--हया अदा: हता: न तु प्रतापा हताः, केपामु ? द्विषतां क्षत्रणामु, रथः अवरुप्णो 
भग्नः मनोरथों मरतो नाभूत्‌, महारथत्वं महारथित्वं पोरुष॑ जायते महतां द्विबतामु, कक्‍य सति ? बैरथ्य- 
योगे$पि विनष्टो रथो येषां ते विरथा: तेषां भावों वैरथ्यं तस्य योगे सति, युक्तमेततु, आपत्सु सतीषु यघ्न 
सीदति न क्लेशाय जायते हि यस्मात्तद्धयंम्‌ उच्यते इति शेष: ॥६४॥ 


रथानत्च्चेः पदतोअवतेरुश्चापं सपत्ना जगहुन खेदम्‌ । 
तथा बदानोचितचेतसो5पि दोषाभमिम्ुख्येन गुणं निजध्छुः ॥६५॥ 
रथादिति--सपत्ना: शत्रवः रथादवतेरुरवतीर्णा: उच्चै: पदत:ः जनप्रशंसास्पदी भृतादुभुवन अमण- 

शोला।त्‌ यशसो नावतेरुः, तथा सपत्नाः चाप॑ घनुः जगृहु: गृहीतवन्तः नतु खेद दैन्यम्‌ तथा गुण शोर्य॑ 
*“सौण्डीपादिलक्षणं निजघ्तु: निहतवन्तः, केन ? दोषाभिमुख्येन।नीतितत्परतया, कथम्भूता: सन्‍्तो5पि? 
अवदानोचितचेतसो5पि अवदान त्यागशोर्याभ्यां विख्यातत्वमु, अबदाने उचितं योग्य चेतो येषां ते 
तथोक्ता:, अपीति विरुद्ध परिहियते, निजध्नुः आस्फालयन्ति सम, के ? ते सपत्ना:, कम ? गुण मो्वीमू, 
केन ? दोषाभिमुख्येन दोषोर्भुजयोराभिमुख्य प्रधानता तेन, कथम्भूता: अपि ? अवदानोचितचेतसो5पि 
अवदानस्य खण्डनस्योचितं चेतो येषां ते तथोक्ता: ॥६५॥ 


उल्काशरं शक्रधनुस्तडिज्ज्यं घना दधाना इव तत्कथंचित्‌ । 
अधिज्यचापाः शरजालसुग्र ते लोहितापक्रममभ्यम्ृञ्चन्‌ ॥६६॥ 


जितने समयमें एक बार पलक भी नहीं भपते हैं उतनो देश्में मुख्य नायकने 
ग्रसंख्यात बारणोंकी वर्षा कर दी थो। जबतक इनका एक बार जाके गिरता तबतक 
शत्रु राजाश्रोंके सारथि प्रादि सबके सब ढेर हो जाते थे ॥ ६३ ॥ 

शत्रु राजाप्रोंके घोड़े मारे गये थे किन्तु प्रताप तब भी बाकी था। केबल रथ हो 
खण्डित हुए थे मनोरथ ज्योंके त्यों थे । श्रोर रथहोन होकर पंदल लड़ रहे थे तथापि 
महारथी कहलाते थे । वास्तवमें धीरज वही है जो घोर विपत्तिम्रें भो नष्ट न हो ॥ ६४ ॥ 

दन्नु राजा रथ टूट जानेपर रथसे उतर गये थे किन्तु उच्च पदको भर्यादासे अष्ट 
नहीं हुए थे । ऐसा होनेपर भी उतने धनुषकों ही पकड़ा था खेदकों महों। इस प्रकारसे 
त्याग तथा शौयमय चित्त होनेपर भी इन्होंने दोबोंमें लोन होकर श्रपने ही गुरणोंकों कंसे 
नष्ट कर दिया था यही झाश्ययं है ? [शत्रुप्लोंके काटने (झ्रववात) के प्रनुकूल (उचित) 
सनोवृलिके कारण (चेतसा) भुजाओ्रों (वोष) के बलकी प्रधानतासे अपने धनुबको मौर्वी 
(गुण) को बार-बार फटकार रहे थे] प्रर्थात्‌ भुजाप्रों (दोषों) में फंलाकर जीवा (घनुषको 
डोरो) को नष्ट कर विया था ७ ६५ ७ 








१, स्पदीभृतछक्षण[दसुबा---० ॥ 
२. सोण्डीगं-गाम्मीर्बादि कक्षणमू--प० ज० । 
३९ 





३०६ दिसस्धानमहाकाव्यम्‌ 


उल्केति--तै सपत्ना: शरजाल॑ बाणसंहतिम अभ्यमुझ्चन्‌ शत्रु छक्षीकृत्य मुक्तबस्तः, कथम्मूताः 
सन्त) ? अधिज्यचापा: आरोपितशरासना:, कथम्भूतं, शरजालम्‌ ? उमग्र' सोदुमशक्यं पुनः: छोहितापक्रम 
छोहमस्यास्तीति लोही, लोहिनो मावो लोहिता तस्या अपक्रमों यत्र तत्‌ अथवा लोहितस्यापत्रमों यत्र तत्‌ 
कथम्‌ ? कथंचिन्महता कष्टेन, के इवाभ्पमुझचन्‌ ? घता इव मेघा यथा, किमु ? शरजालं जरूसमूहम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? उम्र तो पुनः छोहितापक्रमम्‌, कि कुर्वाणा: ? दधाना: घरन्तः, किम्‌ ? शक्रधनु: इन्द्रचापम्‌, 
कथम्भूतम्‌ ? उल्काशरम्‌ उल्कैव शरो यत्र तत्‌ तथोक्‍तम; पुनः तडिज्ज्यं तडिदेव ज्या यत्र तत्‌ ॥ ६६ ॥। 

ते रोपणेराबपताक भासस्तत्पादधाताबिनयक्रुघेव । 
चिह्दे श्वमूनां निहतैर्निपेते भियोत्तरीयेरिव दिग्वधूनाम्‌ ॥६७।॥ 

त इति--ते नरेन्द्रा: रोपण: बाणैः अकंभासः सूर्यदीप्तीः आवृषत आच्छादितवन्त., कयेव ? 
तत्पादघाताविनयक्रुधेव_तस्य सूर्यस्थ पादा३ तत्पादा: तत्पादानां घाता तत्पादधाता: तेभ्यो यो5विनय:ः 
तस्मात्‌ या क्रुत्‌ क्रोधस्तयेव, तथा निपेते निपतितम्‌. कै: ? चिह्नः घ्वजैश, कासामु ? चमूनां सेनानामु, 
कथम्भूतीः ? रोपएनिहतैः, कैरिव ? दिग्वश्रुनां दिगड्नातां भिया भयेन उत्तरीयैरिव ।६७॥ 

तैरुत्तरड्भाकुलितास्तुरड्ा वातैः प्रवाह्य हव वारिराशे! । 

रथाश्च लुन्नाः परतो5पसख्रः सव॑ं मन्यमाना इव दुर्निमित्तम्‌ ॥६८॥ 

तैरिति--तुरज़ाः अश्वा: परत: पश्चात्‌ तैः सपत्नै. रोपण:ः नुम्नाः प्रेरिता: सन्‍्तः अपसस्र : 

अपसृतवन्त:, कथम्पूता: ? उत्तरज्भाकुलिता: उत्तरज्ज: पलायन तेन आकुलिताः, .के धव ? वारिराशेः 
समुद्रस्य प्रवाहा इव, कथम्भूता: ? वातैर्नन्नाट, तथा रथा: परतः पश्चात्‌ अपसलुः, कथम्प्रता: ? सपल्लैनुन्नाः 
पुन: स्व्रमात्मानं दुनिभित्तमित्र मन्‍्यमाना: ॥। ६८॥ 

हतः करेणुः पतितः पदातिभंग्नो वरूथः शिविर निरस्तम्‌ । 

भआुवोज्मत्र द्विश्वममड्लोत्थं भारो निरुन्धन्निव भूमिकम्पस्‌ ॥६६॥ 

हत इति--करेणु: हस्ती हतः, पदातिः भृत्य: पतित:, रथावरूयों स्थगुप्तिभंग्त', तथा शिबिरं 
सेनानिवेश: निरस्त नष्टमू, तथा भुवों भूमेः भारोष्मवतु, कि कुर्वेश्चित्र ? विश्व समस्तम अमजूलोत्य॑ 
भूमिकम्पं निरूधन्निव निपेषन्निव ॥६९॥। 

इजुराजा अपने-अपने धनुषकी डोरीको चढ़ाकर लोहेको छझुद्ध॥ (लोहिता) में 
सन्देह न होनेफके कारण श्रत्यन्त तीक्षण और भयानक बाणोंको बसे ही बरसा रहे थे जैसे 
इन्द्रथनुषपर-से वद्भह॒पी बाणकों बिजलीकी चमकरूपो ज्याकों धारण करनेवाले मेघ 
झ्ाकाश (लोहित) से गिरती उग्र जल [शर ] धारको पृथ्बीपर छोड़ते हैं ॥ ६६ ७ 

उन्होंने भ्रमने बाणोंक्षी बोछारसे सुर्यके प्रकाशकों भो ढक दिधा था क्योंकि उस 
(सूर्य) के पर (पाद-किररसा ) लगनेके भ्रपमानसे उन्हें क्रोध श्रा गया था। दारोंके द्वारा 
काटे गये विविध सेनाश्नोंफे चिक्त (ध्वजाएं) भी ऐसे गिर पड़े थे जेसे भयके काररणण 
विशाध्रोंरूपी बहुप्लोंके उत्तरीय बस्त्र हो खिसक रहे हों ॥६७७ 

उक्त प्रकारसे बरसते शत्रुश्नोंके बारणोंके द्वारा चारों श्रोरसे सताये गये दूसरी सेनाके 
घोड़े तथा रथ इनको पपने बुरेके पूरवंचिल्नू समझकर बंसे हो भाग स्वि थे जेसे श्राधीके 
झानेपर उठी लहरोंसे व्याप्त समुद्रकी जलराशि किनारेसे टक्कर! कर लोटती है ॥६८॥ 

हाथी मर रहे थे, पदाति घड़ाधड़ गिर रहे थे, रथ-रक्षक ठूट गये थे झोर सेनाके 
शिविर उश्ड़ गये ये । इस अकारके अमंगलसे उत्पन्न सर्वव्यापी भूकस्पकों रोकते हुएके 
समान सारा संसार हो गया था ॥६६७ 


पोडश: सर्ग: ३०७ 


त्सु ० 2 श्रजे 
ध्वनत्सु तूर्यपु शिवाज्ननासु श्रेजे समदूल्यरनोद्यवासु । 
सशोणिता भू; परिणीयमाना कन्याउभिषिक्तेत कपायतोयें! ॥७०॥ 
घ्वनत्स्विति--परू: श्रृमिः क्रेजे रराज, केपु सत्सु ? तुर्येपु वाद्य घ्वनत्सुप्‌ ध्वनि कुर्वाणेप, तथा 
छशिवाज़ूनासु श्गालीपु गल्यरवोद्यतासु, गरूस्यायं गल्यः स चासौ रवस्वस्मिन्नुद्तासु, कथम्‌ ? सम युगपतु 
कथम्भूता भू8३ ? सशोरिता सरकक्‍ता, केव् भ्रेजे ? परिणीयमाना कन्येव, कथम्भूता कम्पा ? कषायतोयै: 
थभिषिक्ता, केषु सत्सु ? तूय्येंपु ध्वतत्सु तथा शिवाज़जुतासु सभत्तुकासु कामिनोपु समद्भल्यरवोश्वतासु 
मज़ुलम्ंति, मडजुल्यः स चासौ रवस्तेन सह वर्तपानं यत्‌ कर्म तस्मिन्नुद्यतासु ।७०॥ 
इत्युद्यतं राजकमन्यपक्ष॑ प्रत्युवयावत्कमृपेन्द्रगृद्षम । 
स्वमपयन्त सदने5भिमित्रं रणेउ्म्पमित्रीणप्रुदारमाहुः ॥७१॥ 
इतीति---उपेन्द्रयूह्मय॑ राजक॑ नारायणपक्षीयों नरेन्द्रसमूहः उद्यतं अन्यपक्षं प्रति उत्कम्‌ उत्कृष्ठितं 
सत्‌ इति उक्तप्रकारेण उद्ययौ उद्गतमू, युक्तमेतत्‌ आहुर्ब्बन्ति, के ? सूरय:, कम्‌ ? अभ्यमित्री्ण शभुमु कि 
बुवन्ति ?े अभिमि्र॑ सहायम्‌, क्र ? रखे सड्ग्रामे, कथम्भूतम्‌ ? उदारम्‌, कि कुर्बाणं सन्‍्तम्‌ ? स्वमास्मानं 
सदने गृहेउप॑यन्त म्‌ 9७१॥ 
है (0 है ७ पी 
स्‍्वं पूवकाय॑ प्रविशद्धिरश्पैरम्ुक्तमा्ग रथकमभार | 
की (' 
अतारि तियडनरकोपबद्धा कृच्छात्‌ हृताबैरिव जन्यभूमिः ॥७२॥ 
स्वमिति--स्त्र मात्मीयं पूर्वकायमग्र।ड्ं प्रविशद्धिरश्दै्वाजिभि: जन्यभूमिः सहुग्राममेडिनी अतारि 
बवतीर्णा, कथम्भुतै: ? अमुक्तमार्गं: अत्यक्तसंचरे: पुनः रबकमंमारे: रथस्मेंत्र भारो येपां तै. कपमतारि ? 
कृच्छातू, तिमक, कअमु ? तियंककच्छादित्यव्ययं विभक्तिप्रतिरुपत्र मं; कष्टेन, कथम्भूता ? नरकोपबढ़ा 
नराणां यः कोप:ः तेन बद्धा, कैरिवासारि ? छृताधैरिव विहितपरापैः प्राणिमियंथा जन्यभूमि: हृच्छा- 
दुत्तीय्यंते, कथम्भूता ? तियंदूय रक्रीपबद्धा तिर्यश्वशच नरक्ाइव उियंदनरकास्तंसाबद्धा, कथम्पुते: ? ढतादं 
प्राणिभि: ? अमुक्तम:र्गं, अत्यक्तसम्यर्दर्शनज्ञानवारित्॒लक्षणपथिभिरथायवा कि कुवेश्ठ्िरिव ? स्थमात्मीयं 
पूर्वका्यं अनेक जन्मयु योज्यलक्षण शर्र,रं कमंभारे कर्मसमूहैः प्रविशसठि: ॥७२६। 


किजीजा वीजा ज 2० निज हे अ>> 


रक्तरंजित युद्धभूमि रंगोन पानोसे नहलायी गयी और परिशयके लिए तेयार 
कर्याके समान लगती थी । क्योंशि रएमेरियाँ बज रही थीं, इसके साथ-धाय तियारियोंफे 
गलेसे (गएय रब ) “हुवाँ हुवा की तान लग रहो थी | महावर आदि भ्यू गारसे सज्जित कन्याके 
विवाहमें भो बाजे बजते हैं तथा सोभाग्यवतरी ( शिवा ) नारियाँ (प्रंगना) उत्साहके साथ 
संगल गोत गाती हैं ॥७०७ 

उपेन्द्र शो लक्षरणण श्रथवा श्रोकृष्णके पक्षके राजा लोग शबत्रुतमृह॒पर टूद पड़े थे, 
क्योंकि वे लड़ाईफे लिए उत्सुक तथा तंयार भी थे। राजभवनमें सर्वदा सित्रके पश्रागे-पीछे 
चलनेवालिको (श्रभि-मित्) और रणसें झपनेझों बलिदान करके भी शबुओंपर टूट पड़ने- 
बालों (पग्रभि-अपित्रोणं) को हो, बास्तवमें उदार कहा जाता है ॥9१७ 

रथोंके खों चनेके भारसे दुहरे तथा अपने रास्तेको पकड़े जाते-जाते शरीरक अगले 
भाग हो तिरले-तिरदे शनुमेनामें घुप्तेड़ते हुए घोड़ोंने, घोर प८पियोंके सभान बड़े व ट्टसे युद्ध- 
भूमिको पार हिया था क्योंकि योद्धाओंके क्रोधके कारस इसमें बाधाएं-ही-बाआएं थीं 
(नर-कोप-बढद़ा ) [मोक्षमार्गत्ते बिमुख, कर्मोके बन्धनसे लदे ओर अपने-अपने टुर्थो्राजित 
दारोरोंकों घारण करते हुए पापो जोब भो सोक्षके सार्ग सम्यकू दशन-सञान-चारित्रको न 


३०८ द्विसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


रथान्वसावेशविवृत्त चक्रान्‌ रथ्याः सुखेनाचक्पुस्तुरद्ञाः । 
सारथ्यमीषुश्रमणालुकूलमाकृष्यते स्नेहवशेन सर्वे! ॥७३॥ 
रघेति--तुरज़जा: अद्वा: सारध्यभीषुश्रमणानुकुलं सारथिरज्जुश्रमणानुकुल॑ यथासुखेन कृत्वा 
वसावेशविदृत्तचक्रान्‌ु बसा घरीरसनेह: ? तदावेशेन विवृत्तानि भ्रमणशीलानि चक्राणि येषां तान्‌ रथान्‌ 
आचढृषुराकृष्टवन्तः, कथम्भृतास्तुरज्भा: ? रध्याः रथं वहन्तीति रथ्याः, युक्तमेततु, सर्वो जनः 
स्नेहवशेनाइृष्यते ॥ ७३ ॥। ५ 
ततोञ्म्यमित्रीयमिदं गरीयो राजन्यक॑ व्यातत धमंलोपम्‌ । 
गुणच्छिदापूदसरं परेषां क्रोधाकुलानामविधिः छुतो वा ॥७४॥ 
तत इति--ततो हस्त्यश्वरथक्षोभव्यावर्शनानग्तरम्‌ इदं॑ राजन्यकं राजपुत्रसमुहः धर्मंोपं दया- 
प्रधानस्य ब्रतस्य नाश चापलोप॑ं च व्यातत तनोति सम, केषाम्‌ ? परेषां शत्रूणामु, कथम्भूतं धर्मलोपम्‌ | ? 
गुणच्छिदापूर्वस रमु॒ ओदार्यादिगुणच्छेदन ग्रेसरं ज्यानाशपुर.सरं च, कथम्भूतं राजन्यकमु ? अभ्यमित्रीयं 
दात्रुमभिलक्षीकृत्य स्थितं पुन: गरीयो गरिष्ठमु, युक्तमेततु, वा शब्दो5त्र संभावनायां विभाव्यते, तेनायमर्थ:; 
क्रोधाकुलानामपि अविधि:ः कुतः स्थात्‌, अपितु विधिरेव स्थात्‌ ॥७४॥॥ 
सस्ते 
विद्यानव्चेः कबचानि शख्रेस्तेन द्विधामित्सत शात्रवस्य | 


५ ब्रेरुखेनि पर 


सहख्त॒शः सन्‍्तमसानि तीत्ररुख्नेनिशीथस्य विवस्वतेव ॥७४॥ 
विद्येति--तेन राजन्यकेन शस्त्र: तोमरक्रुन्तादिभि: छात्रवस्थ क्षत्रुसमुहस्य कवचानि सन्‍्नहनानि 
अभित्सत भिन्नानि, कथम्‌ ? द्विधा द्विखण्ड यथा भवति, कंथम्भुतस्य ? सहस्तशः सहस्नसंख्यस्य धात्रवस्ये- 
त्य्थें, कथम्भूतै. शस्त्र: ? विद्यानवर्य: धनुविद्यापूतै, दव शब्दोउत्रोपमार्थो बोद्धव्य,, केन कै: कानीव ? 
विवस्वता सूर्येश तीव्र: सोढुमशक्यैः उल्ने: किरण: निशोथस्य रात्रे: सन्‍्तमसातनि घनान्धकाराणीव !।७५॥ 


का 


छोड़कर (पअ्रमुक्त) तिर्यंतन नरक श्रादि दुस्तर गतियोंसे व्याप्त चोरासो लाख योनियोंसे 
(जन्व-भूमि) बड़ा तप करके हो पार पाते हैं ॥७२७ 

रथोंमें जुते घोड़े सारथिको चाबुक जिधर जाती थी उधर ही उत्साहके साथ रथोंको 
खोंच रहे थे। रथोंके पहिये भो चर्बोका ओंगन लगे रहनेके कारण हलके चलते थे। 
घोड़ों शोर पहियोंकी यह श्रनुकूलता भी ठीक थो क्योंकि स्नेहपाशमें पड़कर सभी खिचते 
झाते हैं ॥७२७ 

उक्त प्रकारसे हस्ति भ्रवव-रथ सेन|के संघर्षके बाद शत्रुओंकों लक्ष्य करके बढ़ते हुए 
महान्‌ राजकुमारोंने शत्रुओंके ब्रत-नियमादि गुणोंको खण्डित करके उनको धघमंशञ्रष्ट कर 
दिया था |प्रर्थात्‌ ज्याकों काटकर उनके धनुष (धर्म) को भो समाप्त कर दिया था] 
ठीक हो है, क्योंकि क्रोधसे पागल लोगोंके लिए कुछ भी शभ्रकरणोय नहीं होता है ? अ्रपितु वे 
सभो कर डालते हैं ॥७४७ 

शस्त्रविद्याकी हृष्टिसे सर्वगुणा सम्पन्न अपने शस्त्रोंकी मारसे इन राजपुत्रोंने हजारों 
धात्रु राजाझोंके कबचोंको उस्तो तरह टूक-टूक कर दिया था जैसे सूर्य ग्रपनो तीक्षण किररों- 
के द्वारा रात्रिके गाह़ भ्र्यकारको नष्ट कर देता है ॥७५७॥ 

३५ मज्जेति तदबेशेन छेपेनेति ॥ 

२३. -मबधिरिति सुच्दुतर: पाठः । अवधि३;--कार्याकाय विवेक इति। 

६. धमस्थ घनुष्काण्डरपेति | 





पोडशः सर्ग: ३०८ 


करीब सो<पात्तमुखच्छदो5यं व्यपोटवर्मा युधि वेरिवर्गः 
पतन्गृहीतासिररोधि बाणैनयेविनीपात श्वावनीश ॥७६॥ 


करीवेति--सो&यं वैरिवर्ग: शत्रुसमुह: अवनीशः भूपैः कर्तृभि: बाणेः कृत्वा युथि सड््रामे अरोणि 
रुद्ध), कथम्भूतः व्यपोदवर्मा मुक्तकवच्ः पुनः अपात्तमुखच्छदः परित्यक्तमुखग्रच्छादनपटः, क इृव ? हस्तीव, 
कि कु्वेत्‌ ? पतन्‌ अवश्लेंसमानः पुत्र: गृहीतासि: स्वोकृतलड्गः, के इव अरोधि वैशिव्ंः? विनीपात 
इव दुनंय इव अदृध्सस्निपात इत्यर्थ:, कै; ? नयै: सामादिभिरिति ॥७६॥ 


निदत्य निद्चिशगति तदीयां ध्ृतः कथ्थचिन्नुपतिवजेन | 


प्रभावशास्रप्रबलेन तेन शमेन रागादिरिवारिसंपः ॥७७॥ 
निहत्येति--तेन दपतिब्रजेव नरेन्द्रव्यूहेन, कथम्‌ ? कथ्थ॑चिन्महता कष्टेन, कि क#त्वा ? पूरे 
निस्त्रिंश्गात खज़ुव्यापारं निहत्य, कथम्भूताम्‌ ? तदीयां शत्रुसम्बन्धिनीमु, कथम्भूतेन दुपतिव्रजेन ? 
प्रभावशास्रप्रवछेन प्रभावशम्‌ अस्त्रमू यस्य तत्‌ प्रभावशास्त्र दोप्त्यायत्तशसमु, प्रकृष्ट बल प्रवलमु, 
प्रमावशास्त्र प्रबल यस्य तेन , के इब धृत: ? रागादिरिव, केन ? शप्रेन, कि झंत्वा ? पू॑ निहृत्य 
कामु ? निश्न्रिश्गात निर्दयप्रवुत्तिम, कथम्भूतामु ? तदीयां रागरादिसंबन्धिनीमु, कथम्ध्तेन शमेन ? 
प्रभावशस्त्रतबलेन प्रकूरों भावों यस्य तत्‌ प्रभाव॑ प्रभाव च तत्‌ शास्त्र व प्रभावशासत्रम्‌ तस्मात्‌ प्रकृष्टं 
बल॑ यस्य स तथोक्तस्तेव कथम्‌ ? कथ्थंचित्‌ ॥७७॥॥ 
अभूम शौयस्य पद रणेउस्मिन्नधाम पैय प्रथितं वयं तत्‌। 
अस्थामयुक्ता इति भूमिपानां सम्मु(मो)श्वते सम द्वितयेन युद्धमू ॥७८॥ 
अभूमेति--समु (मो )ह्मते सम मोहूं नीयते सम, किम ? युद्धमु, केन कर्षा ? द्वितयेन, केपाम्‌ ? भूमि- 
पानां नरेन्द्रणामु, कथम्‌ ? इति कृत्वा दृश्यते यतः कारणातु वममस्थामयुक्ता असामथ्यंसमन्विता: अभूम 
संजाता: तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रथितमु, किस ? पैयंमु, कथम्भूतमु ? पद स्थानमु, कस्य ? शोर्यस्य, कब ? 
क्षस्मिनु रणे सड्ग्रामे, न अ्श्रितम्‌ न कीपितम्‌, किमू ? घाम प्रतापलक्षण्ण तेज:, कथम्भूतं घाम, कस्प ? 
शौरय॑स्य, कथम्भूत॑ सत्‌ अभूम ? स्तोकमिति शेष: । 
अथ भारतीय:--प्रमु (मो )ह्ायते सम सम्यकप्रकारेण वितर्क्यते सम, किम ? युद्धमु, केन ? भूमिपानां 
द्वियेव कथम्‌ ? इति कृत्वा दर्शशति--ठत्‌ कारणात्‌ अस्थाम स्थितवन्त:, के ? वयम्‌, कंथम्सूता। सन्‍्तः ? 


न अजब लिज अजीज: कल जज चली टी | 


मुखके झावरण (भिलमिलो) को उतारे, कवचहीन, तथा तलवार हाथमें लिये 
लिये हो लुड़कते झतएबं हाथोके समान पिरते हुए शत्रु राजाप्रोंके समूहको दूसरे पक्षके 
राजाप्रोंके बाणों-द्वारा वंसे ही रोका गया था जँसे नीतिके ह्राथयसे घोर पतत रोका 
जाता है ४७७६॥ 

दोप्ति, नियन्त्रण तथा ज्ञास्त्र ( प्रभा-वश्न-पस्त्र ) की दृष्टिसे सर्वथा उत्कृष्ट 
राजाप्मोंके समूहने प्रशमके समान शात्रुओंकी तलवारकी गतिको मिटा करके किसी तरह बंसे 
बन्दी बना लिया था जंसे प्रशम राग-देष, श्रादिको बशमें कर लेता है [प्रशम भो उत्कृष् 
निर्मल भावों तथा शास्त्र (प्रभाव-शाद्ष) ज्ञानके द्वारा पुष्ट होकर रागरदिकों कढोर प्रवृत्ति- 
को रोक लेता है ] ॥७७॥ 

इस राम-रावरा युद्में लड़ते हुए राजाओंके युगल मूच्छित हो गये थे । क्योंकि उनके 
सनमें यह भाव आया था--हममें दुर्बलता या प्रत्यिरता (अस्थास) प्रा गयी थो फलत 
शुरतके मूल धेयंकों हम प्रकट न कर सके झोर न प्रबुर (भभूम) तेजका हो प्रवशन कर 


$. प्रभा-दीक्षि: वश नियस्त्रणम्‌ अस्न्नं च तेपु प्रबवेन बछवत्तरेण मुपतिजजेनेति। 


३१० बिसन्थानमद्दाकाव्यम्‌ 


युक्ता: मिल्तिता,, यतो यस्‍्मात्‌ कारणात्‌ अभ्वूम संजाता;, के ? वयम्‌, किमू ? पदमु, कस्य ? शोयंस्य, 
तथा अधाप धृतवन्त:, के ? वयमु, किम ? घैययंमु, कद ? अस्मिन्‌ रणे, कथम्भृतं पेयंमु ? प्रथितं 
विल्यातम्‌ ॥७८॥ 


बिश्रत्सदाशाननिरूददी पं गन्धारकी5सि पतितो5धिकषिः । 
समारुतिः कि्नरराजवन्धो जातो5त्र मीमोहननाददरः ।।७६॥। ( बतुरथ॑: ) 

बिभ्रदिति--नंक न रराज अपितु रराज॑व, कोझसो ? स दाशानति: अक्षयकुमारः अथवा 
मेघनाद।भिधानों रावणपुत्रट, कदम्भुतः सन्‌ ? गान्घारकः पृथिव्या भत्तेंत्यर्थ, पुनः कथम्भृतः ? 
पतितः आगत:, कि कुर्वनू ? ऊढ़दीप्ति धृततेजबलम्‌ असि खड्डं बिज्रतु दधात:, कथम्भूतः ? अधिकद्धि: 
प्रचरसमृद्धि: पुन: स मारुति: मया प्रारोनांपरूक्षिता रुतिर्मारुति: सह म।रुत्या वर्तेमानः, सप्राणव्वनिरित्यथ:, 
पुनः वन्य. प्रशस्यः: तथा जातः, कथम्भूतः ? भीमोहननाददूर: भियो भयात्‌ मोहन मोहो यस्य से भी मोहन 
भीमोहनश्चासो नाददव भीमोहननाद: तस्माद्‌ दूर: भयमोहृष्वनिवजित:, बव ? अन्न रणे इत्येकः पक्ष:, 
तथा कि न रराज, अपि तु रराजैव, स मारुति हंनू मान्‌, कि कुवंन्‌ ? अति खड़े बिश्रतु, कथम्भूतमु असिमु ? 
शाननिरुददी मं शणनिशितकान्तिमु, कथमु ? सदा सर्वक्ालम्‌, कथम्भूत: सन्‌ ? पत्ितः गतः स्थित इत्यर्थ:, 
बब ? अञ्र रणे, तथावारकों घरिष्यति, कीउपौ ? समारुति:, कामु ? गां पृथित्रीमु, कथम्भूतः ? अधिक ड्धि:, 
धन्यत्‌ समम्‌, द्वितीयोईर्थः । 

अथ भारतीयों पक्षौ--नक न रराज अपितु रराजैव, कोउसों ? गरान्धारकों दुर्योधन:, किभृतः ? 
अरसि मण्डलाग्र विश्वतु, कथम्मूत: ? समारुति: समानध्वनि:ः, अन्यत्‌ समम्‌, जातड, कोण्सौ ? 
ग़ान्यारकः, कथम्मुत: ? भीमोहननाददूरइ, अत्र रखे तृतीयोडर्थ । कि जातः अपितु न जातः, 
फो5सो ? भीमो बुकोदरः, कथम्भूत: ? अदूरो निकट:, कस्मात्‌ ? हननातू हते: झत्रूणां हतन॑ विहाय 
कार्यान्तरे तत्परों जात इत्यथं:, क्व ? अन्न रणे, कथम्भूतों न रराज ? वन्द्यः नरेन्द्राणां पृज्यग, अथवा नर- 
राजस्यार्जुनस्य वन्ध:, कथम्भुतः ? समारुतिः समेयु सर्वेपृ प्राशियु आरुतिरभयध्वनियस््य स तथोक्तः पुनः 
अधिकद्धठिं: अधिका ऋद्धिय॑सय सः, कस्मात्‌ ? पतितः स्वामितों युधिष्ठिरातूु, कथम्भूतः ? असि बिश्नत्‌ 
घरनू, कथम्भूतम्‌ अधिमु ? सदाशाननिरूढ्दीप्ति दाशा भृत्या,, आन: प्राणनम्‌ आशवासनमित्यर्थ:, दाशानाम्‌ 
शान: दाशान:, सह दाश।नेत वर्तन्ते सराशाना निरूढा चासो दीप्तिब्व निरूढ दी प्रिरुत्तेजितकान्ति: सदाशाना- 
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सके [इस कौरव-पाण्डव युद्धमें युद्धनोन उभय पक्षके राजाझोंने भलीभाँति (सम्पक) यह 
तक किया था (उछ्ते सम) कि हम पराक्रमके भागों हुए हैं (अ्रभूम-क्रिया), लोकोत्तर 
(प्रथित) धेर्यंको धारण किया है (अवान) शोर मिलकर (युक्ता:) डटे रहे हैं (अस्थाम)॥ ४८७ 
१-इस राम-रावरण युद्धमें श्रत्यन्त चमचगाती तलवारकों लेकर कूद पड़ा वह 
दशाननका पुत्र (स दाशानति:) श्रक्षयक्रुमार (सेघनाद) क्या सुशोभित नहीं हुआ था ? 
झपि तु हुम्रा हो था क्योंकि बहू पृथ्वो (गां) का पालक (धारफ) था, सम्ृद्धिशाली था, 
' उसकी ध्वनि (रुतिः) प्राण (मा) पूरों थी, तथा उसके हुंकार (नाद) में भय भो और 
मूर्च्चा (मोहन) का लेश भो न होनेले (बुर) बहू सबके लिए प्रंपनोय था। 
२-हस युद्धमें विद्याघरों (किन्नरों) के राजाप्रों-दारा वन्‍्दनोय वहु पवनसुत 
(भारुति!) खराद (शान) पर चढ़ाये जानेके कारण चमकतो तलवारकों लिये रहनेके 
कारण अत्यन्त भयंकर (भोम:) और शत्रुसंहार (हनन) में लोन हो गया था। क्योंकि वह 
पृथ्वी (गां) को धारण करनेवाला (घारकः) था तथा अपने स्वामी (पतितः) से भो भ्रधिक 
इक्तिशालो था। 


चोडशः सभ्भेः ३११ 


निरूढदी प्ियंस्य सतथोक्त: उत्तेजितदीरि जड़ विलोक्य यस्य दाशानां प्राशममसूदित्वर्थ, कि कर्सृम्‌ ? 
धारक: घर्तुमु, काम्‌ ? गां पृथ्वीमु. अथवा अह कष्ट' ननाद जगजं, कोपसौ? भौोमः, कथम्भूतः ? है द्रः 
दृष्टध्वनि, अत एवं जात, कोझसो ? भीमः, कथम्भूतः? स मारुति: समेषां सर्वेर्पा शत्रुणामु आरुतिः 
आलापो यधस्मान्‌ सः, क्‍्य ? आत्र सड्य्रामे पुनः डिन्‍्नरराजानां प्रधानगन्धर्बाणां बन्धः स्तुत्य इति 
चतुर्थो3र्थ: ॥७९॥ 
परे5पि ये येर्विश्ता नरेन्द्राः कैनाबबुद्धं युधि नाम तेषाम । 
यः को5पि दिग्देशकुलप्रमाणं वेवेक्ति राह्वोडईपि पर स वेत्ति ॥८०॥ 
परे इति--परे४पि अन्ये5पि ये नरेन्‍्द्रा: यैः नरेन्द्रे: विधुताई, कस्पामु ? युधि सडुग्रामे, तेषां नरेन्द्राणां 
नाम कैनावबुद्धमू अवग॒तम्‌ अपितु न केनापि, यः को5पि वेवेक्ति जानाति, विम्‌ ? दिग्देशकुल्प्रमाणं दिश) 
पूवदिय: देशा अद्धकलिज्भादयः, कुलानि हक्ष्वाकुसूर्यादीनां वंशा: दिशश्य देशाइच कुलानि च ताति तथो- 
क्तानि, तेषां प्रमाणं तत्‌ तथोक्त' पर केवर्ल वेजशि कोपउसौ ? सो5पि पुरुष, कानू ? राज्ो नरेन्द्रात्‌ 
इूति ॥८०॥ 
आएच्छमाना इव नादवच््वान्निरोद्धकामा इव विप्रयोगात्‌ । 
सोच्छवा सकैरुच्छ बसतां प्रियाणां प्राणा रणां कप्ठगता बभूबुः ॥८१॥ 
आपुच्छमाना इति--नुणां प्राणा असवः कण्ठगता गरूस्थिता बभूवु: संजाता:, कि कुवेतां सताम्‌ ? 
उच्छवसताम्‌, कै: ? सोच्छवरासकै: किविशिष्टा इबोस्प्रेक्ष्यन्ते ? आापृच्छुमाना इव । प्रदनं कुर्वाणा इय, 
कस्मातु ? वादवत्त्वातु, कि विधिष्टा इव ? निरोद्धकामा इव निरोड्ुमनस इब, कस्म।त्‌ ? विप्रयोगात्‌ , 
कासाम्‌ ? प्रियाणां कामिनीनाम्‌ ॥८ १॥ 
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३-शानपर चढ़ाकर सदेव चमकायोी गयो तलवारको लेकर भारतमें कूदा 
(अत्र पतितः ) यान्धारीका पुत्र दुर्योधन श्रसोम विभूतिका स्वामी होकर भी, समस्त 
प्रारिषयोंको रुलाकर (झारुति:) भी, किन्नरों श्रौर राजाप्रोंके द्वारा बन्दनीय होकर भो 
तथा प्रत्यन्त रुद्र (भीम) होकर भी क्या मृत्यु (हनन) के निकट (अ्रदूर) नहीं भ्राया था 
(जात: ) । भ्र्थाव्‌ मारा ही गया था । 

४-सज्जनों (सतां) की प्राश्ा और जोबनके द्वारा झ्पनो शोभाकों बढ़ातों हुई 
पृथ्यीका (गां) पालक, वागुप्रधान (सादतिः) भ्र्थात्‌ स्थूल और प्रभु धर्मराजसे भी श्रधिक 
शक्तिशञाजी भोम तलवारकों लेकर क्‍या मनुष्पोंके राजाओ्रों प्रथदा श्र्जुनका भी पृज्य नहीं 
हुआ था। हे है (अह) कि इस रखमें कर्कश् ध्वनिवाला यह भोम भो गरज पड़ा 
था ॥७६७ 

इस युूमें एक पक्षके राजाओं-हारा जो दूसरे राजा घेरे या मारे गये थे उनके 
नामको किसने जाता है। जो कोई इन राजाम्ों को विज्ञा, श्रंग, वंग!दि वेश भ्रोर इक्ष्वाकु, 
पोरबादि वंशको भो जानता है बहू हो बहुत जानता है. क्‍योंकि भ्रतनविनत राजाओोंके नाम- 
ग्राम जानना असम्भव है ॥८०७ 

लम्बी-लम्बो साँसें लेकर हॉफते हुए योडाप्रोंके प्रारय गलेमें प्राकर प्रटक गये थे । 
'घर-घर' नादके बहानेसे ये प्रशन करतेके समान प्रतीत होते थे तथा प्रपनी-प्रपनी प्रियत- 
साप्नोंके चिर वियोगकी कल्पनासे मानों प्रास्योंको रोकनेका हो प्रयत्न कर रहे थे ॥८१४ 


१, केनावबुद्धस्‌ इसति टोकासम्मत: पाठ: । 





३१२ द्विसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


असृग्वसामांसरसेन भम्ना मस्तिष्कमुन्मग्नकपालशस्कम्‌ । 
आस्वाद्य तदाधिककरपमस्पा लेमे रुचिभग्नयुखैः पिशानैः ॥८२॥ 
असृगिति--पिशाचै: छल्पा स्तोका रुचि: लेभे प्राप्ता, कि कृत्वा ? धूर्वमास्वाद्यालिहा, किस ? 
तन्मस्तिष्क॑ शिरोमेद:, कथम्भृतम्‌ ? उन्मग्नकपालशल्क उन्मग्नं कपालशल्क येन तत्तथोक्तः संभृतकपाल- 
खण्डमित्यथ:, पुन: दाधिककल्पं दघ्ता संस्कृत वस्तु दाधिकम्‌, ईवतृर्सिद्ध दाधिक दाधिककल्पं दाधिकसहश- 
मित्यर्थ: । किम्भूता रुचि: ? असुग्वसामांसरसेन रक्तमांसस्नेहवशेन भग्ता, कथम्भूतै:ः पिशाचै: ? भग्तमुलैर- 
पाटववदनै; ॥८२॥ 
झ्वि दिशि दिवि कश्मिथः समज्ञा(ज्ज्ञा)नठप्तः 
सपदि हरिविधान यातुधानः सुरो वा । 
[। विक्रम पैय 
परिततसुमनास्त विक्रमं घाम पैय 
विपुलपुलकिताडुस्तत्र तुशव तुष्ट! ॥८३॥ 
भुवीति-तुष्टाव स्तुतवानू, कोउतो ? स यातुषानों राक्षस:, . कम्‌ ? त॑ विक्रम॑ तथा घाम प्रतापं 
तथा थैयेम्‌, क्य ? तत्र सड्मामे, कथम्भूतः ? तुष्ठटः आनन्दवान्‌, पुनः विपुलपुलकिताज़: प्रचुररोमाओिचित- 
शरीरः पुनः परिततसुमना प्रसृतचेताः, कथम्मुतं विक्रमादि ? हरिविधानं हरेनरायणात्‌ विधान क्रिया 
यस्य ततु सर्वम, यः कश्चितु कश्च न तृप्त: अपितु तृप्त एव, केन ? मज्शा मज्जया रसादोनां सप्तधातूनां 
मध्ये षष्डेन घातुविशेषेण, बव नु ? भुवि भूमौ दिशि आशायां दिवि गगने, वा अथवा तुष्टाव, कोञ्सो ?ै 
सुरो देवः, कमु ? तं॑ विक्रम घाम धैयं च, कथम्भूतः ? तुष्ट: पुन: परिततसुमना: परितता: सुमनसो येन 
स तथोक्त: विस्तृतकुसुम: कृतपुष्पवर्ष इत्यर्थ,, कथम्भूतः सुर: ? समज्ञानतृप्त: सम च तत्‌ ज्ञान व समज्ञानं 
तैन तृप्त: स तथोक्त:, यः कष्िचदभूत्‌, कव ? भुवि दिवि दिशीति शेष॑ सुगमम्‌ ॥॥८३॥ 
इृहवापत्कीति हरिदवधिमन्यत्र समया-- 
झिलिम्पानां बालां मम पतिरितीबोत्सबभरात्‌ | 
स्वदेईं तृत्यन्तं सह्द॒ सुरवधूमिः परनृपा 
विमानस्योत्सड्े दद्शुरधिक॑ विस्मितरशः ॥८४७॥ 


करीब-करोब जसे हुए वहीके समान श्रोर कपालरूपी खप्परमें पुर्ण रूपसे भरे हुए 
मस्तिष्कके पदार्थभों खख़कर म्‌ह टेढ़ा करनेवाले विशाचोंको इस नरसंहारमें बहुत कम 
झानरद श्राया था क्योंकि सफेद सस्तिष्कमें रक्त, चर्बो शोर मांस मिल जानेसे वह बेस्वाद हो 
गया था ध८२॥ 

जो राक्षस चबोसे सन्तुष्ट नहीं हुआ था उसका चित्त भी नारायण श्थवा वानरोंके 
हारा कृत इस संहारकों प्रकस्मात्‌ देखकर ज्ञान्त हो गया था। उसके पुरे शरीरमें जोरों- 
का रोमांच हो गया था झौर बह प्रत्यन्त तृप्त होकर नारायणके पराक्रम, तेज तथा धंयंकी 
सारी पृथ्वी, सब विज्ञाप्रों भोर शझ्राकाशमें प्रशंशा कर रहा था [हरिकी इस संहार- 
लोलाको देखकर वाम (सम्) झोर विवेकको प्राप्त किसो देवके सारे शरोरमें सिर्येदका 
रोमांच हो भ्ाया या। उसने स्‍्ाकादासे पुष्प बृष्टि को थो (परि-तत-सुमना:) भोर शोर, 
प्रताप तथा हढ़ताकी तोनों लोकों, दश्शों विज्वाप्रों तथा स्वगंमें स्तुति करता चला जा 
रहा था] ॥ष८३॥ 


१. माकिसोद्ततम । 


पोडशः सगे: ३१६ 


इहैति--परत्पा: त्रवः स्वदेहमात्मशरीरं वृत्यन्तं नटन्त दह्शुः दष्टअम्तः, कथम्‌ ? सह हांउंमु, 
कामि। ? सुरवदुमि: विमावस्य देवयानस्योत्सज़े मध्ये, कर्य यथा भवति ? अधिक प्रवल्रवृत्ति, कथम्भूताः 
सन्त: ? विस्मितम्श: आनन्दवशादिस्फारितलोचना:, कस्मात्‌ ? उत्सवभरात्‌, कथम्‌ ? इतीव हेतो:, 
कथमिति हृत्वा प्रकाश्यते-अवापत्‌ प्राप्तानू, कोइपौ ? मम पतिः स्वामी हह मध्यलोके हरिदरवाध हरितों 
दिशोध्वषि: सीमा यस्यास्तां सर्वाशामर्यादामु कीत्तिमु, तथा चावापत्‌ मम पति: निलिम्पानामु शमराणां 
बालां देवाड़नामु, क्‍्व ? अन्यत्र परलोके, कथम्‌ ? समयात्‌ क्षणात्ं एवं ॥८४॥ 
पतितसकलपत्रा तत्र कीर्णारिमेदा वनततिरिवर रूणा सामजैभूमिरासीद्‌ । 


निदहतनिरवशेषा स्वाड्रशेषावतस्थे कथमप्रि रिपुलुक्मीरेकपूला छतेव ॥८४॥ 

पतितेति--आसीतु संजाता, का ? भ्रूभि:, कथम्भूता ? रुग्णा भजुवती, कैः ? सामजै: हृस्तिलि), 
कथम्भूता सती ? पतितसकलपत्रा प्रश्नष्टसमस्तवाहता पुनः कीर्णारिमेदाः कीर्णो प्रसृतमरीणां मेदो यत्यां 
सा तथोक्ता भूमि:, केव ? वनततिरिव वनपडक्वियंथा, कथम्भूता ? पतितसकरूपत्रा परिध्रष्टसम्पूर्णचछदा, 
कथम्भूता सती ? सामजैः रुणा भग्ना, तथा अवतस्थेड्वस्थिता, का ? रिपुरक्ष्मी,, कथम्‌ ? कथमपि 
मह॒ता कष्टेन, कथम्भूता ? निदृतनिरवशेषा निहत॑ निरवशेषं चतुरज्ं यस्या: सा तथोकता, कथम्भुता 
स्वाज्रशेषा स्वाड्रमेव शेष॑ यस्या: सा तथोकत्रा, कैव ? एकमूला लतेव, कथम्भृता ? निहतनिरवशेषा 
निदृतं निरवशेष॑ फलकुसुमादि यस्या: सा तथोकता । अन्यत्‌ समम्‌ । ८५॥ 

जिकैन | ८ श् स्भ 

सामाजिकैन पजने! पिशिताशिवर्ग! शदपताम्ुपगतैश कब्रन्धपात्रस | 

नृत्यं शिवारुतमृदद्गरव॑ निरूप्य संगृद् बन्दिमविशज्शिबिरं दरीशाः ॥८६॥ 

द्विः: सामाजिकेरिति--हरीणा: शिबिरं स्कन्धावारं सेनानिवेशस्थानमु अविशन्‌ प्रविद्टा, कि 
कृत्वा ? पूर्व हिरण्यादिभिः कृत्वा बन्दि बन्दिजनं संग्रहादाय संतर्प्येत्यर्थ, कि कृत्वा 2 पूर्व निरूप्य दृष्टूबा, 
किमु ? दृत्यमु, कथम्भूतमु ? कबन्धपात्रं कबन्धान्येव रुण्ड/न्येव पात्राणि यत्र ततू, पुनः शिवारुतमृदझ्भ रवम्‌ 
शिवारुतमेव मृदज्भरवो यत्र ततू, कैः सद्धि: ? दपजनै: सामाजिकै: समभ्ये,, तथा, कै: सद्धि: ? पिशिताशि- 
वर्गेश्न राक्षतसमू हैः, कथम्भृतीः ? दैद्ूषतां मटस्वरूपमुपगते । 

कधुना भारतीय: पक्ष --हरीशा यादवा: शिविग्मविशन्‌ । शेष प्राग्यत्‌ ॥८६॥। 

मरकर स्वर्ग गये श्रोर सुराड्रनाओंके साथ स्वर्गके विमानोंमें विराजमान बोर 
राजाओंने भाँखें फाड-फाड़कर अपने नाचते हुए मृत शरीरको युद्धस्थलीमें देखा था। 
(मरखके बाद स्वभावसे हो थोड़ी देर तक उचकते-फूरते शरोरमें कवि कल्पना करता है 
कि) जो कि बड़ा झ्लानन्‍्द इसलिए सना रहा था कि उसके स्वासीने सध्यलोकमें विगृ- 
विगन्त तक व्याप्त कीति+ो प्राप्त किया था तथा दूसरे हो क्षण, स्वरगंमें जाकर सुरबालाध्मोंको 
बरण किया था ध८४त 
हूटे-फूटे बाहनों (पत्र) से व्याप्त तथा शत्रुओओंकी चर्बासिे लथपय भूमि, जंगली 

हाथियों (सामजे:) के द्वारा उजाड़ी गयी प्रटवीके समान प्रतीत होती थी [ हाथियोंके 
निकलनेपर जंगलके पेड़ोंपर पत्ते नहीं रहते हैं तथा भूतल विद खबिरोंसे पट जाता है] । 
समस्त सेताके नष्ट हो जानेपर भ्रकेली बची शत्रुओंकी लक्ष्मी बड़े कष्टसे उस लताके समान 
छड़ो थो जिसकी जड़मात्र शेष रह जाती है [समत्त पत्ते, फूल-फलके नष्ड हो जानेपर 
लताको भो जड़का ही सहारा रह जाता है] ॥ष्श। 

३. तरक्षण पृष प० ज० । दिखरिणीयृत्तम । 

३, माक्षिनीपृत्तम्‌ । 

है. पसम्ततिक्षकादुत्तम्‌ । 

है. 8. 


३१४ दिसन्धाभमदाकाध्यम 


वाराड़ना ननृतुरुत्पतिता) पताकाः इुन्तोश्नतैकशूतिराप तदा मह्थिम । 
लच्मीधरो निलयपुज्ज्वलर्श्यसेव्यः सश्रीघनं जयचिताश्ववलो विवेश ॥८७॥ 
द्वि बाराजूना नठतुरिति--वाराजुना: विलासिन्यों नद॒तुः: तृत्यं चक्र, तथा पताकाः: उत्पतिताः 
ऊच्छिता: ऊर्ष्वीकृताः, तदा तस्मिन्‌ काले लदमीधरों लकमण: कुं पृथ्वीम्‌ आप प्राप्तवानू, कथम्भूतः ? तीबतै- 
कधृतिः तीवरतायामेका घृतियंत्य सः, तथा आप रक्ष्मीघर३, काम ? महद्धिं महती चासो ऋद्धिध्न महद्िः 
ठामु, तथा श्रीधनं श्रीरेव धन यत्र ततु, जयमु आप, ठथा निलय॑ गृहं विवेश प्रविष्टवान, कथम्भृतः उज्ज्वक- 
हृश्यसेव्य: उज्ज्वलस्धि: ऋषदयैः सेव्य: प्रभावरकपिसेव्य: अथवा उज्ज्वल: कान्तिमानू, हृदयों रूपयानू, सेव्य: 
छ्ेवायोग्यर, से व तथोक्तः, पुनः चिताश्वबल: पृष्टहयसैन्‍्यः । 
अथ भारतीयः--कुन्ती मह॒द्धिमु ध्वाप छेमे, कथम्मृता ब्रतेकधृति, कदा ? तदा, तथा रूदमीघरों 
विष्णु: निलय॑ विदेश, कथम्मूतमु ? सश्रीव्ंजयं क्षियोपलक्षितेन घनंजयेन सद्द वत्तते इति त॑ ससम्पदर्जुनस्‌ 
कथम्भूतोी लदमीघरः ? चितादवबरः चिता अदवा यस्य स चिताएव: चितादइवों बलो बलभद्रों यस्प सः । 
शेष॑ तुल्यमु ।८७॥॥ 


इति निरचथविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डकोमण्डितस्य पट्सकयक्रत्तिमः श्रीमद्विगयचन्त्रपण्डितस्थ 
गुरोरन्तेवासिनों देवनन्दिनास्तः शिष्येण सकृछककोज्भवचारुषातुरोचन्द्रिका चकोरेण मेमिचनव्रण 
विरचिताय्ा हविसम्धघानक्षधंनअयस्य राघवपाण्डवोयापरनास्नः काब्यस्थ पदकौमुदीनाम 
दानायां टीकायामुमयसस्मामस्यावणेनं नाम घोडदा: सर: ॥१६॥ 


पहले रुण्डरूपो भ्भिनेताओं (पात्र) का नृत्य देखकर तथा सियारियोंके रोनेरूपी 
भृदंगोंको ध्वनिको सुनकर झौर चाररोंको पुरस्कार देकर श्रपने दरबारियों भोर परिजनों 
तथा नटोंके स्थानकों प्राप्त राक्षत्रोंके साथ राधवेनद्र ग्रथवा यादवेन्द्रने अपने-झ्रपने 
शिबिरमें प्रवेश किया था 0८६७ 


उस समय वाराज्रना नाचने लगी थीं, विजय पताकाएँं फहरा रहो थीं। तोबतामें 
सबसे उत्तम, लक्ष्मीके निवास, उछलते-कूदते वानरों (ऋद्य) के हारा सेवित लक्ष्मणजीने 
पृष्वीको प्राप्त किया था तथा कान्ति, धन झोर जयकी पोषक भ्रइव सेनाके साथ झपने महा 
देभवदाली गुहमें प्रवेश किया था [विजयी पण्डव सेनाकी बेजयन्तियाँ फहरा रही थीं, 
बेदयाएँ नाच रही थीं। भ्रपने ब्रतमें एकनिष्ठ महारानी कुन्ती ( व्रतेकधृति: कुन्ती ) को 
लोकोत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। तथा भरी धनंजय झोर प्दव संचालनमें प्रवीण बलभव्रके 
साथ कान्तिमान (उज्ज्वल) वह्चोनीय (हश्य) एवं पूजनीय (सेव्य) लक्ष्मीपति भ्रोक्ृष्णने 
झपने गृहमें प्रवेश किया था] ॥८७॥ 

इति निर्दोष विद्याभूषण भूषित पण्डित सण्डछोके पूतय घटतक चकवर्ती ओमान्‌ पण्डित विनयचन्‍्त्‌ 
गुरुके प्रशिष्य, देवगन्दिके शिष्य, सककककाको चातुययंचन्द्रिकाके चकोर, नेमिचग्द्-द्वारा 
विरखित कवि घनंजयके राधवपाण्डवीय नामसे रुयात दविसम्धान काब्यकी 
पदरौमुदी टीका्मे 'डसथ संझाम” ध्यायणन नामका 
बोढहा सर समाप्त ॥१६४ 
ही 











सप्तदशः सम: 


अथ संयुग्ग सुतरसाप्तमुगमरिरपश्चिमो हरेः 
कालमिव समपघिरुश्न रथं॑ तमकालचक्रगतिचक्रमाविशत्‌ ॥१॥ 

(ढिः) अथ नायकव्यावरनानस्तरम्‌ आविशत्‌ प्रविष्टवान्‌, कोपसो ? अरि:, किम ? संयुगग संग्राम, 
कथम्यूतोईरिः ? अपरिचमः आश्व:, कस्य ? हरेलेद्मणस्य रावण इत्यर्थ,, कि छृत्वा ? त॑ लोकोत्तरं रथं 
समधिरहाय, कथम्भूतं रथमु ? सुतरसाप्तयुगं सुतेः पुत्र: रसेन स्नेहेन आाप्तं युगं घुरा यस्‍्य 
पुन: अकालचक्रगतिय क्रम अकाल वक्रस्येव गतियंयो: तथाभूते चक्रे यस्य तं तयोक्तम, कमिव ? कालूमिय 
मृत्युमिव, कथम्मृतम्‌ु ? अकालचक्रातिचक्रम्‌ू प्रलयकालप्रवृत्तिसमूहम्‌ । 

भारतोय: पक्ष:--आ विशत्‌ हरेरपश्चिमो$रिजंरासन्ध इत्यथं:। कमु ? संयुगमभ्‌, कि क्ृत्वा ? पूर्व 
छमधिरुहा; कम्‌ ? रथम्‌, कथम्मूतम्‌ ? सुतरताप्तयुगं सुष्ठुतरतीति तुतरम्‌ अतिप्लवमानं मनोवेग इत्यथे:, 
सप्त्योरिदं साप्तमु आदवमु, साप्तं च सदुगं इ साप्तयुगं सुतरं साप्तयुगं यस्य तम्‌ । श्रन्यत्‌ सुगमम्‌ ॥१॥ 


अशिरः शव शरणमेष विशति कवच विभर्ति यः 


प्राणविनिमयमयं द्वि यशः सुलभ मवेदिति स बम नाददे ॥२॥ 
अशिर इति--सः अरिः वर्म सन्नाहमु इति नाददे न णपग्नाह, किमिति एप: किमु अशिरः 
मत्त+रहितं शवं शरण विशति, कोउसावेष: ? यः कवच बिभति, हि यस्मात्‌ यश: कि सुलभ भवेत्‌ ? 
कपम्भूतम्‌ ? प्राणविनिमयमयं प्राणानां विनिमयः परिवत्तंनं तेन निवृत्त प्राणविक्रयलम्यमित्यर्थ: ॥२॥ 


तमधूममग्निमिव दृष्टिविषमिव विश्नक्तकज्चुकम्‌ । 


नागमिव विमतवकत्रपर्ट बलवर्जित दरशुरूजिंतं सुराः ॥१॥ 
तमिति--सुराः देवाश तमरिम्‌ अधुम निर्धूमम्‌ अग्निमिव ददशु:, पुनः दृष्टिविषं सर्पविशेषमिव 
बदशु:, कथम्भृतमृ ? विमुक्तकड्चुकम्‌ अपास्तनिर्मोकमु, तथा कमिव ? विगतवक्त्रपटमृ श्पाकृतवदना» 
बछादनम्‌ ऊर्जितं प्रौढ बल वजितं बलभद्र रहित नागं गजमिव दहशु: '३॥॥ 


ख्ल्ल्््ल्ल्ल्ज्- लत _+++++ 5 बनी अल ला 


[नायक बर्शंनके उपरान्त प्रतिनायकका बर्खन करते हैं] पुत्रोंके स्नेह (रस) रूपी 
होंगन युक्त घधुरावाले तथा अलय चक्रके समान प्रत्यन्त वेगवान रथके ऊपर चढ़कर भरी 
लक्ष्मणके मुख्य शत्रु रावणने यमके समान युद्धभूमिसें प्रवेश किया था | भ्रत्यन्त सरलतातसे 
झागे बढ़ते (सुतर) घोड़ों (साप्त)की जोड़ीसे युक्त, प्रत्यन्त वेगवान रथके ऊपर हृदृतापुर्बक 
सबार भ्रीकृष्णके प्रथम शत्रु जरासंधने मृत्युके समान युद्धस्थलीमें प्रवेश किया था] ॥१॥ 

रावण भ्रयवा जरासंधने कवच नहों पहिना था। हनका विचार था कि जो कवच 
घाररप करता है वह (शिरस्थारा झलग होनेके कारण मस्तक-हीन) धावको शरर लेता है । 
( जो कि स्वाभिमानके विरुद्ध है। शोर यज्ञयको मलिन करता है ) क्योंकि बोरोंको प्राणोंकी 
बाज लगानेपर ही मिलनेवाले यश, कवज सुलभ कर देता है ॥२॥ 

१. सर्गेंस्मिनू उद्गतावृत्तम। तझाक्षणं हि 'सज्मादिमे सकधुझों क्र म सजगूरुके सथोद्ग्ता। 


ज्यार्त्रियत सतमका गयुताः सजसा जलो चरणमेकतः पढेत्‌ । [ छू० २० ६ अ०-५ | ] 
३, दकेन सेल्पेन रहितमिति । 


३१६ दिसन्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


तलुरक्षया परिणतेव कुपितमपि हेतिरूपताम। 
यातमित्र निशितशख(मख्)मपि ज्वलनात्मतां गतमिवास्य चक्रिणः ॥४॥ 
तनुरिति--अस्य चक्रिण: तनु: शरीरं परिणतेव प्राप्तयाद्धक्या वनितेव बभूवेति क्रियाध्याहाय््या, 

कथम्मृता ? अक्षमा न विद्यते क्षमा यस्‍्यां सा क्रोषस्पेत्यर्थ,, कथम्भूता परिणता ? वाद्धकवद्यात्‌ क्षक्षया 
गन्तुमशक्ता तथाकुपितमपि हेतिरूपतां धास्वसारूप्यं यातं॑ गतमिव निशितं तीक्षणं छास्त(अस्त्र)मपि 
ज्यलनात्मठां वल्िरूपतां गतमिव ॥।४॥॥ 

स रुपापुधं विषमिवादिशनमिव तोयदो5्यूजत्‌ । 

ध्ौद्रपटलपतितैरिव तच्छरबैः शिरखनिवहे्म दी बभौ ॥५॥ 

स इति--सो$रिः आयुध॑ शस्त्र रुषा कोपेन असुजत्‌ मुक्तवानू, कः कमिय ? श्रष्टिः सर्प: विषमिव 
गरलमिव, पुनः अशनिवर्ध तोयदों मेष इव तत्तस्मात्‌ शिर्त्र-निवहै: शिरांसि स्न्रायन्त इति शिरस्त्राणि 
तेषां निवहैः समुहै: मही मेदिनी बनो रेजे, कैरिव ? क्षौद्रपटलपतितै: मधुच्छत्रच्युतै: शरचैरिव मधुमक्षिका- 
भिरिव ॥५॥ ढ; 

दहनाख्रपाणिरपमूष विद्धदरिसैन्यमाजलुः । 
बेदनं भयरसमित्यशिरः पुरतः स दिव्यमधतेव नाकिनाम्‌ ॥६॥ 
दहनेति--सो भरे: अधृतेब धृतवानिव, कविम्‌ ? दिव्यमू, कश्रम्भुतम्‌ ? अशिरो न शिरो यस्‍्य 
तदशिरः प्रतिहन्द्द रहितमित्यर्थ: पुरतः अग्रतश, केष!म्‌ ? नाकिनां देवानामू, कथम्‌ ? इति कृत्वा प्रकाइ्यते, 
भो नाकिनो देवा: न वेद न वेद्म्यहम्‌, कमु ? भयरसमु, कथमु ? आजनुराजन्म, कि कुर्वन्‌ ? अरिसेन्यम्‌ 
क्षपपूद्धमू अपग॒तमस्तक॑ विदधतू कथम्मूतः सन्‌ ? दहनास्व्रपाणि: ज्वलनवाणहस्त इति ॥६५ 


श्व्ल्ल्जजिजज- +ज++जतनततजत5_ 


सेवारहित तथा उद्धत इस शात्रु (रावण-जरासन्ध)को युद्धके श्रनुरागी देवताश्रोंने 
बिना धुएऐँकी भ्रागके समान श्रथवा केंजुली छोड़नेके बाद बाहर श्राये 'हृष्टिविष' (जिसकी 
हृष्टिमें ही विष होता है) सांपके समान भ्रथवा बाहरफे दाँतोंसे रहित हामोके समान 
देखा था ॥३॥ 


चक्रधारों ग्रथवा सक्रवर्तों इस शतरुका द्वारोर बृद्धा सत्रीके समान शदक्त हो गया 
था। श्रयवा क्षमाहोन हो गया था। हत्यन्त क्रद होकर भी वह शस्त्र (हेति)के समान 
(पराधोन ) हो गया था तथा तो4ण शबजोंका (लक्ष्यहीन) प्रहार करके भो वह (भभकती, 
किन्तु न जलाती) ज्वालाके सहृध्ञ प्रतोत होता था [बुढ़ियाके शरोरमें भो सामर्थ्यं नहीं 
रहती है, गुस्ता होनेपर 'हा, हा (हा-इति) करने लगती है तथा तोक्षण हथियार पास 
रहनेपर भो, प्रयोग न करके प्रपने मन ही मन जलती रहती है] ॥४७ 

जैसे सांप विषका वमन करता है श्रथवा जैसे मेघ वज्ञ बरसाते हैं उसी प्रकार रष्ट 
हो फर यह शत्रु दाल चला रहा था। बिखरे हुए शिरखाणोंके कारर युद्धस्थलीकी बही दशा 
हो गयी थी जो मधु-मक्खियोंक छत्तेसे गिरो सधुमक्खियोंके भूमिपर पड़े रहनेसे होतो है ७५॥ 

झग्नियारणोंको हाथोंसे छोड़ते हुए इस शश्रुने भ्रपने शत्रुओओंकी सेनाकों बिना मस्तक- 
का शयवा बिना नेताका कर दिया था। मेंने जन्मसे ही कभी भी भयका रसास्वावन नहीं 
किया है यही दिखानेके लिए इसने भ्पनी बेजोड़ (झर-दिर) झथवा बिना सस्तककी दिव्य 
बेहुका रणके रसिया देवांक़े सामने रस दिया था। (पअ्र्यात्‌ अपनेको मरा समझकर युद्में 
कुक गया था) ७६४ 


अलुर्ज तु सृत्युमिव हन्तुममुममिजिदानमारुषत्‌ । 
तीमरमन्धतमसमस्युदये रथवाहनेन सबितेव केशवः ॥७॥ 
धन्विति--आारुषतु रुदवानू, कोध्सो ? केशवों लक्ष्मण, कमु ? अमुर्मारे रावणम्‌, केन कृतवा ? 
रमवाहनेन रथाएवेन, अ्त्र जात्यपेक्षयेक्वचनमू, दि कुर्वाणमु ? अभिजिहानं सम्मुलमागच्छम्तमु, कि 
कर्तुम्‌ ? हन्तुम , तथा आरुघतू, कः ? केशव:, कम अनुज विभीषरण क्रुम्मकर्ण वर, कि छुर्वाणमु ? 
अभिजिहानमु, कि करतुंम्‌ ? हस्तुमु, कथम्भृतं रावण विभीषणं फुम्मकर्ण थे? तीज सोद्मशक्‍्यम्‌ 
कमिव ? पृत्युमिव, ,कैः कृत्वा ? ब्रभ्युदयैः गजतुरगपदातिलक्षणाभिविभूतिभि:, क इवारुघत्‌ ? सवितेव 
.मूर्ये इव, किम ? अन्धतमसं घतान्धकारमू, कै: कृत्वा ? अभ्युदयेः क्रिरणसन्दोहलक्षणाभिविभूतिभि:, 
कि कुर्वाणं प्रृत्युम्‌ ? अभिजिह्नमु, कि कर्तुम्‌ ? हन्तुमु, कूथमु ? कनुजन्तु जन्तुं जन्तुमनु प्रतिजन्तुं, कै: 
कृत्वा ? अम्युदये: उपर्युपरिदुःखर्ंपातरूक्षण, कथमू ? तीज नि्ंयमिति। $ 
भारतीयः पद्ष:--अथारुधतु, कोडइसो ? केशवों नारायण:, कमु ? अमुं जरासन्धम्‌, केम क्रृत्वा ? 
बाहनेन, कि कुर्वेन्तमु ? अभिजिहानमु, शेषं पूर्वचन तूह। '७॥ 
चिरमेष चेतसि निरुद्धमुदितमिव मन्त्रमग्रतः । 
प्रेतपतितनृपफोपचय निचितं पुनः परिमवादिवेक्षत ॥८॥ 
चिरसिति---एव केशवः उदितमुद्गतमुत्प्लुतमित्यर्थ,, ऑरि पुनरैक्षत व्याघुट्यावलोकितवानु, 
कथमु ? अग्नतः पुरतः, कथम्भूतमु ? निरुद्धं नियन्त्रितमु, कद ? चेतसि चित्ते, कथम्‌ ? चिरं बहुतरकारूमू, 
कमिव ? मन्‍्त्रमिव धाड्गुण्यलक्षणमन्त्रमिक, कथम्मुतम्‌ ? उदितमुद्ग्त सन्तमु,' चित्ते चिरं निरुद्धमु, तथा 
कभिवैज्षत ? प्रेतपत्ितत॒पकोपचयमिव पतिताश्न ते तुवाश्व पतितनुपाः प्रेताश्र ते पतितलृपाश्न प्रेतपतितलुपा: 
तेषां कोपचयस्तम्‌, कथम्भृतमु ? निचितं पुञ्जीकृतमू, कस्मात्‌ ? परिभ्रवादिति शेष: ॥८॥ 
प्रियसंगमाठ्रथमसह्लमरिक्ृतमबोधि सोडघिकम्‌ | 
बन्दमलघु सुहृदो महतां दिपतां हि कीर्तिस्तुला तु जायते ॥६॥ 
प्रियेति--अवोधि ज्ञातवान्‌ू, कोइसो ? स केशवः, कम्‌ ? प्रथमसद्भमृ, कथम्भृतमु ? अधिक पुर 
क्षरिकृत रिपुविहितम्‌, कस्मातु ? प्रियसज्भमात्‌ इष्टजनमेल्ता पकात्‌, युक्तमेतत्‌ु, महतां सतामु अलघुस्पूल॑ ध्ृन्दं 
समुहः सुहृदो मित्र॒ध्य भवति, तथा तु पुनर्जायते, का ? अतुला कीतिः केन ? द्विवता शभुणा, कबथम्‌ ? हि 
स्फुटमिति ॥९॥। 


ज्जीती जज: 


तेज, क्रोधान्ध तथा तमोगुरा प्रधान चतुविध सेनाके द्वारा मृत्युके समान संहार 
करनेके लिए प्लागे बढ़ते हुए इस रावणको तथा इसके भ्रनुज (कुम्मकर्ण)कों लक्ष्मणने 
झपने रथको बढ़ाप्र उसी तरह रोक दिया था जिस प्रकार सुर्थ उदयकालको फिरणोंके 
हारा घने काले श्रन्धेरेको समाप्त कर देता है [तेज'' सेनाके हारा प्रत्येक प्रारीकों (अभरनु- 
जन्तु) शोर बढ़ती मृत्युके समान सामने श्राये जरासंघको भ्रीकृष्णने रथके धघोड़ोंके द्वारा 
रोक विया था] ॥७७ 

नारापणने चिरकालसे सन-हो-मन जलते हुए झोर प्रद सामने श्राये सन्‍्त्रके समान 
हात्रुको देखा था। बह रावण भयवा जरासंध मरकर भूत हुए राजाश्रोंके उस संचित कोपके 
समान था जो तिरस्कार होने पर फिर नया हो जाता है [मन्त्र भो सिद्ध होनेक बाद मनमें 
रहता है भ्ोर जगानेपर फल वेता है तथा प्रेत भी बलि दिये जानेके बाद पुनः भ्रवज्ञा होने- 
पर सताने लगता है] 0८४७ 





शरद दिसन्थानमदहाकाध्यम्‌ 


निजपौरुष दि पुरुषस्य कवचमिद्द कस्य संडृतिः । 
भाजुमत हव न हन्ति रुचि पनदेहरन्धनमयीति नामबीत्‌ ॥१०॥ 
निजेति--नामवीत्‌ बध्वाति सम, को5सौ ? केशव:, किम ? कवचम्‌, कथम्‌ ? पुरुषस्यथ विजपौरुषं 
कब स्थातू, संदृतिः कस्य रु दोव्ति न हन्ति धषितु सर्वस्य, कथम्भूता ? घनदेहबन्धनमयी धनदेहु एव 
बन्धनं तेन निदृ त्ता मेषश री रमयीत्यर्थ: ॥१ ०॥ 
उदयादिभूतिरिव मोगगतिरिव नयाअसादतः 
स्वध्ृतिरिव पर पुरुष जयदेवता गणतिथाइत स्वयम्‌ ॥११॥ 
उदयादिति---जयदेवता जयश्री: परं पुरुषं पुरुषोत्तमं स्वयं परप्रेरणमन्तरेणेव अबूृत बृतवती, 
कथम्भूता ? गणतिथा गणम्य पूरणा, केव ? विभूतिरिव, कस्मात्‌ ? उदयात्‌, केव ? सोगगतिरिव भोग 
विषया प्रश्ृत्तिरिव, कस्मात्‌ ? नयातु मोगविषयाया नीते:, केव ? सर्वधृतिरिव समस्तसन्तोष इव, कस्मात्‌ ? 
प्रसादतों नयविषयाया. प्रसन्नताया इति ॥११॥॥ 


ध्वजमारुरोह गरुढ़ोडस्य रणमिव दिद्च्रुच्चकैः । 
ध्मातुमिव कुपितवह्विमयं हृदि पाश्चजन्यमदपूरि वेरिण:; ॥१२॥ 
घ्वजमिति---गरुड: अस्य विष्णों: ध्वजमु आरुरोह भारूढवानू, क इवोत्प्रेक्षित: ? उच्चैरतिशयेन 
रण सड़प्रामं दिदृक्षुरिव द्रष्टरुमिच्छुरिव, तथा थय॑ विष्णु: वैरिणो हृदि कुपितर्वाद्न घ्मातुमिव सन्पुक्षितुसमिव 
पाव्चजन्यं शद्भुम्‌ उदपूरि पूरितवान्‌ ॥१२॥ 
निनदेन तस्य मिहिरस्य शरभम हव सम्म्ख॑ रिपु: । 
प्राप्प कणपनिकरेण रथं परतो युगद्यसमभ्यदुद्रवत्‌ ॥९१ ३॥ 
निनदेनेति--रिपुः शत्रु: कणपनिकरेण बाणसमुहेन परतः पश्चात्‌ युगद्वयसं युगपरिमाणं यथा तथा 


रथम्‌ धभ्यदुद्ुवत्‌ अपसारितवान्‌, कि कृत्वा ? पूर्व तस्य पाञ्चजन्यस्थ मिनदेन ध्वनिना सम्मुख प्राप्य, के 
इव ? शरभ इव, केन ? विंहिरस्य मेघस्य निनदेनेति ॥१३॥॥ 


शत्रुके साथ हुई इस पहली घुठभेड़कों नारायशने आत्मीय जनोंसे होनेवालो स्नेह 
भेंटसे भी बढ़कर माना था, क्योंकि भहापुरुषोंको मित्रमण्डली विज्ञाल होती है । किन्तु 
उनकी प्रनुपम कोतिका प्रसार तो शत्रुके (दसनके) कारण ही होता है ॥६॥ 

झपना पुरुषार्थ ही मनुष्यका सच्चा कवच है। घनघटाके घिरनेसे सूर्थके समान 
किसीकी कान्तिको क्‍या झ्रावरण (कवच) नहों घटाता है ? भ्रपितु घटाता हो है । इसलिए 
हो नारायराने युद्धमें कवच नहीं पहना था ॥१०॥ 

जिस प्रकार पुण्यकर्मके उदयसे अपने श्राप बिभूतिको प्राप्ति होतो है प्रयवा नोति 
सार्गके फ्रनुतरणसे भोगोंकी परम्परा जलती है श्रथवा चित्तकी निर्मेलतासे सब प्रकारका 
धैय झनायास हो प्राप्त हो जता है उसो प्रकार संन्यसमूहसे घिरो पूर्रा बिजयलक्मीने 
इपने-प्राप ही परस-पुरुष विष्णछुको धरणण किया था 0११७ 

भारायणकी गरड़के बिह्मसे युक्त ध्वजा भ्राकाशमें फहुरा रहो थो मानों चिहक्ृका 
गरड़ युद्धकों देखनेको इच्छासे हो ऊपर चढ़ गया यथा। वेरियोंके हृदयोंमें धुंधाती क्रोधकी 
झग्मिको ऋपकनेके लिए हो तारायराने भ्पने शंजको फूंका था ॥१२४७ 

झंंखको ध्यनिको सुनकर रावण-जरासंघ दात्रु उसी प्रकार सामने हवा थये ये लेते 








सप्तवश्ः सभेः ३५६ 


स्व॒रुपा सहोष्छबसितश्ृतगतिरणथ हरिश्व. कम्पनैः | 
तस्य धुजमिव सदाशरथी रणशान्तिमिच्छुरिव केतुमच्छिदव ॥१४॥ 


(द्विः) स्वेति--अथानस्तरं स दाशरथि: रामो हरिदव लक्ष्मणोःपि कम्पने: बाणविशेषे: हस्य 
रावगस्य भुजमिव केतुं ध्वजमु अच्छिदत्‌ छिन्नवानू, किविशिष्ट इब ? रणशान्तिभिष्छुरिव इच्चलिव, 
क्थम्सूतोी रामो हरिश्व ? उच्छवसितसूतगठिः उच्छवस्िता सूतस्य सारथेगतिए्वेष्टा बेन स तथोक्त:, 
कंथम्‌ ? सह साउंसू, कया ? स्वरुषा आत्मकोपेनेति । 

भारतीयः पक्ष:--तस्य जरासन्धस्य, कथम्भूतों हरि: ? सदाशरधी सती समीचीना आशा बाऊुछा 
येषां ते सदाशा: सदाशा रधिनों यस्य सः, कथम्युत: ? उच्छूवसितसूतगतिः उच्छूवसिता सुतानां भटानां 
गतियेनिति ॥१४॥ 


घवलातपत्रमपि तरय हतमपतदिन्दुमण्डलम । 
* (३ | 
द्रष्टमुपगतमिवाजिगतः परुष॑ रिपु। प्रतिजगज तजयन्‌ ॥१५॥ 
घवलेति--हरिणा हतं तस्य वैरिण: घबलातपत्रमपि अपतत्‌ प्रश्नट्मू, किमिवोस्मेक्षितम्‌ ? 

इस्टुमण्डलमिव चन्द्रबिम्बसिव, कथम्भूतमु ? आजि संग्राम द्रष्ट्रघबलो कितुमागतम्‌ । श्रतः कारणातु रिपु: 
परुषं कर्कश तर्जयनू तिरस्कुर्वन्‌ प्रतिजगर्ज गजितवान्‌ ॥१५॥ 

विश्युखः फर्ल विधिरिवाशु खल इव छूत॑ स ते यशः | 

लोभ इव मद हवोपशर्म गुरुशक्तिशद्शलमरुजन्नियोजयन्‌ ॥१६॥ 


विमुख इति--अदुजत्‌ तुतोद, कोइसौ स रिपु: कम्‌ ? ते विष्णुमू, कि कुर्वश्चिव ? शक्तिशज़म्‌ 
शाशु शीक्रं नियोजयन्‌, कथम्भूतम्‌ ? गुरु गरिष्ठमू, क हवारजतू ? विमुश्तो विधिरिव फलम्‌, तथा खक इव 
छत दुर्जज इवोपका रमु, तथा लोम इव यश: कीत्तिमु, तथा मद इवोपशमम । 

भारतीय:--स जरासन्धः त॑ नारायणम्‌ शोष॑ं प्राग्वत्‌ ॥१६॥ 
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मेधोंकी गर्ंनाकों सुनकर हिररा श्रा जाते हैं । किन्तु बारोंको वर्षा पड़ते ही, इनके रथसे 
कोशों दूर तक सब दिद्याओ्रोंमें भागते नजर झाये थे ॥१२॥ 

झपने क्रोधके साथ-साथ सारथोकी गतिको भी बढ़ाते हुए तथा रखको शान्ति 
(प्रमाप्ति)के इच्छुकके समान दाशरथि रामने तथा लक्ष्मणने राबशकी भुजाके समान उसके 
रथपर उठी हुई उसको ध्वआको “कम्पन! जातिके बाणोंसे काट दिया था। 

झपने क्रोबके साथ-साथ सूतनृपतिके प्रगतिको करते हुए तथा सवाधायरथों 
योडाड्रों [सवाश-रथी ]से घिरे हरि कृष्णने जरासंघकी भ्राक्ृमणके लिए उठी भुजाके समाव 
व्यजाको रण समाप्तिकी इच्छासे कम्पनोंके हारा काट दिया था ॥१४॥ 

नारायणके द्वारा श्राघात किये जानेपर उस (शत्रु रावणश-जरासंघ) का हैकेत छंत्र 
भो गिर गया था। गिरता हुप्रा यह छन्र ऐसा मालूम देता था कि श्न्द्र मण्डल ही युद्ध 
देखनेके लिए उतर धाया है। छल्रन गिरते हो शत्रु भी. घमकानेके लिए कठोर गर्जना करने 
लगा था 0१५७ 

जिस प्रकार विपरीत दैव पुण्य कर्मेके फलको, दुष्ट पुरुष उपकारकों, लोभ यश्कों 
झोर झहंकार प्रशान्तिको नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार विचार करके शत्रुके हारा वेगके साथ 
मारायणपर छोड़े गये 'दक्ति' नामके महान दासने उन्हें श्राहत कर दिया था ॥१६७ 


३९० ... ड्विसन्धानमदाकाव्यम्‌ 


विवशो5पि चित्रमवलोकमयमवरगर्म व नामुचत्‌ । 
येन तिमिरममितों ददशे कमलोदरेण विविदे न वेदना ॥१७॥ 


विवश इति--वित्रमाइचर्य विवशो5पि परवशो5पि सन्ननलोक॑ दर्शनसमवगर्म शान चायं विएणुन- 
मुचन्न त्यक्ततानू तथाउमितः सामस्त्येन तिमिरं येत कारणेन कमलोदरेण विष्णुना दच्शे दृहमु, तथा चकारेण 
पूर्वोक्त: प्रतिषेघोडपि लभ्यते, तेनायमर्थ:-वेदना पीडा । न विविदे न ज्ञातेति ॥१७॥ 
विधुतव्यथः चणमवाप युधि न किम्रु माधवोहितस्‌ | 
दाशरथिरविरतः प्रहरप्रिलयं कुलस्य सहसार रच्चसः ॥१८॥ 
विधुतेति--ऊक़िन्नावाप अपितु प्रापैव प्राप्तवानेब, कोइ्सो ? दाशरथी राम:, कमु ? बहित॑ शब्रुमु, 
बव ? युधि सझयग्रामे, कथम्‌ ? क्षण मुह्ृत्तमेकमू, कथम्भूत: ? अविरतो निदृत्त: पुत: उमाधवः कीतिप्रियः 
पुनः विधुतव्यथः त्यक्तपीड:, कि कुर्वंनु ? कुरुप्य निलय॑ निवास प्रहरन्‌ संहरन्‌, कथम्भूतस्य ? सहसार- 
रक्षस) सहसारे रक्षोभिव॑त्तंत इति सहसाररक्षा: तस्य सबलिष्ठराक्षसस्थ रावणपस्येत्यर्थ,, अथवा आर प्राप 
रामः, कम्‌ ? निलयमु, कि कुर्वन्‌ ? प्रहरनु, कस्य ? रक्षयों रावणस्य, कथम्‌ ? सहसा शीघ्रभिति । 
भारतीय:--उ अहो, कि नावाप कि न पराप्तवानू; अपितु प्राप्तवानू, कोइसौ ? माधवों विष्णुः, 
किम्‌ ? हितम्‌, कव ? युधि, कथम्‌ ? क्षणमु, कथम्भूत: ? दाशरविरविः दाशो घूर्तेः कुशल इत्यथ:, रथी 
सारथि: दाशश्वासौ रथी च दाशरथी दाशरथी रवियंस्य *सुविधावनप्रका शनात्‌ स तथोक्त: श्तः कारणातु 
शरक्ष पालितवानू, कोईडप्ने ? स माधघवः:, कम्‌ ? निलयमृ, कस्य ? कुलस्य, कि कुर्वनू ? सहसा शीक्रं 
प्रहरनु । छ्षेष॑ तुल्यमु ॥॥१८॥ | 


सदशौ बलेन समकालमधिकतजयौ निजोड्ती | 
पुण्यदुरितनिचयाविव तौ व्यतिरेधतुन तु जवाद व्यतीयतु) ॥१६॥ 


सश्शाविति--तौ जिगीषुप्रतिजिगीषु पुण्यदुरितनिचयों इव व्यतिरेधतुः परस्परं प्रहतवन्तौ 
ब्यतिजध्नतुरित्यर्थः, कथम्मूततौ ? सब्शों समानौ समानकक्षावित्यर्थ, केन ? बलेन शरीरसत्त्वेन, कथम्भूतौ 
अमधिकृतजयो अज्भीकृतजयो, कथम्‌ ? समकाल तुल्यसमयं यथा भवति पुनः निजोद्धती निजात्मीया उद्धति- 
येयो: तो तु पुनर्न व्यतीयतुः, न परस्परं गती विरतो, कस्मातु्‌ ? जवाद्वेंगादिति ॥१९॥। 


शक्ति लगनेसे नारायण (श्री लक्ष्मण-क्ृष्ण ) श्रशक्त हो गये थे किन्तु उनकी दरद्ोन 
झोर ज्ञानकी शक्तिका लोप नहीं हुआ था । भ्राइचयं यही है कि शक्तिके प्रभावसे नारायण 
घारों ओर प्रन्धकारको देखते थे किन्तु वेदनारा भनुभव नहीं फरते थे ॥१७॥ 

फोति (उमा)के स्वामी, युद्धमें लीन, भ्रनुजके श्राधातकी मारमिक पीड़ाको दबाये 
हुए तथा बलवान्‌ (सहसार) राक्षसोंसे घिरे रावणकी पेतुक राजघानीपर प्रहार करते 
हुए दाशरथि रामने क्या क्षरा-भरमें ही शत्रुको नहीं घेर लिया था ? 

जरासंधके प्रहारकी व्यथाकों भूले, साधवने क्‍या क्षण-भर ही में गुद्धत्थलीमें ध्पना 
भला (हित) नहीं किया था ? अपितु किया ही था। कुशल नोतिमानों (वाशः) तथा 
सारथियों (रथी)में सूर्य (श्रेष्ठ) भीकृष्णने सहसा झ्ाक्रमरण करके पाण्डव कुलके भ्राधार 
(निलय) प्र्जुनकी रक्षा की थी ॥१८॥ 

शारोरिक बलफो दृष्टिसे एक समान, एक हो समयमें विजय प्राप्त करनेके लिए 
प्रथत्वशोल झोर स्वभावसे हो उद्धत थे दोनों [नायक (राम-कृष्ण) शोर प्रतिनायक 


३. झुविधायन-प० जअ० । सुविधाव-ब० गा० । 


सत्तद्शः से श्श्‌ 


विरथरिचरेण विदितोःपि विततघलुपायुना रिपुः | 


जातमिव बहुसुखं सुकृतं विविध स भूलविश्वुजं ज्यलहघयत ॥२०॥ 
विरथ इति--स रिपुविपक्ष: मूछविभुजं भूलरथं सुकृतमिव पुण्यमिव व्यलझूषयत्‌ अतिक्रान्तवान, 
कथम्सूतम्‌ ? जात॑ समुत्पत्न पुन: बहुमुख प्रचुरकारणं पुनः विविध नानाप्रकारमू, कथम्भूत: ? विहितो४पि 
कृतो5पि पुनः विरथः रथरहितः अमुना विजिगीएुणा, कथम्भूतेन ? विततथनुवा आारोपितचापेन, कथम्‌ ? 
चिरेण बहुकाकमु ॥२०॥॥ 
अवलोकितुं हरिविधातमसह इब गन्तुमुद्यतः । 
संख्यरुधिरमव॒लोक्य चिरं स मदादपप्तदिव तोबगु! सदा ॥२१॥ 
धबलोकितुमिति--तीब्रगु: सूर्य: पूर्व सद्लुघरुषिरं रणरक्‍्तं चिर॑ धहुतरकाहमू अवलोक्य निरीक्षय 
सदा सर्वकालं मदादिव अपप्तत्‌ पतितवान्‌, कथम्भूत्त: ? गन्तुमुद्यतः पुनः हरिविधातम्‌ अवलोकितुम असह 
इव असहमान इव ॥२१॥। 
स विपख्रबन्धुमुपस्श्य नृुपजनमशपमंशुमान्‌ । 
दुःखजलमवतरीतुमिव प्रतिपश्चिमाणबतर्ट व्यलम्बत ॥२२॥ 
से इति--सः अंशुमान्‌ सूर्य: पश्चिमार्णवतर्ट पश्चिमसमुद्रतीरं व्यलम्बत अवलूम्बितवादू, कि 
कत्तुंमिव ? दुःखजलं दुःखमेव जल तत्‌ श्ववतरीतुमिव, कि कृत्वा ? अशेष॑ सुपजनं वृपतिलोक विपन्चबन्धु 
भ्रृतवान्धवम्‌ उपध्दय दृष्टवा !२२॥ 


सबितापि संहतिमियाय नियतदिवसातिलक्नः ! 
हन्त किम्मु किल निषेकदिन जगति व्यतिक्रमितुमक्षमो जनः ॥२३॥ 


सवितेति--सवितापि सूर्योडपि संहृ्ति संहारम्‌ इयाय गतवान्‌ू, कथम्भूत: ? नियतदिवसातिलडुनः 
निश्चितदिवश्ातिक्रम:, युक्तमेततु, हन्त कष्ट किल लोकोक्तो किमु अहो जमति लोके निषेकदिनं श्ृत्यू 
व्यतिकमित्‌ लख्ितुमक्षम: असमर्थो जनः:, अत्र यत्र सवितापि संहद्दर्ति प्राप्तवानू, तत्रान्ये जना निपेकदिनं 
व्यतिक्रमितु कथमल समर्था भवेयुरिति भावों विमाव्यते ॥२३॥ 


जज ज>ज जज 


(राजरा-जरासन्ध ) ] पुण्य तथा पापके सजोव ढेरके समान एक-दूसरेपर प्रहार कर रहे 
थे, तो भी उनमें-से किसीका भी वेग रंचमात्र नहीं घट रहा था ॥१६७ 

बहुत समय तक घनुष चलाकर इस नारायराके द्वारा रथहीन (खण्डित-रथ) 
किया गया भो कह शत्रु सब तरफसे खुले बहुमुख तथा लक्ष्य भेवनके लिए भनुकूल प्रबसर- 
पर भी (विविध) पूलनायकक रथके सामनेसे निकल गया था झोर पुण्यकी समानताकों 
भ्राप्त हुआ था क्योंकि पुष्यका फल भी प्रनेक (बहु) साधन (मुख) जुटा देता है तथा अनेक 
प्रकारसे सहायक होता है ॥२०४७ 

बहुत समय तक युद्धमें बहुतो रक्तघाराकों देखकर प्रखर किररणोंके स्व स्वामी 
सूर्थदा भी झहंकार (उत्मा) अ्रपने-प्राप ढहलने लगा था। झौर नारायराके बधकों (भ्रथवा 
बानरों झोर यादवोंके संहारको) देखनेके लिए तंयार न होनेके कारण ही उसने भी (भ्रस्ता- 
छलकी झोर) चलनेकी तेयारो कर लो थो ॥२१॥ 

समस्त राजाझोंके झात्मोय-जनयुद्धमें मर चुके भे । ऐसे इन राजाझोंको देखकर 
सूर्य भो दुखी होकर जलमें उतरने (डूबने) के लिए ही (भ्रथवा प्रन्स्थेष्टिके बादका स्नान 
करनेके लिए ही) पश्चिम सागरके कितारेकी झोर सुड़ गया था ॥२२॥ 


४१ 


इश्र बिलन्थानमहाकाव्यम्‌ 


गतवत्यरौ तमखुमत्य परमपुरुष मदोदयेः | 
५ पु जुनप्रकृति 
व्याप्य निशिततमसंप्लवगः स्थितम तत्र राजकम्‌ ॥२४॥ 
गतेति--राजक सुग्रीवप्रभूतीनां राज्ञां समुहः तत्र रणे स्थितमू, कि इत्वा ? त॑ परमपुरुषं 
लक्ष्मणं निश्चिततमसं निशितं तमो यस्य तं तीक्षणतिमिरोपहतं विनष्टचेतनम्‌ अनुमत्य ज्ञात्वा, कस्मिन्‌ सति ? 
भरो गतवति सति, रि कृत्या स्थितमु ? महोदयेः प्लवगै: बानरे: व्याप्य वेष्टयित्वा, कथम्भूत॑ राजकम्‌ ? 
शर्जुनप्रकृति शुद्धस्वभावम्‌ । 
भारतीय:--अर्जुनप्रकृति मध्यमपाण्डव्रधानं राजक स्थितमु, कि इृत्वा ? परमपुरुषं नारायरां 
पूर्वम्‌ अनुमत्य, कि कृत्वा व्याप्य, कस्याम्‌ ? निशि राज्री, कथम्भूत॑ राजकम्‌ ? असंप्लवगेः शिष्टवीरयांगेः 
महोदये: ततं ब्याप्तमु, कद सति ? अरो गतवति ॥२४।॥ 


न किलास्ति को5प्यवनिमानमवगत इतीरितोद्यमः । 
पादपरिगणनया अ्रुवनं रविरेष मित्सुरिव द्रमत्यगात्‌ ॥२५॥ 


नेति--रवि: सूर्य: दुरं यथा तथा अत्यगात्‌ अतिशयेन गतवान्‌ इवोसट््रेक्षितः ? भवन जगत्‌ 
पादपरिगणनया कृत्वा मित्सुरिव, कथम्भूत: ? ईरितोशमः, कथमिति कृत्वा प्रकाश्यते, किल लोकोक्तो 
परामश्ञे व, न कोउप्यस्ति, कथम्मूत: ? क्वनिमानं भूमिपरिमाणमु अवग॒तः ज्ञातवान्‌ ॥२५॥। 


सदशोदयास्तमयबृत्तिजनि तपनो$ञुरागतः । 
संपदियमिदह विपच्च पर परितरतंते नहि महीयसः स्थिति ॥२६॥ 
सदृशेति--तपनः सुर्य: झनुरागतः: अनुशगात्‌ सदृशोदयास्तमयबृत्तिः सहशी उदयास्तमययोव॑- 
त्तियेस्थ स तथोक्तो3जनि संजात:, एकरूपो5जनी स्यर्थ:, युक्तमेततु, इह लोके परं केवलमु इय॑ संपद्‌ विपच्च 
परिवर्तते मह्दीयस: स्थिति परिवतंते हि स्फूटमु ॥२६।॥। 


नीजीजीन जल ता ह ++ + ० जप > 5 5०5 


बिनकी समाप्ति (अ्रतिलंघन) को निश्चित करनेवाला सूर्य भो (प्रस्त) विनाशकों 
प्राप्त हुआ था। यही खेदकों बात है कि संसारमें मृत्युकी बेलाको टालनेमें कोई भी व्यक्ति 
समर्थ नहों होता है ऐसा निलचय है ॥२३॥ 

शत्रुके खले जानेपर परम प्रतापी वानरोंने यह जाना था कि परम पुरुष लक्ष्मण 
तोदण शक्ति लगनेके काररा श्रचेतन पड़े हैं। स्वभावसे सरल (प्रजु न-प्रकृति) समस्त 
राजा लोग यह जानते हो झ्ोकमग्न होकर उसको घेरकर बंठ गये ये । 

झ्रत्यन्त श्म्पन्न तथा शिष्टवोरों (अ्संप्लवग:) से व्याप्त (ततं) भ्रजुनके प्नुयायी 

(प्रकृति) राजाओ्रोंका समूह शत्रुझ्नोंके लोट जानेपर रात्रिको परमपुरुष क्रष्णकों घेरकर जा 
बेठा था। तथा उनकी सम्मतिको जाननेके लिए प्रतीक्षा करने लगे थे ॥२४७ 

कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमे पृथ्वीको स्वयं नापा हो इस ,लोकोक्तिसे प्रेरित 
होकर पुरुषार्थों सूर्य प्रगों (कदमों) से ग्रिनकर पृथ्वोकों नापनेके लिए हो दूर तक चला 
गया था [सन्ध्या समय सूर्यकी किरणों (पाव) संल्यात रह जाती हैं भोर बह प्ृस्त हो 
जाता है] ॥२५॥ 

सन्ध्याकालीन लालिसाके काररा सूर्य उदय और अस्तके समय एक समान स्वभाव 
(सालिसा, झादि) का धारक हो गया था। उचित हो है--संसारमें यह सम्पशति शोर 
विपत्ति हो शूब बदलती हैं किन्तु इससे महापुरुषोंको स्थिति रंचमात्र भी नहीं बवलती 
है ४२६७ 


सप्तद्शः सगे: 


घतजग्रवाहनिवदस्य समरक्षुति सपंतो द्विपः 


रागपटलमघिरूदमिव दुतलानि सान्ध्यमरुणं बभौ महः ॥२७॥ 
क्षतजेति--सान्ध्यं सन्ध्यासमुत्पन्नं मह; तेज: बभौ रराज, केथम्‌ ? अरुणमु, किमिवोस्प्रेक्षितमू ? 


बुतलानि अधिरूड़मू, क्षतजप्रवाहनिवहस्य रक्तपूरसमृहस्य रागपटलमिव, कथस्भृतस्य ? समरभुवि 
रणभूमों दिशः सपंतो गच्छतः ॥॥२७॥॥ 


अथ वारुणीरुचिरभाजि न परमगुनाम्बरस्थितिः | 


क्वापि रविर्वपतन्भविता तदितीव तदूगतमगामि सन्ध्यया ॥२८॥ 
अथेति--अथ सन्ध्यावशनानन्तरं न परं केवलमभाजि सेविता वारुणी रुचि: पश्चिमा दीमि:, केन? 
अमुना रबिणा, तथामाजि त्यक्ता, का ? अम्बरस्थिति:, तथा क्वाप्यवपतन्‌ भविता तदितीव भविध्यहि 
रविः । अत लुपोपमा बोध्या । ययामुना मद्यपेनाभाजि सेविता, का ? वारणी रुचिमेदिराभिलाष:, तथा- 
भाजि भग्ना, का ? अम्बरल्थिति: व्॒स्थितिः, अमुना रविणा, तथा क्वाप्यवपतन्‌ भक्ति ततु ततोउनन्तर- 
मगामि गतम्‌, किमु ? तद्गतं रविगमनमु, क्या ? सन्ध्ययेति ॥२८॥ 
परतस्तमांसि पुरतो5रुष सबितुरभवन्महोद्यमः | 


दिग्विजयमधिकरोति किस छ्ुमितं हि पश्चिममचिन्तयन्प्रभ्ुः ॥२६॥ 
परत इति--अभवन्‌ संजातानि, कानि ? तमांसि अन्धकाराणि, कथम्‌ ? परतः पश्चात्‌ पृष्ठत 
इत्यथ, पुरतो5ग्रतो$इभवन्‌, को$सौ ? मह्दोद्यमः, कस्य ? अस्य सवितुः सूरय्यस्य युक्तमेततू, उ अहो किमलि 
करोति, अपि तु नेति भाव:, को5सौ प्रभु, किम ? दिग्विजयम्‌, कि कुर्वन्‌ ? अजिन्तयन्‌ जवितकंयन्‌, किम ? 
पश्चिममु, कथम्भूतम्‌ ? क्षुभितमू, कथम्‌ ? हि स्फुटम्‌ अकुटिलत्वमुपदर्शितमिति ।,२९॥ 
उपवन्यभूम्युपगिरं च दिवसप्मपलछाय वाहयत्‌ | 
प्राप तिमिरम्ुतमभ्युद्य किल क॑ न यापयति दुर्गंयापना ॥३०॥ 
उपेति---प्राप प्राप्म्‌, कि कतूं ? तिमिरमु, कम्‌ ? अभ्युदयम, कथ्रस्भूतम्‌ ? उरं गरिष्ठसू, कि 
कुबेत्‌ ? वाइयत्‌ अतिलझबमानम्‌ ? किसू ? दिवसम्‌, कि छृत्वा ? पूर्वमुपलाथ लीन भूत्वा, कथमु ? 


३२३ 


बट ज लक 


समरभूमिमें बहते हुए शत्रुभ्रोंके रक्तको धाराके पूरको लालोको प्राकाश-पटलपर 
फैलातो हुईके समान सन्ध्याकालीन लालिमाकी कान्ति समस्त झाकाशके तलमें व्याप्त हो 
गयी थी ७२७७ 

सन्ध्या समय सूर्य (रूपी मद्यप) के द्वारा केवल पश्चिचस दिज्ञाकी कान्तिरूपी मदिरा 
बारुणी का ही प्रानन्द नहीं लिया गया था श्रपितु वह झाकाश (कपड़ों) में भी न रह 
सका था। तब सूर्य (मद्यप) कहीं जाकर गिर गया होगा, यह सोचकर सन्ध्या ( मद्यपकी 
सो) भी सूर्य (मद्यप) के रास्तेपर चलो गयी थी ॥२८॥ 

महा पुरुषा्थंके [कारण प्रकाश] सूर्य श्रागे-प्नगे चला जा रहा था ओर इसके 
पीछे-पीछे भ्रन्धकार बढ़ता जाता था । यह देखकर पद्चिचम विशामें क्षोम फंल गया था, 
क्योंकि समर्थ पुरुष बिना संकल्पके (झनायास ही) दिग्विजय कर डालते हैं ॥र६॥। 

बनोंके निकटकी भूसिसें तथा पहाड़ोंकी घाटियोंमें छिपकर दिनको काटनेबाला 
झ्रन्थकार रात्रि होते ही विस्तारके शिलरपर पहुँच गया था। ठोक हो है; ऐसो कोन-सो 


9 न नह: प्रासज्िक मविष्यति । 


३२४ दिखस्था नमदाकाष्यम्‌ 


उपबन्यभूमि वने भवा वल्या सा चासौ भूमिप्व तस्या अभ्यास: कान्तारसमीपमुपगिरं ् गिरिसमीपे, 
युक्तमेतत्‌, किल लोकोक्तो, क॑ न यापयति नातिक्रामति दुर्गयापना दुर्गंगमनिका ॥३०॥॥ 
धुमणौ प्रतापिनि गतेउस्तममयचिरंसक्षमात्तमः । 
श्लिष्यदिव घनमशेषमभूठलयः प्रियो दि खरदण्डतोषिणः ॥३१॥ 
युमणाविति--बभूत्‌ संजातमु,किम्‌? तमो3न्धका रमु, कि कुर्वं दिव ? आादिलष्यदिदालिड्भदिव,कस्मात्‌ ? 
अभयबिरसज्भमात्‌ निर्भवतिरकालसंसर्गातु, कद सति ? झ्युमणी सूर्य अस्तंगते, कथम्भूते दुमणों ? 
प्रतापिनि प्रतापवति, कथम्मूतं तथः ? घने पुनः अशेष॑ निश्चिक्रमू, युक्तेततु, खरदण्डतोपिण: खरदण्डं 
पद्म तोषयतीस्येयंशीकृ: सूर्य: तस्य प्रलयो हि प्रियो भवेत्‌ तीम्रकर दानकुशलस्य राज्ञ इति ध्वनिः ॥३१॥ 
निजदु!सुतं कुलमिवाशु गुरुणहमिवायथोद्यतम्‌ । 
राज्यमिव सप्मुद्तिव्यसनं झ्ुवनं परास्तमवबद्धतामसम्‌ ॥३२॥ 
निजेति--भुवनं जगत परास्तं प्रक्षिप्तमू, किमिव ? निजदुःसुतं कुलमिव, शआशु शीघ्र यदि वा 
अयथोद्यतम्‌ थयथाचारम्‌ असदाधारं गुरुगृहूमिव समुदितव्यसनं राज्यमिव, कथम्मृतं सद्भुवनम्‌ ? परास्तमु 
अवबद्धतामसं तमस इदं वैक्ृतं तामस बद्धं तामसं येन तत्‌ ॥३२॥ 
कृतप्रुच्छितं तदलुदासमधरतरपुच्चमाद्तस्‌ । 
क्वाप्यजनि न व विवेकमतिः इुनृपैकचेष्टितमिवाभवत्तमः ॥३३॥ 
कृतमिति--कतं विद्वितमु, कि कमंतापन्नम्‌ ? तत्‌ उच्छितम्‌ अनुदात्तमु अधरतरं व उच्चम्‌ उच्चैः, 
केन ? तमसेत्यध्याहायंम्‌, तद्यथा प्रद््यते यत्‌ पूवंमु उच्छितमु उच्च तदधरं कृतं यदधरतरं तत्‌ उच्च 
कृतमु, तथा शजनि, किमू ? तमः, कथम्भूतम्‌ ? आदृनमादरयुक्तमु, क्‍्य ? क्यापि, न चाजनि का ? 
विवेकमतिभेंदबुद्धि,, तथाभवत्‌ संजातमु, किमु ? तमः, किमिव ? कुठपैकचेष्टितमिव, य्रेन यदुल्छित तदतु- 
दस्तं यदधरतरं तदुच्च॑ कृतं क्वाप्याध्धमजनि न च् तस्य विवेकमतिविचारबु्धिरजनीति ॥। ३ ३े॥। 
पुरतः स्थितं परिचितं च निकटतिमिराहतेक्षणः 
जात हव धनमदान्ध इव क्वचनापि को5पि न जनोअ्भ्यचायत ॥३४॥ 


वस्तु है जिसका पार कठोर (जोबन) यात्रा न पाती हो ? प्रर्भात्‌ पुरुषार्थो जोबन ही 
प्रस्युवषका साधक है ॥३०॥ 

झ्राकाशके मस्भत क्‍ह्त्यन्त तेजस्वी सुर्यके झस्त हो जानेपर गाढ़ू भ्रन्धकार सबंत्र 
व्याप्त हो गया था, मानो बहुत समय बाद सिलनेके कारण हो समस्त विद्वका निडर 
होकर गाहु झालिगन करनेसें लोन था। झोर कमलोंके विकासक सूर्यकी प्रलयपर 
झानन्द मना रहा था [ सलिन सनोवृत्ति (तमः) के लोगोंकों भी प्रतापी (खर) तथा प्रना- 
घारियोंको दष्ड देकर हो साननेवाले राजाका नाश ही प्यारा लगता है] ॥३१॥ 

अन्धकार पटलमें लपटा समस्त संसार शीघ्र ही उसी प्रकार हीन अ्रवस्थामें जा 
पड़ा भा, जिस प्रकार शझपने कुपुत्रके कारण कुल, परस्परा-जिय््ध अ्नाचारके काररा गुरु- 
कुल शोर ईति-भोति विपसिके भ्रा जानेपर कोई राज्य परास्त हो जाता है ॥२२७ 

दुष्ट राजाके व्यवहारके समान प्रन्धकारने भो ऊँचे पदार्थों नोचा कर विया था, 
मोलेसे नोचे पदार्थ बहुत ऊँचे प्रतोत होते थे तथा कहीं पर भी ऊँच-तोच (करंव्य- 
झकत्तंव्य) का मेद समभमें नहों झाता था ॥३ रे॥ 


4. 'दण्ड' इति सूछानुसारी । 


सहदाह: सम: १५ 


पुरत इति--.पुरतोश्यतः स्थित वस्तु कोइपि जनो गास्णचायत नेक्षितवान्‌, तथा च परिचित लब्धमनु- 
अवगोचरमित्यर्थ:, क्‍्य ? स्वापि, कश्मिरिचत स्थाने, क इदोत्म्रेक्षितः ? जात इव, कथम्यूत: ? निकट- 
तिमिराहतेक्षण: आसश्नतिमिराभिभूतलोचन:, तथा घतमदान्ध इवोत्प्रेक्षित: क्वचनापीति शेष: ॥।३४॥॥ 


इति दिग्विमूहमिव तत्न गिरिषु दरिषु स्ख॒लत्पतत्‌ । 
वज्याप हृतमिव तम्स्तमसा तदशेषमग्रजवप्रणो्वतम )।३५॥ 


इतीति--तमः अग्रजवपु: रामद्वारीरं व्याप व्याप्तवानू, किमिवोस्प्रेक्षित तमः? तमसा कोपेन 
हृतमिव गृद्दीतमिव, कि कुवंत्‌ ? पतत भंशमानम्‌, कासु दरिषु गर्ाठु, तथा कि कुवंत्‌ ? गिरिषु पव॑तेषु सखलतु 
किमिवोस्पेक्षितमु ? दिग्विमुडमिव अ्रान्तमिव, क्य ? तत्र रणो, कथम्‌ ? इत्युक्तप्रका रेणा, कथम्भृतमभग्रजवपु: ? 
रणोद्यवम्‌ पुनरक्षेष॑ समस्तम्‌ । 
भारतीय:--तमः तत्‌ अशे ष॑ जगत व्याप, कथस्भूतं तम: ? अग्रजवपूरणोद्यतम्‌ अंप्रजवं प्रथानवेगं 
पूरयति पुष्टीकरोति अग्रजबपुरणः, तन्न उद्यतम्‌ उद्यमों यस्य ततू, किमिवोस्रेंक्षितम्‌ ? तमसा हृतमिव, 
शेष प्रागृवत्‌ ॥३५॥ - 
मिलिताडदंपतिसुखाय सद्दितजनकीयनन्दनम्र्‌ । 
व्योग्नि गमनमकृत त्वरितः स शनैरवात्नघुरयाच्च मारुतः ॥३६॥ 
मिलितेति---स मारुतो मरुतो5पत्यं पुमान्‌ मारुतो हृदूमान्‌ पतिसुश्राय लक्ष्मणसुखार्थ व्योम्नि गगने 
लूघुरयात्‌ शीघ्रवेगात्‌ त्वरितगमनम्‌ अकृत कृतबानू, कथम्मृवात्‌ लघुरमात्‌ ? शनेरवात्‌ प्ररुछन्दाध्वने:, 
कथम्भूतं गमनमु ? मिलिताजदं मिलितः ध्ज्भदो यस्मिन्‌ ततृ, पुत: सहितजनकोयनन्दनं सहित: खतकी- 
यनन्‍्दन: भामण्डलो यस्मिनु ततु । ५३ 
भारतीयः--स मारुतो वायु: व्योग्नि नभसि शनेरवात्‌ मश्रुरध्चनेः मिलिताजुदम्पतिसुखाय 
संदिलिष्टदयिताप्रायनाथप्रमोदार्थ गमनम्‌ श्रयात्‌' वहति स्मेत्यथें: के गमनम्‌ ? सहितजनकी यनन्दनं 
जनानाम्‌ इदं जनकौयं सहहितेन व॑तंते सहितमृ, जनकीय॑ भर तप्तन्दनं भ्र जनकीयनन्दनं सहितं जनकीयनन्दनं 
यस्मात्‌ ततू, कथम्भुतों मारुत: ? भक्कृतस्वरितः क्षक्र॑त त्वरित बेगो येन सः, पुनः लधुमंन्द: मयूरपिच्च- 
भेदीत्यथं: ॥३६॥ 
सम्पत्तिके भ्भिमानसे भन्ये (सुर) व्यक्तिके समान भाँखोंपर छाये गाढ़ भ्रन्धकारके 
काररण कोई भी व्यक्ति कहोंपर भी सामने रखे झ्रथवा भ्रत्यन्त परिचित पदार्थकों भी 
नहीं देख पाता था [सम्पत्तिके गबंसे चूर व्यक्ति भी पुराने परिचित शोर सामने पश्राये 
सुपरिचित सम्बंधियोंकों भी नहीं पहचानता है] 0३४७ 
विज्ञाप्रोंके ज्ञानले होन व्यक्तिके समान रखभूमिमें पहाड़ोंपर लड़खड़ाते तथा 
गुफाओोंमें गिरते सर्वत्र व्याप्त प्रन्धथकारने क्रोधसे भ्रभिभृत तथापि युद्धके लिए तैयार प्रग्रज 
(राम) के शरीरको भो प्रभावित कर दिया था [पाण्डव पक्ष ' भन्धकारने प्रधान रूपसे 
(अग्र) युद्धके वेगको (जब) पू्ति करनेमें (पूरर) लगे तथापि प्रन्धकारके कारण निष्किय 
परम ब्रह्म (प्रशेष ) कृष्णजोको भो प्रभावित किया था] ॥३५॥ 
स्वामी (लक्ष्मएःजो) को स्वस्थ करनेके लिए यवनझयके पुत्र हतुमानजीते शोध 
4. भशेषं ब्रह्माणमिति । ह 
२. मिक्षित संश्क्िष्ट भ्लं झरीरं यस्य सः जरासब्धः तस्य दस्पति 7 । 
३. “टू दारोर स््रो पुंस सुख निमिक्त” प० ।-ह शरीररमणोरमणसुखनिसिश्त-दु० । 
४. प्राप्तवानू-प७ दु७। 


डे 


३२६ दिसस्थानमदाकाध्यम्‌ 


भरतः स्थितः स खलु यत्र तदिदमथवातिरागतः | प 
स्थानमसुखमलिनो न्यगदन्नलिनोदरं निशि निबद्धमीलनम्‌ ॥३७॥ 
भरत इति--यत्र स्थाने भरत: कंकेयीनन्दन: स्थित: तदिदं स्थानं सः वातिः वातस्यापत्यं वातिः 
हनुमान आगत:, कथम्‌ ? खलु निशचयेन कस्यामु निशि रात्रो अथ स्थानगमनानन्तरम्‌, न्‍्यगदत्‌ कथितवान्‌, 
कोइसी ? वातिः, कम ? नलिनोदरं रूक्ष्मणमु, कथम्भृतम्‌ ? निबद्धमीलनम्‌, कथम्भुतः ? असुलमलिनः 
दुःखम्लान: । 
भारतीय:--अथवा स मारुत: न्यगदत्‌ किम ? तदिद॑ नलिनोदरं कमछकोशम्‌, कथम्भूतम्‌ ? 
मिबद्धमीलन प्राप्संकोचरमू, कस्याम्‌ ? निशि, पुनः कथम्भृतमु ? अलिनो भ्रमरस्य स्थानमु, कर्थ यथा भवति 
न्यगदत्‌ ? धसुखं॑ दुःखं यत्र नलिनोदरे स्थितः, कः ? सोउलछिः, कथमु ? भरतः तत्परतया कस्मात्‌ ? 
अतिरागतः अत्यन्तप्रीते,, कथम्‌ ? खलु दियेतिध्याहायंम्‌ ? ॥३७॥॥ 
भ्रुषि कोकनिष्ठ इव तत्र सहजपरिपीडनो5भवत्‌ । 
यः सः तपनपरितापगुणः स्वयमस्तमेत्य सद्द एवम्रुद्यतः ॥३८॥ 
दि: मवीति--तत्र तस्यां भुवि यः तपनपरितापगुण: तपनस्येव परितापगरुणस्‍्तपनपरितापगुरणो- 
$मवत्‌ संजात:, कथम्‌ उद्यतः ? सहजपरिपीडनः सहजात: सहजो भ्राता लक्ष्मण: सहजं॑ परिपीडयतीति 
सहजपरिपीडन:, “नन्यादिभ्यः [ जै० सू० २।१।११०६ ]” इति कत्तंरि ल्युट, श्रकनिष्ठो महानू, कः ? 
सः, असह इवत थ्रसहिष्णुरिव स्वयमस्तमेति, कथम्भूतः ? उद्यतः, कथमु ? एवं विनाशं सहज 
नेष्यामीत्यड्भीकारे । 
हो झ्ाकाशमें गसत किया था। किन्तु इनके प्रस्थानमें न तो शोर हुआ था झोर म वेगके 
कारराण धक्का ही लगा था। गोकि यह प्रस्थान इन्होंने जनक-नन्दन भामण्डलके साथ किया 
था झौर झंगद भो (रास्तेसें) मिल गये ये। 
जुटे हुए शरीरके धारक (मिलितांग) जरासंध दसम्पतिके लिए विश्रामदायक 
तथा इनके हितेषी (स-हि]त) लोगोंके (जनकीय ) प्रानन्दका कारण पवन श्राकाशमें धीरे- 
धीरे चल रहा था। उसका वेग बहुत हलका था तथा वह जरा भो जल्दी नहीं कर रहा 
था ॥रे ६॥ 
प्रयाणके बाद जहाँ भरतजोके उस स्थानपर पहुँचते ही (श्रागतः) दुःखसे मुरभाये 
उन पयनसुतने भरतजोकों समाचार दिया था कि वे लक्ष्मशजी (शक्ति लगनेके काररा ) 
रात्रिमें स्‍श्लांल बन्द किये (सूच्छित) पड़े हैं। 
उक्त प्रकारसे शत्रुपक्षके (अथ ) रातको सो माने पर (निबद्ध मोलनं) वह पाण्डव 
(भारत ) श्रीकृष्ण (नलिनोदरं ) के स्थानपर झा पहुँचा था तथा मित्रोंको जहाँ-जहाँ कष्ट 
था यह सब उनको बता विया था क्‍योंकि उन सबपर उसका स्नेह था ॥३७७ 
इस प्रकारसे (एवं) उस रखाभूमिपर जो सगे भाई (सह-ज) पर भयंकर प्रहार 
हुआ था वह [रात्रिमें भो] सूर्यके प्रखझर तापके समान जला रहा था। तथा परम पुरुषार्थो 
(उच्चतः) सबसे छोटेसे बड़ा (भ्रकनिष्ठ:) भाई उस प्रहारको सहनेमें प्रसमर्थ (झ्सह) के 
समान स्वयमेव भ्रस्त-सा हो रहा है । 
5 सरत्‌, बायु-बहुरू हारोर॑ यस्य स मारुतः मीम: । 
३. खत्डु दिवेति साध्याहायम्‌-दृ० | खलु दिवेति साध्याहायंत्ू-ज०। 





अब भारतीयः--तत्र भुवि कोकनिष्ठ इन चक्रमाकतत्पर हब सहजपरिपीडनों मिस्गपीड़कः 
तपनपरितापगुण: तपनस्य परितापगुणस्तपनपरितापगुणः सूर्येस्य सर्बेब्यापी तापगुण इत्यथ्थ:, अमवत्‌ स 
स्वयमस्तमेति, कथम्भृत: ? छसहः, पुनः उद्यात:, ककम्‌ ? एवं को विनाशं नेध्यामी त्यज्री का रेण । अत 
राजिविभागे भवितेति शेष: ॥३८॥। 
बिनिवाये त॑ निजकरेण निशि गुरुतमोड्मिमातुरुम्‌ । 
प्राप विधुरपटुरम्युदयं महसाञ्जनोउस्थ स तुतोष स्भतः ॥३६॥ 
विनिवायेंति---आजञ्जनो श्ृ०जनातबयों हनुमान्‌ अभ्युदयम्‌ क्षाप प्रापबानू, केन ? महसा तेजसा, 
कि कृत्या ? पूर्व विनियायें सम्मोध्य, कम्‌ ? त॑ मरतस्‌, कैन कृत्वा ? निजकरेण स्थहस्तेन, कथय यथा 
मवति अभिमातुल मातुलेव द्ोणेत सहेत्यर्थर, कस्याम्‌ ? निशि रात्रौ, तुतोष जहदं, कोन्‍सो ? स मातुलो 
द्रोणनामा, कस्मात्‌ ? सद्भुत: सज़ातू, कस्य ? धस्याञउजनस्य, कबम्मूत: आउनजन: ? गुरुतमः गरीयानू, 
पुनः विधुरपद्र! द:खहर्त्ता । ॥॒ 
अथ भारतीय:--विधुषच न्द्र: महसां तेजसाम्‌ अभ्युद्य तरष्ि रात्रौ प्राप, कि हृत्वा ? पूर्व विनिवार्य 
कि तत्तम:, केन कृत्या ? निजकरेश स्वकोयकि रणोेन, कथम्भृतेन ? अमिमाव अभिमेि विदि रूप, 
तृतीयायां परत श्ाकारस्य लोप:, परिन्‍्छेदकैनेत्यथं:, क्ष तम: ? गुरु धनम्‌, कथम्श्रुतों विधु; ? थपटु- 
बंलिः, कथम्सूतमम्युदयम्‌ ? श्तुलमनुपममु, तथा व तुतोष, कोझसो ? अनः, कस्मसात्‌ ? अस्य विधो: 
सज्भुत४ सज़ात्‌ ॥३९॥ 
स वामदछु द्रोणोरुचितप्लुदयात्संयुखगते 
विधौ रागोठ्रेक इृतवति तमोचैकनिलूयः | 
कर्थंचिन्चित्तस्य स्थितिमिव विशल्यपां प्रद्दितवान्‌ 
विह्ातुं शक्यात्मप्रकृतिरतुबद्धा न हि सुखम ॥४०॥ 
संसारसें जिस प्रकारसे यह निर्बाध घोर बमन हुआ है उसको सहनेसें भ्रसमर्थ वह 
महान्‌ धर्मराज, अपने भ्राप ही समाप्त-सा हो रहा है। यद्यपि सुयेके समान प्रतापी है भोर 
[सत्यकी प्रतिष्ठाके लिए] सतत प्रयत्नशील है । 
राजिमें चक्रवाकोंपर जो स्वाभाविक महाविपत्ति (बिरह) भ्रातो है उसको न देख 
सकनेके कारण ही झ्राकाशचारी श्रत्यन्त तेजस्वी सूर्य भी स्वयमेव भ्रस्त हो जाता है ॥र८॥ 
भरतके दुःखको हाथ फेर करके शान्त करनेके पश्चात्‌ रातमें हो महान्‌ संकट हरण 
हनुमान्‌ (भ्रांजनेय) बड़े वेगके साथ द्रोशाचलको झोर (भ्रभिमातुलम) बढ़ गये थे । वह 
दोराजल भो इसको अपने ऊपर पाकर परम प्रसन्न हुआ था | 
पुण्याधिकारियों (महुसां) के भी परम पृज्य तथा दुःखियोंको (बिधुर) सान्‍्त्वनामें 
कुशल भीकृष्णजीने रातको हो मामाकी झोर जाते इसे हाथसे रोक दिया था। झोर वह 
(भोस) इसके सहवासमें सन्‍्तुष्ट हो यया था झोर भ्रस्युवयको प्राप्त हुआ था। 
झपूर्ण चन्द्रमा प्रकाशकारो (झभिमत) लम्बे-लम्बे भ्रपने किरणोंके द्वारा धोर 
(गुर) अन्धकारको दूर करके झनुपभ (झतुलम्‌) उदयको प्राप्त हुआ था। संसारके लोक भी 
इसके प्रकादामें प्रानन्दित हुए थे ॥३६॥ 


् हा दुश्खस्फोट ह्फोटनदक्ष हत्य थे:-प० दुछ ) वि 
२. 'बिथु: श्रीबस्सकाम्फन:' श्रीकृष्ण: | अस्द्रपरों तृतीयोइथ:। 


देश डिसस्थानमहाकाध्यम्‌ 


स इति--वा नियमार्थोज्यमू, स द्रोण: विशल्यां विशल्या सुन्दरी महक शीघ्र प्रहितवान्‌ प्रस्था- 
प॒ितवान्‌, कथम्‌ ? कथब्चित्‌ महता कष्टेल, कामिक ? चित्तस्य स्थितिमिव, बव सति विधों देवे उदयात्‌ 
रुचितं शोमित॑ त॑ रागोद्रेक॑ घतवरति सति, कथम्सूते विधो ? सम्मुखगते, कथम्भृतो द्रोग: ? थोपैकनिलय: 
शस्वपेकमन्दिश्मू, युत्तमेतत्‌, हि. स्फुटमु धात्मप्रकरतिः सुखं यथा तथा विहातु त्यकतु' न शक्या न समर्था, 
कथम्भूता सती ? अनुबद्धा । 

भारतीय:--स॒ क्षुद्रस्तस्करादिबग: विशल्यां बियतं छाल्यं यस्या: सा ठाम्‌ अ्शल्यां स्थिति 
प्रहितवान्‌ घृतवानित्यर्थ,, कस्य ? चित्तस्य कथडिचित्‌ किमिव ? तम इव, कथम्भृतः ? श्रचैकनिलयः 
पापैकमन्दिरमु, क्‍्य सति ? विधों चन्द्रे उदयात्‌ उचितं योग्य रागोद्रेक धृतवति कथम्भृतात्‌ उदयात्‌ ? 
थरणोः स्वल्पातु, कथम्भृतं रागोद्रेकमु ? वाम॑ प्रतिकूलमु, कथम्भृते विधो? सम्मुखगते। देष॑ 
प्रागृवत्‌ ॥४०॥ 

विधुतो<भ्युदितो दिगन्तरं परितस्ताररुतवा तया ततः | 
निशि शक्त्युदयः पराद्युतिः कियतीनाम न इन्त्युपप्लवम्‌ ॥४१ 

बिध्वुत इति---शबत्युदयः शक्तेरायुधविशेषस्योदयः परित: छामस्त्येन दिगन्तरमाश्चान्तरालम्‌ 
छभ्युदितः प्रासवानु, कथम्भुतः सन्‌ ? तया छोकोत्तरया ताश्रुचा शुश्रदीप्त्या विधुत: निराकृतः, कस्या: ? 
ततस्वस्था: विशल्याया:, कस्याम्‌ ? विशि, युक्तमेतत्‌, वामाहो कियठी परा उत्कृष्टा च्ुतिः दीप्ति: कमु- 
पप्लवमन्धतमसं न हन्ति, जपितु सवमेव हन्तोति । 

अब मारतीय:--परितस्तारंग्लपितवान्‌ थाआ्छादितवानित्यथंर, को$सौ ? शक्त्युदय: सामथ्योंदय 
किम्‌ ? दिगन्तरम्‌, कया कृत्वा ? तया मनोहरतया छोकप्रसिद्धया रुचा कान्त्या, कस्याम्‌ ? निशि 


जज लडन+>-+- के नजजज्जिजलन॑ा> बल + वलन्‍जिवीनल जज ज> ता 


जलपूरोंके एकमात्र केन्द्र उस द्रोशाचल पबंतने उदयके पदचात्‌ ऊपर उठते तथा 
लाल-लाल कान्तिसे व्याप्त चन्द्रमाके सामने झाते ही सनको स्वाभाविक स्थितिके समान 
गुराकारों विशल्या गोषधिको किसी तरह ज्ञौत्र ही मेज दिया था। उचित हो है क्योंकि 
श्रपनो अश्रनुरक्त (झ्रनुबद्धा) सन्‍्ताव (छपज) को छोड़ना भ्रासान नहीं हो होता है । 

झपने वंदका झ्ाधारभूत तथा शीघ्र हो उत्तेजित होनेवाले उस (भोम) ने भी 
विधाता (श्रोकृष्ण)के सामने झ्रानेपर उचित सात्रामें आवेशकों किया था। तथा बड़े 
प्रथत्नसे मनको निःशंक स्थितिको पा सका था। भ्रथयवा ठीक ही है, चिरकालसे बेंधा श्रपना 
स्वभाव भ्रासानोसे नहीं छूटता है । 

चन्द्रभाका घोड़ा थोड़ा उदय हुआ था । भ्रतः सामने श्रानेपर भी उसको कान्ति लाल 
ही थी। परिणाम यह हुआ कि प्रन्धकारके समान पापोंके भण्डार क्षुद्र व्यक्ति (चोरादि) 
ने भी स्वाभाविक (उचित) विपरोत झ्राचरणको छोड़कर बड़े प्रयत्नसे अपने सनको पाप- 
बुत्तिसे बचाया था। क्योंकि प्पना पुराना संस्कार छुड़ाना कठिन होता है ॥४०॥ 

सब प्रकारसे लक्ष्मणशपर थढ़ी (अ्रम्युदितः) शक्ति दास्त्रका प्रभाव उस विश्वल्या 
झोषधिक देते ही न जाने किस विज्ञामें उसी रातकों बिलोन हो गया था। उत्कृष्ट प्रभाव- 
शालो जड़ो किस सहारोगको नष्ट नहों करती है ? 


१, भोषतधिमिति प्रकृतार्थ: । 

२. अम्दें भरत: राजावेबोषधिः मीतः दत्तआ । 
३. शिखरिणीवृत्तम्‌ । 

७, राकपितवान---प० ज० | 


कथम्सूत: सन्‌ ? श्रस्युदितः समुत्पन्न, कस्मातु ? ततस्तस्माल्थोकोशराद्विधुतश्चन्द्राग, यक्तमेतशन 
कियती परायुति: क॑ नोपप्लवं हन्ति अपितु सर्वमेष हस्तीति भाव: ॥४१॥ 2 0 व 
परिमोहयमाणमाशय व्यसनाम्भोधिमिबोशरंस्तमः । 
सुखरोचिरत! सलर्मणः चणहुल्लाघ इबोदतिष्ठत ॥४२॥ 
परीत्ि--स लक्ष्मणो5चिरतः अविरेण कालेव उदतिष्ठत उत्यिववानू, क इवे ? उल्लाब इवब ध्याबि- 
मुक्त इव गइनियंत इवेत्यथं:, ऋषम्‌ ? क्षण मुहत्तमेकमु, कथर्भृतः ? सुखरः दडप्रहारी क्षयवा सुलर: खसुखद:, 
कि कुर्यनू ? व्यकनास्मोधिमिव व्यसनसमुद्रमिव आशय चेत: परिमोहयमारां वमोहत्पकारम्‌ उत्त रन सन्‌ । 
भारतीय:--अतः सुखरोचिद्चन्द्र: सलक्ष्मण: सहू लक्ष्मणा वर्तत हृति सः परिपृण्णत्नात्‌ । पामा- 
दित्वान्नएत्ययः । सलाज्छन: इत्ययं: । शेप॑ पूर्वतत्‌ ॥४२॥ 
निजपूर्वया रुचिरपाण्डरुवा परमाशयौषधिपर्तिवरया | 
तमवाप्य कान्तमधिक रुरुपे न महस्विसज्ञतिषु कस्य रुचि! ॥४३॥ 
निजेति--अओपधिपतल्तिवरया विशलया नाम्न्या द्रोणराजपुत्या अधिक रुरुने शुशुभे, कि ढृतवा 
पूर्व त॑ लोकोत्तर कान्‍्त॑ मनोहर लक्ष्मणमवाप्य, अपया कान्‍्तं पतिमवाप्येति सम्बन्ध, कषम्भूलया ? 
निजपूर्वेया निजपूर्तो ॥जितया, पुनः रुजिरपाण्ड्रुवा मनोहरविशदकाम्त्या, पुनः परमाक्षया उल्कृष्टवाण्धपा 
युक्तमेतत्‌, महस्विस ज्भू तिषु तेजस्विसम्बन्धेषु कस्य रुचि: न स्थादपि सु सर्वेधामपीति शेष: । 


आर जा अल आी 


तारायश (विधु) से उत्पन्न शक्तिका संचार रातमें हो समस्त विशाझोंमें व्याप्त हो 
गया था। इसके साथ हो उनकी मनोहर कान्ति भो फेल गयी थी। परब्रह्मकी प्रभा किस 
उपद्रवको शान्त नहीं करती है ! भ्रर्थात्‌ लब उपद्रवोंको मिटा देती है । 

चन्द्रमाक्ती कान्ति दिगू-दिगन्तरालोमें व्याप्त हो गयी थी तथा इस मनोहर प्रकाशसे 
रात्रिमें लोगोंको बल प्राप्त हो गया था। पुरा प्रकाद किस प्रम्थकारको दूर तहों करता है ७४१४ 

प्रत्यन्त तोदरण योद्धा श्री लक्मराने इसे खाते हो चिश्को पुर रूपसे भूश्छित करनेमें 
समर्थ शक्तिके विषको तुरन्त बसे हो शान्त कर विया था जंसे गुणों व्यसनोंके सागरकों पार 
कर लेता है। झौर क्षण-भरमें ही ऐसे उठ बेठे थे मानो कुछ हुआ ही न था । 

थूत, श्रादि व्यसनोंके सागरकों पार करनेके समात चित्तकों मोह-जालमें फेसाते हुए 
कलुषित भाषोंको श्री कृष्णने तत्काल सुखद कर विया था झोर पाण्डव उत्साहित होकर 
उठ खड़े हुए थे। 

शान्त कान्ति धारक शव चिह्मुधारो चन्द्रमा भी सबको प्रचेत ( सुषुप्त ) करनेवाले 
भ्रन्धकारको नाश करता हुआ झोर उत्सवको बढ़ाता हुआ ऊपर श्ला भया था धटर॥ 

श्रेष्ठ औषधि विशल्याके द्वारा लायी गयी लक्ष्मशकी पहलो कान्ति ( निजपूर्थया ) 
दुर्बलताके कारण सफेद ( पाण्डु ) होकर भी मनोहर लगतो थो। तथा विशाल सनोबलको 
जोतक थी। यह पाण्डु छवि भो ( पिलकाई ) छुन्दर लक्ष्मशाकों पाकर श्लोर जगमगा उडो 
थी । उचित ही है प्रतापियोंकी संगतिसें कोन नहीं चसकता है ? 

परमात्मा एवं औषधोश शओकृष्णपर प्रमुरक्त शोर प्रकृतिस्थ ( निजपूर्वया ) 
पाण्डबोंके मनोहर प्रतापने जगन्मोहन (कान्त) झीक्ृष्णकों पाकर ध्पनों शोभाकों प्रत्यधिक 
कर लिया था। ठीक है, प्रतापियोंके साथ रहकर कोन प्रतापी नहीं हो जाता है । 


३३० डिसन्धानमदहाकाव्यम्‌ 

अथ भारतीय:--परं केवर्ल श्षाशया दिशा अधिक रुरुचे, कि कृत्वा ? पूर्व तमोषधिपाति पन्द्रमवाष्य, 
कथम्भृतं चन्द्रम्‌ु ? कान्‍्तं कमतोयम्‌, कथम्भूतया ? लिजपूर्वया निजमात्मोयरूप पूर्व यस्या: सा तथोकता तया, 
पुनः रुचिरपाण्ड्र वा इलक्ष्णशुक्लदीप्त्या, पुन: वरथा रमणीयया । शेषं प्राग्त्‌ू ॥४श॥ 

स हरिश्नवोदयध्ुदीत्य जनश्चिरचन्द्रदासभयविह्नलितः । 
निजदृत्यनिवेहणमारमितः समनुदश्वसीजिशि कवोष्णमसौ॥४४॥ 

स इति--स: असो जनः कथोष्शम्‌ ईषदुष्णं यथा तथा निशि रात्रो समुदश्वसीत्‌ समुच्छवसितवान्‌, 
कथम्मूतः ? निजकुत्यनिरवेदणभारमात्मकार्यनिर्वाहमारम्‌ इतो ग्रठः, कि कृत्वा ? पूर्व लवोदयं हारे 
लटक्ष्मणमुदी करावलोवय, कथम्भूतों जनः ? चिरचन्द्रहासभयविह्लुलितः चिरं चिरमाचह्ठ चिरयतीति 
चिर:, पता दित्वादच्‌; अपक्षय इत्यथें,, चन्द्रहासः: खड़विशेष:, चिरः घन्द्रहासों यस्प तः चिरघन्द्रहातों 
रावणस्तस्माथद्धूयं तेन विर्ुलितो विधुरितः 

भारतीय--अमी सो5यं जनः कवोष्णं समुददवसी तु । कि क्ृत्वा ? पूर्वमु उदी क्ष्य, कम्‌ ? हरिज्नवोदयं 
हरिति दिधि नवोदयों यस्य त॑ चद्धमित्यर्थ:, कस्याम्‌ ? निशि, कथम्भूतः सन्‌ ? चिरचन्द्रहासभयविद्व- 
लित: चन्द्रहास: भन्द्रातपः चन्द्रज्योत्स्नेत्ययं:ः चिरचन्द्रहासाड्रयं चिरचन्द्रहासमयं तेन विह्नलित 
शेष पूर्वबत्‌ ॥।४४॥ 

दारुण्यमात्मन्यनुशय्य तीतं स्वतवापतप्तां दयया धरित्रीम । 
निषृ॑त्य निर्वापयितुं द्विमांशुब्याजेन शीनो5म्युदयादिवाक! ॥४४॥ 
दारुण्यमिति--हिमांशुब्याजेन चन्द्रस्वरूपेण स्वतापतप्तां धरित्रीं मेदिनीं निर्वापयितु' सुखयितु 
शोतीकतुमित्यर्थ:, दयया पूर्वेमु अनुधाय्य पश्चात्तापं गत्वा निवृत्य व्याघुट्य अस्त अकं: सुये: अभ्युदयादित 
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झपनी परम्परा ( पूर्षया ) के अ्रनुसार निर्मेल घबल कान्तियुक्त दिज्ञाएँ रुर्वोत्तम 
( पर ) मनोहर घन्द्रमाका वरण करके सुशोभित हो उठो थों। प्रकाशपुझजके साथ रह- 
कर कोन प्रकाशित नहीं होता है ? ॥ ४३ ४ 

झोषधि लानेके झपने कर्तंव्यके भारसे मुक्त तथापि चन्द्रहास नामके खड्धकी सिद्धि- 
से सम्बद्ध प्रकरणकी स्पृतिसे विह्नल हनुमानूजोने फिरसे चेतन्यको प्राप्त होते हुए लक्ष्मणाको 
देखकर उस राक्निमें श्रामन्‍्दसे उष्ण साँस लो थी । 

अपने कर्तेब्यके निर्वाहें पारंगत तथापि श्रफाल विनाशके द्योतक कौरवराजके 
अट्टहाससे भीत और व्याकुल पाण्डव ( भीस ) ने नूतन प्रतापसे देदीप्यसान कृष्णको देख- 
कर रातिमें ही साहतकी सतौस ली थी 

दिन भर पपने-झपने कत्तंव्यको पुर्ण करनेमें लगे लोग राज्रिमें भी चन्द्रभाके उदयमें 
होते विलम्बके कारण डर तथा संकुचा गये थे। इन्होंने ही विज्ञाश्रोंमें मिकलतो चाँदनीकों 
वेखकर आनस्वकी साँस ली थी ॥ ४४ ॥ 

झपनेपर बीते दारुण दुःखकी तोतम्रताका ध्यान करके तथा श्रपने दुःखसे दुःखी संसार- 
को शान्त करनेके लिए ही करुएः पूर्ण ठण्डे ( #िजोब और निरत्साहित ) सूर्यवंशी 
( लक्ष्मण-भोम ) चन्द्रोदयके ससान उदित हुए ये । 


१. भ्रमिताक्षरा छम्दः--तहफक्षण तु, 'प्रसिताक्षत सजससैशदिता'--हृति । २. पाण्डवसमूुद्दः । 
३. नूवनकान्तिदीसं हरि श्रोकृष्णममिस्यथ: | ४. श्लेत्य- । ७. चिरः अपक्षयभूतरचन्द्रद्यासो5टृहासो यस्य 
सः चिर्चस्दृहासः कौरवाधिपतिस्तस्माकृयं। ६. -ह्स्ना चेत्यथं: । 


सत्तद्शः सभे: ह ३३९ 


अम्युदूमतवानिव, दिमनुक्षय्य ? तीत्रं सोदुमशक्यम्‌ बात्मति दारुष्यं दास्णत्वमु, बम्मूतः ? शीत: 
चीतल: ॥2५/! 


शने। समारुद्य नभोज्लुरागं जहो शशों लोकद्दितोध्वतो5पि । 
प्रायेण सर्वोष्प्यधिरूडसंपदव्यपोटपूर्वस्थितिरी इगेब ॥४ ६॥ 


शनैरिति-- शशी चन्द्र: पूर्व शनैः नश्ो गयन॑ समारुहम अनुराग जद्दो त्यक्तवानू, कब्रम्मूत: ? लोकछ- 
हितोद्यतरो5पि, युक्तमेतत्‌, ईष्गेव चन्द्रमम एवं सर्वोष्प्यपोढपूर्वस्थितिर्जायते मुक्तपूर्वल्थितिभंवति, कथम्भूतः 
सन्‌ ? अधरूढसंपत्‌, कथम्‌ ? हि स्फुर्ट प्रायेण बाहुल्‍येन ॥४६॥ 
चन्द्रो वातः शीतर्क चन्दनं च॑ क्षोदेष्वासीदृष्णक काुकानास | 
निईन्द्दं वा चन्द्रमश्छद्मनाभ्‌ देकच्छुत्र॑ प्राभवं मन्मथस्य ॥४७॥ 
चन्द्र इति--चन्द्र: वातो बायु: शीतक॑कल्हारं घन्दनं श्रोखण्डमेतत्‌ सर्वम्‌ उष्णकं दाहकम्‌ आसीतु 
सञ्जातमु, केषामु ? कामुकानाम्‌ कामिनाम्‌, केपु सत्सु ? क्षोदेषु काम्रजनितपीडासु सतोषु, वा अथवा. 
अभूतु सम्मातमु, किम ? प्राभवं प्रभुत्वमु, कस्प ? मन्मथस्य, कथम्मृतम्‌ ? एकच्छत्रमू, केन ? चन्द्रमपछ- 
झरना चन्द्रग्याजेन, कथम्भूत प्रामवम्‌ ? निरन्द्न विपक्षरहितम्‌ ॥।४७॥॥ 
माधवेन मधुना स्मरेण वा को मयेव महते व तोषितः । 
हत्यहं पुरवशः स्फुटलिंव स्व॒स्पतारकगणः शशी बभो ॥४८॥ 
माधवेनेति--शशी चन्द्रः ब्मों रेजे, कीहशः ? स्वल्यतारकगशा:, कथम्मृतः ? अबदा: स्वाधोन:, 
पुनः बाहंयुगंवित: कि कुर्वन्निव ? स्फुटन्लिय, कथम्‌ ? गवितः, तेदाहु-माधवेन वसस्तेव मधुना मदन 
स्मरेण वा मयेव महते मां विना कस्तोषितः अग्नि तु न को$पि) ॥४८॥ 
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झपने तेजसे तपायी गयी सृष्टिको दयापुर्वक ठण्डा करनेके लिए ही भ्रपने तोषण तथा 
दारुख प्रतापके लिए पदचात्ताप करता सुर्य हो मानो ठण्डा होकर चन्द्रमाके रुपसे रािमें 
निफला था ४ ४५४ 


संसारका हित करनेमें तत्पर होते हुए भी चन्द्रमाने श्रनुराण ( लाली ) को झ्राकाश- 
में ऊपर उठकर छोड़ दिया था। उचित ही है क्योंकि सभी समुन्नत भ्रवस्थाको प्राप्त करके 
प्रायः इसी प्रकार पहलेकी श्रवस्थाकों छोड़ वेते हैं ॥ ४६ ७४ 

कामविकारके जाग्रत होते ही प्रेमियोंके लिए शीतल चर््रमा, वायु तथा प्रत्यन्त 
ठण्डा चन्दन भी गरम लगने लगा था। प्रथवा यों कहिए कि चन्द्रमाके व्याजसे कामदेवका 
एकच्छत्र राज्य हो गया था और कोई भी उसके ( कामदेवके ) सामने खड़ा होनेमें समर्थ 
न था ॥ ४७॥ 

वसन्‍्त ऋतु भ्रथवा मदिरा भ्रथवा कामदेव, इनमें-से कोन मेरे समान है तथा मेरे 
बिना इनमें-से किसका सन्‍्तोष होता है ? ( प्र्थात्‌ किसोका भी नहीं ) इस भ्रकारसे प्नहूं- 
कारमें मस्त, स्वाधीन होकर फंलता हुआ-सा चन्द्रमा थोड़े-से टारोंके साथ सुशोभित हो 
रहा था ॥ ४८७ 


नजीब तीज जिस अत िििजजडिडिजललट जि न्‍् ै_ 





९, डपजातिइहन्दः । २. टीकायां सम्पद्‌ + अपोढ बिग्रदकरणात्‌ द' सात्र प्रतिमाति। सूछानुसारी- 
विप्नहस्तु “सर्वोदपि ब्यपोद इृति ।” ६, रथोद्धताइृत्तम । 


१३२ द्विसस्धानमद्दाकाव्यम्‌ 


न विघृः स्मरशस्त्रशाणबन्धः स्वयमेष रफुरिताश्च ता न ताराः | 
मदनास्त्रनिशानवहिशस्कप्रचयोइसाविति मानिभिश्चकम्पे ॥४६॥ 
नेति---मानिभिः कामुकैरिति छृत्या चकम्पे कम्पितमु, कथमिति तत्राह--विधुश्चन्द्रो न भवति, 
कः ? एव:, कि तहि मवति ? स्मरशस्त्रशाणवम्धर, कथम्‌ ? स्वयमात्मना, ता लोकप्रस्चिद्धा: ताराइच न 


भवन्ति, कथम्भूताः ता: ? स्फुरिता:, कि तदि भवति ? कोउसो मदनास्त्रनिशानवल्िशक्कप्रचयः मदन- 
एस्त्रतिक्षानार्तिकअतिकर हति ॥४९%॥ 


आत्मपादशरणं इप्नदौध॑ भाठुतापितमवेत्य स्वेर्मू । 
हन्तुमम्यधिकमिच्छुरिवेन्दुश्वक्रशाकमतपत्कमर्ू च ॥५०॥ 
आत्मेति--स इन्दुदबत्ध: चक्रयाक कोक कमल थे अ्रभ्पधिकं यथा भवति तथा अतपत्‌ संतावित- 
वानू, कि कुरवेन्निव ? वैरं हन्तुमिच्छुरिव बाउछस्तिव, कि इत्वा ? पूर्व कुमुदोधं कैरवनिकरम्‌ आत्मपाद- 
दारणमु्‌ अवेत्य मत्या, कथम्सुतमवेर्थ भानुतापितमिति ॥५०॥ 
क्षीरधिप्लवकृतोद्गमैरिव प्लावितेंड्शुभिरतिग्मदीधितिः । 
व्योम्नि मज्जनभयेन शक्टितः सशरकज्षिव गतेन लक्षितः ॥४१॥ 
क्षी रेति--अतिग्मदीधितिश्चन्द्र: जनैरिश्यध्याहायेंमु, लक्षितः, केत ? गतेन गमनेन, ऊ#ि कुव॑न्‌ ? 
सखरन्‌ प्रवर्तमानः, के इवोल्रेक्षितः ? शद्धुत हृव, केन ? मज्जनभयेन, क्‍्वय ? व्योस्ति नभसि, 
कपम्भूले ? अंशुभिः किरण: प्लाविते प्रलोडिते, करिवोस्प्रेक्षित: क्षीरधिप्लवकृतोद्गमैरिव क्षोरसमुद्रपूर- 
विद्वितोपपत्ति भिरिवेति ॥५१॥ 


भोगसागरपरिक्रमचौरान्‌ रागिणो जलपथे कृतकृत्यान्‌ । 
अध्यरोददिव जेतुप्र॒दस्त्रश्चन्द्रमण्ड लतरण्डमनड; ॥५२॥ 
भोगेति--अनजूु: कन्दप: चन्द्रमण्डलतरण्डम्‌ अध्यरोहदिव आरूढ्वानिव, कथम्भूतः ? उदस्त्र 


उत्लातशस्त्रः, कि कठुंमू ? रागिणः कामुकान्‌ जेतुमु, कथम्भृतान्‌ु ? भोगसागरपरिक्रमचौरानू भोगसमुद्र- 
सार्गेतस्क रान्‌, पुनः कृतकृत्य!/न्‌ कृताथिन:, कदर जेतुमु ? जलपथे जकूमार्ग ॥५२॥ 


क्िजीजीज जीन जलती "डी 


यह चन्द्रमा नहीं है भ्रपितु कामदेवके अ्रस्श्रोंपर धार रखनेके लिए शाण ( खराब ) 
का चक्र है। स्‍झ्ाकाशमें ये तारे नहों खिले हैं बल्कि मदनके भ्रस्त्नोंको खरादपर श्रढ़ानेसे 
डड़े हुए झ्रागोेके पतंगोंका समृह ही है। यह सोचकर हो रूठो हुई कासिनियाँ काँप 
उठो थीं ॥ ४६ 0 

सुयंके द्वारा सताये गये झ्ोर झपने पदों ( किरणों ) पर झ्राक्षित ( खिलनेवाले ) 
कुमुद-समूहको देखकर वेरकों बाँघे चन्द्रमाने ( सूर्यके झ्ाथ्ित ) चक्रवाक-युगलों तथा 
कसलोंको झ्धिकसे झ्धिक सतानेको इच्छा को थी ॥ ५० 0७ 

क्षोरसागरके पूरके बढ़ावके समान चन्रमाको धवल किररोंके द्वारा श्लाकाशके 
व्याप्त हो जानेपर शान्त-शोतल किररोंका स्वामी चन्द्रमा स्वयमेव झ्राशंका ( कहीं हूज न 
जाऊं ) में पड़ गया था। फलतः डूबनेके भयसे सावधानोपूर्वक जाता हुश्ला-सा वह देखा 
गया था ७ ५१ ७ 
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१, औपेएम्ुसिक शृत्तम्‌ । २. स्वागता वृत्तम्‌। ३. रथोद्धता दृत्तम्‌ । ४. स्वागता दृत्तम्‌। 


सत्तवश: सर्भे हर | ३३ 


पर न दृष्टवाक्रममाणमिन्दुं अपूरयामास पयोधिराशाः । 
लावण्यधामा च्युतमानसोमा रागो5प्यसंमान्हृदये जनस्य ॥५३॥ 
परमिति--न पर केवल प्रपूरयामास पूरितवान्‌, कोउसो ? पयोकि: समुद्र, का: ! थाज्ा दिश:, 
कि कृत्वा ? पूर्व हृष्ट्राउवलकोक्य, कम्‌ ? इन्दुं बन्द्रमु, कि कुर्वाणमु ? आक्रमम/समुदयन्तम्‌, कथस्मूतः ? 
लावष्यधामा पुनइच्युतमानसीमा, कि कु्वनू ? ध्षस्ंमरान्‌ अवकाशमठभम।नः, क्य जनस्थ हुदये । रागोईवि 
प्रपूरयामास, का? ? क्षाशा वाञ्छा:, कि इृत्वा ? पूर्व दृष्ट्वा, कम ? इन्दुमू, कि कुर्वाणम्‌ ? धाक्रममाणमु, 
कथम्मूत३ ? लावण्यधामा, पुन: व्युवमानसीमा, कि कुर्वेनू ? असंभान्‌ अवकाध्यमछभमान:, स्व ? 
जनस्य हृदये' ॥५३।! 
श्रवणान्नलिनेक्षणेन शुक्त्या प्रियवार्ता विधुमासबं पिबन्त्यः | 
मधुरत्रपसेवयेव जाता हृदि वध्वः समधातवश्चिरेण ॥२४॥ 
अवशेति--वध्व: कारमन्यः जाताः, क्थम्सुता: ? समधातवः, कथमु ? चिरेरश ६हुतरकालमु, बव ? 
हृदि दृदये, क्येव ? मधुरत्रपसेवयेव, कि कुर्वन्त्यः ? पिवन्त्यः आस्वादयन्त्य:, काम ? प्ियवात्ती वल्लम- 
वात्तमि, केन ? श्रवणाञऊजलिना कर्णाञजलिना, तथा पिबन्त्यः ढम्‌ ? विधु चन्द्रमू, बैन ? ईक्षयेत छोच- 
नेन, तथा शुक्त्या चषकषेणासवं मद्यम्‌ पिवन्त्य: ॥५४॥ 
रत्नाजिनेधाजिभरापशेषा द्विषादवद्वाष्पजलाविलानि । 
५ * 
स्त्रेणं समुच्छवासतरज्ञितानि सीधूनि योधाः समपाययन्त ॥४५॥ 
रत्नाजीति--समपाययन्त समवाययन्ति सम, के ? योधाः घनुधंराट, कानि? संपूनि मद्यानि, 
किम्‌ ? स्त्रेण स्त्रीसमुहम्‌, केषु ? रत्नाजिनेपु मशिमयच्रपकेषु, कथम्मृत स्त्रेणमु ? बिबाददत्‌ु, कस्मातु ? 
आजिभरावशेषातु, कथम्भूतानि सीधुति ? बाष्पशराविछाति घश्ुजरूमिश्राणि, पुनः समुच्छदासतरज़ितानि 
समुच्छवासात्तरज7: संजाता येपरु ठानि तथोक्तानि ॥५५॥) 


जलमार्गके विशेषज्ञों तथा भोगरूपो समुद्री यात्राके डकंतों भ्रर्यात्‌ कामुकोंको जीतने- 
के लिए हो श्र उठाये हुए कासदेवने चन्द्रमण्डलखरूपी छोटी-लो नोकापर सवार होकर 
प्रयाण किया था। जलसार्गके विशेषज्ञ समुद्री चोरोंके समान कामुक भो अ्विवेकी 
( डलयोरमभेद:ः श्रतएव जड़सार्ग ) जोवनके यापनमें पारंगत होते हैं ॥ ५२ 0७ 

चन्द्रमाके ऊपर ( कामदेवके ) झ्राक्रमणको देख कर ही खारे ( लावण्य ) पानीका 
भण्डार समुद्र ही ज्वाररूपसे किनारोंके ऊपर नहों झ्राया था और समस्त विजाध्रोमें हो 
नहीं फैला था अ्रपितु लोगोंके मनमें न समाते हुए प्रेमने भी श्रपती सब ह्राशाएँ ( अ्रलि- 
लाषाएँ ) पूर्ण कर लो थों [क्योंकि चन्द्रमाके उदय ( ब्राकृमण ) होते ही ज्वारके समान 
रागका भी प्रमाण या सोमा नहीं रहती है तथा सारी सृष्टि ही सुन्दर ( लावण्यसय ) 
प्रतीत होने लगती है |] ॥ ५३४ 

कानोंसे प्रीतमको बातोंकों सुनतो, भ्रांखोंसे चन्द्रिकाका पान करती तथा शुक्तिके 
पात्रसे श्रासवकों पीतो हुई बहुके हुवयमें बहुत समय बाव, तोनों मधुरोंका सेवन करनेके 
कारर समस्त धातुझ्नोंका सामझस्य हो गया था ॥ श८ ४ 

युद्धएालीन मानसिक त्रासके श्रवशेय स्वरूप विषादक सूचक आंसुझोंसे सटसेले तथा 


9. उपजातिबृतम्‌ । २. ओपचछन्दसिक दृत्तम्‌। ३. -ययन्ते सम । ४. चित्रकम्मलेयूपयुक्तः पाठ: । 
५, डपजातियूंत्तम । 


३३७ द्विसन्धानमद्दाकाध्यम्‌ 


उत्पलध्य शशिनो5प्यवतारात्सौरभ॑ हरतु कान्तिगुणं च। 
क्व स्वयं क्यू मदनः क्िल येन प्राप मोहनविधि मधुवारः ||५६॥ 
उत्पलस्येति--किल छोकोक्तो, क्व कस्मित्‌ स्थाने हरतु, कोइसो ? मधुवारः मदिरा, किस ? 
सौरभ परिमलमू, कस्य ? उत्पलस्य, कमलस्य, तथा च क्‍्य हरतु, कम्‌ ? कःन्तिगुणमु, कस्य ? शशिनो5प्रि 
चर्द्वस्यापि, कस्मात्‌ ? अवतारातू, कयोह्यो: ? उत्पलशशिनोरिति पग्राह्ममु, क्य स्वयं मधुवारों दत्तंते 
तथा कक्‍्य वत्तते मदनः येन मदनेस प्राप को सधुवार: कम ? मोहनविधि मोहक्रियामु, कथमु ? 
स्वयमात्मनेति  ॥५६।॥ 


इन्दो! प्रियस्‍्यापि कराग्रवातेमंदस्प चित्तस्य तथाद्र भाव: । 
पूर्वापराधस्मृ तयो विनेशुजन्मापरं जातमिवाबलानाम ॥५७॥ 
इन्दोरिति-- इन्देश्यन्द्ररय ब राग्रगातै; $िरणाप्रपातै: पूर्वापर:घस्मृतयों विनेशुः विनष्टाड, तथा 
ग्रियस्यापि कराग्रतते: नखक्षते: तथाद्रंभावै: द्रवस्वरूपै,, कह्य ? मदस्प तथा वित्तस्य मनस: आर्द्रभावैः 
सदय मात: अतरव अवलानां हामितीनाम्‌ अपरं द्वितीयं जन्म जातमिव ॥५७। 
प्रतिमितविधुविम्पसीधुपानादिव बदन विशदारुणं वधूनाम्‌ | 
श्रमजललुलितभ्र॒कोपशट्टानवशिरसः किल कामिनश्चकार ॥४८॥ 
प्रतीति--किलेति वाकयालद्धू।रे वदू्नां कामिनीनां बदनं कामिन: कामुकान्‌ कोपशद्ूुानतशिरस 
कोपभ्रान्तिनम्रमस्तकानू चकार कृतवत्‌, कथम्भूतं वदनसम्‌ ? श्रमजललुलितअञ्रु स्वेदजलकलुषितश्रु पुन 
विशदारुणं विशदं च तत्‌ अरुणं व विशदारुणम्‌, कस्मादिव ? शभ्रतिमितविधुबिम्बसीधुपानादिव अब्र 
प्रतिभावो विभाग्यते प्रतिबिम्बिततचन्द्रबिम्बाद्विशद॑ मद्यास्वादनादरुणं युगपद्ढयों: पानाद्विशद।रुण- 
मिति ॥५८॥ 


स्वच्छबृत्ति रसिक॑ मृदु चाद्र तत्तथापि मधुमानवतीनाम । 
रूपयोवनमदस्य विकारैमचतमत्तमिव विप्रललाप ॥५६॥ 
स्वच्छेति--तन्मधु मद्यं तथापि पिप्रलछाप विप्रलापितवानू, किमिवोस्रेक्षितमु ? रूपयोवनमदस्य 


लम्बो-लम्बी साँसोंके झ्राघातसे तरंगित मदिराकों योद्धाप्रोंने रत्नजटित कम्बलोपर बेठकर 
पिया था ॥ ५५४ 

सदिरा कमलको सुगन्धिको श्लौर चस्द्रमाकी कान्तिको नोचा दिखा सकती है क्योंकि 
ये दोनों उतर जाते हैं। किन्तु मदिराको स्वयं स्थिति क्या है ? तथा मदन की क्या है ? 
क्योंकि कामदेवके काररणा ही समदिरापानका अ्रवसर श्रत्यन्त मोहक हो जाता है ॥ ५६ ॥ 

चन्द्रसाफी किरणों ( करों ) के ऊपर पड़ने तथा वहुभके नखक्षतों ( करापग्र ) के 
हारा, तथा सदिराकी द्वुतता श्रोर चित्तकी सदयताके कारएण कासिनियाँ प्रेमियोंके पुराने 
झपराधोंकी भूल ही गयी थीं। मानो उनका दूसरा जन्म ही हो गया था ॥ ५७ 0४ 

अन्द्रमाकी परछांही पड़नेसे मिर्मेल कान्तियुक्त तथा सदिरा पोनेके कारण लाल 
एवं थकानके पसोनेसे गीली-गीली भृकुटियुक्त बहुश्नोंके भुके हुए मस्तकको देखकर कामियों- 
को ऐसा लगा था कि वे रष्टट तो नहीं हो गयी हैं ॥ ५८ ४ 


१. स्वागता वृत्तम्‌ । २. उपभआातिइछन्दः। ६. पुष्पितामादुत्तम । 


विंकारे: मत्तमत्तमिव, कासाम्‌ है मानवतीनामू, यद्यपि स्वच्छबवृत्ति तथापि रसिक रसोप्स्यास्तीति रह्िक 
रसवत्‌ तथा मृदुश री रमादंवबिधायित्वातु तत्तवोकत तथा झआाद द्रवरूपत्वात्‌ तथोक्दम्‌ ॥५९॥ 
मानो व्यतीतः कलह व्यपेतं गतानि गोग्रस्खलितच्छलानि | 
गुरुन्परहारान्मधु सन्दधीत छतं पुन! कामिषु तत्कियद्धा ॥६०॥ 
मान इति--मसानो व्यतीतः कछूहं व्यपेतं तथा ग्रोत्रस्जलितच्छुछानि नामस्खलितदम्भा: गतानि 
तथापि मधु गुहून्‌ प्रहारान्‌ सन्‍्दधीत तत्क्षत॑ कियड्ा स्थात्‌ पुनः, केषु ? कामिपु कामुफेषु ॥६०. 
परिषी ढितसुक्तमड्रनाया: परिरम्मेष्‌ चिरादिव प्रियेण । 
हृदयोच्छूपसितोष्मणा सहैव प्रतिसपत्कुचयुग्मम्रुन्ममज ॥६१॥ 
परीति--अज्जनायाः प्रशस्तमजुमस्या: परामादित्वान्न बद्भूना तस्या. सामिन्याः कुच्युस्मं स्तन- 
इन्द्रमू उन्‍्ममज्ज उप्ननाभ उप्नलमितमु, कथस्सृतं कुचयुग्मम्‌ ? परिरम्मंपु श्रालिज्भनेपु प्रियेण परिपीडितं 
पहचास्मुक्तमु, कि कुर्वदिव ? प्रतिसपंदिव, कथम्‌ ? चिराद्वहुतरकालेर, फथम्‌ ? सहेव साउमेव, बेन ? 
हृदयोछवसितोष्मणा, ॥६१॥ 
निरुत्तरां कतुंमनिस्त दोषी योपाध्षुपालिप्सुरनेकमागः । 
वाक्कमंणोरन्यतरस्य मोहमन्यस्य रक्तत्यथवावबोधः ॥६२॥ 
निरत्तराभिति--अर्निस्त चुचुम्ब, कोप्सो ? दोषी, काम्‌ ? योपां वल्छशाम्‌, कि बत्तुमू ? निरत्तरां 
दर्तुमु, क्थम्श्तो दोषी दोषवान्‌ वल्‍्लम: ? उपालिप्सु: प्रोश्छितुमिच्छुग, दिस ? आगोपरापम, बथम्भृतम्‌ ? 
अनेक॑ नानाविधम्‌ु. अथवा यृक्तमेतत्‌, वाक्‍कर्मणोरमघ्येडयतरस्य एवस्य मोहमस्यस्थाश्यासपररयावबोंधों 
ज्ञान रक्षतीति ॥६२।॥। 
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यद्यपि मदिरा प्रत्यन्त स्वच्छ थो, रसीली थी, कोमल ( हलको ) थी और श्ञीतल 
थी तथापि मानवतो ( रुष्ट ) नायिकाग्रोंके सौन्दर्य, योवच ओर अहंकारके श्रावेशके कारख 
ग्रत्यन्त उन्‍्सत्तके समान अनगेल शालापका कारण हुई थी ॥ ५६ ॥ 

धीरे-धीरे रोष ज्ञान्त हो गया था, फलह समाप्त हो गयो थो तथा दूसरे नायक- 
नायिकाका नास लेकर चिढ़ानेकी प्रक्रिया भी नहीं चल सकी थी । मदिराक्े झ्रावेशमें कामो 
पुगल परस्परमें पूरो शक्तिसे उलझ रहे थे । ऐसो स्थितिमें दन्‍्तक्षत श्लौर नलक्षतकी चिन्ता 
ही किसे थी ॥ ६० 

आलिगनके समय प्रीतमके हारा पहले दबाया गया झ्रोर बावसें छोड़ दिया गया 
कल्वाणाड्ी नायिकाका कुचयुगल हृदयके उच्छूबासकी उष्माके साथ-साथ फेलते हुए क॑ 
समान हो काफी देरसें ऊपर उठा था ७ ६१ ४ 

झनेक अ्रपराधोंके कारण दोषी प्रीतमने अपने अपराधोंको क्षम्रा करानेकी इच्छासे 
भ्रपनी प्रियतमाका चुम्बन कर लिया था ताकि वह कुछ रह न सके । उचित ही है वचन 
और कर्ममें-ले किपतो एकके सोहको दूसरेकी जाप्रति छिपा देती है ७ ६२ ७४ 


१. विद्युत इति शेषः--प० द०, स्वागताबृत्तम्‌ । २. उपजातियू उस | ३. औपच्छन्दसिक छृत्तम । 
४. डपजातियृत्तम्‌ । 


३३१६ ड्विसस्थानमदाकाध्यम्‌ 


मध्यस्थितं मण्डलधमंबद्ध मित्र" जिगीष्वोरिव पीड्यमानम्‌ । 
[] ७७० 
सन्देहभावि स्तनचक्रमासीत साधारण तत्प्रिययोप्रंहृतम्‌ ॥६३॥ 
मध्येति--आसीतु सझ्जातं किमू ? ततु स्तनचक्रमु, कथम्भूतमु ? सन्देहभावि-संशयरूपम्‌, 
कियत्कालम्‌ । मुह क्षणमु, कथम्भूतं सत्‌ ? साधारणमु, कयो: ? प्रिययो: वल्लभयोः, किमिव ? जिगीष्वो- 
मित्रमिव, कि क्रियमाणम्‌ ? पीछघमानमु, कथम्भूतं सतू ? मध्यस्थितमु अन्तरालगत मु, पुनः मण्डलधर्मबरद्ध 
देशधर्मबद्धम्‌ ॥॥६३॥। 
आलिड्डथ गा मधुर ध्वनन्ती मुखे मुख न्यस्य वधू! प्रियस्थ | 
विस्म॒ृत्य कर्णान्तरमुन्मदत्वादास्ये जपन्तीव बभौ रहस्यम्‌ ॥६४॥ 
आलिज्भयेति--बभो शोभिता, का ? वधुः, कि कुर्वती ? गाढमालिद्भुध ध्वनन्ती कूजन्ती, कथ॑ 
यथा भवति ? मथुरं कर्णकुहरसुखदमु, कि झृत्वा ? पूर्व न्यस्थारोप्य, किम्‌ ? मुखं, क्य ? मुखे, कस्य ? 
प्रियस्य वल्‍्लभस्य कि कुव॑तोवोत्प्रेक्षिता ? क्षास्ये मुखे रहस्यं जपन्तीव निए्पयन्तीव, कि कृत्वा ? विस्प्ृत्य 
किमु ? कण्स्तिरमू, कस्मांतू ? उन्मत्तत्वादुन्मत्तताया इति शेषः ॥६४।॥। 
किप्मु मधुरसितां मुखात्पियां प्रशमयितु रसमुत्पिबनल्निव | 
अविरतिरुतनिंसनच्छलादजनि जनः सकलां गिलझ्िव ॥६५॥ 
किमिति--उ अहो किमिति प्रन्‍ने, अजनि संजातः, कोपइसो ? जनः, कि कुववेज्षिव ? उत्पिब्न्निव 
ऊध्वेमास्वादयनू, कम्‌ ? रस मदस्वमावम्‌, कस्मात्‌ ? मुखातू, कि कर्त्तुमिव ? प्रियां प्रशमयितुमिव, 
कथम्मूताम्‌ ? मधुरसितां मबुमत्तां कि कुव्वेश्षिव ? प्रियां गरिलन्निव कथम्भूताम्‌ ? सकलां साज़ोपाऊु तया सम- 
स्तामू, कस्मात्‌ ? अविरतिरुतानि्तनच्छवात्‌ रुतं रतिग्रुजितं निसने चुम्बन न विद्यते विरतियंयोस्ते अविरति 
नीरुतं च नितनं च रुतनिसने अविरतिनी च ते रुतनिसने व ते तथोक्ते तयो: छलादु व्याजात्‌ ॥। ६५॥ 


दोनों प्रेमियोंके आलिगनके समय बीचमें दबा बतु लाकार स्वाभाविक स्तनचक्र 
क्षण-भरके लिए सन्देहमें पड़ गया था क्योंकि वह दो पिजेताश्रोंके मध्यस्थ मित्रकी ल्थिति- 
में था [ मिन्र-भण्डलके कत्तंव्योंकी भावनासे प्रेरित संघर्षरत दोनों पक्षोंका मित्र राजा जब 
संघर्ष रोकनेके लिए मध्यस्थ बनता है तो उसे दोनोंके श्राक्रमशा सहने पड़ते हैं। तथा कुछ 
समय दोनों ही उसपर शंका +रते हैं |] ॥ ६३ ४ 

प्रियतमका गाढ़ झआलिगन करके सधुर-सधुर गुनगुनातों बधूने उसके सुखमें प्रपना 
मुख डाल दिया था। झ्लौर आानन्दके झ्तिरेकमें बेसुध होकर कान तथा सुखका अन्तर 
भूलकर बह मुखमें ही गुप्त बात कहती-सो लग रही थी ॥ ६४ ॥ 

सद्यपानक कारण रतिकेलिमें मस्त प्रियाकों शान्त करनेके लिए उसके मुखमें मुख 
डालकर रति-रसको पोते हुए के समान, प्रेमो ऐसा लगता था कि यह पुरोकी पुरी प्रियतमा- 
को हो निगले जा रहा है। क्‍योंकि रति-सुखमें लोन प्रियाकी भी मधुर ग्रुनभुनाहट भौर 
चुम्बन शान्‍्त हो गये थे ॥ ६५ ७ 

झपने स्तनों तथा जंघाझ्रोंके विपुल भारके कारण भारी, प्रेयसी प्रेमोके विशाल 
दरीरमें समा गयो थी । किन्तु प्रकृतिसे चंचल तथा सब अकारसे छलिया भ्रेमोक मनसें यह 
प्रेमिकाका दरोीर कहाँतक झ्लौर कितना समाता है यही प्रदन था ॥ ६६ ४ 


१. अपरवक्त्रम्‌ वृत्तम्‌, तल्कक्षणं तु--“भयुजि तन रका गुरुः समे नजमपरवक्त्रमिदं ततो गरौ” 
[ छू० २० ४९ | | 


सप्तद्शः सर्गः ३३७ 


स्तनजघनभरेण भूरिणा दयिततनौ दयिता ममौ गुरु) | 
प्थुनि निजचले बहुच्छले मनसि द्वि माति कियत्यसौ तनुः ॥६६॥ 


स्तनेति--दयिता वल्छभा दयिततनो वल्लभमूत्तों ममौ अवकाश छेमे, कथम्मृता ? सूरिया गुरुणा 
स्तनजघनभरेण कुचनितम्वमारेण गुरु, युक्तमेतत्‌, हि यतः कियती तनुरसो माति बद ? मनसि कथम्सूते ? 
पृथुनि विस्तीरों पुनः, निजचले स्वतदचपले, पुनः बहुच्छले प्रचुरप्रपठचे इति ॥६६॥ 
चेपयजिव पृखाएु खिमानं मानसीं कठुपतां कुसुमेषोः । 
संविभाषिषुरिवासवमत्तश्चुम्बनेषु रमणः क्षणति सम ॥६७॥ 
क्षेपपश्चिति--रमणों वल्‍लभ: क्‍्वणति सम कूजति सम, कि कुर्वक्षिव ? मान क्षेपयस्निव, त्याजबन्चिद 
चुस्बितुमहं कुशलो भवामीत्यहद्धारं क्षेपयन्निवेत्यथ, केपु ? चुम्बनेपु, क्थ यथा भवति ? मुखामुस्ि मुखेत 
मुछ्लेत जाश्रित्य इदं प्रचृत्त मानक्षेपणकर्म, कि कुवंक्षिव ? संबिभाषिषुरिव संभाषितुमिच्छान्निद, काम ? 
कुसुमेषो: स्मरस्य मानसों चित्तोद्भवां कलुषताम्‌, कथम्मूतो रमण: ? शआासवमत्त: ।!६७॥ 
कोपाश्रुमिः कालवणेः परीतः स्याद्वा स छावण्यमयः प्रियोष्ठः । 


कुतोउन्यथा त॑ पिबतामुदन्या माधुयंवल्रत्युत इन्ति दृष्णाम ॥६८॥ 
कोपेलि--य: पुर्व मधुरमधुरमिति कृत्वा स्वादित: स भ्रियोष्ठ, अब प्रियोष्ठयोविकास्यत्वादेकव द्रावः । 
लावण्यमयो वा छावण्यतिर्भित इव स्यात्‌, कथम्भूत: ? कोपाश्रुभि: कोपवशज्ात्‌ प्रधृत्तनेत्रजले: परीतो व्याप्त: 
सिक्त इत्यथं,, कथम्भूतैः सदिम:? कालवरण:: ईफत॒क्षारेरत्र कोपाश्ुसिक्तत्वादीपल्छवणत्वमयृतमयत्वात्‌ 
प्रचुरमाधुयं चाध्ति “प्रियोष्ठोडईमृत' इति झते', ईषल्लवण( न) संस्कृतो मधुररसो5पृतमेत स्थात्‌ बिरं- 
तनस्पास्वाद्यमानत्वात्केवलो हि. मधुररसो विरसतां रसनायामुत्पादयति अधिरमास्वादने तस्य विरस्य- 
सानत्वादितिभाव: अन्यथा य्वं विधो न स्वर्टपेण स्यात्तदा कुत: कस्प्रादुदन्या पिपयासा तृथ्णामभिलादं 
हन्ति, केषाम्‌ ? कामुकानां, कि कुर्वतां सताम ? माघुयंबत्‌ माधुयंमिव प्रत्युत विशेषता अ्रियोष्ठ 
विबतामु ॥६८॥ 
प्रथममधरे कृत्वा श्लेप॑ व्रणं निदधे वर्धू- 
रतिविनिमयः ग्रीतेनायं कुतोवअ्प्यनुशय्यते । 
स्वयमिति भयात्सत्यंकारं प्रदातुमिवोद्यता 
ननु च सबलाः कृत्ये नाम्ना भवन्त्यबलाः स्त्रियः ॥६६॥ 


झासव पोनेके काररा मस प्रेमी श्रपने मुखसे प्रियाके मुखपर थुम्बन करते-करते कूंज 
उठा यथा। मानो वह कामदेवके मनको कालिमाको फेंकने को दृष्टिसे वार्तालाप हो करनेको 
तेयार था ॥ ६७ ॥ 

बहुत थोड़े नमकोन प्रेम-कोपके अ्राँसुम्रोंसे भोगा प्रेमिकाका श्रोठ झ्त्यन्त सुन्दर 
( हलका नमकोन होनेसे सुस्वादु ) हो गया था। यदि ऐसा न होता तो उसे थोनेवाले 
प्रेमियोंकी (प्रेमको) प्यास उसी प्रकार क्‍यों शान्त होती जेसो मधुर पानसे होती है ॥ ६८ ४ 

प्रसकन्ष पतिदेव किसो कारखसे प्रेम-क्रोड़ाके भ्रपरिवर्ततकों लेकर पत्चात्ताप न करें 
इस मयसे तथा ठीक तौरसे प्रतिफल वेनेकी इच्छासे हो प्रेमिकाने स्वयं पतिका झआलिगन 


१. स्वांगता दृत्तम्‌ । 
२. डपजातिइछन्दः । 
ड्३े 


श्द्८ डिसन्थानमदाकाब्यम्‌ 


प्रथममसिति--विदधे निशातवती, का ? वधू: कामिनी, कम्‌ ? क्र॒णं दन्तक्षतमु, क्‍्य ? बधरे 
दन्तच्छदे, कि कृत्वा ? पूर्व ब्ाइलेषमालछिजूनं कृत्वा, कं यथा भवति आलिज़ुनकर्म ? प्रथम प्राक्‌, 
केवोस्प्रेक्षिता ? उद्यतेवोद्यमवर्तीय, कि कलुंम्‌ ? अदातुम्‌, रूम ? सत्यंकारमू, कस्मात्‌ ? भयात्‌, कथम्‌ ? 
इति ऋृत्वा दर्शयति कुतो5पि कस्मादप्यनुशय्यते पश्चात्तापविषयीक्रियते, कोउसौ ? अयमतिविनिमय: पुरुष 
संभोगैकगुण€य ॒स्त्रियाः पुरुषायितसंभोगों द्विगुणस्त्रिगणों था स्त्रीपुरुषाश्रितसम्भोगेकगुणस्थ पुरुषसंदभा- 
बणादुगुणोपाधिपसय विनिमयः, केन ? प्रीतेन हृष्टेस वछनमेन, (वल्लसेन) कथम्‌ ? स्वयमात्मना, युक्त- 
मेतत्‌, ननु अहो भवन्ति, का; ? स्त्रियः, कथम्मूता ? क्षयठा:, केन ? नाम्ना मवन्ति, सबलकादय, न ? 
कृत्ये कमंणीति ॥६९॥ 


चित्त चित्तेनाज्ञमझून वक्र वक्र णांसेनांसमत्यूरुणोरुप्‌ | 
एक चक्र: सवमात्मोपभोगे कान्ताः पदक्तौ हन्त लजां ववश्चः ॥७०॥ 
चित्तमिति--चित्त चित्तेन क्षड़ुमु अज्जेन वक्र वक्रेण अंसं स्कन्धं अंसेन स्कन्धेन ऊरुणा ऊरुमु शपि 
एतत्सवं थ एकम्‌ एकतां नीोत॑ चक्र: कुंतवत्यः, का: ? कान्‍्ता; क्‍य ? आत्मोपभोगे हन्त अह्ठो बवठचु 
त्यजन्ति सम, क! म्‌ ? लज्जामू, कस्यां सत्पाम्‌ ? पड्क्तो अद्धीकारे खोेत्यमिति । ७०॥ 
सहस्थित विस्मतमद्मंशुक गत॑ पुनः कि सहजा सखीव सा । 
कदापि दृष्टेव न संस्तुतेव व त्रपा कुतस्त्यं कुपितं नतभ्रवः॥७१॥ 
सदहेति--विस्मृतमु, किमू ? अज्भुमु, कथम्भूतवमु ? सहस्थितम्‌ एकत्रावस्थितमु, तथा गतम्‌ अंशुकं 
क्षिप्तं बस्त्रं सहुजा सखोव वयस्येव छज्या कि कदापि कश्मिदिचत्काले दृष्टेव आसीत्‌ न पुत्र: संह्तुतेव 
परिषयमागतेवासीतु न कुपितं कुतस्त्यमू ॥७१॥ 


विलोकभावेषु सहसनेत्रतां चतुझुजत्व॑ परिरम्भणेब्मवत्‌ । 
समागमे सवंगतत्वमिच्छवः सुदुलेमेच्छाकृपणा हि फामिन; ॥७२॥ 


विलोकभावेष्यिति--का मिन: कामुका: सुदुर्ल भेच्छाः कृपणा लम्पटा: धअभवन्‌ सठजाता: कथम्‌ ? 


ध७०७०७०5' 





कर लिया था तथा झ्ोंठकोी काट लिया था। इस प्रकार काम-क्रीड़ामें सबला खियाँ नाम- 
मात्रके लिए हो झ्रबला थीं ७ ६६ ४ 

झपनोी भोग-क्रियामें लोन कान्‍्ताने प्रियके चित्तमें चित्त, शरोरमें धरीर, भुखमें 
सुख, कन्णेपर कन्धा शोर जंघेसे जंघा समस्त बातोंको एकमेक कर दिया था। चिन्ताकी 
बात इतनी ही थी कि इस समय सबको श्रेशीमें उसने केवल लञ्ञाकों छोड़ दिया था ॥ ७० ४ 

रतिके झतिरेकके कारण कपको श्रांखोंबालो कान्ता क्‍यों एकमेक हुए श्रंगोंकों नहीं 
भूली थो ? क्‍या फिर उसका वल नहीं खिसक गया था ? प्रपितु ये दोनों बातें हुई थीं। 
हाँ, भली स्नेहमयी सलोके समान केवल लज्ञा ही न तो कहीं दिखी थो श्लौर न कहों उसकी 
जर्था ही श्रायो थो । फिरसे दष्ट होनेको तो सम्भावना हो कया थी ॥ ७१ 

कामोी पुरुष स्तन, जंघादि उद्दीपन भावोंको देखनेके लिए हजारों प्रांखों चाहने 
लगे थे। झ्ालिगन करते समय दो भुजाझ्नोंसे तृप्ति न होनेके कारण चार भुजाएँ चाहते थे । 

१. पा५धिगुणोध्यं-- द० ज०। २. हरिणी चृत्तस्‌ । ३. णेध्यमिति- प० दू०। ४. शाहिनी 
बृत्तम्‌ू । ५. सरवीध नयल्तः वयस्येव विफका जाता, कि दृष्टेजासीत्‌ कदापि करिंमश्रित्काले पुनन 
संस्तुतेव न घुनः परिचयसागतेवासोस्षपा सथासति किन पुनरिति सत्र सम्बद्धा बोदुब्य हति दोषः 
प० द० | सा “नतअुवबवः इत्मनओ: पदयोः सम्बन्धो5थों वा न कस्मिल्षपि टोका पुस्तके उपलभ्यते” । 
६. यंशस्थदृत्तम्‌ । 


सत्तद्शः स्ण: ३३९ 
हि ल्फुटम्‌, कि कुवेश्वः ? विलोरुमावेषु स्तनजथनकक्षान्तराललक्षरोपु धृश्यपदा्थषु सहस्रनेषताम्‌ इच्छब: 
अमिलवन्त. तथा परिरम्भरो ब्ालिजूने चतुमु अत्वं समांयमे सम्प्राप्तो सर्वगतत्वभिति ॥७२॥ 

बद्ष्वासवे भ्रेमवधू: प्रियेडपि त्रप्तुं न धातुदयबद्धमेच्छत । 
अगूठभावापि ततो विकस्पात्पण्याइनेव द्विमनी बभूव ॥७३॥ 
बद्ध्वेति-- नैच्छन्ष वाञ्छितवती, का ? वधू: कि कर्तुम्‌ ? त्रप्तुं तृप्ति कत्तुम्‌ आत्मनों छांज्जतुं 
प्रियस्य, कि कुत्वा ? पूर्व बदृष्वा नियन्त्य, किसू ? प्रेम, कब ? आसवे सुरायाम्‌ श्रपि प्रयोगातृ प्रिये 
वल्लमे, कथम्भूतं प्रेम ? धातुद्धयबर्ध तृप्‌ प्रोणने ऋपूषछज्जायां चेति यथाक्रमेण निर्मितमू, तथा द्विमदी- 
बसूव अद्विमना द्विमत। बसूव द्विमनोबभूव चित्तद्वेत गताभृदित्यथं:, का ? वधू: कस्मातु ? विल्पादनेदो- 
पलब्घेः, कस्मादपि बविकल्पात्‌ ? ततो$वि प्रेम्णो5पि, कथम्मृता भृत्वा र अगरृढमाया प्रकटभावा, केव 
द्विमतोब बभूव ? पण्याड़ुनेव वारवध्रिव । शेष प्राग्वत ॥छरा। ॥॒ 
ब्ीडावासः स्वान्तमह्लं समस्त कामार्चानां प्राप शेथिल्यमेका । 
: स्वप्नेडप्यासी न्श्लथा बाहुपोडा युक्त द्राघीयस्सु मूखत्वमाहुः ॥७४॥ 
व्रीडेति--कामारत्तातां कामेन क्षार्ता: कामार्ता: तेवां कामिनां सम्यन्पित्वेन क्षीडो लज्जा पौधिल्य॑ 
प्राप प्राप्ततती । तथा वासो वस्त्र शैथिल्य॑ प्राप प्राप्ततत्‌ । तथा स्वान्तं बित्त शैविल्यं प्राप समस्तमु बहू 
शैथिल्य॑ प्राप । एका बाहुपीडा स्वप्नेडवि इलथा नासीभन्नसंजाता, युक्तो3यमर्थ:, ब्ाहुर्वदन्ति चारुचन्द्रभन्द्रिका- 
बकोरा विह्वांसः बिम्‌ ? द्राघीयस्सु दीघंतरेषु मूर्खत्वं युक्तर्‌ अतिदीर्धो मन्श्बुद्धिरिति बचनातू ॥७४॥ 
राग नेत्रे नेव चित्त मुखं च स्लोणां पानान्मानजिश्ष जगाहे | 
दूं धेको5भूछद्वपानोडपि पाण्डः कान्तास्योध्मस्वेदमावादिवौद्ः ॥७५॥ 
रागमिति--न केवर्ल नेत्र एवं राग जगाहे, *ि कतु ? चित्तमु, कथम्भूतम्‌ ? मानजिहामू, तथा लव 
जगाहे, कि कतु” ? मुखम्‌, कम ? रागमु, कासाम्‌, स्त्रीणाम्‌, कस्मात्‌ ? पानातूृ, एको<प्योष्ठों द्वेधाउभूत्‌, 
कथम्भूतः ? पाण्डु: शुक्ल, कस्मादिव ? कानन्‍्ताध्योष्मस्वेदमावादिव बल्लभबदनोच्छुत्रासघर्त्वादिय, 
झौर समागसके समय उद्य न, गुल्म, नदी तोर श्ादि सब स्थानोंपर जाना चाहते थे। उचित 
ही है क्योंकि कामार्तत बड़े स्वार्थों होते हैं भौर बुर्लभ ( इन्द्रत्व, विष्णुत्व तथा सर्वेब्याप- 
कता ) पदार्थोकी इच्छा करते हैं ॥ ७२ ४ 
पहले भ्रासव पानमें श्रासक्त होकर फिर प्रीतमके प्रेममें विभोर होकर कुलबधूने 
क्या ( तूप्‌ ) धातुके दोनों रूपोंको नहों चाहा था ? [ भ्रपितु चाहा था क्यों प्रासव पानमें 
उसे तृप्ति न थी भ्रौर पतिसे प्रेम करनेमें त्र॒पा नहों थी ] भ्रतएवं दोनों भाव स्पष्ट हो 
जानेसे तथा विकल्प न रहनेसे वह वेश्याके समान दोको चाहनेवालो ( द्विमनी ) हो 
गयी थी ७ ७३ ७ 
कामातुर युगलोंको लज्बा, कपड़े, भ्रन्तरंगकोी रिरंसा ही शिथिल नहीं हुए थे भ्रपितु 
समस्त पझ्रंग भो क्लान्त हो गये ये । थक कर सो जानेपर भो केवल भुजपाश ढीले नहीं पड़े 
ये । उचित ही है क्‍योंकि बहुत विशाल (-काय ) मूर्ख ही होते हैं ॥ ७४ ७ 
प्रेमासक्ति तथा लालिसा केवल नेत्रोंमें हो नहीं भ्रायो थी भ्रपितु भ्रधरादि पानके 
कारण मानसे कुटिल क्ियोंके सुख तथा चित्तमें भी व्याप्त हो गयी थी। बार-बार पिये जाने 
पर भी केवल भ्रघर हो के दो रूप ( ट्विविधा ) हुए थे क्‍योंकि स्वरूपसे लाल होकर भी वह 


१. डपजातिइछन्दः । २. शालिनीषुत्तस्‌ 


३४० दिसब्घानमदाकाध्यम 
कथम्मृत: सन्‌ ? बद्धपानः अध रस्व रूपापेक्षया रक्त: पानवशात्पाण्ड्श्चेति भाव: ॥७५॥। 


देहेषु भोगाय विभक्तिमागतैः प्राणेषु चैक्यं निजमेव कामिमिः । 
न क्वापि दृष्टा इव मानवृत्तयस्तत्पूवेंद्टा इव वच्न॑भाः परम ॥७६॥ 
वैहेष्यिति--न पर कैवलमभूवन्‌ू, का ? मानवृत्तयः, का हव ? दृष्टा हव, के / कामिनि:, 
बव ? कक्‍्यापि कस्मि्िचत्‌ स्थाने5पि, तथा क्षभूवन्‌, का; ? वल्लभाः कामिन्य:, कथम्भूता इब ? तत्पूवेदृष्टा 
इवय मानवृत्तिपूर्वदृष्टा इव, कै: ? कामिभि:, कथम्भूतै ? ब्ागतै: काम्‌ ? विर्भाक्त भेदमु, केषु ? देहेषु 
शरीरेषु, कह्मै ? भोगाय ख़कचन्दनानुशीरूनाय, तथा चागतैः किम ? ऐक्यमेकोमावं समरसी मावशित्यर्थ 
कथम्भूतमु ? निजमात्माधीनमु, कैष्वेव ? प्रारोष्वेव ॥७९॥। 


असंमनन्ती व्यवधानमक्‍्णोरीचिदिषः पत्म कुचद््य च। 
चित्तव्यवायं परिरिप्सुरीशं प्राणत्पिया कान्तरिता प्रियेण ॥७७॥ 
असंमनन्तीति--का प्रिया प्राणत्‌ जिजीव अपितु न कापि, कथम्भूता सती ? प्रियेण अन्तरिता 
व्यवहिता, कि कुर्वती सती ? शरसंमनन्‍्ती धनिच्छन्ती असूयन्ती, किमू ? पथ्ष्म नेश्रपत्ररोम, कथम्भूतम्‌ ? 
व्यवधानम्‌, कयो: ? क्षक्षणो लोचनयो:, कथम्भूता सठी ? ईचिक्षिषपु: अवलोकितुमिच्छन्ती, तथा कि कुर्वती ? 
कुचद्यं स्तनद्वयम्‌ ध्संमनन्‍्ती, कथम्भृतमु ? चित्तव्यवायं चित्तस्य व्यवायो यस्य ततु मनो व्यवघानभित्यर्थ:, 
कथम्भ्रुता सती ? परिरिप्सुरालिज्धितुमिच्छन्ती, कम्‌ ? ईशं स्वामिनमिति ७७॥ 


तुल्यज्निवोभयरसं मदिरां दयितोष्ठमप्यमिपिबन्दयितः | 
अधरस्य नाल्‍्पमपि सीधुनि तन्मधुनो5धरेडधिकमलब्धरसभ्‌ ॥७८॥ 
तुल्यश्चिति--तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ दयितों वललभः अधरे5घिक॑ रसम्‌ अलब्ध प्रासवानू, कस्मा- 
द्िकमु ? मधघुनों मद्यात्‌ सीघुनि मद्येधरस्य श्वल्पमपि रस तालब्धघ, कि कुवेनू ? मदिरां तथा दवथ्षितोष्ठ- 
मपि अ्रभि पिबन्‌ सन्‌, हि कुवंश्षिव ? उमय रसे मदिराया दयितोष्ठस्थापि तुलयन्निवेंति ॥७८॥ 


जज हप्ल्- नल न ले 


परस्परको उष्ण इवास लगनेके कारण सफेद भी हो गया था ॥ ७५ ४ 


संभोगके लिए ही अ्रलग-झअलग शरीरोंका अनुभव करते हुए तथा प्र मातिरेकके 
कारराण स्वयमेव एक प्राण हुए कामियोंमें, रूूता ऐसा लगता था मानो पहले कभी उसे 
देखा-सुना हो नहीं है। और इसके बहुत पहलेसे ही उन्होंने केवल बल्लभाकों ही देखा- 
सुना है ॥ ७६ ॥ 

सतत देखनेके लिए आतुर नायिका पलक सारनेके व्यवधानकों भो नहीं सह सकतो 
थी । गाढ़ झ्ालिगनके लिए उत्सुक नायिका कुच युगलको हृदय-मिलनमें बाघक मानती थी। 
झतएब प्रियसे दूर हुई कोन प्रिया वहाँ जीवित थी ? श्रर्थात्‌ कोई भो नहीं ७ ७७ ४ 

तुलना करनेकी हृष्टिसे ही प्रायावकह्षम समदिरा झोर प्रेसिकाके झ्धरके रसका पाल 
कर रहा था। किन्तु मदिरामें उप्को भ्रधर रसका जरा भी स्वाद नहों श्लाया था झोर 
झधरके पानमें मदिरासे बहुत ग्रधिक स्वाद झाया था ॥ ७८ ४ 
१. प्राणेष्वप्राणेष्वित- प०। २. इन्द्रबंशाइच्तम्‌ तहक्षणं त॒॒ 'स्पादिन्ववंशारसपुनैरिति 
( बु० २० २।४८ )। ३. उपजातिइछन्दः । ४. प्रमिताक्षरा दृत्तम्‌ । 


घनयोः स्तनयोः स्मरेण तन्व्याः परिणाहं परिमातुमुञंति च | 
रचितेव रसेन सत्ररेखा नखलेखा विरराज कुहुुमस्प ।७६॥ 
घनयोरिति--नखलेखा विरराज शुशुमे, केब ? सूत्रेलेव, कथम्वूता ? स्मरेण मदनेन, रखिता 


बिद्विता, केन कृत्वा ? कुदकुमस्य रसेन, ; कि कु म्‌ ? तल्थ्यास्तरुण्या धनयोंनिविडयो: स्तनयो: परिषाहं 
बत्तु रुत्यं तथा उन्नतिम्‌ उत्सेधं परिमातुमु ॥७९॥॥ 


हत्याशंसुर्ना भिगन्‍्ध॑ मुगाणामन्यद्रा्ं वीक्य बालासुखस्य । 
नामोदो मे दवा मृगस्यापि नामेरिस्पज्टास्मव्यद्रभाधादिवेन्दुः ॥८०॥ 
इतीति---हा कष्टमु इन्दुः चन्द्र: बड्भुतत्मव्यज़ूं छाञछतस्वरूप कछरुम्‌ आधादिव धृतवा निवोधेक्षितः 
भाजिगन्यं कस्तुरोमु आशंसुरिव इलाघमान हव, केषामु ? मूगाणां हरिणानामु, कि इत्वा ? पूर्व वीक्षयाव- 
लोकय, कम्‌ ? अन्यद्वागम्‌ अन्यदचासों रागस्य अन्यद्रागस्‍्तमु अपूर्वशोभ।मु, कस्य ? बालछामुश्षस्य तारी- 
वदनस्य, कथमितिहेतो: कथमिति हुत्वा प्रदर्यते नाध्ति कोढसो ? आमोदः, कस्याः ? नासेः, कस्वापि ? 
भृूगस्यापि, कस्य ? में ममेति ।॥८०॥ 


ग्लानि पृक्तामण्डपे तन्‍्तुजालं व्यासीदन्तश्रन्द्रकान्ताः करेण । 
राज्ञां भोगे सुखुबन्तोउ्परोध॑ रोदूधुं चन्द्रेणामिनुन्ना हवाइ! ॥८१॥ 
ब्लानिमिति--आभुः प्रद्योतस्ते सम, के ? चन्द्रकान्ता: चन्द्रकान्तमणयः कि कुर्वन्त: ? व्यासोदन्त: 
गच्छन्त:, क्मि ? तन्तुजाल तन्तुसमूहम, केन ? करेण किरणेन क्षत्र जात्यपेक्षयैकक्चनम्‌, एकैकेन करेण 
तन्तुआालं प्राप्य विरणसन्दोहं प्राप्नुवन्त इत्यर्थ, कल्मिन्‌ ? मुक्तामण्डपे मोक्तिकजनाश्रये, कथम्भ्ता: 
सन्‍्तः ? सुत्र वनन्‍्तो बिन्दुशों जल॑ मुचन्तः, कथ्थ यथा भवति ? अपरोध॑ निरगंलम्‌ कथम्मृता इवोस्प्रेक्षितः ? 
क्षभिनुन्ना हव सामस्त्येन प्रेरिता इव, केत ? चन्द्रेण कि कत्तुमु ? र्लानि श्रमं भोगे सुरतव्यापारे 
रोदुमू, फेषाम्‌ ? राज्ञां नरेन्द्राणामु ॥८१।। 
अरण्यवृत्तेरदबासकर्मणः स पुष्पमाराहरणाच्च मारुतः । 
श्रम॑ विनिन्‍ये परिरम्य कामिनीस्तयोअ्न्तरेणासुलमा हि ताइशः ॥८२॥ 
स्तनोंके चारों झोर लगी नलक्षतकी रेखाएं ऐसो प्रतीत होती थीं मानो कामदेवने 
तन्‍्वी नाय्रिकाके कठोर और सघन स्तनोंको गोलाई तथा ऊंचाई नापनेके लिए हो कुंकुमसे 
रंगे सृतके हारा रेखाएं खोंच दी हैं ॥ ७६ 0 
योवलके मध्यसें स्थित इस नायिकाके सुखको भ्रभूतपूर्व कान्तिको देखे बिना हो 
पऋत्वमा पहिले कस्तूरो भृगोंकी नाभिकी सुगन्धिकों प्रशंसा करता था। किन्तु इसे देखनेके 
बाद वह बोल उठा, “मुझे कस्तुरोकी सुगन्धि भ्रच्छी नहीं लगती” श्लोर इसो पत्मात्तापमें 
उसने कलंकको धारणा कर लिया था ॥ ८० ६ 
मुक्ता मालाओंसे सुसल्चित केलि-मण्डपमें भ्रपनो किरणोंफे जालको फंलाते हुए तथा 
बूंब-बूंद करके भ्रनवरत पसीजते हुए चन्द्रफान्त मणि ऐसे लगते थे मानो राजाझोंको भोग 
क्षियामें यकावट भ्थवा उदासोनताकों दूर करनेके लिए हो चन्द्रसाने इन्हें युर्र प्रेरणा करके 
भेजा है ॥ ५१७ 


9, ओऔपच्छन्द्सिक वृत्तम्‌) २. शाछिनी वृत्तम्‌ ! 


औ४२ दिसन्धानमद्दाकाध्यम्‌ 


अरण्येति--मारुतो वायु: कामिनी! श्रमं लेद॑ विनिन्‍्ये परित्याजितवान्‌, कि कृत्का ? पूर्व परि- 
रभ्यालिड्रथ, कस्या: सकाशात्‌ ? जरण्यवृत्तेवंनवर्ततात्थोदबासकर्मणों जरूस्थितिविधाबात्‌ तथा पुष्प- 
भाराहरणाच्च कुसुमनिकरानयनात्‌ व्‌ एतेन मन्दत्वशोतलस्वसुरभित्वलक्षरस्व्रिभिगु एौ: श्रमं निराकृतवान्‌ 
बातो नारीरालिजुधेति भावों विभावित: युक्तमेतत्तयो न्तरेश तपइचरणं विना तादहदाः कामिन्यो5सुरूमा- 
दुलभा भवन्ति, कथम्‌ ? हि स्फुटमिति शेष: ॥!८२॥ 


इति विविधरतेन राजलोकैः क्षणमिव न च्णदा गतापि जज्ने। 
शशिनि शशकदशनस्य श्लां स्वमनसि मानयितु कृतत्वरेष ॥८३॥! 


इतोति-- राजलोकीः नरेन्द्रजनैः, क्षणदा रात्रि:, विविधरतेन नानाप्रकारसम्भोगक्रोढया इति व्यावर्णन- 
प्रकारेण क्षणमिव मुहूर्तमिव गतापि न जज्ञे न ज्ञाता, कबम्भूता ? कृतत्वरा विहितवेगा, कि कर्तुमिव ? मान- 
यितु्मिय संभावयितुमित्र, काम्‌ ? शद्घां वितकंमू, क्र ? स्वमनसि स्वकीयचित्ते, कस्य ? शद्ाकदर्शनस्य कब ? 
दाह्दिनि चन्द्र झत्र कलदूनः संसर्गात्‌ सकलडुगो जनों भण्यते इत्यास्ताम, “कलूझूनः कलडूदर्शनादेव 
सकरूद्धो जनो जायत” इति श्रुतेंट, अयं शशोी तावत्‌ कलझूटरो अस्य शशकस्तावत्‌ कलडूः एव तस्यावलोकनात्‌ 
यावत्सकलड्भो न भविष्यामि तावद्गभिष्यामोति स्त्रचेतसि ऋृत्वा गन्तुमुत्सुकेव कृतत्वरेति भावोष्युपन्यस्त:' 
॥ ८३ ॥ 


लघु मोद्गमद्द्य मणिरप्युदियादिति कान्तयोविंरहकफातरयोः । 
पततोश्च दोहदमिदं समभूद्विविधाथवा.विषयिणां दि रुचिः ॥ ८४ ॥ 
लष्विति--समभूत्‌ सञ्जोतम्‌, किमु ? हद॑ दोहदम्‌, कथमिति कृत्वा प्रकाश्यते, मोदगमत्‌ मोदुगच्छत्‌, 

को३सौ ? दुमणिः सूर्यग, कथम्‌ ? लघु शीध्रमु कयो; ? कान्‍्त: स्त्रीपुंसयो,, कथम्भूतयो: ? विरहकातरयो: 
वियोगभोतयों:, तथा च समभूत्‌ किम्‌ ? इदं दोहदम्‌, कथित कृत्वा प्रकाश्यते। उदियादाक्रमतातू उद्गच्छ- 
तातू, को5# ? घुमणि: रवि:, कथम्‌ ? रूघु इति कयो: ? पततोः चक्रवाकयो: कथम्भूतयोः ? विरहकातरयो:, 
युक्तमेतदथवा हि स्फुट विविधा रुचिः स्थातू, केषाम्‌ ? विषयिणामिति ॥ ८४ ॥ 

बनवासो होकर ( सन्‍्य ) पानासें रहनेकी विधिको करके ( शोतल ) तथा पूजाके 
लिए फूलोंका चयन करके ( सुगन्धि ) झाये हवाके कोकोंने कासिनियोंकों चारों ओरसे घेर 
कर ( आलिगन ) उनको थकान ( पसीना ) दूर कर दी थी। उचित हो है क्योंकि बेसा 
ठप ( वनवास, जलसभाधि झोर बलिदान ) किये बिना ऐसी कामिनियाँ कहाँ मिलतो 
हैं॥ ८५२७ 

उक्त प्रकारसे भाँति-भाँतिके भोगोंमें लीन राजाश्ोंने कामोल्ासकी जननी पूरी रात- 
को क्षण भरके समान जाते न. जाना था चन्द्रमामें कलंक ( शश्क ) देखनेसे हम भो 
कलंकी हो जायेंगे, मनमें ऐसा भाव झ्रानेके कारण उन्होंने जल्दी को थी श्रर्थात्‌ पुरी रातको 
क्षण मान लिया था ७ ८३ ४ 

झनागत बिरहसे डरे प्रेमो-प्रे मिकाका श्रानन्द थोड़ा हो गया था तथा भोगाभिलाषा 
समाप्त हो गयी थी क्योंकि सूर्य निकल रहा था। किन्तु रात भरके विरहसे दुःखी चकवा- 
उकवोको शीघ्र हो सूर्योदय होनेसे भानन्द हो गया था तथा मिलनकी कामना पुरी होनेको 
धा्षा हो गयी थी | ठोक है विषयो लोगोंकी रुचियाँ प्रलग-झलग होती हैं ७ ८४८ ७ 





१. बंशस्थ वृत्तम्‌ । 
३. पुष्पिताप्रावुत्तम्‌ । ६. भ्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ । 


सत्तदश: सर्ग: ३४३ 


आस्टेपमन्तः कवधन प्रणाम कामोपदंशानि च चुम्बनानि | 
दृट्टवाज्ननानामसह्दा निसोढुं दासादिवासौ स्कुटिता प्रभासीत्‌ ॥ ८५ ॥ 
आइलेषमिति--आसीतू सज्जाता, का ? असौ प्रभा प्रभातम कबस्भूता ? 
है का ], कबस्भूता ? हासादिय स्फुटिता, «७ 
कुर्वाणा ? असहा असहमाना संवरितुमसमर्था, कि कर्तुम्‌? निसोद्मू, कि कृत्वा ? पूर्व दृष्टदा कम्‌ है 
आदइलेषमालिड्भनं तथा प्रणाम प्रणठिमू, कं यथामवति ? अन्तःक्वथवम्‌ अन्त:करणपाक तथा थे शुम्बनानि 
कथस्भूतालि ? कामोपदंशालि कन्दर्पब्य>जकानि, कासाम्‌ ? अडुनानां कामिनीनामिति' ॥ ८५ ॥ ह 
अन्योन्यनिद्रावसरं प्रतीच्छद्दन्द् न सुष्वाप कृतावधानम्‌ | 
अध्यात्मतत्वानि कपायिताप्त॑ ज्ञागयया ध्यायदिव स्मरस्थ ॥८६॥ 
अन्योन्येति--न सुब्वाप न होते सम, कि कत्तु ? ढन्दं मिथुनम, कथं यथा भवति ? कृतावघानं 
विहिततत्ारत्वं यथा, कि कुरवंत्‌ ? प्रदोच्छत्‌ परस्परमभिलषदित्यर्थ: कम्‌ ? अन्योग्यनिद्रावसरं परस्परशयन- 
प्रस्तावम्‌, कथम्भूत॑ ? कषायिताक्षं सरागलोचनम्‌, कया ? जागर्यया उच्निद्रतया, कि कुर्वदिव ? ध्यायदिव 
स्मरदिव, कामि ? अध्यात्मतत्त्वानि परमार्थ रहस्पानि, कस्य ? स्मर॒स्य मदनतस्य ॥ ८६ ॥ 


निधुवनमधुनिद्रा भोदशेषे कभारं 
पुनरुषसि स कामो योपषितो5ड्डं ललदघे। 
रुचिमपि विदधे5्स्याः क्षामभाव॑ विनोय 
प्रशमयति न क॑ वा लद॒घना शेषदोषम्‌ | ८७ ॥ 
निधुवनेति---ललज्ले लब्धितवान्‌, कोउसौ ? स कामो किम्‌ ? अज्भुम्‌, कस्या: ? योपित:ः कामिन्याः, 
कस्याम्‌ ? उषसि प्रमाते, कथम्मूतम द्भम्‌ ? निधुवनमघुनिद्रामोदशेषकमारं निधुवर्न वे मधु श्र निद्रा व निधुवन- 
मधुनिद्राः सुरतमदिरास्वापास्तासां य आमोदो गन्षस्तस्थ यः शेष: लेश: स एवं एको भारो यस्मिस्तत्‌ अपि 
शब्द: समुच्चयार्थ:, विदधे चकार, ?कः ? स कामो, काम ? रुचिमभिप्रीतिम्‌, कस्या: ? अस्या योषितः, कि 
फृत्वा, ? पूर्व विनीय अपाकृत्य, कम्‌ ? क्षामभाव॑ रतिश्रमम्‌, युक्तमेतत्‌, पुनः के वाशेषदोध॑ लड्डू नाकत्री न 
प्रशमयति अपितु सर्वभषि ॥ ८७ ॥ 


हडमीजल जी जीती ५० री ८५ ५आ5 समन 


प्रेमिकाशोंके विदाईके श्रालिगन, सन ही मनको उदासी, श्रभिवादन, रतिके समयके 
उपदंश तथा चुम्बन भराविकों बहुत समय तक देखकर श्रोर चुप रहनेमें श्रसमर्थके समान सूर्ये 
या प्रभात खिलखिलाता-सा निकल झाया था ॥ ८५ 0 

रतजग्गा करके कामदेवके गृढ़ रहस्योंका पूरी तत्परताके साथ ध्यान करनेके लिए 
हो कामो मिथुन सोया नहीं था । एक दूसरेको सुलानेका प्रयत्न करते-करते इसको झ्राँखें 
लाल ओर किरकिरो हो गयी थों [ ध्यानी भी द्विविधाकों सुलाकर, सर्वथा सावधान 
होकर झोर श्रांखोंमें तोक्ण ( कपूर झ्रावि ) लगाकर रात भर जागता है । तथा प्रात्माके 
रहस्पकी चिन्ता करता है | ह८६ ॥ 

कासलीला, कादम्बरो और जागररफके प्रानन्दके एक मात्र भारसे भारिल कामिनी 
की कायलताकों भी उषा कालमें कामो लांघ ( जोत ) गया था।। झ्तएवं कोमलांगीकी 
थकानको दूर करके उसको प्रसन्न करनेका भो प्रयत्न कर रहा था। ठोक हो है लंधन 
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१. इन््रवज्ा दृत्तम्‌ | २. माछिनी चृत्तम्‌ । 


३४४ डिसन्धानमदाकाध्यम्‌ 


राजिवृसमलमेवमन्‌ध त्वं वधू: खलु विलतय खलेति। 
हुंकुतेः प्रतिद्दितोषपि सख्रोभिः स्त्रीरतान्यघिजगों शुकशावः ॥८८) 
रात्रोति---अधिजगो अन्वादोत्‌, कोन्‍सो ? शुकशाव: कोरपिल्ल:, कानि ? स्त्रोरताति, कथम्मूतोर्डप 
प्रतिहृतोडपि प्रतिषिद्धोईपि, काभि: ? सलोभिः वयस्याभि:, कै: कृत्वा ? हुंकृतै,, कपमिति कुत्वा श्रकाइयते, 
एवं भ्र सति हे शुकशाव ! अलमनूथ त्वं मा अनुवादोर्मा अनुवदः, कोउसो ? त्वं भवान्‌, किम्‌ ? रात्रिवृत्त 
रजनोवृत्तान्तम्‌, है खल ! तथा खलु॒ विरुदय मा विक्क्षय मा लज्जयेत्यर्थ:, कोउसो ? त्वम्‌, का ? वधू 
कामिनी रिति ॥ ८८ ॥ 


सर्योस्थ्युदेष्यति कदाजिभरोज्यवेति 
ध्यायक्निवाश्वनिवहः स्तिमितान्तरात्मा । 
यद्ध्व॑सुप्तो 
पश्यक्निवात्षिमिरसच 
के विंबो 
घोणापुटस्फुरणस्त्करण विंबोधध्‌ || ८६ ॥ 
सूर्य इति--असूचयत्‌ निवेदितवानू, कोसो अह्वनिवह: तुरझजुसमूह:ः, कम्‌ ? विबोधं प्रभातम्‌, कै: 
कृत्वा ? घोणा पुटस्फुरणसूत्करण: नासापुट्सड्चरणसूत्करणे:, कथम्भूतः ? ऊरध्वंसुप्तः:3 ऊरष्वंनिद्राण:, कै: 
कृत्वा ? अक्षिभिलोंचनै:, कि कुर्वन्निय ? पश्यन्निव कम्‌ ? विबोधम्‌, पुनः कथम्भूत: ? स्तिमितान्तरात्मा 
निशचलान्तरात्मा, कि कुवंन्निव ? ध्यायन्रिव, कथमिति कृत्वा प्रकाइयते, कदा कस्मिन्‌ काले अम्युदेष्यति 
उद्गमिष्यति, कोउसो ? सूर्यः, अथवा कदा भविष्यति कोउसो ? ्लाजिमर: सड्ग्राम इति ॥ ८९॥ 


नीत्वा पाश्वनोमयेनापि निद्रां युद्धोत्स्वप्नेनेव नागा बिबुद्धाः 
शत्रोश्छ॒त्रं हैममाशकुथ वाल हस्ताइस्याक्रष्दुमैच्छन्निवाकम्‌ ॥९०॥ 


तीत्वेति--नागा हस्तिन:, ऐच्छन्‌ वा*छन्तिस्म, कि कत्तु मिव ? बालमर्क सूयय॑ हस्तावृत्या छुण्डादण्ड- 
परावर्तनेन आक्रष्टुमिव, कि कृत्वा ? पूर्वमाशद्भूघ, किम ? छत्रमू, कथम्भूतम्‌ ? हैम॑ हिरण्मयम्‌, कस्य ? 
धात्रोविपक्षस्थ, कि विधिष्टा ? विबुद्धा:, केनेव ? युद्धोत्स्वप्नेनेव रणोद्गतस्वप्नेनेब, कि कृत्वा ? पूर्व नीत्वा 
समाप्य, कम्‌ ? निद्रां स्वापम्‌, केन ? पादर्वेन, कथस्भूतेम ? उभयेनापि दयेनापीति शोषरँ ॥ ९० ॥ 


मी 3 जा मी न अमल बज कीन 


( झवसदंन ) करनेवाला कोन-प्ता ऐसा दोष है जिसे शान्त नहीं करता है ? श्रर्थात्‌ सर्वे 
दोषी होनेके कारण मालिश करके प्रायश्वित करता है ॥ ८७ ॥ 

“रातको जो हुआ्ला उसकी पुनरावृत्ति रहने दो। हे खल ? तुम क्‍यों बहुओंको लब्बित 
कर रहे हो कह कर' सखियोंके द्वारा “हू-हू' करके रोके जाने पर भो तोतेके बच्चेने खियों- 
की रतिकेलिको कह डाला था ॥ ८५: 0 

'सुर्य कब उगेगा भयवा घमासान युद्ध कब होगा” स्थिर चित्तसे यहो सोचते हुए के 
समान खड़े-खड़े सोये घोड़ोंके सभूहने श्राँवोंसे देखे गयेके समान नथुनोंकी फुंकारसे प्रातः- 
कालकी सूचना दो थी [ ध्यानलोन, भ्रन्तरात्मासें मग्न योगो भो कर्म संग्रामके श्रन्तमें शुद्ध 
झात्मा रूपी सूर्यके उदयको प्रतिभा करते हैं झोर मुक्त झ्ात्मस्वरूपको साक्षात्‌ भ्राँसोंसे देखे 
गये समान करके कंवल्य प्राप्तिको सूचना इवासोच्छवास भाजश्रसे देते हैं ] ॥ ८५६ ४ 

दोनों करवट सो लेनेके बाद हाथियोंने स्वप्नमें युद्धको ही देखा था ओर चोंककर 


१. रजनो चेच्टितं प० दु०। ३. स्वागता बृत्तम्‌ । २. उद्धनिद्वाण:-प; उदन्निज्न नि-द० | ४. 
वसम्त-सिछका वृत्तम्‌ । ५, शालिनी बृत्तम्‌ | 


सप्तदशः सभेः श्ष५ 


लद्मी खलाप्रभयभामितया बिलोलां 
|... स्वीकतुमेष गणिकामिव जागरूक: । 
सनह्य मुज्च शयन प्रधन॑ जयेति 
स्त॒त्ये पर॑ हरिरबोष्यत बतपुत्रेः ॥ ६१ ॥ 


इति क्री दविसन्‍्धानकवेधनअयस्य कृहौ राघव-पाण्डवोये महाकाव्ये 
राज्िसस्मोगवणन नाम सप्तदश; सगः ॥ 


लक्ष्मोमिति---अवोष्यत प्रवोधितः, कोञसौ ? कर्मतापन्न: ? एप हरिविष्णु:, के: कु भि: ? सूलपृत्न 
प्रामातिकमज़ुलपाठकपृत्र:, कसये ? स्थुत्ये स्तवनाय, कथमिति कृत्वा प्रकाश्यते, हे देव ! मुझ्य अपाकुस 
स्यजेत्यर्थ, किम ? हायन शय्पां तथा जय, किम्‌ ? प्रधनं सड्प्रामम्‌, कि कृत्वा ? पूर्व सन्नहय सन्तहन कृत्वा 
कृथम्मूत अ्रघनम्‌ ? पर न्याय्यमू, अथवा परथ्ाब्देन केवलार्थो गम्यते, तेनायमर्थः परं केवल स्तुत्य॑ सूतपुर्ने: 
हरिरवोध्यत इति लब्धम्‌, कयम्भूतो हरि: ? जागरूक: जागरणशोल:, कि कत्तुम्‌ ? खलां प्रतारणपरां 
लक्ष्मी स्वोकतु मू, कया ? उमयमागित्तया जिगोषुप्रतिजिभोषुद्रयजनितया, पुनः विलोलां चपलाम्‌, कामिद ? 
गणिकामिव वेत्याज़ुनामिव ॥ ९१ ॥ 


इति निरवचविद्यामण्डनमण्डितपण्डितमण्डलीडितस्थ षट्तकचक्रवर्तिन:  श्रीमहिनय- 
चन्द्रपण्डितस्य गुरोरन्तेबासिनो देवनन्दिनाम्न: शिव्येण सकलकलोजव- 
चारुचातुरीचन्द्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण विरजचितायां द्विसन्धान - 
कवेधेनअयस्थ राघवपाण्डवीयापरनास्त: कांब्यस्य 
पदकौमुदीनाम दूधानायां टीकार्यां 
रात्रिसम्मोगव्यावणनं नाम 
सप्तद्श: सग: ॥९७॥ 
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जाग गये ये । तथा बाल ( उदोयमान ) सूर्यको शत्रुओ्लोंका सोनेका छत्र समभकर सूंड़ बढ़ा 
दी थी तथा इसे भऋटककर खींचनेका प्रयास कर रहे ये ॥ €० ॥ 


उभय पक्षों ( राम-रावरा तथा पाण्डव-कोरबों ) की झओर भुकती प्लोर पलटतो 
फलत। विलोल तथा गरिणषकाके समान खल ( गुरा-दोषके विवेकहीन ) लक्ष्मोको श्पनी 
बनानेके लिए सदेव जागरूक हरि ( रास-कृष्ण ) भो बन्वियोंके द्वारा जगाये गये थे । वे 
कह रहे थे हे विव्णो! शब्याकों छोड़िए, युद्धाषकों धारण करिए श्रोर विनाशक 
तथा परम भूतिके साधक संग्रामको जोतिए ॥ ६१ ॥ 


इति निर्दोष विद्याभूषणभूषित पण्डितमण्डलीके पूज्य, पटतक चक्रवर्ती भीमान्‌ 
पण्डित विनयचन्द्र गुरुके शिष्य--देवनन्दिके शिष्य, सकछकलाचातुय- 
चन्द्रिका-चकोर नेमिचन्द्र द्वारा विरचित कवि घनअयके राघव-पाण्ड- 
बीय नामसे ख्यात, द्विसन्धान काम्यकी पदकोम्रदी नामक 
टीकार्मे राजिसमस्मोग वर्णन नामक सपदृह सर्ग समाप्त । 





१. बसन्ततिछका बृत्तम्‌ । 
४ 


अष्टादशः सर्गः 


प्रभावे रोचनीयस्य भीतेवोदेतुमोजसः । 
प्रभा वैरोचनी यस्य वीतोच्छासेव चावनिः ॥१॥ 


प्रभेति--इदानीं कुलकेन व्याक्रियते, बमूवेति क्रियाध्याहार्या, बभूव सञ्जाता, का ? वैरोचनो प्रभा 
भास्करीदोप्तिः, केव ? भीतेव, कि कत्तु मू ? उदेतुम्‌, कस्मात्‌ ? ओजस: प्रतापातू, कस्य ? यस्य पुंसः, 
कथम्भूतस्य ? रोचनीयस्य भासनीयस्य दोप्रस्येत्यर्थ:, के: ? प्रभाव: माहात्यैः, तथा च बभूव का ? अवनिरमे- 
दिनी, केव ? बोतोच्छवासेव * गतोध्य॑श्वासेवेत्यर्थ: विषमपादास्यासों यमकः ॥!१॥। 


तथापि स पुमानन्ते यद्वथवस्थितमाकुलभ । 
सहास्य यशसा शुअं यद्धथवस्थित मा छुलम्‌ ॥२॥ 
तथापीति--यद्यप्येव॑ यस्य प्रतापो विजुम्भते तथापि स पुमान्‌ पुरुषों यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ यद्यस्मात्‌ 
पुदषान्मा व्यवस्थित मातिष्ठत किम ? कुलम, कथम्भूतम्‌ ? आकुलम्‌, कथम्‌ ? सह साद्धम, केन ? यशसा, 
बय ? अन्ते अवसाने, कस्य ? अस्य पुूंसः कथम्भूतं सत्कुलम्‌ ? व्यवस्थितं विगतावस्था संजाता अस्य व्यवस्थित 
धारकादित्वादितच्‌ स्थिरास्थमित्यर्थ:, पुनः शुअम्‌ । पाद।भ्यासों यमकः ॥२॥ 


भवेयुरन्ते विरसाः सम॑ देदा विभूतयः | 
राज्ञां माहंक्रिया भूवन्समन्देहाविभूतयः ॥३॥ 
भवेयुरिति--मवेयुः स्युः, के ? देहा: काया: विरसा:, क्य ? अन्ते अवसाने, कथम्‌ ? सम॑ युगपत्‌, 
यत: यस्मात्‌ तस्मात्‌ मा मवस्तु, का ? अहंक्रिया: अहड्भु।रा:, कथम्भूता: ? विभूतयों विनष्टा भुवः पृथिव्या 
ऊतिः प्रतिपालनं याम्यस्ता विभुतयः, तथा मा भवन्‌ का ? विभूतयः संपद:, कथम्भूता: ? समन्देहा; सन्दा 
चासावोहा च मन्देहा तया सह बत्तते दहृति समन्देहा: कार्पण्यवृत्तय: , केषाम्‌ ? राज्ञां नरेन्द्राणामिति । पादा- 
म्यासों यमकः ॥॥३॥ 


++>++++ 5 


प्रखर प्रतापी विष्तु ( राम-कृष्ण ) के मसाहात्म्यके कारण तथा उसके प्रज्वलित 
तेजके सामने सूर्यका प्रकाश उदयके समय हो डर गया था। तथा भयके कारर पुरी पृथ्वी 
को साँस हो रुक गयो थी ( क्योंकि सन्ध्या संबयमें बायुका वेग रुक जाता है ) 0१७ 

तो भो यह पुरुषोत्तम चिन्ताकुल हो उठा था। क्योंकि [महासमरके] अ्रन्तमें 
उसे व्यवस्थित, परम शुद्ध झोर अपने यशके आधार कुल धर्मकी श्रव्यवस्था ( संकर ) की 
श्राशंका हो उठो थो [ महायुद्धके बाद ऐसा होता है इसोलिए गोतामें श्र्जुन भी महाभारत 
से कांप उठा था ] ॥२॥ 

प्रन्तमें पृथ्वोके पालनमें प्रसमर्थ ( भू-उति-वि ) होकर शरीर भो नोरस हो जाता 
है इसलिए राजाप्रोंको राज्यलक्ष्मीका भ्रहुंकार नहीं करना चाहिए तथा इसकी प्राप्ति को 
झभिलाधाको भी मन्‍्द ही रखना चाहिये ॥३॥ 


$. सर्गं$स्मिन्ननुप्ट्प्‌ बृत्तम्‌। २. वस्तस्थेवेत्यथ:-द० ज०। ३. यः परोपकाराप्रवृत्तवय: प०। 
परोपकारानिष्टा इृत्यथ: दु० । परोपकारनिष्ठा इस्यथः ज० । 


उत्तरेश्थें कृताथंत्व॑ नान्तराले झते परम । 
लज्जाल॒प्तोत्तरीयेण नान्तरीग्रेण केवलम ॥४॥ 
उत्तर इृति--न परं केवलमृत्तरेइथें प्रयोजने कुते सति कृता्थत्व॑ स्थात्‌ बन्दराले मध्येद्यें कृते सरति 


कुतार्थत्व॑ स्थात्‌ युक्तमेतत्‌ न केवलम्‌ उत्तरीयेण बस्त्रेण छज्जालुवा स्पात्‌ अन्तरीयेण अधोवस्त्रेणेब स्पादिति । 
समपादादियमक: ।॥।४॥ 


स्वेयान्माहाइलः स्वान्ते निजमालम्ब्य पौरुषम्‌ 
स्थयान्माहा कुलः स्वान्ते भीत॑ प्ुल्चति नानतकः ॥४॥ 
स्थेयानिति--हा कर मा स्थेयात्‌ मा तिष्ठतु अपितु तित्वेद, कोड्सो ? माहाकुल: महृच्च तत्‌ कुल 
च महाकुल तत्र जातो माहाकुलः कुलीन:, कथम्मूतः सन्‌ ? आकुछो व्यग्रः, क्य सति ? स्वान्ते आत्मावसाने, 
कि कृत्वा ? निज स्वकोयय पौरषम्‌ आलम्ब्य धृत्वा, स्पेयान्‌ स्थिरतरः, बव ? स्वान्ते चेतस, युक्तमेंतत्‌, 
अन्तको यभ्रः भीतं पुरुष न मुझ्यति न त्यजति । विषमपादयसकः ॥५॥ 


स्थिरप्रकृतिरादेयः केषांचन न चश्चलः | 
पिड़लो थ्यंते € 
ध्प्यच्यते काको मलाथ न केनचित्‌ ॥६॥ 
स्थिरेति--स्थिरप्रकृति:ः निश्वलस्वभाव:ः केषांचन केषांचिन्न आदेय: आप्यायनीयों न मवति, अपितु 
सर्वेषामेव भवति, न चादेयइचझचलए्चपल:, युक्तमेतत्‌, मद्भुलाथंपिज्भ लोःप्युलूको5पि अच्यंते पृज्यते न काको 
वायस: केनचित्‌ ॥६॥। 


हू श्‌ 
असि अुजमहं धरेय स मन्त्रिभ्योड्षिकोचितम्‌ | 
गणयन्करवै शत्रु' सम॑ त्रिभ्यो5पिकोचितम्‌ ॥७॥| 
असिमिति--करवे करोमि, कोउसो ? सो5हूं कम्‌ ? शत्रुम्‌ु, कथम्भूतम्‌ ? अधिकोबितं सद्भोचितम्‌, 
केम्य: ? त्रिम्पः असिभुजधेर्येस्य:, कि कुवंन्‌ ? गणयन्‌ मन्‍्यमानः कम्‌ ? अर्थ खज़ूँ तथा भुजं बाहुं तथा घेयंम्‌, 
कथस्भूतं त्रितयम्‌ ? अधिकोचितं योग्थम्‌, केम्य: ? मन्त्रिम्यः सबिवेम्य: हति । समपरादास्थासों ममकः ।७॥ 


जी आम कम 





पी 





जिस प्रकार केवल दुपट्ट ( उत्तरोय ) से हो शरीरकी लज्जा नहीं ढोंकतो है 
झपितु परिधात ( भ्रधरीय ) भी भ्रावश्यक होता है उसो प्रकार लोकिक क्ार्योमिं झृतकृत्य 
होनेसे हो जोवन चरितार्थ नहीं होता, जन्मान्तरको भी साधना श्रावश्यक है ४४७ 

महाकुलोंमें उत्पन्न लोगोंको भी अ्रपने पुरुषा्थंका सहारा लेकर धन्तरंगसे सुहढ़ 
रहना चाहिए। और सनसे व्याकुल होकर कदापि नहीं रहना चाहिए क्योंकि भ्नन्त समय 
झ्राते पर भ्रन्तक ( मृत्यु ) भीत पुरुषकों भो नहीं छोड़ता है॥५॥ 

सुहढ़ स्वभावकों धारण करना चाहिए झौर कभी भो किसोको चंचल भ्रकृतिका 
प्रनुक ररा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मोके लिए उल्लूकी भो पूजा को जातो है, पर कौएकों 
कोई नहीं पूछता ॥६७ 

सुयोग्य मन्त्रियोंकी भ्रपेल्षा तलवार, भुजा झ्लोर धैयंको भ्रधिक कार्यकरी मानकर 
इस श्रिगुटी ( भ्रसि, भुजा और घंय ) के द्वारा में शन्रुश्“ोंको सब तरफ ( समधिक ) से भाप 
( कोचितम्‌ ) दूँगा ४७७ 





३४८ विसम्धानमहाकाब्यम्‌ 


नरघूर्णा विदाहेन न बाह्यसुमताद्रणात्‌ 
नाप्यथ केशवक्लेशान्मत्कोपाग्निः प्रशाम्यति ॥८॥ 
शरघुर्णेति--(द्विः) अद्यापि साम्प्रतमपि न प्रशाम्यति न विध्यायति, को5सो ? मर्कोपाब्ति: मम क्रोष- 
वह्लिः, केन ? रघूर्णाविदाहेन रधव एवं ऊर्णा तस्याविदाहेन, तथा न प्रशञाम्यति मत्कोपाग्निः, कस्मात्‌ ? 
रणातू, कथम्भूठात्‌ ? हानुमतात्‌ हनुमतो5यं हानुमतः तस्मात्‌ वा तथा न प्रशाम्यति मत्कोपाग्निः, कस्मात्‌ ? 
केशवक्लेशात्‌ लक्ष्मणखेदात्‌ । 
अथ भारतीयः--मरघूर्णाविदाहेन नरस्य अजुंतस्य घूर्णाश्रमर्णं विदाहः संक्लेशस्तेन, कथम्मूतात्‌ 
रणात्‌ ? वाहानुमतात्‌ धष्वानामिष्टात्‌ू, केशवों नारायणः । अन्यत्सुगमम्‌ ॥८॥ 
इत्यतो रावणो रोपसिद्धेस्ताम्य ब्रिवात्मनि । 
बीरे [4 
बहुधामागपेयों सो बोरश्चक्री रणं ययो ॥६॥ 
इत्यत इति--( ढिः ) ययो गतवानू, कः ? असौ चक्रो रावण:, किम्‌ ? रणम्‌, कै: सह ? बोरेः, 
कथम्भूतः ? बहुधामा प्रचुरप्रताप:, पुन: अगधैर्य: न गच्छतोत्यगगं ह्थिरं थैर्य' यस्य सः, अथवा बहुधामागधै 


बहुविधेर्वन्दिभि:, कस्याः सकाशात्‌ ? अतोध्स्या रोपसिद्धे: कोपसंप्रासें: कथम्‌ इत्युक्तप्रकारेण, कि कुर्वेन्निव ? 
आत्मनि ताम्यन्निव तप्यमान इब । 


अथ भारतीय:--पः जरासन्धनाम्ता प्रसिद्ध: सः चक्री रणं ययौ, कै: सह ? मागधैमंगघदेशो:दूवे: 
क्षत्रिय:, कि कुर्वन्निव ? बहुधा बहुप्रकारेण आत्मनि निजे असौ खड्डे ताम्यन्निव आकाडक्षां कुर्वप्निवेत्यर्थ: 
क्या: सकाशात्‌ ? अतोउस्था रोषसिद्धेः क्‍्व ? अरो क्षत्री कथम्भूताया रोषसिद्धेः ? अणो: लघो: ॥ ९ ॥ 


जित्वारयः सुख बन्धृन्प्राध्वं कृत्यविचचणे | 
हति चित्तेआइ्नना बेर प्राध्यंकृत्य विचच्षणे ॥१०॥ 
जिल्वेति--विचक्षणे हसित॑ विपूर्व कत्वात्‌ क्षणु हिसायामित्यस्य घातोः प्रयोग: उक्त च-उपसर्गेण घात्वर्थो 
बछादन्यत्र नीयते । विहाराहारनीहारप्रतिहारोपह्ारवत्‌ ॥। इति वचनात्‌ । केन ? अमुना रावणेन, भारतपक्षे- 
जरासस्धेन, कि कुत्या ? पूर्व प्राध्यंकृत्य बध्या, किमू ? बैरम्‌, बब ? कृत्यविचक्षणे कार्यकुशे, चिसे, कथम्‌ ? 
रघुवंशियोंकी ऊर्रा ( भृकुटियोंके बीच नाकके ऊपरके रोम ) में श्राग लगनेसे, 
अथवा हनुमान॒के साथ हुए घोर युद्धसे श्रयदा लक्ष्मणजोकों हुए अपार कफष्टसे भो भराज 
सेरी कोपाग्नि ज्ञान्त नहों होतो है [अर्जुन ( तर ) के अमरा ( घूर्णा ) तथा प्रतिशोधमें 
तपनेसे झ्थवा प्रदव ( वाह ) सेनाको इष्ट घोर युद्धसे भ्रथया कृष्णजीकों हुए परिश्रमसे 
भो भ्राज मेरा क्रोध रप्बसात्र कम नहीं हो रहा है ] ॥८७ 
इस प्रकारसे रोषकी पृूरंताके कारण सनत-हो-मन जललेके समान श्रचुर प्रतापो 
( बहुधासा ), प्यल धेयंधारी ( श्रग थम: ) ओर चक्रसे सस्चित रावरण बोरोंको साथ लिये 
जल विया था [ झपनी तलवार पर ( झस्ते ) सब प्रकारसे ( बहुधा ) विध्ववास करते हुए 
( तास्यन्रिव ) के समान, सगध देशके प्रमुख वीरोंसे घिरा श्लोर शत्रु पर (अरो ) थोड़े 
प्रयत्न द्वारा ( भ्रणु ) ही श्रपने क्रोषमों उतारनेके लिए रथपर सवार होकर जरासन्ध 
युद्धभूमिमें भ्रा गया था ] ध६७ 
करेंव्य झोर पझ्कत्तंव्यके निर्शयमें कुडाल रावरण मन हो मन ( कृत्यविचक्षरे- 
चिसे ) वर बॉषकर यह सोचकर हँस दिया था ( विचक्षणे ) कि हे शत्रुभो, तुम मेरे 
भाहयोंको जीतकर सुखसे बेठनेको सोचते हो ? [ कार्यकुशल जरासन्धके चित्तमें भो बेरका 


गष्टादक्षः सर्भ: श्ष्ट९ 


शक्षव: यूयं सुख यथा मवति तथा प्राध्यं तिष्ठत्‌, कि इृत्या ? पूर्व बन्धून्‌ आस्थवान्‌ जिस्या। समपादा- 
भासों यमक: ॥१०॥ 


पशुवच्छादयन्भीरूब्शुरानच्छादयं समम्‌ ) 
हयस्वच्छादयन्धातोरदेः 
न स्वच्छादयस्रभः ॥११॥ 
पशुवदिति--पशुवत्‌ मीरून्‌ शादयन्‌ अम्याजयन्‌ शूरान्‌ अयं रावण: जरासन्धदव सम॑ युगपत्‌ अ्ष्छात्‌ 
चिच्छेद, छो छेदने इति धातु, वा सः रावण: नभः गयनम्‌ भ्रस्‍त्रें: बार्ण: स्वच्छादयत्‌ अतिशयेन छादमति 
सम, कि कुर्वत्‌ ? अयन्‌ गच्छन्‌, कस्मात्‌ ? घातोरभिश्रायात्‌, कथम्भूतात्‌ ? अस्वच्छात्‌ कुटिलातू, क्‍्य ? 
हृदि चेतसीति । चतुष्पादशब्दयमकः ॥११॥ 
वचसासौ पुरोभागं तेजसादित्यप्रुव॑राम | श 
शस्त्रेरघुचतोधुक्तः कीर्त्या तस्तार दिडपुखम्‌ ॥१२॥ 
वक्षसेति--रघुक्षतोयरुक्त: रघुबधोद्यतः असो रावण: वक्षसा उरसा पुरोभागं मठानामुपसरणं तष्तार, 
थादित्यं तेजसा प्रतापेन तस्तार, उर्वंरां भुव॑ दस्त्रे: तस्तार, कोर्त्या दिड्मुखं तत्ताराच्छादितवान्‌ । 
भारतीय:--अधुक्षत “गुह संवरणे'” घातोः रूपम्‌, संवृतवान्‌ स जरासन्धः, कम्‌ ? पुरोभाग पर पणम्‌ 
क्रव ? असो ख़ड़गे, केन क्ृत्वा ? वक्षसा अब कोपाधिक्यं व्यज्यम्‌, 'कोपवश्यों हिं प्राणों अन्यदति विश्पृत्यान्य- 
दपि गृह्मतीति” श्रुतेः। तथा तेजसा आदित्य शस्त्रेदर्वरामतः कारणात्‌ अधुक्षत, किम्‌ ? तारदिहमु्ं 
विशददिश्वदनम्‌, कया ? कोर्त्या, कथम्भूतः ? उद्युक्त: ॥१२॥ 


स हस्ताम्यां चमूहस्तो सहस्ताभ्यामपीडयत्‌ | 
विभज्जिषुः प्रतापर्नों बविभ्रत्संपित्सुतामिव ॥१३॥ 


स इति--अपीडयत्‌ पीडितवानू, कोओसौ ? स प्रतिविष्णु: कोसाव्य रावणों जरासन्धष्य, को ? 
चमूहस्तौ सेनापारवों, काम्याम्‌ ? ताम्यां लोकोत्तराम्यां हस्ताम्पाम्‌ कथम्मूत: ? सहक्षम:, पुत्र: बिश्रज्जिषु: 


प्रतिशोध हढ़तर हो गया था। झभोर वह सोचता था कि सम्बन्धो ( बन्धून्‌ ) शत्रुओंको 
जीतकर मसोजसे रहूंगा ]॥१०७ 

रावण तथा जरासन्धने भीर योद्धाप्रोंको पशुझोंके समान प्रनायास हो संत्रस्त कर 
दिया था ( शावयन्‌ ) झोर इसके साथ ही साथ वीरोंकों इसने काटकर फेंक दिया था 
( भच्छात्‌ ) तथा भाकाशको बारोंकी बोछारसे वसा हो सब तरफसे ढक विया था 
(स्वच्छादयत्‌) जैसे मलिन ( भ्रस्वच्छ ) विचारों ( धातो: ) के द्वारा हृदयको व्याप्त किया 
जाता है ॥११४ 

रघुवंशियोंके बध ( क्षत ) के लिए तत्पर ( उद्युक्त ) रावणके वक्षस्थलको देखते 
हो शत्रुझ्ोंका पलायन प्रारम्भ हो गया था, प्रतायके कारर सूर्य छिप गया था, शस्त्रोंके 
प्रहारसे पृथ्वी व्याप्त हो गयो थी [ उद्यत जरासन्ध ने फोपोन्मत चित्तसे सैन्यके झग्रभागको 
तलवारमें छिपा दिया था, तेजसे सूर्यको पछाड़ दिया था झोर हथियारोंसे पृथ्वीको 
पाद दिया था प्रतएवं सर्वव्याप्त (तार ) दिश्ाओ्रोंके ध्रन्तकों भो कोतिते ढक 
विया था ] ४१२७ 

समर्थ (सह: ) रावरने भ्रपनी लोकप्रसिद्ध भुजाश्रोंके द्वारा शन्रुसेन्यके बोनों पाइवों 
(चमूहस्तो ) को चाप दिया था। मानो सन्धि करनेकोी मावनाकों वह प्रतापकी ज्वालामें 


३५० ड्िसस्थानमद्दाकाब्यम्‌ 


पक्‍तुमिच्छु:, क्व ? प्रतापार्नों, कि कुर्वाणमिव ? संघित्सुतां संघातुभिच्छुतां विभ्दिव विज्ञाण इब । पादादि 
यमकः ॥१३॥ 


प्राप्रयन्नभख्रातः शिक्षामा्गेण मार्गणैः । 
प्रापूरयं न मखातस्ते निर्याताः पूरोगतेः ॥१४॥ 


प्राप्रयदिति--प्रापूरयत्‌ प्रप्रितवान्‌, कोउ्सौ ? प्रतिविष्णु,, किम ? नभो गगनम्‌, कै: कृत्वा ? 
मार्ग्ण:, कथम्भूठः सन्‌ ? त्रातः थपालित:, केन ? दिक्षामार्गेण, ते मार्गणा: न प्रापु: न प्राप्तवन्‍्तः अपि तु 
प्रापुरेव, कम्‌ ? रय॑ बेगम्‌, कै: ? सहपुरोगतैरप्रगतैर्बाणं: सह, कथम्भूता: सन्‍्तः ? निपीता:, कस्या: सका* 


धात्‌ ? भस्त्रात्‌ इषुपे्बाणयुहादित्यर्थ:। विषमपादाम्यासों यमक: ॥१४॥ 


प्रस्यापनाखमसूजत्स तामसमयोदयप््‌ । 
दिषां तेनाकरोन्मोहं सतामसमयोदयम्र्‌ ॥१५॥ 
प्रस्वापनेति--असुजन्मुक्तत्रानू, को$सौ ? स प्रतिविष्णु:, किम्‌ ? प्रस्वापनास्त्र प्रकृष्टनिद्राजनकशस्त्रमु, 
कथं यथा भवति ? अदयं निदर्यम, कथम्भूतः ? तामसमयः कोपनिवृत्त: तथा अकरोत्‌ कृतवान्‌, कः ? से 
प्रतिविष्णु: कम्‌ ? द्विषां शत्रृणां मोहम्‌ू, केन ? तेन प्रस्वापनास्त्रेण, कि विशिष्टानाम्‌ ? सतां विद्यमानानाम्‌, 
कृथम्भूतं मोहम्‌ ? मसमयोदयम्‌ अनवसरोद्धवमिति । समपादाभ्यासों यमकः ॥ १५! 


मत्तमुप्तामिव चम्‌ तां तमोघमयो5जयत्‌ । 
शरमभिन्न घियारीणां तान्तमोघमयोजयत्‌ | १६॥ 
मत्तेति--अजयत्‌ जितवानू, कः ? स प्रतिविष्णु: काम ? तां बम सेनामू, कामिव ? मत्तसुप्तामिद 
पूर्व मत्तां पश्चात्सुसामिब, कथम्भूतः सन्‌ ? तमोधमयः अविवेकपापनिवृत्त: तथा अयोजयत्‌ योजितवान्‌, कः 
स प्रतिविष्णु, कम्‌ ? अरीणाम्‌ ओघं शत्रणां समूहम्‌, कया ? धिया बुद्धथा कथम्भूतं सन्‍्तम्‌ ? तान्‍्तं खिन्‍्नम्‌, 
पुनः शरभिन्नमिति । समपादाम्धासों ममकः ॥१६॥ 





भूंज देना चाहता था ( विश्वज्निषुः ) [शरीरमें जोड़ोंको धारण करनेवाले ( सन्धित्सुतां 
विज्वत्‌ ) ओर अपनो क्रोधार्निमें भुनता हुआ सा, वह समर्थ जरासन्ध श्रपनों लोक प्रसिद्ध 
पादव सेनाओ्रोंके द्वारा शत्रुकी पाइव सेनाप्लोंको चपेट रहा था ] ॥१२७ 





शस्त्र शिक्षाकी हलोका पालन करनेके कारण स्वयं सुरक्षित रावण या जरासन्धने 
बारोंको यृष्टिसे श्राकाशको पाट दिया था। तथापि इसकी भस्‍्त्रा ( तुर्णीर ) से निकले 
बारप पहले छोड़े गये बारोंके समान तेजो ( रयं ) को क्‍या नहीं था सके ( प्रापुः ) 
थे ? श्रर्थात्‌ वे भी बहुत तेजोसे जा रहे थे ॥१४७ 

तमोसुणप्रधान ( तामससयः ) रावण शोर जरासन्धने निर्देयतापुर्वक ( अदयम ) 
प्रस्वापन प्रस्त्रका प्रहार किया था। इसके द्वारा राम - झोर पाण्डव सेनाकों भ्रसमयमें हो 
मूच्छित कर दिया था जो कि सज्ञनोंके लिए बुरे समयके सम्रात था ॥१५॥ 

तमोगुण झोर पापलोन प्रतिविष्णुने विष्णुकी सेनाको बसे हो जीत लिया था जैसे 


नहेमें उन्मस होकर सोये हुए ब्यक्तिको परात्त किया जाता है। बारोंसे बिघे और लिन 
हात्रुश्नोंके समूहको इसने, इस प्रकार बुद्धिबलसे फंसा लिया था ११६७ 


बष्टादश: सरभ्गे: ३५१ 


अरयो भीरवश्क्रे जाताशित्रापिता हव । 
भीरवशक्रे ०. 
अरयो मीरवशक्रे व्याइुलेस्तद्रधूकूलेः ॥१७॥ 
अरय इति--मी रवः त्रस्ता अरयः चक्रे चक्रव्यहे चित्रापिता इव जाता: तदघूकुले: शत्र॒स्त्रोस हैः 
अरयो भन्‍्दः भौरबों मगध्वनि: भक्रे कृतः, कथम्मूलें: ? व्याकुलेः। विषमपरादास्पासों यमकः ॥१७॥ 
अर्वोरसपतत्पत्तिः सुप्ताधोरणहस्तिका | 
सेनाविपद्धियेवाज्मक्षपू७ सुप्सारथिः ॥१८॥ 
अप्वेति--सैना अज्भम्‌ आक्षिपत्‌ आक्षिप्ततती, करयेव ? भियेव भयेनेव, कथम्भूता सेना ? अदवोरस- 
पतत्पत्ति: अब्वानामुरोग्रम्‌ू अष्वोरसं 'उरसो३ग्ने! [जे० सू० ४२९५] इत्पयं सान्‍्तः, तेव पतन्तः पत्तयो- 
यस्‍्यां सा हयवक्षोग्रपत्तत्पदातिरित्यर्थ,, पुनः सुप्ताघोरणहस्तिका सुप्ता आाधोरणा येपु ते हस्तिनो यस्‍्यां सा 


निद्राणमहामत्तगजा, पुन: अक्षधू: सुप्तताथिः अक्षश्चक्रधाराकाष्ठ धृद्धरा अक्षश्व धूर्व अक्षपू: समाहारा- 
हि. नि कं 
पेक्षया अक्षघुरि धुप्ताः सारथयो यस्‍्यां सा ॥१८॥ 


ससास स स सांसाप्ति य॑ यं यो यो ययुं ययौ | 
नानन्नानन्ननोनौनीः शशाशाशां शशौ शिशुः ॥१६॥ 
समासेति--सः से पुदष: सास सुप्तवानू, कर्थ यथ्रा भवति ? सांसासि सह अंसेन वत्तते अधियंत्र 
स्वापकर्मणि तथोक्त स स्कन्बखड्गं यथा भवति, यो यः पुमान्‌ य॑ ये ययुम्‌ अइ्व ययोौ प्रामवान्‌ तथा 
नानत्‌ न श्वसिति सम, को5सो ? ता पुमान्‌, कि कुर्वतनू ? अननन्‌ श्वसन्‌, कथम्भूत: ? अनोनौनों: शनो नाव॑ 
नयतवीति अनोनौनीः रथप्रवहणप्रेरक:, तथा शिशुरज्ञ: शशास प्लुतं गतवान्‌ तथा शशों वनूकतवान्‌ काम ? 
आशां वाञ्छामिति एकाक्ष रपाद: । ॥१९॥ 


द्राग्दानोच्छेदमीत्येव प्रासं शक्तिमर्सि शरम्‌ | 
पाशं परश्वधं शस्त्रीं ववर्षास्त्रमयों रिपुः ॥२०॥ 
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प्रस्वापन झजके हारा फायर बनाये गये शत्रु चित्रमें लिखोंके समान पड़े थे । तथा 
उनकी पत्नियोंके भुण्डके भुण्ड व्याकुल हो उठे थे। तथा तेजहीन (भ्रववः) होकर भयका 
चीत्कार ( भो-रवः ) कर उठे थे ॥१७॥ 

घोड़ोंको पीठ परसे सवार गिर रहे थे । हाथियोंके ऊपर महाबत श्ादि सो गये थे। 
रथ सेनामें धुराके ऊपर सारथी सो गये थे फलतः चक्र चलना बन्द हो गया था । इस प्रकार 
पूरीकी पुरी सेनाने भोत होकर शरीरकों भुका दिया था ॥१८७ 

[ अन्वय-स स स-ध्स-असि ससास, य॑ यं-ययुं यो यो ययों, न भ्रनन श्ननो नोनी 
नानतू, शिशु: झ्राशां शशो ( एवं ) शशास |] 

प्रत्येक सैनिक कन्बे पर लटकी तलवारके साथ सो गया था। जिस-जिसने जिस 
किसी धोड़ेके पास जानेका प्रयत्न किया था वह स्वयं सांस लेकर भी रथके वाहकोंमें साँस 
नहीं पा सका था फलतः वह बच्चेकी भाँति युद्ध करनेकी श्राशाकों दबाकर तेजीसे भाग 
गया था क्ष१६॥ 





शशि 


१. समाहारपक्षोइयं>प० दु० | 


३५२ दिसम्धानमद्ाकाब्यम्‌ 
द्रागिति--ववर्ष, को5धौ ? रिपुः शत्रु, कम्‌ ? प्रासं यह तथा शक्ति क्षस्त्रविदोष तथा अधि खड्स॑ 


तथा शरं बाणं तथा पाशं परद्व्ध परशुं तथा दास्त्रो छुरिकाम्‌, कथम्भूतः ? अस्त्रमयः, कयेव ? दानोच्छेद- 
औत्येव त्पागोच्छेदभो त्येव, छाब्दन्‍छलात्‌ खण्डनमेव ग्राह्मम्‌, द्राक्‌ शोप्नमिति शेष: ॥२०॥ 


रेरोडरिरौरुढूरारा रोरुरारारिरेरिरत्‌ । 
रुरूरोरुरुरारारुरु रुरूरूररेहरः ॥२१॥ 


रायिति--ऐरिरत्‌ प्रेरितवानू, कोईइसो ? अरिरोः अराः सन्त्यस्थ अरि चक्रमू अरिणा रिणाति 
हिनस्ति रिपूनिति अरिरो: चक्रो प्रतिविष्णुरित्य्थं:, का: ? आरा: एस्त्रविशेषसंज्ञकाः, कथम्भूता ? उरू 
बुहती: कथम्भूतो९रिरी: ? रैर: रायं राति इति रैर: द्रव्यदाता, पुनः रोरः रोरवोधि विभिप्रत्यये छते 
सति रोरुरिति रूप निष्पथते, अत्यर्थशब्दं कुर्वाण हइत्यर्थ,, पुनः, आरारिः बरीणां समुहः आरम्‌ आरस्यारिः 
आरारिः शर््रुसमूहरिपुरित्यर्थ:, पुनः उर्मंहान्‌ तथा आर गतवानू कोइसों ? ऊहः व्यापः, किम ? अझः 
बृुणम्‌, कथम्मूत: ऊरु: ? उस: गरिष्ठल, तथा आर, कि कत्त ? उरो वक्षस्थलम्‌, किम्‌ ? अरु: व्रणं कस्य ? 
अरे) शत्रोः, कथम्भूवस्य ? रुरूरो: रुरोरिव मृगविशेषस्येव ऊरु्यस्य स रुरूढद: तस्थ रुछूरोरिति । एकाक्ष रवन्ध 
हृति ॥ २१॥ 


याष्टीकन्ते स्मरव्यग्रा खेज्मरस्त्रीसताश्च ताः । 
याष्टीक॑ ते सम रव्यग्रास्तं प्रतीच्छन्ति नामितः॥२२॥। 
याष्टो कन्त इति--ये वीरा: टोकन्ते लभन्ते, का: ? ता अमसस्त्रोर्देवाड्भ वा, कथम्भूता: सन्‍्तः ? मुतताः 
यादव सन्ति, का: ? अमराज़ताः, कथम्भूता: ? स्मरव्यग्रा: कन्दर्पाकुला: क्‍्य ? खे गगने, तेन कारणेन ते 
योरा न॒प्रतोच्छन्ति अपि तु प्रतोच्छन्ति स्मेवेत्यर्थ,, कम्‌ त॑ याष्टीक यष्टिः प्रहरणमस्य त॑ याष्टीकम्‌ कथम्‌ ? 
अभितः सामस्त्येन, कथम्भूता: सनन्‍्तः ? रव्यग्राः सूर्यवत्‌ प्रधाना इति विषमपादयमंक्रम्‌ ॥२२॥। 
एकः सर्वांख्रसंग्रादः शिलेयं चालयन्लुरः । 
दिक्पालानां समाहारश्वलक्निव चचाल सः ॥२३॥ 
शखोंसे सुसझ्लित शत्रुने भागते हुए अपने शजन्रुओ्नों पर प्रास (चौड़ी तलवार ) बरदी, 
तलवार, बाण, नागपाश, झोर तेजीसे मारनेवाले फरसे, कटारो आझ्ादिकी वर्षा की थो | 
क्योंकि उसे यही डर था कि सहार ( दान दा > दाने खण्डने च) रुक न जाय ४२०७ 
[ भ्रन्वय--- प्ररारि: रोरु: रेरः भ्ररिरी: उरः भारा: ऐरिरत्‌, रुरूरो: भरे: उर: उरुः 
झरु: उरु: आर । ] 
दात्ुओंके समूह ( झ्रा ) का शत्रु ( झरि ) जोरसे गर्जनेवाला, कोष या धनका- 
प्रदाता झर चक्रके द्वारा शत्रुओं [ श्र ] के संहारक [रोः:] प्रतिविष्युने बहुत सात्रासें 
'झार' चलाये थे। जिनके द्वारा रूरू मृगके समान उस्युक्त शत्रुका वक्षस्थल गम्भोर रूपसे 
झाहत हुआ था। तथा उसे छेद कर भ्रस्त्र निकल गये थे ॥२१॥ 
इस प्रकार से युद्धमें वीरगतिको प्राप्त योड़ा उन वेवाजूनाझोंकों प्राप्त करते ये जो 
फामसे विद्लल होकर झआाकाझमें प्रतोक्षा कर रहों थो। तथा सुययसे भी ऊपर [क्योंकि स्वर्ग 
ज्योतिष लोकसे बहुत ऊपर हैं| जाने के इच्छुक ये योद्धा भो क्‍या सर्व प्रकार से घोर 
यष्ठि प्रहारको इच्छा नहों करते थे ? श्रपि तु करते ही थे २२७ 
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| एक दृति--वचाल--कोउसो ? स॑ प्रतिविष्ण:;, कथस्भृतः ? एक एकाड़ी असहाय हत्ययं:, कि 
कुर्वत्‌ चाहका स्वस्थानात चालयन्‌, किम्‌ ? उरो वक्ष: कृथस्भूत रुत्‌? छिलेयं शिलासमानं शिक्षया 
सदृश्षम उपमानाथ छ; पुनः सर्वास्त्रसंग्राहः सर्वास्त्राणां सड़प्राहोडज्लोकारों यस्‍्य स्लः, कि कु तू ? बलन्‌ 
क्षोभ॑ गच्छतू, क हव ? दिक्पालानां समाहार इब ॥२३॥ 
असत्क (असक्थ) मशिरोष्श्बीयं हास्तिकं चित्तमोहतः । 
पपात वचन स्मासो धास्तिकंचित्तमोहतः ॥२४॥ 
असक्येति--पपात पतितम्‌, किम ? अदृवोयमद्यानामिद बलम्‌ अदवीयम्‌, कथस्भृतम्‌ ? असक्षयम, 
शः सान्‍्तः, अनष्ठीवरकम्‌, कस्मात्‌ ? चित्तमोहत: वैवित्त्यातू, हथा पपात, किम ? हास्तिक हस्तिनासिदं 
बलमू, कथम्भूतम्‌ ? अधिरों मस्तकहीनम्‌, कस्मात्‌ ? वित्तमोहतः तथा हूु। कष्ट नास्ति सम ने सझजात:, 
क॒: ? असौ अय॑ अतिविष्णु,, कि कुर्वन्‌ ? वज्बन्‌ त्यजनू, कम्‌ ? कझिचतू, कपम्भूत: ? तमोद़तः कोपवश: । 
समपादयमकम्‌ ॥२४॥ 
अंसोत्सेघेन सोत्सेकखिमूर्ध इव फेशवः । 
पापपाक हवासुष्य प्राभवत्पारिपन्थिकः ॥२४॥ 
अंसोत्सेघेनेति---प्राभवद्‌ प्रकर्षणं सम्जात:, कोउसो ? केशवों विष्णु; कथम्भूतः ? पारिपन्यिकः 
परिपथं तिछ्ठति पारिपान्थिक: प्रतिषेषक इत्यर्थ:, कस्य ? अमुष्य प्रतिविष्णो,, के इ ? पापपाकू इंब, 
कथम्भूत: ? सोत्सेक: सगर्व:, क इवोट्ेक्षित: ? त्रिमूद्धं दृव त्रिमस्तक हवे, केम ? अंसोत्सेघेन स्कस्घों- 


उछायेण ॥ २५॥। 
ससीत्सुप्रातीकृबता 
मणेः प्रत्युरसस्य जगत्‌ । 
वंषथीने 
रवेः सवपथीनेन तेजसेबोदयाचलः ॥२६॥ 
मणेरिति---आसीत्‌ सझ्जात:, कोहसौ ? विष्णु, कथम्भूत: ? उदयाचलः, केत ? तेअसा प्रकाशेत, 

कस्य ? मणे:, कथम्भूतस्य ? प्रत्युरसस्थ उरसि स्थितस्य कोस्तुमस्पेत्यर्थ:, कि कुर्ता सता ? सुपातोकुर्वंता 
सुप्रभातीकुवंता, कथम्मूतेन ? सर्वपथोनेतर सर्वान्‌ पथ आप्नोतोति सर्वफ्थीनं तेन, किम ? जगद्भुवनम्‌, 
कस्पेव ? रवेरिव तेजसा सुर्यस्थेवेति ॥२६॥ 


समस्त उस्त्रोसे सुसज्जित अ्रथवा समस्त शबमोंका प्राघात सहनेमें समर्थ शिलाके समान 

वक्षस्थलको ताने हुए एकाकी प्रतिनारायण चल पड़ा या। वह भ्रकेला ही ऐसा लगता था 
ज॑से समस्त विग्पाल ही घल पड़े हों ॥२३॥ 

धोड़ों को सेना चित्त विध्रमके कारण बिना जाँघ की होकर गिर पड़ी थो। तथा 
हाथियोंको सेना सर्मस्थलमें प्रहार होनेके काररणश मस्तकहीन होकर लुढ़क गयी थी। क्योंकि 
तमोगुणमय हो जानेके कारण इस प्रतिनारायराने किसोकों भो नहीं छोड़ा था ॥२४॥ 

कन्धोंको ऊपर तानता हुआ, उत्साह झोर गौरवसे व्याप्त तथा तीन मस्तक युक्त के 
समान नारायशने इस (प्रतिनारायरश ) के मार्ग को रोक लिया था ध्रर्थात्‌ परम विरोधी 
हो गया था। ऐसा लगता था कि नारायण, प्रतिनारायणके पापके परिपाक् रूपसे ही 
प्रकट हुआ था ॥२५॥ 

उर स्थलमें घारणश किये गये कोस्तुभमणिक सब झोर फंलनेवाले तेजके कारण 
नारायण उदयाचलके समान हो गया था क्योंकि उदयाचलपर प्राये सूर्यका प्रकाध्ष भो सब 
विश्ञाश्ोंसें फैल जाता है । झौर जगवूमें सुप्रभात हो जाता है [नारायणके द्वारा नेतिकताका 
प्रभात हुआ था] ॥२६७ 

४५ 


३७५४ दिसन्धानसहाकाध्यम्‌ 


वीरारिबिरवारी वे बे रविरिवोवराम्‌ | 


पिवोवरेरविवर रवोवावाबविराववान्‌ ॥२७॥ 

वोरेति--त्रे प्रव्छादितवानू, कोउसौ ? विष्णुट, काम ? उर्वरां पृथ्वोम्‌, कैः कृत्वा ? विवोधरे: 
तेजोमण्डले:, कथम्मूते: ? अवित्र: निबिडट, कथम्‌ ? थे स्फुटम्‌ क हृव वद्ने - रविरिव सूर्य इब, कथम्मूतो 
विष्णु:? वोरारिवेरबारी वोराणामरीणां वैरं वुंणोतीत्येवंधीलः सः वीररिपुवैरमण्जक इत्यर्थ:, पुनः 
अवोबाबा अवबः अपराधकक्षणं तमो5 ग्राह्ममू, अवो वनति संमनक्तीति वन्प्रत्ययः, “वन्या:” [ जे० सु० ४। 
४४१ ] इति सृत्रेण वनिपरतों नकारस्याकारादेशे अवो वावेति सिद्धं ूपमू, अनोति तमोभज्जक इत्यर्थः, 
पुनः विराववान्‌ ब्रभोरध्वनिमानिति' ॥२७॥ 

योध्येयाययियायाय॑ पापापापोपपान्पपों । 
नननूनानिनो5्नेनास्तत्तत्तातोइतताततिम्‌ ।।२८॥ 

य इति--हयाय गयवान्‌ प्रासवानित्यर्थ,, कः ? यः इन: स्वामी विष्णुरित्यर्थ,, कम्‌ ? आर्य 
द्रष्प्रोत्पत्तित्थानं वच्धादोनां रत्नानां खनिमित्यर्थ, कपम्भूत! ? अयेयायः अयेय:ः अयो यध्य सः अगम्पगमनः 
अल्क्ष्यप्रवत्तिरित्यर्थ:, “को बुद्धघते राजगरति विधित्रामिति बचनात्‌, अन्न संधी रेफत्थाने यो यकारः तस्य लोपो 
न कृतः, पपो प्रतिपालितवान्‌, कोइसो ? हतः, कान्‌ ? नून्‌ पुरुषान्‌, कथम्भूतः हमः ? अनेभा: परापरहितः 
पुण्यवानित्यथं:, ऋथ म्मूतान्‌ ? पापापापोपवान्‌ पापादपापाः परापापापा: परापापापेषु उपपा येषां तान्‌ अतपराध- 
रक्षकानित्यर्थ:, पुनः अनूनान्‌ प्रथुरान्‌ तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ अतत विस्तारयामास, काम्‌ ? आतर्ति श्रेणी 
तत्तेषां नृणां कथम्मूतः सन्‌ ? तातः पिता, केषाम्‌ ? तल्तेषामेव तदित्यव्यथपदमिति ॥२८॥ 


छिन्ेः शफे! समीके5्खेरवेतां गोखुरैरिव । 
हस्तिहस्तक्रमैः की्णे मुसलोलखलेरिव [[२६॥ 
तेजिते तमसा जेरे रेजेज्सामतते5जिते | 
भासिते रदनारीमे मेरीनादरतेसिभा ॥३०॥ 


छिन्नेरिति--जेरे जोर्ण विनष्टभू, केन ? तमसान्धकारेण, कव ? समोके सट्ग्रामे, कथम्मूते ? कोण 
व्याप्ले, कै: ? दा: खुरै:, केषाम्‌ ? अर्वताम्‌ अश्वानामू, कथम्भूते: ? अस्त्र: छिन्नें:, कैरिव ? गोलुरेरिव 
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बोर शबत्रुओ्ओंकी वेरका शमनकर्त्ता (बीरारि वेरवारो), भ्रनोतिके अन्धकारका 
विनाशक (अ्रवोवा) गम्भोरस्वरमसें ललकारते हुए नारायणने भ्पने सघन (झ-विवरे:) तेज- 
सण्डलके द्वारा (विवोवरे:) युद्धस्थलोको निश्चित रुपसे बसे ही व्याप्त किया था जैसे सूर्य 
पूरों पृथ्वोको करता है ॥२७॥ 

स्वयं प्रप्राप्य भ्रववा गृढ़ताके कारण भअ्रगस्य (अ्येयाय:) वह (यः) विष्शु रत्नोंको 
खान (भायं) को प्राप्त हुआ था (हयाय) । स्वयं पापों (इन:) से रहित होकर भो उस 
भगवान्‌ (इनः) नारायणने पापोसे बचे (झ्रपाप) हुए तथा शरखणागत [उपपा] जनोंकी 
रक्षा को थो (पपो)। झोर उस जगद्रक्षक (तात) ने हो सानवों को (नन) विविध 
(बतत्‌) विशाल (अनुनान) एवं समग्र श्रेणियों (झाततिम) का विस्तार किया था 
(झासतत) ॥२८७ 

सर्वप्रासी (कीं) संग्राममें शस्तञ्ोंके प्रहारसे चोरी गयी घोड़ोंकी ठापें गोखुरके 
समान हो गयी थों। और शास्त्रोंसे काटी गयी हाथियों को सूड़ें तथा पेर मूसल धौर 


१. दघक्षरवन्ध: । २. एकाक्षरपादबन्धः । 





अध्टारशः सर्भे: ३५५ 


तथा च॒ कोर्े, कै; ? हस्तिहस्तक्रमे: शुण्डालशुण्डाचरणै, कैरिव ? मुखलोलू अलेरिय हस्तिहस्तैमुंसलेरिव 
हस्तिक्रमेस्टूअलेरिवेत्यर्थ,, कथम्मूते ? ठेजिते प्रदोप्ते, पृषः अधामतते भ विद्वते साम येषां ते अतामागः 
सकोपा: पुरुषा: अदामभिस्तते विस्तुते, पुनः अजिते अनभिभूते, पृनः भासिते प्रकाशिते, पुनः अरदवारोमे 
न विद्यस्ते रदना येषां ते अरदगाः अरोणामिप्रा अरोमा: अरदना अरोमा थत्र तस्मितू_ तथोक्ते, पुत्र 
भेरीगादरते भेरोणां यो बादो ध्वनिस्तस्मित्‌ रते सक्ते, तवाइश्चिमा रेजे ख्ड्गदोलि: कत्रों" ॥२९-३० | 


गर्भापोढ़ा हव हयाः पश्षत्यस्ता हब द्विपा। । 


उन्मत्ता इच तत्रासम्श्रेमता! शस्रपाणयः ॥३१॥ 
गर्भपंढेति---अध पन्‌ सञ्जाता:, के ? हया:, क ह॒वःत्प्रश्निता: ? गर्भापोढा इत गर्भनिगंता इव, तथा 
आसन्‌, के ? द्विपा: हल्तिनः, के इवोट्रेक्िता: ? पद्धुत्यस्ता हुए कर्दमनिर्गता इत्र, तथा आसन, के ? 
इस्त्रपाणयः दास्त्रहस्ताः सुमटाः, के इ्वोल्रेक्षिता: ? उन्मत्ता हव, क्य ? तत्र रणे, कपम्भूना हयादय: ? 
श्रेमता: श्रोरस्थास्तीति श्रोमान्‌ विष्णु: श्रीमत हमे श्ेमताः वासुदेवसम्बन्धिन इति ॥३१॥ 
अत्यध्वान्तां मद्ोपायां चमूपुत्सृज्य वेष्णवीम | 
अत्यध्वां तां मद्दोड्पायां वैरीयां तचमो5विशत्‌ ॥३२॥ 
अत्येति--अविश्वत्‌ प्रविष्टं, तत्‌ लोकअसिद्ध तमः, काम्‌ ? तां चमूमू, कथम्मूताम्‌ ? बैरोयां 
वरिणामियं वैरीया तां वेरोयां झ्ात्रवोीमू, पुनः कथम्भूवाम्‌ ? महोपायां महसां तेजसां प्रतापलक्षणानामपायों 
विनाशो यस्‍यां ताम्‌, पुनः अत्यष्वाम्‌ अध्वानमतिक्रान्तामू, “गेरध्वनगः' [जै० सू० ४/२।८७] दृति असान्‍्त- 
सूत्रेण अः सानन्‍्तः, कि कृत्वा पूर्व तमो5विद्धत्‌ ? उत्सृज्य विसृज्य परित्यज्य, काम ? चमूम, कथम्भूताम्‌ ? 
वैष्णवों विष्णोरियं वैष्णवों तां पुनः महोपायां महानुप्रायों यस्यास्तामू, उपायः सामादि: पण्चाहगमन्‍्त्रों वा 
त्रिशक्तिछृक्षणो5ग्राह्म:, पुतः अत्यध्वान्तां ष्वान्तमुत्साहोञ्र ग्राह्मः न ध्वान्तमतिक्रान्ता अत्यध्वान्ता वां 
सोत्ताहामित्यर्थ:* ॥३२॥ 


अयानि तब तिष्ठ त्व॑ गृदाणायुधमायुध म्‌ । 
इत्येकबाक्यो वेरेडपि तावाह्नेतां परस्परम्‌ ॥३३॥ 


/ल्‍५८3+ट नली &न्‍ीजीलीइ जीती लत. ५ 








शझोखली फे सहश पड़े थे । इस प्रकार समता भावसे रहित भटोंके द्वारा बढ़ाये गये संघर्षके 
भ्रपनो चरम सीमा पर पहुँच ( तेजित ) जाने तथा शनत्रुश्नोंके हाथियोंके काटे गये बांतोंसे 
प्रकाशमान होनेपर भी विजयका निश्चय नहीं हुआ था। ( प्रजिते ) फलतः रखमेरियाँ 
जोरोंसे बज रही थीं तथा चलती तलवारोंकी चमकसे भ्रन्धकार नष्ट हो गया था ॥२६-३०४७ 

लक्ष्मीके स्वामी विष्युकी ( श्रेमतः ) सेना के घोड़े तुरन्त उत्पन्नोंके समान हो 
गये थे । हाथी ऐसे लगते थे मानो कोचड़में लोट कर झा रहे हैं । श्रोर हाथोंमें हथियार 
लेकर बढ़ते योद्धा मदोन्मत्त ऐसे प्रतीत होते ये ७३ १॥ 

रात्रि ग्रथवा पराजयके भन्धकारने भप्रत्यन्त उत्साह (ध्वान्त) पूर्ण झोर सामादि 
पाँचों उपायोंमें परियूर्णो नारायशकी सेनाकों छोड़ कर, प्रयश्नष्ड होफर भागती हुई 
(अत्यध्वां) ध्लोर सर्वाड्भा विनाशकों प्राप्त (महोष्पायं) बरी प्रतिनारायशकी सेनामें प्रवेद् 
किया था ॥३२७ 


१. ३०तमे इलोके गतप्रत्यानतबन्धः । २, विषमपादयमकम | 


३५६ दिसन्धानसहाकाव्यम्‌ 


अयानीति--आह्वेतामाकारितवन्तो, को ? तो विष्णुप्रतिविष्णू, कथम्‌ ? परस्परमन्योन्यम्‌, कथम्भूतो 
सनन्‍्तो ? एकवाक्यो एकव्चनों, क्‍्य सत्यपि ? बेरेडईवि कथमिति कृचा प्रकाइयते तव मवतः यदि अयानि 
अगमन॑ ठदा तिष्ठ आत्व त्वं गृड़्ण आयुषमायुधं अस्त्रमस्त्रमिति ॥३३।। 


लोलध्वजो बदद्वाजिवेलौ तद्धत्तयों रथौ । 
युद्धाम्बुधो द्विनावं चेदन्योन्यममिपातुकम्‌ ॥३४॥ 


लोलेति--तद्वत्‌ द्विनाववत्‌ स्यातामिति क्रियाध्याहार्या, को ? तयो: केदावप्रतिकेशवयो: रथो, 
कथम्भूतो ? लोलष्वजों चलत्केतु, पुतः बहुद्धाजिवेलो वहन्तो वाजिनो वेछा ययो: तो, कस्मिन्‌ ? युद्धाम्बुधो 
रणसमुद्रे, चेड्भुवेतू, किम्‌ ? द्विनावं द्योर्नावों: समाहारः, “मनावोरात्‌” [ जै० सू० ४॥२।१०२ ] इत्यनेन 
सृत्रेण अः सान्त:, कथस्भूतम ? अभिपातुकमभिपतनशोलम्‌ अन्योन्यमितरेतरमभिगमनशोलूम्‌ ॥३४॥ 
स मेनेब्नेन सामथ्यमग्रे युधि दिवौकसाम | 
समेनेउनेन सामथ्यमीयमानमरातिना ॥३५॥ 
से इति--स विष्णु: सामथ्य॑ पौरुषं मेने शातवान्‌, क्य ? युषि सड्ग्रामे, कथम्भूते ? अग्रे भाविनीत्यर्थ:, 
पुन: समेने समस्वामिनि, रिि क्रियसाणं सामथ्यम्‌ ? ईयमान गम्यमान प्राप्यमाणमित्यर्थ,, केव ? अनेना- 


रातिना वेरिणा प्रतिविष्णुता सह, कथम्भूतम्‌ ? अनेनसां पुण्यवतां दिवोकसां देवानाम्‌ अथ्ये इलाघ्यम्‌ । 
सप्रपादयमक्म्‌ ॥३५॥ 


अरिरखं रणेउस्राधोदाग्नेयं धीरदीधिति । 
अधान्ति हृदयेअ्नेकां निःसहं लक्यन्यथा ।।३ ६॥ 
अरिरिति--अरि: शत्रु: रणे आस्तेयम्‌ अग्निविकारम्‌ अस्त्न बाणम्‌ अख्राक्षीत्‌ मुक्तवानू, कथम्भूतम्‌ ? 


धोरदोधिति स्थिरदोत्ति , कं यथा भवति ? नि.सहं दुःसहम्‌, यथाशब्दोउ्त्र उत्प्रेक्षार्थोउ्वगम्यते तेनायमर्थ 
कि कुर्वत्नित् ? दृदयेइनेकां प्रचुराम्‌ अक्षान्तिमक्षमां लद्भुयन्निवातिक्रामयन्रिव ॥३६।॥ 


कोपः कशथिज्ज्वल्त्यस्य कनकाश्मस्य कि द्रवः । 
कि किंशुकव्न फुल्न कि जिद्ा समवर्तिनः ॥३७॥ 


कोप इति--ज्जलति दोप्तो जायते, कोइसो ? कश्वित्‌ कोपः, कस्य ? अस्थ दात्रो: कि द्रव:ः, कस्य ? 





ड्डिििकिंििि क+ि--_- ज_््््+++++5। 


“में तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ । तुम शास्त्रको उठाझ्नो । मेरे सामने जमो ।” घोर 
बेर होनेपर या इस प्रकारके समान वाकयों हारा उन दोनों (नारायण शोर प्रतिनारायण) 
ने एक दूप्तेको ललकारा ४२२४ 

लहलहाती ध्वजाझोंसे शोभित तथा जुते हुए घोड़ों रूपी तोर युक्त नारायण झौर 
प्रतिनारायणफे रथ, युद्ध रूपो समुत्र में उन दो नौकाश्रोंके समान लगते थे जो ध्वजा झौर 
पालसे युक्त होकर एक दूसरेपर आाधात करनेके लिए बढ़तो हैं ॥३४॥ 

समान नायक (इन » नायक-प्रतिनायक) युक्त संग्रामकी पराकाष्ठासें उस नारायरा- 
ने प्रतिनारायणकी तुलनामें श्रपनी शक्तिको स्पष्टतया जाना था। तथा उसकी इस सासथ्ये 
को पापाचार रहित (पुण्यात्मा) देवोंने भी कामना की थो क्षरेशत 

धोर गम्भोर एवं तेजस्थो शबत्रुने युद्धमें श्रग्तिवाशको चलाया था। भानों उसने 
झपने हृदयको बहुमुखों भ्रशान्ति या क्रोधकों हो सहन न करके उछाल विया था ॥३६७ 

शत्रुका धधकता हुग्ना क्रोध रूप वह भ्रग्निबाण ऐसा लगता था मानो स्वर्ण-पाषाण 


| १. ल॑ सम्मुखगमनशीछमित्यथः | कथम्‌ ? अन्योन्य मितरेतरमिति शेष: प०, द०, ज० । २. धोर- 
दीप्ति प० दु० । 


अध्टादश: सगः ३५७ 


कनकाश्मत्य कनकस्य अइ्भा कनकाइसः “सरोनोहऋमा यक्ष: खुजात्यो:” [ जे० सु० ४२।९६ ] इत्यनेन 
सूत्रण जः सान्तस्तस्प तथोक्तस्य सुवर्णपाषाणल्य, कि फुल्ल पृष्पितं क्िशुकव पराशकालनम । कि समवत्तिनो 
यमस्य जिल्ठा रसना ? ॥३७१ रे 
इत्याशक्थ चिराज्जशे संतप्तेमोरुकैः शिखी । 
दृष्य्या शुरः पराच्छेदि भिदेयं मीरुधीरयो! ॥३८॥ 
इत्येति---जज जात:, को5तो कर्मतापन्न: ? शिखो दहनास्त्रमू, कै: ? भीदकः भीर्ते: पुरुषे:, कथस्मूते: ? 
संठर्तः कथम्‌ ? विरादुबहुतरकालेन, कि कृत्वा ? पूर्ववाशाडूघ, कथम्‌ ? ह॒त्युक्रत्कारेण', पराच्छेदि परिच्छिन्ना, 
का ? हये भिदा भेढः, कयोः ? भीरुषीरयो:, के! कर्तृमि: ? शूरै, कया कला ? दृष्टया अवलोकत- 
मात्रेणेत्यर्थ: ॥३८॥ 
सामिमीलददो चछ्ु। सामिमीलद्‌ द्विपावलिः | 
नवपृष्करमस्याः कि न वपृष्करणं वपु! ॥३६॥ 
सामिमीलदिति---अद्दो आइचयंम्‌, अभिमोरत्‌ विनिमेषित॒वती, का ? सा ह्विपावक्ति: मजराजिः, किम्‌ ? 
चक्षुलोचनम्‌, कि कुर्वत्‌ सत्‌ ? मोलत्‌ सड्कुचत्‌, कथम्‌ ? सामि अर तथा कि नामिमीलत्‌ अपितु अमिमोलत- 
देव, कि किम्‌ ? नवपुष्करं शुण्डादण्डाग्रं तथा वपु: शरोरं तथा करणमिन्द्रियं तथा वपु: ओज: धातूनां तेजः, 
कस्था: ? अस्या द्वियावलेरिति । पादादियमकम ॥३९॥ 
अत्यन्तोना हयालीयं सालिलद्विपत स्यदाव । 
निसगः कश्रिदस्यात्ति सक्तस्यान्यस्य चाबिनः |४०॥ 
अत्यन्तोनेति >>अलिखज्विषत लड्ितुमिश्वती, का ? सा इयं हयाछी हयपडिक:, कस्मात्‌ ? स्थदात्‌ 
बेगातू, कथम्मूता ? अत्यन्तोना ग्रच्छन्ती युक्तमेततू, अस्ति कः ? निमर्ग: स्वभाव: कहिचत्‌ कस्य ? अद्िन: 
दरीरिण:, कथम्भूतस्थ ? शक्तप्य समर्थस्य अन्यस्य” भोरोरिति । निरोष्ठध: ॥४०॥ 
रवेरावरणं चापी छुवाणः शरण शरेः | 
कृष्णो भेघो जगजोच्चिव्याप्योपककु्म झुतः ॥४१॥ 
रवेरिति--जगर्ज गजितवानू, कोउसो ? क्रृष्णो विष्णु:, कि कृत्वा ? पूर्व व्याप्य, किम ? उपकृक्षुभं 
प्रतिदिशम्‌, 'विरिनदोपोर्णमासी' [जै० सू० ४॥२११२)] हत्यनेन सूत्रेणाकार: सान्‍्त:। कथम्भूतः ? चापो 








पिघल कर फेल गया है, भ्रथवा पलास-वन चारों झोरसे फूल पड़ा है, भ्रथवा पापी- 
पुण्यात्माविमें समहृष्टि यमराजकी जिल्ला ही लपलपा रही है ॥२»॥ 

इत्यादि प्रकारसे विकल्प करनेके बाद, तपाये गये श्रथवा डरे हुए भीरु लोगोंने बड़ो 
बेरमें यह जाना था कि यह प्रग्नि बार है किन्तु श्र-वोरोंने वेखकर हो इसे पहचान लिया 
था। तथा इस प्रकारसे भोरु श्रोर धीरका श्रन्तर स्पष्ठ कर दिया था ॥३८॥ 

झाग्नेय भ्रसत्रके तेजके कारण उस गजसेनाने श्राधी (सामि) श्रांस बन्द करते- 
करते झाँखें हो बन्द कर ली थी | क्या इस गजसेनाकी सूंड़ संकुलित नहीं हुई थो ? श्रवद्य 
हुई थो। साथ ही साथ इन्द्रियाँ, शरीर भोर तेज (बपुः) भी संकुचा गये थे ॥३६७ 

बेगके साथ भागती हुई झ्रइवपंक्तिने श्रग्निकों तेजीसे पार करनेकी इच्छा को थी। 
[इसमें क्या श्राइचर्य है ] क्‍योंकि धोड़ेको यह (फाँद जाना) प्रकृति हो है। झोर यही 
स्वभाव किसी भी साम्थ्य युक्त दूसरे देहघारीमें देखा जाता है ॥४०७ 


१. -ण क्या स्वि परा १०, दृ० । २. शक्तस्य विशेषस्पेण प्राह्ममिति | 


३५८ दिसस्थानसहाकाव्यम्‌ 
बनुध्मात्‌, कि कुर्वाण: रहे: सूर्यस्थावरणं झ्षम्वनं कुर्वाण:, कै. दारेईर्ण:, कषम्‌ ? उच्चैरतिशयेन, तथा हुर्बाण:, 
किम ? भुवों भूमेः क्र: शरणं विदारणम्‌, अत्र लुप्तोपमा ज्ञातव्या, क हृव ? कुष्णो तोल: मेध इव जरछूघर 
इब, कि कृरणा ? पूर्व उपककुभं व्याप्य, कि कुर्वाण: ? रवेरावण्ण कुर्वाण:, के: कृत्वा ? दरें: जल: तथा 
कुर्बाण:, किम्‌ भुवः दारणम्‌, के: ? दारेजंले कथम्‌ ? उच्चेः, कपम्मूतः ? चापी इस्द्रधनुय्युक्त इति ॥४१॥ 
अमरिष्यज्जन: पूर्व 'घूमध्यामाग्निशक्या । 
विद्युत्वन्तं घन वीक्षप नामोत्तयच्चेत्स विश्रुषः ॥४२॥ 
अमरिष्यदिति--अमरिध्यत्‌ कोइपौ ? जनः, कथपम्‌ ? पूर्वमु, कया ? धूमध्यामारिनशद्युया धुमध्या- 
मलबत्नि भ्रान्या, #ि कृत्वा ? पूर्व वीक्ष्यावलोक्य, कम्‌ ? धन सेबम्‌, कथम्भमूतम्‌ ? विद्युत्वन्त तड़ियुक्तं 
चेशदि नामोक्ष्यत्‌, कोन्‍सो ? सघनः का: ? विप्रुषो जलबिन्दून्‌ ॥४२॥ 
भूरिरअमरो रेभी कोब्नेकांनीककाननप्त्‌ | 
काकालिकी किलाकाले नोपापापो5पिनाप पु: ॥४ ३॥ [पिदद्व्यक्ष रो] 
भूरिरिति--किलशब्दो लोकोक्तो' अत्र, क: ? अभ्रभरो मेघसमूह: न उपाप ने व्याप्नोति सम, अपि तु 
सर्वोष्पि, किमू ? अनेकानोककानन प्रचुरसैन्य रान्तारम, कथम्मूतः ? भूरिः प्रचुरः, पुनः रेमो ध्वनिमान्‌, 
बव ? अकालेडसमये तथा का आक्रालिको विद्युत नोपाप अपि तु उपाप, किम ? झनेकानीककाननं तथा का 
आपोइपि जलान्यपि नापपुन पोतव॒त्य: अपि तु आपपु: किमनेकासोककाननम्‌ ॥४३॥ 
रणमेकार्णवं कतुमारेमेउअं शने रसन्‌ । 
अभूद्ह्विरपां घोरेरारेमे अंशने रसन्‌ ॥॥४४॥। [समपादयमकम्‌] 
रणमिति-«पारेमे प्रारम्पवत्‌, कि कर्तू ? अर मेव:, कि कत्तुम्‌ ? रण सड़ग्राम-मूर्ति कर्तुम, 
कपम्मूतम्‌ ? एकार्णव॑ तथाभूस्संजात:, को5सो ? वक्ति:, कि कुर्वतू ? रसन्‌ बदन, कथम्‌ ? श्नैमन्दम, 
कद सति ? आरेमे गजें, कथमभूदक्विः ? असन्‌ अविद्यमानः, कैरभूदल्लनि: ? अंशने: संघटुनै:, कासाम्‌ ? अपां 
जलानाम्‌, कथम्मूतै: ? धोरै: मयानकै:, इत्यनेन विद्युत्यातादिति भाव: ॥४४॥ 
घनुषधारी नारायणने मेध-बारणणोंको ब्षकि हारा सुर्यंको ढक दिया था तथा पृथ्वी- 
को फोड़ (शररा ) दिया था। तथा युद्ध गर्जना करते हुए इसने काले बादलफे समान 
समस्त विज्ञाओ्रोंको भंकृत या व्याप्त कर दिया था [कष्ण मेघ भो सुर्यकी छिपा देता हे तथा 
भूसलाधार बृष्टिसे भूमिको विदीरण करता हुआ गरजता है तथा सब दिशाओंमें छा जाता 
है] ॥४१॥ 
झग्नि बारके काररण लपटें छोड़ती श्रग्निकी शंकासे पहले ही प्रधमरे लोग बिजली 
खमकाते भयंकर सेघफो देखकर [ बज्जके भयसे |] ही सर गये होते, यदि इस (सेघ बाराके 
बादल) ने तुरन्त वृष्टि न कर दो होतो ॥४२४७ 
[ सेघबाराके कारण] विविध सेनाझों रूपी जंगलपर कोन-सो उत्कट मेघघटा गर- 
जतो हुई नहों झ्ायो थी ? वर्षाऋतु न होनेपर ( भ्रकाले ) भो कौन-सी वर्षाकालीन 
बिजली नहीं जमको थो ? श्लोर यह सेन्यरूपी जंगल क्या वर्बाकालीन जलसे प्लादित नहीं 
हुआ था? |प्रर्यात्‌ समराज़्ण सर्वधा बर्षा ऋतुसय हो गया था] ॥४३७ 
रुक-रककर गरजते मेघोंने समरस्थलोको विज्ञाल समुद्र बताना प्रारम्भ कर दिया 


१. -द' पुम्तके 'घूममध्यारिनशंकया' हति पाठो बतते । तत्र टीकायामपि “धुममध्याग्निशंकया 
भूममध्यामरूवक्षिशहुय।' दांत पाठो दश्यते । २, -को प्राकयोउनश्न द० | 


५७७७४०० ३५९ 


नागाननागा गसने सजाजिः सासृजो5्यृजत । 
रिपुः प्रपपक्! पापाः परपारपरम्पराम ॥४५॥ 
[ द्रषक्षरपावः ] 
नागातिति---रिपुः शत्रु) नागान्‌ सर्पत्‌ असृजत्‌ मुकवान्‌, कषम्भूतान्‌ ? सासुभः सरुचिरान्‌, कल्मितृ ? 

गगने, कथस्मूतः ? सज्जानि: प्रगुणितरण:, पुनः अनागा झतपराध: तथा प्रपपरुः भ्रपूरितवन्तः, के ते ? 
सागाः, काम्‌ ? परपारपरम्पराम्‌ परं पिश्रतिघरन्ति “कर्मण्यण्‌”” [जै० सू० २४२११] इत्यनेन सुश्रेणाण, परपारा: 
इन्रुभृत्या: परपाराणं परम्परा परपारपरम्परा ता विष्णुपदातिश्रेणिमित्यर्थ:, कथम्भूता थागाः ? पापा: पाप- 
मूर्तय इति शेष: ॥४५॥ 

जलवेणीति संतुष्य तत्रासादित सा इसम्‌ । 


विष्णोश्रमूर्षिभाव्याईि तत्रासादित साहसम्‌ ॥४६॥ 
[ द्ितोयचतुर्धधादयमकम्‌ ] 
जलवेणीति--पत्र रणे आदित गृहोतवतो, का ? चमू: सेवा कम हसमुल्छासम्‌, कि कृत्वा ? पूर्व 
संतुष्प, कथमिति ? जलवेगोति नागान्‌ जलधाराप्रवाहआरन्ति दधानानवलोक्य तुष्टेंति भावः, कस्य चमू: ? 
विष्णो: तत्रास, का ? सा चमू:, कि कृत्वा ? पूर्व विभाव्य ज्ञात्वा, कम्‌ ? अईि सर्पम, कथम्भूतम्‌ ? जासादित- 
साहस॑ आशादितं प्राप्त साहस प्राणनिरपेक्ष कर्म येन तं तथोक्तम्‌ ॥४६॥ 
अधो5घः पेतुरानीलॉस्लेलिद्ाानान्कशानवः । 
वर्षतो विषमम्भोदानशनेरिष राशयः ॥४७॥ 
अघ इति--पेतु: पतिता:, के ? कृशानवोउस्तयः, कथम्‌ ? अधो5७: अधस्तादघस्तातू, कान ? लेलिहा- 
नान्‌ सर्पात्‌, कथम्भूतान्‌ ? आनीछान्‌ भा सामस्त्येन कृष्णान्‌, कि कुर्वतः पुओ्जा इव, पेतुः कथम्‌ ? बधो5घः, 
कान्‌ ? अम्मोदान्‌ सेघानू, कथम्भूतान्‌ ? अनोछान्‌ सामस्त्येन कृष्णानू सजलूतात्‌, कि कुर्वतः ? वर्षत३, 
किम्‌ ? विष जलूमिति ॥४७॥ 


वर्माण्याप्रपरोनानि दीनानि बिभिदुः सदा । 


दुःसदा श्ुजगोपाया गोपाया दु्सुखे बृथा ॥४८॥ 
ु [ शद्भुलायमकम्‌ ] 


'बा। तथा मूसलाधार बृष्टिके लगातार पड़नेसे तड़कतो हुई बिजलोका श्रातप श्रौर उद्योत 
भो फल गये थे ॥४४४ 

संग्रामके लिए सर्वथा तेयार शत्रने श्राकाशमें नागपाशोंको छोड़ दिया था। तथा 

नागपक्षके इन पापी नागोंने भी रक्तरंजित होकर (सासृज) पापविसुख प्रर्थात्‌ परण्पात्मा 

(प्रनागा:) नारायखणके सेनिकोंकी दूर तक फंलो पंक्तियोंको सब तरफसे घेर लिया था 0४४५७ 

तागपाज्ोंसे व्याप्त समरस्थलोमें नागोंको जलकी धारा सम्रकशर नारायएाकी सेना 

सन्तुष्ट हो कर हंसने लगी थो । किन्तु थोड़ी ही देरमें इन्हें साहस तथा बेग युक्त सॉप समझ 
कर डर गयी थी ७४६७ 

भ्रग्तिको उगलते, प्रत्यन्त फाले नाग्ोंके समूह धीरे-धीरे पृथिवीपर श्रा रहे थे । 

झौर बज्ख या बिजलोकी बिपुल राशि युक्त मेघोंके समान नारायणकी सेनापर विषको 

बरसा रहे ये [काले श्र उसड़ते बावल भी अल (विष) को घनघोर वृष्टि फरते हैं] ॥४७॥ 


4. साहस यत्र नाहं न चेद॑ कार्य मिस्यलुपचरितप्रत्यय: आसादितं साहस येन त॑ तथोक्तमिति धोष: 
ज_-प०, दु०, झ० १ 


३९० दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


वर्माणोति--विभिदु: भेदितवन्तः, के ? भुजगोपाया: सर्पव्यापाराट, कानि ? थर्माणि सन्महनानि, 
कथम्मूतानि ? आप्रपदीतानि आप्रप्द प्राप्नुवन्ति “आप्रपदम्‌” [ जेण्सू० ३४१३४ ] हत्यनेन सूत्रेण खः | 
आगुल्फप्राप्तानी त्यर्थ,, पुनः दोनानि क्षीणानि, कथम्‌ ? सदा सर्वकालूम, कथम्मूता भुजगोपायाः ? दुःसवा 
दुर्गभ्याः, युक्तमेततू, स्यातू, का ? गोपाया रक्षा, कथम्‌ ? वृषा एवमेव निष्फलेत्यर्थ:, दुर्मुले दुर्ज . 


इत्यथ: ॥४८॥ 
सपवेणी विसपन्ती दानधारेव दन्तिनः । 
कटयोराइला भेजे शद्ला पादयोरिव ॥४९॥ 


सर्पवेणीति--प्रेजे शोभिता, का ? सर्पबेणी पन्नयश्रेणिः । कि कुर्वन्ती ? विसर्पन्ती विजम्भमाणा, 
कयोविषये ? दन्तिनों गजस्य कटया: कपोलयो:, केव ? दानधारेव, कथम्मता सतो ? आाकुला व्यग्रा तथा 
पादयो: विसर्पन्तो सतो श्यद्धुछेव अजे शुशुमे ॥४९॥ अल्प मिओों 
नागायत्त सुजित्याभिनंमो5भूदिव दारितम । 
नागायत्तं सुजित्यामिर्मायामिनोंदितं जनः ॥५०॥ 
[ पादयमकम ] 
तागेति--नभो गगन द।रितिमिव छिक्षमिव अभूत्‌ सझ्जातम्‌, कामि: ? सुजित्थामि: सुमहदूबले:, 
कथम्भूत॑ सत्‌ ? नागायत्तं सर्पाधीनं तथा न नागा यदपि त्वगायद्‌ गोतवान्‌ू, को5सौ ? जनो लोकः कम्‌ ? त॑ 
प्रतिविष्णुमू, कयस्मूलम्‌ ? अभभिर्माधामिः कोटिल्ये: त॑ छात्र सुजित्य पराजित्य उदितम्‌ ॥५०॥ 


दददे5दो<दरिद्रो४रिरद्रिरोद्रो 5रुरादरी । 
द्रादरं दर दह॒रा्द्रा दहुदरोदरों ॥४१॥ 
[ दृधक्षरबन्धः ] 
ददद हति--दददे दत्तवान्‌ू, कोसों ? शरि: हात्रु: किम ? अद एतदरुब्रंणम, कथम्भूतः ? अदरिद्रः 
पुण्यवान्‌, पुनः कथम्भूतः ? अद्विरोद्र:ः अद्विरिव रौद्रः पर्वववद्भयानक: हृत्यर्थ;, पुनः आदरी आदरवानू, तथा 
सदेव कठिनाईके साथ रोकी जाने योग्य नागोंको प्रवृत्तिनि नारायणके सेनिकोंके 
पैरों तक लटकते कवचोंको फोड़ विया था। और जोखं-शीरं कर दिया था। ठोक हो है 
क्योंकि दुर्जनके समान साँपका प्रतिरोध भो व्यर्थ है [सर्देव दुष्टतापूर्ण भेदिये भो सर्वथा 
प्रहरियोंसे घिरे किलोंमें घुस जाते हैं। भोर सुरक्षाको नष्ठ करके सब बल नष्ट कर देते 
हैं | ॥४८॥ 
कुटिलता तथा चंचलताके साथ फंलती हुई नागोंको श्रेरियाँ हाथियोंके मस्तकपर 
मदजलकी धाराके समान लगतो थों। तथा तेजोसे पेरोंमें पहुँचकर श्वू खलाको शोभाकों 
प्राप्त हुई थों ७४६७ 
सर्पोंको श्षेश्िियोंसे व्याप्त आ्राकाश, सरलतासे विजयकों साधक इनके द्वारा विदारण 
किया सम्तान हो गया था । इस प्रकारसे उठे हुए उस प्रतिनारायणकी क्यों लोगोंने प्रशंसा 
नहीं को थो ? [अ्रपितु को ही] क्योंकि उसने इन छलोंके द्वारा प्रासानीसे विजय पा ली 
थी 0५०७ 
(अ्न्यय-प्रद रिद्र:, भद्ठि रोग:, आवरी झरि: भद झरुः दवदे । प्नरं दरं दूरात्‌ बत्र॒: । 
झाद्रा दरी दहु: ) । 


$. दर अस्थास्ति दरो | समन्‍्तात्‌ दरी आदरो, सर्वधामयवानिति व्याख्यां प्रकरानुसबज्िनी । 


अष्टावज्ः धर्गेः ३६१ 


दददे छिन्षवान्‌, किम्‌ ? दर॑ भयम्‌ फस्मात्‌ दृरातू, कथम्‌ ? अरमर्यर्थ तथा दददे ररक्ष, कोपसो? दरी 
भयवानू, किस ? दरं अय॑ तथा दद्रभंयं गता:, के ? आर्दा: आद्द्रा मयवशात्‌ स्वेदजलकणाडिववाज़रा: तथा थ 
ददुगेताः, के ? आर्द्रा: का ? दरो: कन्दरा इति ॥५१॥ 


प्रौ्णदीदथ सौपर्ण: कीणपण; फणाभृतः | 
गे कृष्णोदीणों5णपस्पाग्निस्तरज्ञानिव घृर्णवः ॥४२॥ 
दिति--अथा रिप्रोढिदर्शनानस्तरं सोपणों गरंड: फभ्ाभृतः सर्पान्‌ प्रौर्षवोत्‌ प्रच्छादितवान्‌, 
कषम्भूतान्‌ फणाभूतः ? घूर्णतः अमतः, कथम्भूतः सोपर्ण: ? क्रोण॑पर्ण: प्रसारितपक्ष:, पुनः कृष्णोदोर्णः 
विष्णुप्रेरितः, क हव प्रौ्ंवीत्‌ ? अग्निरिव, कान ? अर्णवस्य समृद्रस्य घूर्णतः तरज्ान्‌ ॥५२॥ 


अरुणस्फाणिनगणाजुच्चचार सप्ुद्धतान्‌ । 
सोउन्त्राणीव रुपा कपन्लुच्चचार सह्ृदूधतान्‌ ॥५३॥ 


( समपादयमकम्‌ ) 
अरुणदिति--अरुणत्‌ रद्धवानू, ओोइसौ ? स॒ सौपर्ण:, कानू ? फणिनगणान्‌ फणिनाप्रिमे फाणिनाः ते 
भ ते गणाइच तान्‌ सर्पसमूहांस्‍्तथोच्चचार ऊरध्बं भक्षितवान्‌ कः ? स सौपर्ण:, कान ? फणिनगंणान्‌ कपस्भू- 
तान्‌ ? हृतान्‌ गृहीवान्‌, पृनः, उच्चचारसमृद्धृतान्‌ उच्चैगंपनसमुझिप्तानं, कया ? हुषा कोपेन, कि कुर्वाण 
हव ? आकर्षप्रिव, कानि ? अन्त्राणि, कथम्भूत: सौपर्णः ? समुत्सहर्ष: ॥५३॥ 


गैरो गिरिगुरुगौर ररागैरुरगेररप्‌। 
मुछ्रचेडमी चमूप्ु्चाममाचाममुचो5्मुचन्‌ ॥५४॥ 
( घतुरक्ष रबन्ध: ) 
गर इति--उरणैः सर्पे: गरो ग्ररलं मुमुचे मुक्तः, कथम्भूतों गरः ? गिरिगुरुः पर्वतगरिष्ठः, कथम्मूत: 
उरगै: ? गौर: शुश्र:, पुनः, अरागै: दु्टे: निस्नेहैरित्यर्थ,, कथम्‌ ? अस्मत्यर्थम्‌, अमो उरगा: चमूं सेनाप्रमुचन्‌ 
भुक्तवन्‍्तः, कथम्भूताम्‌ ? उच्चाम्‌, कथम्भूता: सन्‍्तः ? आचाममुचः भक्षणमुक्ता:, कथम्‌ ? अमा युगपत्‌ ॥५४॥ 
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सर्वथा विभव सम्पन्न, पर्वतके समान कठोर और उम्र तथापि नारायण से भीत 
शत्रुने इस भोषर प्रहारको किया था। दूरसे ही उसने बहुत कुछ भय दिखाया था। तथापि 
बह भीत ( दरी ) था भर भयजन्य पसीने भ्रादिका अनुभव कर रहा था। [ भ्रथवा भयसे 
नम गुफाओ्ोंमें चला गया था] ॥५१॥ 

प्रतिनारायर द्वारा नागपादा चलाये जानेके बाद नारायराके द्वारा छोड़े गये भौर 
पंश्ष फैलाकर उड़ते गरड़ों (सोपरणों) ने शत्रुके नागोंको बेसे हो दबा दिया था जिस प्रकार 
सपुद्रमें लगो बडवाग्निकों लहरातो हुई समुद्र की लहरें दबा देती हैं ॥५२७ 

उस गरुड़ने नारायणकी सेनाफे ऊपर उड़ते (समुद्रधृतान्‌) सागोंकी पंक्तियोंको 
रोक दिया था तथा उनको ऊपरसे रौंदता हुम्ला चला था (उच्चचार) । तथा इस प्रकार मरे 
हुए नागों (हतानू) को आ्रांतोंको तरह क्रोधसे खोंचकर चबा गया था (उच्चचार) तथा भ्रसन्न 
(सम्ुद) था ॥५३॥ ह 

(अन्वय---गौरे:, श्ररागैः, उरगे:, गिरिग्रुरु, गर:, भरम्‌ सुमुचे । भ्राचाममुचच: भ्रमो 
उच्चां चम्‌ं भ्रमा भ्रमुचन्‌ ।) 


9, -व कान ! तरक्ान्‌, कि कुबतः ! धूर्णतः, कस्यारिनः अर्णवस्य समुद्॒स्थ वडवानक इस्थथः । 
४६ 


३६२ दिसन्वानसहाकाध्यम 


आधुनानः कर भानुरापतन्मण्डलस्थितिस्‌ । 
प्रयोग मारुढ प्राप्प नागदष्टोष्श्लसीदिव ॥५५॥) 

अधुन|तन हति---अद्वर्सात्‌ उल्लास । को5सौ? भानुः सूर्य, कि छृत्वा ? पूर्व गार्ड गरुडकृत॑ 
प्रयोग प्राप्य, कि कुर्वन्‌ू ? मण्डरुश्थिति परिवेषम आपतन्नागच्छन्‌, पुनः, करं किरणम्‌ आधुनान: कम्पयन्‌, 
क इव अइवसीत्‌ ? नागदष्ट: इव सर्पदष्टपुरुष इव, कि कृत्या ? पूर्व प्राप्य, कम्‌ ? प्रयोगम्‌, कथम्मूतम्‌ ? गारुडम, 
कि कुर्यन्‌ ? आपतन्‌, काम्‌ ? मण्डलस्थिति मन्त्रचक्रम, कि कुर्वाण: ? करं हस्तं आधुनान: ॥५१॥ 

स दिदखलाममायासीत्पछ्िराजो रुरुत्सया | 
सदिदं क्ञाममायासीजिचन्तयेवाहिमण्डलम्‌ ॥४६॥ 

स इति--स पक्षिराजों मढडो दिदड्क्षां दष्टमिच्छाम्‌ अय।सीत प्राप्तवानू, कया ? रुरुत्सथा रोदुमि- 
उछया, कथम ? अमा युगपत्‌ तथा आयासोत्‌ खेडसनुभवति सम, किस ? हृदमहिमण्डलं सर्पवुन्दम, कथेव ? 
चिन्तयेव, कथम्मूतं सत्‌ ? क्ष।्म सत्‌ क्षोणं संदिति ॥५६॥ 

पु 
पलायांचक्रिरे नागा नेव नागान्मद्ानृपाः । 
निस्तुदक्षपि चज्च्वा तान्गरुत्मान्पर्णवायुना ॥५७॥ 
बने5पूरिरिपूनेव नेयताक्षदवतायने । 
रु ८ ५ 
पृतानेककनता प्‌ रिक्षकययकक्षरि ॥४८॥ ( गतप्रत्यागतं द्विकलम्‌ ) 
( युग्मम्‌ ) 

पलायाञ्वक्रिर इति--पलायांचक्रिरे परायिताः:, के ? नागा: सर्पा:, नैव पलायां वक्रिरे महानृपाः 
नरेन्द्रा,, तथा अधूरि आप्याययने सम, कोइसो ? गरुत्मान्‌ गढड: कानेव ? रिपूनेव दात्रनेव, क्र ? वने रणे, 
कैन क्रुत्वा ? पर्णवायुना पक्ष वातेन, कि कुर्वनू अधि ? निस्तुदक्सनपि कान ठानू नागानू मोगिनः, कया ? 
चञ्च्वा, कथम्भूते बने ? नेयताक्षक्षतायने तेया: रथास्तानि चक्राणि अक्षाइचक्रश्रमणहेतुकाष्ठानि क्षतानि 
खण्डितानि अयना नि मार्गा3, नेयानां तानि नेयतानि नेयतानामक्षा: नेयताक्षा नेयताक्षः क्षतानि अयनानि मार्गा 
यत्र तत्तचोक्त तस्मिनू, उक्त व 'प्राप्ये गम्ये पदार्थे च रथे नेय: प्रवर्ततेः, विस्तारे जनके चक्रे तच्छब्दो5प्यभि- 


वमन किया गया था जो पहाड़ोंको भी भारो पड़ता [फोड़ देता] । गरल वसमन करनेके 
साथ हो साथ (श्रमा) ये नारायणकी श्रेष्ठ सेवाको छोड़कर भाग गये थे ॥५४४ 

साँपके द्वारा काटे गये पुरुषके समान नागपाश्ञोंसे ढका गया सुर्य गरुड़-प्रयोगको 
प्राप्त करके फिर चमक उठा था तथा किरणों (कर) को फंलाता हुआ पूरांवृत्त रूपको 
प्राप्त हुआ था [सप्पे-दष्ट व्यक्ति भो विधापहार भन्त्रका प्रयोग होते ही साँस लेता है तथा 
हाथ हिलाने लगता है और फिर श्रपने वर्गमें लोट हझाता है| ४४५७ 

पक्षियोंके राजा गरुड़ने प्रतिनारायण द्वारा छोड़े गये नागोंको रोक देनेकी इच्छासे 
चारों झोर दृष्टिको दोड़ाया था | इसको दृष्टि उठनेके साथ-साथ ही मड़राता नाग समूह 
चिन्ताके कारण बिलकुल क्षीण हो गया था ॥५६७ 

(झन्वय-पृतानेक-कनेता, पूः गरुत्मान्‌ नेयताक्ष-क्षताष्यने रिक्षकरि-प्रयेकक्षरि बने 
खडराया निस्तुवन्नपि तानू नागान्‌ पर्णावाघुना। रिपुनेव अ्रपुरि ॥ महानृपा: नेब पलाया- 
अक्ििरे । तागा: पलायाअक्िरे ) । 

झनेकानेक प्रारिषयोंके पावक विष्तु (क)के वाहन गरुड़ने चोंचसे बिना कांटे या खाये 
उड़ते-उड़ते ही, श्रपने पंलोंको वायुके द्वारा हो दात्रुके द्वारा छोड़े सर्प-समृहकों उस बनमें 


व्जआता मन “० नी + 


अष्टादवा: सर्म: इ६३ 
घोयते ।हति। पुनः कथम्भूते ! रिक्षकर्ययकश्नरो रिक्षाइव ते करिणएस रिक्षकरिण: डिसवजा गन्‍्ष्हस्तिन इत्यर्थ: 
अर्य ऐरावण: कक्षा स्पर्डा अर्ेण सह कक्षों ऋचइन्ति गच्छान्ति प्राप्नुवस्ति विजिप्रत्यये लूप्ते सति अर्थकक्षर: 
ऐरावणस्पर्द्धाबिद्धा: हत्यथं:, रिक्षकरिणः अरथकक्षरों यत्र तत्‌ रिक्षकर्ययंकक्ष: तेज, उत्त च 'स्वाभिति नोरदे 
सूर्य प्रधानेषपि जे वस्तुनि। देवदन्तिनि वै दक्षैर्यशब्दःईभिबायत! इति । कप्म्मूततों गहत्मान्‌ ? प्तानेक्र- 
कलेता को विष्णु: पूता अनेके येन स प्‌ताने क: पदिजितविश्व जन हत्यथ:, पतानेकद्य|सौ कह व पता लेकक: नेता 
वाहक: पूतानेककस्य चेता पृतानेककनेता, पुत्र. पृ: पवजे पू: क्विप रूपस, प रमात, प्लवगान उत्यथ: ॥५७-५८॥ 


इति मोध॑ बभूवारिम॑न्त्रयुद्धभयुरुक्त यत्‌ | 
प्रागनालोचितस्या स्मिन्‌ मन्त्र स्यावमरः छुतः ॥५९॥ 
इतीति--बमूव सक्जातम्‌ । क्िमू ? तस्मस्थयुद्धम्‌, कघम्भूनम्‌ ? भोघ॑ निष्फलम्‌ कथम ? हइत्यक्त- 

प्रकारेण यत्‌ अयुडूक्त प्रवक्तान्‌ कः ? अरि: प्रतिधिष्णु:, युक्तमेत्त्‌, अस्मिन्‌ शत्रो प्राक पूर्वमन!छो'चेनस्य 
प्रभाणनयनिक्षेप: न वियास्तिस्थ मन्त्रस्य कृत: कस्मादवसर: प्रस्ताव: स्यादपि तु नेत्यर्थ: ॥५९॥ 

अविस्मरन्पराधातमित्थं कस्पचिदस्मरत्‌ । 

श््‌ ९ 
यदथ यतते श्रः तदथ विस्मरेत्कथम्‌ ॥६०॥ 


अधिसरनिति--अस्परत्‌ क्रस्यचित्‌ ऋेड्िवच्चि७स्तितवान्‌ इत्पर्थ:। कोउसौ ? अरिः, कि कुर्वन्‌ ? 
अविस्मरत्‌, कम ? पराघात॑ परेषामाघातं शत्रुवर्धम्‌ ? कथम्‌ ? हत्थमृक्तप्रकारेण, युक्तमेतत्‌, यदर्थ यस्निम्रिस 
यतते यत्नपरी भवेत्‌, कः ? श्र: तदर्थ स चास।बर्धशच तदर्थ: तम्‌ कर्थ वि-मरेंत्‌ ॥६०॥ 
नन्‌घसि पयोअस्तीति कुण्डोध्नीनां फल भवेत्‌ । 
समेत्य शक्तमात्मीयं तत्संभ्ुक्त मया पनम्र ॥६९१॥ 
नन्विति--ननु भवेत्‌ न पुनः स्य तू, किमू ? फलम्‌, कासाम्‌ ? कुण्डोष्योनां गबामू, कथमिति ? 
ऊघसि पयोडस्तोति अतः कारणात्‌ समेत्य मिलित्दा यद्धनमात्मोयं भुक्त तत्संभुक्तमुच्यते हच्च मया प्रति- 
विष्णुना भुक्तमिति ॥६१॥ 
रणे प्राणाः सदातिथ्य॑ प्रीणितास्तथ्यमर्थिनः । 
निःशेषास्तस्य ते मे5स्य श्रक्तशेषाः हि कोर्तेयः ॥६२॥ 


नन्‍ीननजन + जिला जज 3 अखिल नली जी ऑशकि ललित तीन जज ह3ौ+ 5 हज मे सीजनीयनन 


उड़ा दिया था, जिसमें रथोंके पहियोंकी हालके द्वारा रास्ते खुद गये थे शोर बड़े-बड़े बालों 
वाले (रीक्ष) ऐरावत (शअ्रयं) के समान विशाल हाथी घूम रहे थे। इस प्रकार सपं हो भाग 
खड़े हुए थे, बड़े-बड़े राजा स्थिर थे ॥५७-५५८७ 

झन्रुने जो मन्त्रयुद्ध (अग्निबाणण, झादिके द्वारा) चलाया था बह उक्त प्रकारसे 
निष्फल हो गया था । नारायराके साथ चल रहे युद्धमें विविध दृष्टियोंस विचार किये बिना 
ही चलाये गये मन्त्रयुद्धछी सफलताकी संभावना भी कंसे हो सरुतो थी ४३६॥ 

दुसरेके घोर प्रहारकों न भूलकर प्रतिनःरायराक्रे भट इस प्रकारसे कह रहे थे 'बोरके 
ढ्वारा जिस प्रयोजनकी सिद्धिका प्रयत्न किया जाता है उसे कंसे भुलाया जाय ?' ॥६०४ 

कुण्डके समान विश्ञाल यन युक्त गायोंका यही फल है कि उनके ऊधस (थन) में 
दूध होता है। इस प्रकार हमने अ्रपनो जिस सम्पत्तिका सबको बाँटकर उपभोग किया है 
वही हमारा पवित्र उपभोग है ॥६१४ 


7 +; आरव झद्छण। 


३६४ दिसन्धानसहाकाव्यम्‌ 


रण इति---तस्यास्य में मम रणे सड्ग्रामे ते प्राणा आतिथ्यं मजन्ते, कथम्‌ ? सदा सर्वंदा तथा निः- 
शेषा: समस्ता अथिनों याचकाः प्रोणिता: सन्तदिताः। कथम्‌ ? तथ्यं परमारथ्थंतः युक्तमेतत्‌, हि यस्मात्‌ भवेयुः, 
का: ? कोर्तय: कथम्भता:? भुक्तरोषो: भुक्ताव्छेषास्तास्ववोक्ताः भुक्तादुदुधुता:, को5यमर्थ: ? भुक्तं द्रव्यश्षरी रादि 
यास्यति कीर्तय: स्थास्नवों भवन्ति ॥६२॥ 
[ मर्यकेनाजितं ९ 
झुज्यतेध्वारपारी ण॑ मयकेनाजित यशः । 
सो5यं लोभो गुणों वस्तु सहभोगों न सश्यते ॥६३॥ 
मुज्यत दृति--यदेकेन एकाकिना मया भुज्यते अनुभूयते, कि कर्मतापन्नम्‌ ? यद्याः, कथम्भूतं सत्‌ ? 
अजितम्‌, पुनः अवारपारोणं पारावारगामि सो5यं लछोम: कार्पण्यं गुणो वास्तु यतः कारणात्‌ सहमोगः क्षत्रुणा 
सह मिलित्वा भोगो न सह्यते न सोहं शकयते मयेति ॥६३॥ 
अरावणज्लगढद्धिश्वं करवे तदविष्णु वा। 
न योक्तव्याजरासन्धं वागितोइन्या न बतते ॥६४॥ 
अरावणमिति--करवे करोमि, किम्‌ ? तत्‌ जगत्‌ भुवनम्‌, कथम्भूतम ? अरावणं रावणहोन वाधयवा 
मविष्णु लक्ष्मणर्वरजितम्‌, कथम्भूतं जगत्‌ ? विध्यं समस्तम्‌, इतोउस्था: प्रतिज्ञायाः न वर्ततेष्न्या वागू वाणी, 
कथं यथा भवति ? असन्ध॒म्‌ अप्रतिशम्‌ कथम्भूता सती वाणी ? न योक्तव्या व्येज्‌ संवरणे व्यानं व्यम्‌ “आतः 
क:” [ जे० सू० २१२३ ] इत्यनेन सूत्रेण क, संवरणमित्यर्थ: नयेनोक्त॑ व्यं यथा सा तथोक्‍ता नीतिप्रति- 
पादितसंबरेणेत्यर्थ:ः, पुनः कथम्भूता ? अजरा नूतनेति। 
अधुना भारतीयः---तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ करवे, किम्‌ ? जगत्‌ कथम्भूतम्‌ ? अविष्णु नारायणहोनं 
वाउपया अजरासन्धम्‌, कि कूर्वन्‌ ? अणन्‌ गर्जन्‌ क्‍्य ? अरौ कथम्भूतं जगत्‌ ? विदवं निखिलम्‌ इतः प्रतिज्ञाया 
अन्या बाग न वर्तते न च योक्षतब्या न योजनोयेति ॥६४॥ 
इति चक्रस्य तत्कालमध्यगादमियोगतः । 


अकालचक्र लोको5्यमध्यगादमियों मतः ।!६४॥ 
इतोति--तत्तस्मात्‌ कारणात्‌ अध्यगात्‌ स्मृतवान्‌ू, को$सो ? प्रतिविष्णु, कम्‌ ? कालमवसरम्‌ 


याचकोंकी समस्त इच्छाप्रोंको प्रेमपुर्वेक पुर करनेवाले मेरे प्राण समाप्त होकर, 
निद्चिचत हो स्वरगंक प्रातिथ्यको प्राप्त करेंगे। किन्तु तब भी भोगोंसे बची हुई मेरो कोति 
यहाँ स्थायी होगी तथा उसका कभी श्रन्त नहीं श्रायेगा ॥६२॥७ 

मुझ अझ्केलेके हारा ऐसे विशाल यशका उपभोग किया जा रहा है जिसका श्रो २-छोर 
हो नहीं है। यह भले हो लोभ हो या गुण हो किन्तु दुसरेके साथ यशका सहभोग सहाय नहीं 

४६ ३॥ 

५23 नायक और प्रतिनायक क्रमशः यही करते थे कि समस्त संसार बिना रावराणका 
झयवा बिता रामका करता हूँ। इसके सिवा दूसरी प्रतिज्ञा ( सन्‍्ध ) ही नहों है भ्रोर न 
नोतिशास्त्रके व्याल्यानकी झोटमें ( नयोक्तव्या ) कोई नयी ( श्रजरा ) व्यास्या करके ही 
इस दपथको तोड़ा जा सकता है । 

श्रीकृष्ण ओर जरासन्ध भी शत्रुपर ( श्ररो ) गजंते हुए (अणन्‌) निखिल विश्वको 
बिना जरासन्ध या बिना कृष्णका करनेके लिए सच्चद्ध थे। तथा इस प्रतिज्ञाके शब्दों या 
अर्थमें परिवर्तनके विरुद्ध थे ७६४७ 
इस प्रकारसे बड़ा प्रयत्न करनेपर प्रतिनायककों उस समय चक्रके प्रयोगके झवसर- 


३, "षाः भुक्तरोषाः तास्तथोक्ता:, भुक्ता उद्धुता:--ज० । ३ सवेयुरिति शेषा:--प० ज०। 


कस्य ? चक्रस्य । कस्मात्‌ ? अभियोंगत: उद्यमात्‌ू, कथषम्‌ ? हत्युक्तप्रकारापेक्षया तथा अध्यगात शातवान्‌ 
को5तसौ ? अय॑ छोकः, किम्‌ ? अक्रालचकर कथम्भूत: सन्‌ ? गतो नियत:, कस्या: सकाद्षात्‌ ? अभियः बमया- 


दिति ॥६५॥ 
तथायुधिह्िरन्तारं कोर्त्या बलमविष्ठितम्‌ । 
चिन्तागृहप्रवेशैकप्रारम्भो राबमाविशत्‌ ॥६६॥ 


तथेति--तथा आविशत्‌ प्रविष्टयान, कोइसौ? विन्‍्दागृदप्रवेशेकप्रारम्भः जिन्‍्तेव गृह चिन्तागृहं 
विन्तागृहस्य प्रवेशदिचस्तागृहप्रवेश: विन्‍्तागृहप्रवेशस्थ एक: प्रारस्मों यस्य सः तबोक्त:, कम्‌ ? राम राधवम, 
कथम्मूतम्‌ ? रन्‍्तार क्रीडस्तम्‌, कया सह ? कीर्त्या, पुनः अधिष्ठितम्‌ कम्‌ ? ब्लू सैन्यम्‌, कथम्मृतम्‌ ? 
आयुषधिष्ठि प्रकृष्टान आयुधानि आयुषधिष्ठानि, “तम्रेष्ठावातिशायने' [ जै० सू० ४१।११४ ] हृत्मनेत 
सृत्रेणेछप्रत्यव:, आयुषिष्ठानि अस्प सन्ति प्रयुविष्ठि “ठेतावत:” [ जै० सू० ४४१४१ ] दत्यनेन सूत्रेण दन्‌ 
अतिनिशितास्त्रयुक्तमित्यर्थ: । 

अथ भारतीय:--राम॑ तथा आविक्षत्‌, कम्‌ ? युधिष्ठिरम्‌ कषम्भूतम्‌ ? बकूम्‌ बलभेद् अधिष्ठितम्‌, 
पुनः, कीर्त्त्या तारम्‌ उच्चम्‌, शेषमशेर्ष आगवत्‌ ॥६६॥ 

असुग्रीवाभियोगार्तमनाशं नरि पौरुषम्‌ | 
विदघेडताकुलं सेन्यमनाश न रिपौ रुषमू ॥६७॥ (समपादयमकम) 

असुग्रोवेति--न विदधे न क्ृतवत्‌, कि कत्‌' ? सैन्यम्‌, कि कर्म ? पोरुषम, कथम्भूतं सत्‌ ? आकुल॑ 
व्यग्रमू, तथा न घिदघे, #ि फत्‌ ? सैन्यम्‌, काम ? रुपम्‌, क्‍य ? नरि, कथम्भूते ? रिपी शत्रों कंक्‍म्मू्त 
पोरुषम्‌ ? अनाशम्‌ अनद्वरम्‌, कथम्भूतं सैन्यम्‌ ? अनाश न विद्यते बाणा यस्य ठत्‌ अवाडु्छम्‌ अनभिलापं 
कलत्रपुत्र दी अलोभितया स्वस्थम्‌, पुनः, असुग्रोवाभियोगात् सुग्रोवस्थाभियोग: सुप्रोबाभियोग: ने सुग्रोवाभि- 
योगो5मुग्रीवामियोग: असुग्रोवामियोगेन ऋतम्‌ अध्ुग्रीवाभियोगार्त्तम्‌ असुग्रीवोद्यमारदितम्‌ इति । 

भारतोय: पक्ष;--तर विदधे न चकार कि कतृ ? नकुरूस्येदं ताकुरूम्‌, कि कर्म ? पोर्षम्‌, कथम्भूतम्‌ ?ै 
अनाहाम्‌ आनदवरम्‌, कय ? नरि, कथम्भुते ? रिपो, तथा ने विदधे, कि कर्तू ? लाकुरू सैन्यं कामू ? रुषम्‌, 
कथस्भूतं सत्‌ ? अनाशमवाकछम्‌, पुनः कथम्भूठम्‌ ? असुग्रोदामियोगात्त॑ प्रीवायामभियोगो येषां ते प्रीवा- 
भियोगाः असवश्च ते ग्रावाभियोगाइव असुग्रोवामियोगास्तै: ऋतम्‌ असुग्रोवामियोभारत्त कण्ठवतप्राणादित- 
मित्यर्थ: ॥६७॥ | विफल 
की स्मृति श्रायी थी । किन्तु निखिल विश्व अ्रभयकों प्राप्त करके यम (काल) के चक्रके 
प्रहारकी समाप्तिको जान सका था 0६५० जे 

प्रौर निर्मल कीतिके साथ खेलते ( रन्तारम ) तथा तोक्षण शस्त्रोंसे सब्लित 
( श्रायुधिष्ठि ) सेनाके स्वामी रामका चिन्ता रूपों गृहमें प्रवेशका प्रारम्भ हो गया 
था [ सत्यकीतिके कारण सबसे उन्नत ( तारं ), बलरामके साहाय्ययुक्त तथा भ्रकृत्या 
सनोहर यरुधिष्ठिरका भो चिन्ता-गृहमें प्रवेशका मुहूर्त प्रारम्भ हो गया था ] ॥ ६६ ४ अं 
ओरामने सुग्रीयकी सतत कर्मठताके कारण तिःशंक झौर चिरस्थायों प्रुरुषार्थको 

झत्रुके विरद्ध किया था। तथा धर-द्वारकी चिन्तासे मुक्त सेनाको निराकुल कर दिया था। 
बया दातुपर क्रोध नहीं किया था ? 

श्रीकृष्णने शत्रुके विरुद्ध नकुलका ऐसा पराक़स कराया था जिससे उसको सेनाकी 
विजयकोी प्ाशा हो समाप्त हो गयो थो। शत्रुपर नकुलको क्रोध अनइवर या तथा उसके 
प्राण ग्रोवासें था गये थे ( प्रसु-ग्रीवा-प्रशियोगात )॥ ६७ ॥ 


3, दृन---प० । २, लैन्यअओ्रेति सुष्दुतरः । ३, आतं--द० । 


३६६ दिसन्धानमहाकाब्यम्‌ 


जैजु्टो 
यो5पि ना दजुमानाजेजुंशे मेरिरवों मतिः । 
पु >> ,)। 
नोज्रुजे तोथनोत्याथोउ्सो सदायकमस्तुत ॥६८॥ 
( गोमूत्रिकागर्भदछोक: ) 
ये इति--अथ उ अडौो अस्तुत प्राधथितवान्‌, कः ? असावेष हनुमानू, किम ? सहायक मित्रसमूहं 
योषषि आसोत्‌ कः ? ना पुरुष: हनुमान्‌ कथम्मूत: ? जुछ्ः प्रोतः, कस्था: ? आजेः सड्प्रामस्य कबन्‍्भूतः ? 
भेरिरवः गम ररतरः पुनः पुनरपि कथम्भते:? गतिः, कस्ये ? रुजे सभद्भाय, केषाम्‌ ? नः अस्माक भज्मुदेतुं 
न ददात्यस्माकमित्यर्थः, कया कृत्वा ? तोर्थतोत्या पञ्ताडू मन्त्रेणेति ॥६८॥ 
गोमूत्रिकार्भरछोकेन मारतोयपक्षो5प्य भिधो०ते अस्य इलोकस्य चतुरो5पि पादानू अधोधो लछिखित्वा 
पृद्य गोमुत्रिकारूपग मं: श्लोक: समुत्पद्यते स यथा--- 


आम पि 








|] | जान 
र्जु । ष्टो | भे | रि्‌ | र । वो ुज [कि ग | ति 
नो. झ् । जे ५ त का व॑[ नी | तथा ! थो 


सौ |स । हा | य । कक प्‌ | स्तु । त॒ 
योज्जुनोज्सौ स रुष्टोषपि नामेजे दायतीरिह । 
जुरथकमनीवोमा नागत्यास्तु तथोत्िजे ॥६५९॥ 





५०. 


( भ्न्वय--श्राजेज छः, मेरिरव:, तीथंनीत्या नः श्रुजे गति: यः ना हनुमान्‌, श्रथ 
झसो झ्रपि सहायकम्‌ भ्रस्तुत उ ) 

युद्धमें तनल्लीन, भेरियोंक समान गरजता तथा पंचांग मन्‍्त्रणणाके द्वारा हमारो 
विपत्तियोंका परिहारक जो यह हनुसान्‌ नासका महापुरुष है उसने भी अपने सहायकोंकी 
प्रतांसा को थो [ भारत पक्षमें शिखरयुक्त श्रर्थात्‌ 'पर्वतोंके स्वासी' भी हनूमानकी जगह हो 
सकेगा ] यही श्राइचर्य है ॥ ६८ ७ 

( प्रन्चय--अ्सौ रुष्टोईषपि यः श्रर्जुन: स इह श्रायतो: न मेजे ? हा । तथा ऊतिजे 
झगत्या नुः उसा श्रथेकेसनोव नास्‍्तु । ) 

तलवारके प्रयोगसे दूर जो धनुषधारी श्रर्जुन था क्‍या उसने इस युद्धमें उज्ज्वल 
भदिष्यकों नोंव नहीं डाली थी ? श्र.पतु अवद्य डालो थी। इस प्रकारके रक्षात्मक युद्धमें 
थोड़े झ्ननोचित्यके कारण पुरुषको कौति क्या कमनोय उद्देश्यके लिए नहीं होती है ? श्रपितु 
होती ही है । 

यो 


पिना हनु माना जे 
र्जु ष्टोी मे रिर बो ग ति 
नो रू जे तो थे नो त्या यो 
साँस हाय कम स्तुत 


१. न्‍तः अगति:--दि+ ज॑० | २. -जे मज्जाय दि० । “-जे सयाथ दि० । 


अध्टायत: सर्च: ३६७ 


ये इति--यः धोइजुंतः छोकप्रसिद्धः, हा कष्ट ना नेजे ताब्रितवात्‌ ? का: ? आयतोरुत्त रफलानि, 
कस्मिन्‌ ? इह रणे, क्य सति ? असौ खड़गे सति, कथम्भूतो5पि ? रुष्टोषपि तथा नास्तु न भवतु, का ? उम्रा 
कोतिः, कस्य ? नुः पुरुषस्य अमत्या अनोत्या क्य सति ? इह रुणे, कथम्मते ? ऊतिजे रक्षाजाते, हव क्षब्दाइत्र 
यथार्थवाची यथा ठमा कोत्ति: जायते, कपम्भृत कोत्ति: ? अर्थकमनां अर्थात्‌ कपनी द्रण्प्रभनोहरा ॥६९॥ 
हस्तच्युताल्लमाकम्पं मोलिताज् बल जलम । 
बाताहतमिवोत्सृज्य न सम वेद क्रियान्तरम्‌ ।!७०) 
हस्तेति--न वेद समन जानाति सत्र न वेदितवदित्यथं:, कि कतु' ? बल सैन्यमृ, कि कर्म ? 
क्रियान्तरम्‌, कि इत्या ? पूर्वभृत्सुज्य परित्यज्य कम्‌ ? आकम्पम्‌, कथम्भूतं सत ? हत्तब्युदस्तास्त्र करमलित- 
दास्त्रमू, पुत: कथम्मूतम्‌ ? मोलिताक्ष सदुकुचितलोकनम्‌, किमिव न सम वेद क्रियान्तरम्‌ ? जरूमिव, कि 
कृत्वा ? पूर्व मुत्सृज्य कम ? आकम्पमु, कथम्भूतं सत्‌ ? बाताहहमिति ॥७०॥ 


द्रच्ेशविमीमो5रिप््रिति वेषथुमोयुषि । 
श्रस्तं युद्धे पर॑ सैन्य बिजगाहे विभीषणः ॥७१॥ 
दूरक्ष इति--विजगहे विछोडितवान्‌ू, कोइसो ? विभोषणों रावणानुज:, किम्‌ ? सैन्यम, कथम्भूतम्‌ ? 
त्स्तम्‌, क्र ? अस्मिन्‌ युद्धे, कथम्भूते बेपथुं कम्पं ईयुषि गतबति कथम्‌ ? हत्युक्तप्रकारापेक्षया, कंषम्मूतः ?ै 
दूरक्षेशविभीमः दुःखेन रक्ष्यते दूरल्लः घतुमशक्या इत्यर्थ: दूरक्षश्वासावीशश्व दूरक्षेशः दूरधोशेन विभीमः 
दुरक्षेश्वविभोमः दुर्घररावणभयानक इत्यर्थ:, कथम्भूत तस्‍्सैन्‍्यम्‌ ? परमुत्कृष्टमति । 
आरतोय:--विजगाहे को5सो? भोमः, किम ? परमन्यत्‌ सैन्यम्‌, कथम्मूतं सत्‌ ? त्रस्तम, कय ? 
अस्मिन्‌ युद्धे, कथंभूते ? वेपथुम्‌ ईयुषि, कथम्‌ ? इत्युक्तत्रकारापेक्षया, पुनः कथम्भूते ? दुरक्षे दृष्टरक्षे, कथम्मूत्त 
सैन्यम्‌ ? दवि शवान्यस्य सन्ति शवि मृतकयुक्त कथम्भूतों भोम: ? विभोषणों रौद्र: ॥७१॥ 
अजित्वान्यं प्रिया विष्णोररिरंसोरसी सरत्‌ | 


.ढ 4 $ 
संगुखं चक्रमुधोतैररिरंसोरसीसरत्‌ ॥9२॥| ( समपादयमकम्‌ ) 
अभित्वेति--असोसरत्‌ प्रेरितवान्‌ू, कोउसो अरि: प्रतिविष्णुः, किम्‌ ? सक्रमू, कि कृत्वा ? पूर्वमम्त्वा 
अनभिभूय, कम्‌ ? अन्य विष्णुम्‌, कि कुर्वत्‌ ? सरत्‌ गच्छत्‌, के ? अंध्ोरली स्कर उ्वशसी , कर्थ यथा नथति ? 


पक जन कम जज ५ “ज-औज++-+- ० ४. नाक अजित जीजीजीज + 
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सेनाने कॉपनेके सिवाय और दूसरीको उस समय नहीं जाना था। उसके हाथोंसे 
शस्त्र गिर गये थे, झाँखें बन्द कर लो थों तथा वह हवासे बरठाये गये पानोके समान जायु- 
रोगसे पोड़ित होकर प्रचेतन ( जड़म्‌ ) हो गयी थी ॥ ७० ४ 

उक्त प्रकारसे घोर कम्पको करानेवाले इस दारुण ग्रृद्धमें दृष्ट राक्सराज रावरासे 
सर्वथा डरे हुए विभोषराने डरते-डरते दूसरे (रामकी) सेना में प्रवेश कियाथा।. 

[ (प्रन्वय--द्रके, शवि वेपथुमोयुधि भ्रस्मिन युद्ध विभोषराः भीसः त्रस्तं पर 
सैन्‍्यं विजगाहे । ) बड़ो कठिनाईसे श्रात्म-रक्षा योग्य, शबोंसे पटे हुए, ध्रतएवं सबंधा कंपा 
देनेवाले इस महाभारतमें प्रत्यन्त भयंकर भीम पाण्डवने इरी हुई दात्रुकी सेना पर भ्राक्रमणश 
कर दिमा था ] ७ ७१ ४ व 

( भ्रन्वय--अभन्यं अजित्वा अ्रंसोरसि उद्योते: संमुर्ख सरत्‌ श्ररिः झ्षिया : 
विच्णो: चक्रम भ्रसोसरत्‌ । ) 

शत्रुपर विजय पाये बिना हो कन्धों स्‍झ्रोर छातोको फुलाकर दिष्तुके सामनेसे 


$. बुः दुष्टाव, रावणात्‌ विशेषेण मीतिं गतः इति सुष्ठतरः । 


३६८ ध दिसस्थानसहाकाय्यम्‌ 


संमुखम्‌, कै: ? उद्योतै: प्रकाश, कर्स्यां सोरसों ? विष्णों:, कथम्मृतस्य ? अरिरंसो: अक्रोडितुमिच्छो:, कया 
सह ? श्रिया लक्ष्म्येति ॥७२॥ 
स प्रभाविक्रमं भूमे! कामुको नमयन्‌ परान्‌ । 
वामोथ्य चक्र वक्रो5रि! परश्मोच न विक्रमम ॥७३॥ 
( गूढचतुर्थपादः ) 
स इति--अथ चक्रग्रहणानस्तरं स अरिः प्रतिविष्णु: चक्र प्रमुमोच प्रयुक्तान, कथस्मृतम्‌ ? 
प्रभाविक्रमं प्रभवनशीलवृत्ति, कि कुर्वन्‌ प्रमुमोच ? नमयन्‌ नप्नोकुर्वन्‌, कानू ? परान्‌ स्तब्धवृत्तोन्‌ शत्रनू, 
कथस्भूतो$रि: ? भूमें: कामुकः कामी, पुनः वाम: प्रतिकूल:, पुनः वक्रः कुटिलः, स बरि: विक्रमं पराक्रम न 
प्रमुमोच ॥७३॥ 
ससेरुलेः सुसंसस्ते सीरिसीरासिरासरत्‌ । 
सा ररास रसा सारा सुराः सस्रंसिरेडसुरा। ॥७४।॥ ( दृपक्षरबन्धः ) 
सल्लेरिति--सुसंसस्रे संकुचितम्‌, कै: ? उस्रें: किरणे:, कस्य ? ससरेः सूर्यस्य तथा आसरत्‌ विजम्मते 
सम, को5सौ ? सोरिसीरासि: सीरो हल॑ एवं अधि: खड़्गो यस्य सः सीरासि: स चासौ सीरो हरूघरो बलमद्रः 
तथा ररास घ्वनितवती काइसौ ? सा रसा पृथ्वी, कथम्भूता ? सारा सारभूता तथा सस्रंसिरे पतिताः, के ? 
सुरा: देवा! तथा सस्रंसिरे, के ? असुराः दानवा: ॥७४॥ 


अरथारवं दरिय्युद्धमध्यवासादसिन्धुरम्‌ । 
वीक्ष्यास्॑ विदधत्सैन्यमध्यवासादसिंधुरप्‌ ॥७५॥ ( उमपादयमकम्‌ ) 
अरथेति--अध्यवासात्‌ गृहीतवानू, कोइसो ? हरिविष्णु: कम्‌ ? अधि खड्गम्‌, कथम्भूतम्‌ ? धुरं 
प्रधानम्‌, कि कुवंन ? विदघत्‌ कुर्वन्‌, किम्‌ ? युद्ध रणम्‌, कस्मात्‌ ? अध्यवासात्‌ निदचयात्‌, कि कृत्वा ?ै 
पूर्व वोक्ष्यावलोक्य किस ? अस्त्र चक्रम, कि कुर्वत्‌ ? विदधत्‌ किम्‌ ? सैन्‍्यमू, कथम्भूतम्‌ ? अरथाइवं रथवाजि- 
हीनम्‌, पुनः असिन्धुरं गजरहितम्‌ !॥७५॥॥ 
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गुजरनेवाले शत्रु ( जरासन्ध भ्लोर रावण ) ने लक्ष्मीके संग विलाससे विमरुख नारायणके 
चक्रको चलाये जानेको प्रेरणा दो थी ७ ७२ 0४ 

श्रधिकसे श्रधिक पृथ्योको जोतनेके लिए झ्रातुर, विपरीतगामों झोर कुटिल शब्रु 
प्रतिनारायराने भी प्रत्यन्त तीक््ण तथा कार्यकारी चक्रको तेजोके साथ छोड़ बिया था । 
जिसे देखकर वात्रु स्तब्ध रह गये थे क्योंकि उसने विक्रमको नहीं छोड़ा था ॥ ७३ ॥ 

( श्रन्वय--सर्र: उसत्र; सुसंसल्, सीरि सोरासि: आसरत्‌, सा सारा रसा ररास, 
सुरा; असुरा: सख्र सिरे । ) 

सूर्यकी तोक्ष्ण किररों प्रो तोरसे छिप गयो थीं, हलधर ( बलराम ) फी हलरूपी 
तलवार चारों ओर यार कर रहो थो, रत्नगर्भा समग्न पृथ्वो ही चोत्कार कर उठी थी तथा 
सुर भौर भ्सुर दोनोंका ही समान मर्दन हो गया था ॥ ७४ ॥ 

( अन्वय--हरिः अ्रस वोक्ष्य धुरं भ्रस्त्रं भ्रध्यवासात युद्ध विवधत, सेन्यं भ्र-रथाइवं 
झसिन्धुरं विवधत्‌ ) 

नारायरने दारण खड़ग-युद्धको देखकर सर्वश्रेष्ठ भ्रसत्र ( चक्र ) को ही उठा लिया 
था। तथा य्रुद्धछो करते हुए शत्रुसेनाकों बिना रथोंको, बिता घोड़ोंकी श्लोर बिता हारथिमोंको 
कर दिया था ॥७४५॥। 


अवष्टादश: सथ: ६९ 


आश्ञासमापनोयेन विष्णुनैवासमैक्यत । 
सर तेनैव तथयशः फेन निःशेष॑ सम भ्ुज्यत ॥७६॥ 
--ऐक्यवावलोकितस्‌, किम्‌ ? अस्त्र॑ चक्रम, केनैव ? विष्णुनैव, कथम्भूतेम ? ये 
प्रतिज्ञानिर्वाहकेन, युक्तमेतत्‌, तेनैव विष्णुनैव तथशस्तस्थ विष्णोः यशस्तश: वि:दोष॑ है. मम 
केन संभुक्तम्‌ अपितु न केनापीति ॥७६॥ ३ ॥ 203: # ० 
न तद्धुजतर्ट गच्छन्न रराज स्पदारुणम्‌ | 
अकेज्थना द्विपवेव नरराजस्य दारुणस्‌ ॥99॥| ( समपादयमरुम्‌ ) 
है नेति--व न रराज अपितु रराजैव दो नत्रो प्रकृतमर्थ गमयत इति श्रुते: । कि कत्त ? तत्‌ चक्रम, 
कि कुवंत्‌ ? गच्छत्‌, किम्‌ ? भुजतर्ट, कथम्मूतम्‌ ? दारुणम्‌, कस्य ? नरराजस्य, कथस्भूतम्‌ चक्रम ? स्यदारर्ण 
स्थदे बेगेडडुणं लोहितमित्यथं:, क इव रराज ? अर्क इव, कि कुवंत्‌ ? गच्छत, किम ? अधजनाद्रि पर्व 
अड-जनगिरितटमिति ॥॥७७॥ 090 
भियेदमिति नेको5पि जज्ने तत्केशवः परभ | 
यस्यां समगमच्चक्रं बोढा भारं हि बोधति ॥७८॥ 
भियेत्ि--इृदमितिकृत्वा एकोडपि जनो न जन्ने न ज्ञातवातू, किम ? चक्रमू, कया ? भिया भयेन पर 
केवल जज शातवान्‌, कोइसौ ? स केश्वः, किम्‌ ? तन्चक्रम्‌ अगमत्‌ गतम्‌, कि कत्त'? चक्र कम्‌ ? अंस 
स्कन्धम्‌, कस्य ? यस्य केशवस्य, युक्तमेतत्‌, बोधति जानाति, कोइसौ ? वोढा वाहकः, कम्‌ ? मारम्‌, कथम्‌ ? 
हि स्फुटम्‌ ॥७८॥ 
उत्तमो5परतो दुःखमृत्तमो5्भ्युदयोउन्यतः | 
आसीदतिक्रम॑ तस्मिन्नासीदति रवाविव ||७६॥ (अर्द्धपादादियमकम) 
उत्तम इति--अआसीतू, किम्‌ ? दुःखम्‌, कथम्भूलम्‌ ? उत्तम: उद्गतान्धकारमू, कथम्‌ ? अपरत:ः 
पृष्ठठः तथा आसीत्‌ कोउसौ ? अभ्युदय:, कषम्भूत: ? उत्तम: उत्कृष्ट: अन्यतो5ग्रत., क्व सति ? तस्समिन्‌ 
चक्रे, कि कुर्वति सति ? अतिक्रमम्‌ आसोदति आगच्छति, कस्मिन्तिव ? रवाविव सूर्य इवेति ॥७९॥ 


श्रपनी प्रतिज्ञाके सफल निर्वाहकर्ता उस नारायराने ही इस भ्रस्त्र ( चक्र ) के 
चसत्कारको जाना था। उनके सिया इस अस्त्रके सम्पुरं यशका दूसरा कौन उपभोग कर 
सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं कर सकता है ॥ ७६ ॥ 

( श्रन्वय--नरराजस्य दारुणं भुजतटं, अ्रज्जनाद्रिपर्व श्र्फ इब गउ्छन्‌ स्थवारखं 
तदु(अस्त्र) न न रराज ? ) 

नरलोकके श्रेष्ठ नारायणकी भीषरा भुजामें, झाये उस पश्रत्यन्त वेगशाली तथा 
परिनिज्वालाके समान लाल चक्रकी भ्रद्धुत शोभा नहीं नहीं हुई थो ? श्रपितु वह श्रंजन- 
गिरिके तटपर पहुँचे सुर्यके समान देदीप्यमान हुआ्ला था ॥ ७७ ॥ 

यह चक्र है, श्लोर कितना भयानक है यह एक भो व्यक्तिकों पता न लगा था। 
केवल नारायरा ही-ने इसके महत्त्वकों समझा था, फ्योंकि वह उसके कन्घेपर था । उचित 
हो है वाहक हो वस्तुके भारको जानता है ॥ ७८॥ 

सु्यंके समान भ्रकस्मात्‌ उड़ते हुए चक्रकें चलते रहने पर उसके पोछे सर्वत्र फंले 
प्रन्धकारके समान दुःख छा जाता था। झौर उसके आ्रागे-श्रागे सर्वोत्तम प्रकाश फल जाता 
था ॥ ७६ ४ 
| ४७ 


३७० दिसम्धानणहाक्ताव्यभ्‌ 


चक्र दुःसदमालोक्य चक्रन्दुः सहसारयः | ( अर्दपादादियमक: ) 
मसतोत्पन्नेव साश्वा साश्वासा सा वेष्णवों चममूंः ॥८०॥ 
( शृद्भलायमक:ः ) 
अरयः दुःसहं दुद्धंध॑ चक्रमालोक्य सहसा क्षीक्र चक्रन्दुः क्न्दितवन्त:। ठथा सा वैष्णवी चमू 
मृतोत्पस्नेवासोत्‌ पूर्व मृता पश्चाललब्धजन्मेव कथम्भूता ? साइवा सहया, पुनः सादवासा आश्वासबती ॥८०॥ 
हस्तच्युते गते क्रापि कीदशोःप्यलुशेरते ॥ 
साम्राज्यमूले्तीतेडपि तादवस्थ्यं ययौ रिपुः ॥८१॥ 
हस्तच्युत हृति--कोद्श्यो5पि पुरुषा: अनुशेरते पष्चात्तापं कुर्वन्ति, बब सति ? वस्तुनि हस्वच्युते कर- 
पतिते पुनः कत्र ? क्वापि गते असौ रिपुः क्षत्रु: तादबस्थ्यं ययों गतवान्‌, क्व सति ? साम्राज्यमूले हस्त्यक्ष्वरथ- 
पंदातिहेतुभूते चक्रेइतोलेडपि छोचनगोचरमतिक्रान्तेडपि ॥८१॥ 
कृपया नापि भोहेन हस्तप्राप्तं हि दुस्त्यजम्‌ ॥ 
किन्तु शत्रत्तरप्रौर्टि शुअषुः स व्यलम्बत ॥८२॥ 
कृपयेति--हि यस्मात्‌ कारणात्‌ न स्यात्‌ किम ? वस्तु, कथम्भूतम्‌ ? दुस्त्य अम, कया ? कृपया तथा 
न स्थाहस्तु दुस्त्यजम्‌, केनापि ? मोहेनागि, कथम्मूतं सत्‌ ? हस्तप्राप्त करगतं किन्तु व्यलम्बत कालयापनां 
चकार, कः ? स विष्णुः, कथ्रम्भूतः सन्‌ ? छुश्रुषुः आकर्णयितुमिच्छुर, काम्‌ ? शतन्रृत्तरप्रोढि शत्रोरुत्ततकालीन- 


कर 


सामथ्यम यो: इलोकयोईद्टान्तालस्ा र: ॥८२॥ 
अत्यन्तको5पकारेण निरास्थन्न तदानवम्‌ । 
अत्यन्तकोपकारेण निरास्थं न तदानवम्‌ ॥८३॥ 
( मुरजबन्धः गोमूत्रिकासमुद्गकम्‌ ) 
अत्यन्तक इति--न निरास्थत्‌ न निक्षिप्तवान्‌ू, कोजसौ ? अत्यन्तकों विष्णु, किम ? तदानवम्‌ अनो: 


इृदम आतवं रथस्यथेदं चक्रमित्यर्थ:, केन कुत्वा ? अपकारेण, कथम्भतेन ? अत्यन्तकोपकारेण अतिशय्रेन कोप- 
कारिणा, कथम्मूतं चक्र मु ? निरास्थं चण्चलमू, पुनः नतदानवं नता दानवा येन तत्‌ ॥८३॥ 


झाते हुए चक्रको देख हदात्रुसम्‌ह एकाएक चोत्कार कर उठा था क्योंकि उसकी 
सार बड़ी कठिनाईसे भेली जा सकतो थी। किन्तु भ्रद्ववाहिनों प्रधान नारायणकी सेना 
मरके जो उठी थो तथा उसे भ्रपनो विजयका भरोसा हो गया था ७ ८० ४ 

कंसा भी साहसी पुरुष हो किन्तु कोई वस्तु हाथसे गिर जाय और फहीं चली जाय 
तो पदचात्ताप करता है । किन्तु सास्राज्यके मुलाधार हस्ति-अध्व-पदाति-रथके चक्र द्वारा 
समाप्त कर देनेपर भो बत्रु ज्योंका त्यों रह गया था श्रर्थात्‌ जड़ हो गया था ४७ ८५१ ४७ 

जिस पदार्थका छोड़ना भ्रतम्भव है यदि वह हाथकी पहुँचमें भ्रा जाय तो दयाकी 
प्रार्थनाके कारण या सोहके उदयसे भी विलम्ब नहीं किया जाता है, तथापि नारायराने 
विलस्य किया था क्योंकि वे शत्रुके उत्तर देनेकोी कुञजलता या डॉगको सुनना चाहते 
चे॥घचरछप 

( प्रस्वय--अत्यन्तक: निरास्थं, नत-दानवं तत्‌ झ्रानव प्रत्यन्तकोपकारेरश श्रपका- 
रेश न निरास्थत्‌। ) 

परम पुरुष नारायराने न रुकनेवाले झ्लोर दानबोंको भो पराजित करनेमें समर्थ उस 


५ मा सहाश्वेन वतंमानाः प० ज० | -विलक्षणेव्तीलेडपि प० ज० । 


अध्टादशः सर्य: ३७१ 


व्यापिषद्व्यापिप्रोज्सो रुद्ोरू घोमपीवरों । 
तो भ्ुजो भूसजो पूर्व बाचो वाचोद्धरो विधः ॥८४॥ 

द ( ओछघगतानुगा ठकबन्ध: ) 
व्यापिपदिति--पूर्व प्रथमम्‌ उतार उक्तवान्‌, कोड्सौ ? अक्षावेप विभुरलक्षमण:, कथम्भूत: ? उद्धरः 
उत्कटः, कया ? बाचा वाण्या पदचात्‌ व्यापिपत्‌ व्यापारितवान्‌, कः ? स लक्ष्मण:, को ; तो भुगौ बहू, 
कथस्मूती ? मूभुजो भुवं भुझ्जाते इत्येबंशोंली तथा व्यापिपत्‌, क:? सः, कौ ? रूक्ोरू कर््ृशोरू, कथम्मूतो ? 
क्षौमपीवरी क्षोभपुष्टो, कथम्भूत: सन्‌? व्यापिष्म: व्यापी पद्चो यस्य से तथोक्त: प्रतिषेबकों रामों यस्पेत्यथ: । 
भारतीयः--पूरवमुवाच, कः असावेप विभुर्नारायणः, कथम्भूत: ? उद्धुर:, कया ? बाचा ठथा पदचात 
व्यापिपत्‌, कः ? सः, कौ ? तो भुजो, कथम्मूतों भूभुजो तथा रूम्नोख, कथम्मूनों ? क्षोमपोयरी, कयम्मूतः 

सन्‌ ? व्यापिपपः व्यापिनी पद्मा यस्य तः कामवध्यापारचतुरा रूष्मीयंस्थेति ॥८४॥ 


भोगः (3 एवं सा संपन्नम हानिश्च यस्‍्यते । 
सीतापणे5पवादों मे न मददानिश्चयस्थ ते ॥८५॥ 
( समयादयम्रकम ) 
भोग इति--हे दशानन ! से एवं भोगो दशाज्भ छक्षण चक्रिणोडर्टबक्रिणो5पि तस्थ सम्मवात्‌ उक्त च॑ 
“सैन्यनाटघनिधिरत्नभोजनान्यासनं शयनमानने परम्‌। वाउनेन समसित्यमोप्सितं मोगभाप स्ल दशा जू मी- 
हवर: ॥ सेत्र संपल्शक्ष्मी:, तथा न स्पातू, कोइसो ? अपवादों शनदृषणम्‌, क्र सति ? सीतार्पणे जानकीदाने, 
कस्मे ? में मह्मम्‌, कि कुर्ताणाय ? यस्मते यत्न॑ कुर्वते वाथवा न स्थात्‌, का ? हानिश्व, कस्य ? ते तब, 
कथस्मूतस्थ ? महानिश्ययस्य गृहीतभरीढप्रतिज्ञ़स्य अतएवं नम नमस्‍्कुरे । 
भारतीय:--है जरासन्ध ! सीलपंणे भूमिदाने मे लारायणायेति । सन्यत्समम्‌ ॥८५॥ 
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रथ ( अनु ) के श्रंग चक्र नहीं छोड़ा था, यद्यपि शत्रुके प्रपकरोके हारा इसे ( नारापणको ) 
प्रत्यन्त कृपित हो जाना चाहिए था ॥ ८३ ॥ 

(प्रन्वय--उद्धरः व्यापिपष्य:, रूक्षोर: भ्रसों विभुः पूर्वप्‌ उपाच वाघा क्षोभपीवरों तो 
भू-भुजो भुजों व्यापिपत्‌ । ) 

भ्रत्यन्त उद्धत तथापि राम ( पद्म ) के बश्ोभूत क्लौर कर्कंश जंघाधारी इस स्वामी 
( लक्ष्मण ) ने पहले शात्रुको दाब्दोंसेहो ललकारा था भौर वचनोंके साथ ही क्षोभके 
काररण तनी झौर पृथ्वोके भोगमें समर्थ श्रपनो दोनों भुजाध्नोंका व्यापर भो किया था 
[ संसारके उद्धारक लक्ष्मीसे सर्वद! भ्रनुगत भगवान्‌ ( कृष्ण ) ले पहले वचन कहे थे शोर 
बोलमनेके साथ-साथ कर्कश जंघाधघारी क्रोषमें सबते प्रबल, उन दोनों शत्रु भूपतियोंने भुजाओं- 
को चला दिया था ] ७ ८४ ४ 

हे रावण ! जिसके बशों प्रकारके भोग तबबस्थ हैं तथा विभवपर आँच नहीं ग्राती 
उस तुम्हें नमन करनेमें क्या हानि है ? यदि तुम सोलाजीकों मुके बापस कर बोगे तो 
तुम्हारो कोई भ्रकोति नहीं होगी क्योंकि तुम ह़ तथा उदार निश्चय करनेवाले हो । [ है 
जरासन्ध, तुम्हारे समस्त भोग तथा लक्ष्मी कृष्णाके सामने नत होने पर भी रंचमात्र नहां 
घटेंगे । तथा भूमि ( सीता ) मुझे बापस कर बेनेसे तुम महान्‌ निशुचय करनेवाले हो 
कहलाओगे ॥ ८५ ॥ 








4. स मामिति दोष: । प० ज० । 


३७२ _ दिसन्धानमहाकाव्यम्‌ 


प्रत्याहत सुराजानभ्ञामकोर्तिरिति सम सः । 
७ बिक 
प्रत्याह त॑ सुरा जानन्कथा्षेपेण शात्रवः ॥८६॥ 
( विषभ्रपादयमकम्‌ ) 
प्रत्याहेति---प्रत्याह सम प्रत्युत्तरं गोचरीकृतवानू, कोडसो ? स चत्रुरिति विगुह्य स्वार्थे गः शात्रव 
प्रतिविष्णुः, कम्‌ ? त॑ विष्णुम्‌, कि कुवंन्‌ ? आनन्‌ इवसन्‌, केन ? कथाक्षेपेण, कथम्भूतः सन्‌ ? सुराजा 
शो मनश्चासो राजा च सुराजा नीतिज्ञ इत्यथंः, कथम्मूतम्‌ ? “अत्याहतम्‌, कि कुवन्‌ ? जातनू, कथमितति ? 
नामकी तिरिति भैलोक्यकण्टककोर्ततमिति, कथम्भूत: सन्‌ ? सुरा:* कोसलूष्वनिरिति । 
भारतोय:--नवामको तिरिति जरासन्धकोर्तनमिति शेष॑ सुगमम्‌ ॥८६॥ 


रजश्छलेन दुदांन सुदाना! कृपयासवः | 
दृष्टोएपन्थास्त्वया मार्ग दावाग्नि्नापि छदघते ॥८७॥ 
रज इति--रजो$विवेकलक्षण दुर्दानं स्थातू, केन ? छलेन छप्मना तथा असवः प्राणाः सुदाता: स्युः, 
कया ? कृपया अतः कारणान्नापि लड्घते नातिक्रामति, कोइसो ? अपन्याः, कम्‌ ? मार्गमू, कथम्भूतः सन्‌ ? 
दृष्ट: त्वया तथा दावार्निरपि न लद्घत इृति ॥८७॥ 


त्रासो विरूपरेखा वा छायाया यदि वा हतिः । 
मानिनः शठ मन्यन्ते ठृणायापि न नायकम्‌ ॥८८॥ 
श्रास इति--हे शठ ! न मन्यन्ते, के ? मानिन१३, कम ? नायक नेत्रारमू, कस्मे ? तृणायापि यदि 
से द्रथते त्रास उठ्ेजनं वा अथवा विरूररेखा रौद्रत्वं वा अथत्रा छायाया लोकव्यवहारस्य हति: तथा मानिनों 
मान॑ ज्ञानमस्ति येषां ते मानिनः ज्ञानिनः परीक्षका: न मन्यन्ते. कम्‌ ? नायक प्रधानरत्नम्‌, कस्मे ? तृणायापि 
यदि विद्यते त्रासो भज्भु: वा विरूपरेखा अश्तोन्दर्य' वा छायाया: कान्तिविशेषस्य हति: ॥८८॥ 
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( प्रन्वय--नासकीतिः सः श्ात्रवः सुराः कथाक्षेपेरत प्रत्याहत॑ जाननू त॑ सुराजान॑ 
इति प्रत्याह सम | ) 

निन्दनीय ख्यातिका पात्र प्रथवा अपने विचित्र नासके कारण हो ज्ञात वह गरत्रु 
रावण या जरासन्ध यह जानता था कि वार्तालापकी समाप्ति होते ही बह मृत है फलत: 
मदोनन्‍्मसकी भाँति उसने आगेके वाक्य कहे थे ॥ ८६ ७ 

फपट करके यदि कोई धूल भो माँगे तो वह देना दुष्कर है श्रौर कृपाके लिए प्रारण 
भी देना सुन्दर है । तुम्हारे द्वारा दिखाया गया मार्ग ( नमन ) विपरीत मार्ग है। उसपर 
उसी तरह नहों चला जायेगा जैसे दवाग्निमें नहीं चला जाता है ॥ ८७ 0 

अरे दृष्ट, स्वाभिमानी व्यक्ति यदि दबाये जायें, अथवा उनके अनुरूप रंचमात्र 
झाकृति भंग हो, श्रथवा उनकी परछाईका भी पददलन हो तो बे श्रपने नेताकों भो तिनका 
बराबर नहों मानते हैं [ रत्न-पारली लोग नायक मरिफमें यदि रंचभात्र दरार हो या 
झसोन्वर्यजनक रेखा हो या चमकसें कमी हो तो उसे घास-फूसके बराबर भी नहीं 
फूतते हैं |] ८८ 0 


ः १. 'खुराजानम' विभह: सुष्ठुतर: । 
२, सुरया अभिभूत: इति सुरा: । 





अध्टाबश: सर्ग: ३७३ 


शिश्रीपतोज्न्यमीरत्साये पारावारोणमात्मनः । 
यशः संझुचति व्याप्त कि वा नेनाजयिष्यते ॥८६॥ 
शिक्षोषत इति--संकुचति संकोच प्राप्नोति, कि कत्त' ? यश:, कस्य ? क्षियोषत: सेवितुमिच्छो: 
पृरुषस्य, कम्‌ ? अन्यमपर जन छात्रुमित्यर्थ:, कस्ये ? ईर्स्सायै वर््धितुमिच्छायै, किम्‌ ? यशञः, कस्य ? आत्मनः, 


कथम्भूतम्‌ ? व्याप्त प्रसुतमू, पुनः: कथम्भूतम्‌ ? पारावारीणं पारावारमलछड्भामि अत एवं वायवा किमनेन 
परसेवनेनाजंयिष्यते अपितु न किमपीति ॥॥८९॥। 


विधुरास्ते त्रपापेतः पराभ्रये च ये स्थिता! । 


विधुरास्ते त्रपापेतः पृष्णो नास्योदय्रे रवि! ॥६०॥ 


( विषमपादयमकम्‌ ) 
विधुरिति--प्रे पुरुषा: विधुराः भीता ये च पराश्रय्रे स्थिताः, कथम्मूता: सन्‍्तः ? त्रवापेत: त्रपाम- 
पयस्ति क्विप्‌ पिति कृति धुक्‌ त्रपापेत दृति सिद्ध रूप निर्ल॑ज्जा दत्यर्थ;, युक्तमेतत्‌, आस्ते तिष्ठति, कोइसो ? 
विधुइचन्द्र,, कद ? उदये, कस्य ? पृष्ण: सूर्यस्‍्य, कथम्भूतः सन्‌ ? त्रपापेत: 'लज्जात्यक्त: तथा नास्‍ते ने 
तिष्ठति, को5पौ ? रवि: सूर्य: व ? अस्य विधोश्चन्द्रस्योदये ॥९०॥ 
मा ज्ञाप्यस्मि निरस्त्रोह्व हस्तेनास्त्रं दि मच्यते | 
ततस्तलप्रहारेण झुख्चास्त्रं क्राथयामि ते ॥६१॥ 
मेति--माज्नायि हे विष्णो मा बुध्यतां त्वया अस्मि मवामि, कोउसों ? अहम, कथम्‌ ? निरस्त्रोसत्र- 
रहितः, हि यस्मात्‌ कारणात्‌ मुच्यते कि कर्मंतापन्नम्‌ ? अस्त्रम, केन ? हस्तेन, ततस्तस्मात्‌ मुझ्च को5सौ ? 
त्वमू, किम्‌ ? अस्त्रं चक्र ते तवास्त्र तलप्रहारेण करतलघातेन क्राधयामरि हन्मि ॥९१॥ 
इत्याकण्य तम्नुत्साह साहंकारं सुराबली। 
सुरावलीला साशंसं साशं संप्रशशंस तम्र्‌ ॥९२॥ 
इतोति---सुरावली देवश्रेणी त॑ लोकोत्तरं प्रतिविष्णुं संप्रशशंम प्रशंसितवती, कथम्भूतम्‌ ? साहँकारं 
सगर्वम्‌, कि छृत्वा ? पूर्व तम्‌ उत्साह आकर्ण्य श्रुत्वा, कथम्‌ ? हत्युक्तप्रकारेण, पुनः साधांसं सप्रशंसम, पुनः 
विधि दूसरेकी सेवा करनेको इच्छा करनेवालेका सारे लोकमें व्याप्त तथा श्रासमुद्र गीत 
यश भो घट जाता है। तब परसेवा या तमनको करके भ्रभ्युदयके लिए प्रयत्नशील व्यक्ति- 
को क्या मिलेगा ? ॥ ८६ ॥ 
वे महाभीरु हैं श्लोर निर्लेज्ज हैं जो टूसरोंके सहारेसे जोबन यापन करते हैं। सुर्ये- 
के उदय हो जानेपर कान्ति श्र त्रिवलिको छोड़कर भी चन्द्रमा ( विधु: ) रहता है 
( श्रास्ते )। फिन्तु प्रतापो सूर्य इस ( चल्ब्रमा ) के उदय होनेपर कदापि नहों दकता 
है॥ ६० ४ 
मैं निरस्त ( खालो हाथ ) हूँ ऐसा मत समभो, क्‍योंकि में हाथके द्वारा हो तुम्हारे 
शस्त्रको बेकार कर दूंगा । अपने चक्रको छोड़िये । में करतलके प्रहारसे ही उसे तोड़े देता 
हैं॥६१॥७ हे 
प्रतिनारायणके इस साहसकों सुनकर युद्ध देखने श्रायी तथा सुराके प्रभावसे 
विनोदलोन वेवपंक्तिने स्वाभिमानको न छोड़नेवाले शत्रुका गुणानुवाद करते हुए ( साझंस ) 
तथा झ्ाज्ञाके साथ ( साधशां ) इसको प्रशंसा को थो ॥ ६२ ४ 


१, श्रिपरिवेषरद्दित इति यावव्‌ । 


श्जछ टिसन्यानसहाकाव्यम्‌ 


साधां सवाञ्छमू, कथम्भूता सुरावली ? सुराबछोला" छोभनो राबो यस्या: सा सुरावा मधुरघध्वनि छोला 
क्रोडा यस्याः सा ॥९२॥ 
शौय होश्च कुलीनस्य स्वे नुः सभ्मागलाज्छनभू । 
वस्वितीवोक्तये भेय स्वेनुः सम्मागेलाब्छनम्‌ ॥६३॥ 
(समपादयमकम) 
शौयंमिति--स्वेनुध्व॑ तन्ति स्प्र, का: ? भेय्थ, कथम्‌ ? सद्मार्गलाञड्छन मन्दिरागलोल्लड्ूतम्‌, कस्ये ? 
उक्तये उक्तिनिभित्तम्‌, कर्थ शोय॑ पौरुषं, 'होश्च लज्जा चेति दें स्त्रे आत्मोये स्थातां तथा स्यात्‌ किम ? बसु 
द्रव्यम्‌, कि स्थात्‌ ? सन्मार्गलाअछन संइ्चासौ मार्गेद्ब सतां सत्‌पुरुषाणां वा मार्ग: सम्मरार्गस्तस्थ छाञ्छतम्‌, 
कस्य ? कुछीनस्य नुः पुंतः ॥९३।॥। 
गाथका गाथकाबन्घेः सज़गुः स्थाम सजगुः । 
राशिराशिश्रवन्नाम वन्दिनां गरुणवन्दिनाम्‌ ॥९४॥ 
(गतागतबन्ध:) 
गायकेति--गाथका: मज्जुलपाठका: गाथकरावन्धे: सत्‌ु समोचोनं स्थाम बल॑ जगुर्गायन्ति सम तथा 
बन्दिनां नागरिकाणां राशि: समूह: नामाभिधानम्‌ आशिश्रवत्‌ आशक्षावितवान्‌, कथम्मूतानां वन्दिनाम ? 
गुणवन्दितां गुणस्तवनशी लानां कथम्भूतों राषि: ? सज्जगुः सज्जा गोौर्वाणों गस्य स मधुरबवन हृत्यर्थ: ॥९४॥ 
देवेबिंमानशालायामास्थितैमेत्तवारणीम्‌ । 
ड्वस्तयोस्तत्र पूनेरड्र इवाभबत्‌ ॥६५॥ 
देवैरिपि---तयो: विष्णुअतिविष्ण्वो: तत्र युद्धे रणरज्जु/5मबत्‌ संजातः, के इव ? पूर्वरझ्ध इब, कै: ? 
विमानशालायां मत्तवारणीं मत्तालूम्बनम्‌ आस्थितैः देवे: देवेरत्यत्र षष्ठचर्थ तुतीया ॥९५॥ 
नामोचितेन चक्रान्तं दोष्णवर्त्याम्नचद्धरिः । 
० जे 
नामोचि तेन च क्रान्तं थैय जगति वेरिणा ॥६६॥ 
(विषयपादयमकम) 
नामेति--हरिः विष्णु: आवर्य भ्रमयरित्वा चक्रान्तं चक्रस्वरूपम्‌ अस्त्रम्‌ अमुचत्‌ मुक्तत्रान्‌, केनावर््य ? 
दोष्णा बाहुना, कथम्भूतेन दोष्णा ? नामोचितेन कीत्तंनयोग्येन तथा तेन वैरिणा प्रतिविष्णुना जगति क्रान्तं 
प्रसुतं घैयँ नामाथि न त्यक्तम्‌ ॥९६॥ 
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शिष्टाचार पालनके मुख्य लक्षण श्ञोयं श्रौर लज्ञा ही कुलोन पुरुष ( नुः ) फे सगे 
( स्वे ) धन ( बसु ) हैं। इसको घोषणा ( उक्तये ) करनेके लिए हो मन्दिरांचलके परि- 
पाइर्व ( श्रगंला ) को पार करके दूर तक सुनाई देनेबाली भेरियाँ बज उठी थीं ७ ६३ 0 

मंगलपाठियोंने उत्तमसे उत्तम गुण-गाथाएं बनाकर भरदोंदी हृढ़ताका व्याख्यान 
फिया था। तथा शोये, ओदाय श्रावि गुणोंके पुजारी एवं मधुर तथा लयादि युक्त वाशीके 
धनी बन्वियोंकी श्रेणीने वोरोंके नाम लेकर गुणनान किया था ॥ ६४ 0 

युद्ध दर्शनार्थोी एवं विभानशालाके छल्लोंपर जमे हुए देवोंके लिए नारायख-प्रति- 
नारायराका युद्ध प्रेम ऐसा लगा था मानो वे किसी झभिनयका 'पूर्वरंग' देख रहे थे ॥ ६५ ७ 

नारायरने 'यथा नाम तथा गुण भुजाको घुसाकर चक्रका प्रहार कर दिया था। 

१, सुरया अवलछीला विनोदशीलेति । 

२. -'्तसू, कथमितीव, कथमिति हृत्वा प्रकाशयते शीय । प० दु० ज० ! अस्मिन्‌ इलोके एकस्मिन्‌ 
पादे सन्‍्मागछाब्छनमिति पाठोअपेक्षितः ब्याख्याकारमतेन । 





अष्टावद्: सर्ग: इज५ 
तेनाजितात्मशिरसा श्री कर्थ सा बह! शिरः | 
.. .  इतीवोत्सृज्य सोच्न्याइग्ुतमाज्ममतोथ्यद्दीत्‌ ॥६७॥ 
तेनेति---तेन वैरिणा आत्मशिरसा निजमस्तकेन श्र': अजिता मा श्रा: कर्थ बहि: शिर: शिरतों बड़िः 
इतोबव हेतो: जद: कारणातू स॒ विष्णु: अन्याजमत्सुज्य मुक्त्या उत्तमाज़ं मत्तकम्‌ अग्रहोत जप्राह ॥९७॥ 
बैरराजे ्‌ 
ग्रोवा हते क्रत्तन्त्रो बेरराजे समन्‍्ततः | 
बजे । 
घुनी सधातुस्पन्देव व रराजे सम॑ ततः ॥६८॥ 
है (समपादयसकरम ) 
भ्रीवेति--ततः शिरच्छेदानन्तर करत्तस्त्री खबन्नाडो ग्रंवा रराजे शुशुभे, क्व सति ? वैरराजे प्रति- 
विष्णी हते सति कथम्‌ ? समन्‍्ततः सामस्त्येन, कथम्‌ ? वै स्फुटमू, केव रराजे ? स धातुनिस्यन्दों रूवैरिक- 
प्रसवणा घुनीव नदी व, कथम्‌ ? सम॑ युगपत्‌ ॥९८॥ 
दिपन्देवर्दि ट 
इत्यधानि व्यधानिषतानकाः ! 
नित्वाधानि स्थितोज्नतींदभोघानि स नारदः ॥६६॥ 
इतोति--विध्णुना दिषन्‌ वैरो अथानि हतः, कथम्‌ ? हत्युक्तप्रकारापेद्षया देबेः दिलि गगने आनका: 
पटहा: अधानिषत आहत्ता: स लोकप्रस्िद्ध: नारद: ब्रह्मपुन्रः अनत्तीत्‌ नटितवान्‌, कथम्भूत: ? अमोघानि निः- 
फलानि अघानि पापानि जित्वा स्थित: ॥९९॥ 
सत्रा संभ्रमसंपातेः सत्रासं भ्रमरैश्चिता । 
ता माल्यमालिकाः पेतुस्तामाल्य इब नाकतः ॥१००)। 
सत्रेति--ता माल्यमालिकाः पुष्पमाला: नाकतः स्वर्गात्‌ पेतु: पतिता:, कथम्भूता: ? सत्रासं सभयं 
संभ्रमसंपातै: संञ्रमेण सपातो येषा तें: भ्रमरे: चिता: पृष्ठ, कथम्‌ ? सत्रा साद्धमु, कपर्भूता इब ? तामास्य 
इव तमालसुमनोनिर्भिता इव ॥१००॥ 
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किन्तु रावण या जरासन्ध रूपी शत्रुने सारे संसारसें फंले हुए श्रपने दुःसाहसकों नहों हो 
छोड़ा था ॥ €६ 0 

शत्रने राजलक््मीको भ्पने शिर ( मस्तिष्क ) से भ्रजित किया था इसलिए वह 
शिरसे बाहर कंसे होगी । इस फारणसे हो भ्रन्य श्रंगोंको छोड़र उसने केवल उत्तमाडुः 
( शिर ) को ही श्राक्ान्‍न्त किया था 0 ६७ 

ग्रीवापर हुए झ्राघातके कारण शत्रुका मस्तक कट जानेके वाद सब तरफ बिखरतो 
हुई और रक्त बहाती हुई नसें देखकर ऐसा लगता था कि किसी नदीसे गेरूका घुला पानी 
बहाती हुई धाराएं फूट पड़ी हैं ॥ €८ ७ 

इस प्रक्तारसे नारायरामे शत्रुका वध किया था। श्रोर देवताश्रोनि श्राकाशामें पटह 
बजाये थे । पापोंको जोतकर श्रात्मस्वरूपमें लोन, लोकमें विस्यात नारद मुनि भी सफलताके 


उन्लासमें नाच उठे थे ॥ €€ 0 मि ॥॒ 
तमालके पुष्पोंसे गूंथी हुईके समान वे यज्ञको सालापश्रोंकी लड़ियाँ फरफरातों हुई 
झआाकाइसे गिर रही थीं। श्रत एवं उल्लास और वेगके साथ लपकते हुए भरे इनके ऊपर 


समड़रा रहे ये ॥ १०० ४ 


जा सकस्पस्‌ इति यादत्‌ । 
२. सत्राय यज्ञाय इमे हृति सत्रा । 


३७६ दिसन्धानसहाकाव्यम्‌ 


सेन्द्रेविशेषेण 
अच्चेताध्मो सेन्द्रेविशेषेण जमद्दिषन्‌ । 
पौरुष॑ पुरुषायत्तं मरणं हि विधेवशस ॥१०१॥ 
अदृक्षेतरामरति--सेन्द्रे: उमो विष्णुप्रतिविष्णू अद॒क्षेतां दृष्टो तयोमंध्ये जगद्द्विषन्‌ प्रतिविष्णु: विश्येषेण 
दृष्ट:, युक्तमेतत्‌ स्थात्‌, किम्‌ ? पौरुषं पुरुषायत्तं पुरुषप्रयत्नाधोनं मरणं विधेर्वशमधोनं हि स्फुटमिति ॥१०१॥ 
५ 6 
शुद्धां शुद्धान्तवसरति सगतः कमंसड्तः | 
घख्योद्यावों ददे धवरुयों वाष्पेण ज्यज्ञलं जलम ॥१०२॥ 
शुद्धामिति--ददे दत्तवान्‌, कोइसो ? मुख्योद्यावः मुख्यातां स्त्रीणाम्‌ उद्यावः राज्ञोसमूह:, किम्‌ ? जलम्‌, 
कथम्मूतम्‌ ? व्यव्जल त्रयो5ण्जलय: परिमार्ण यस्य तत्‌, केन ? बाष्पेणाश्रुणा, कथम्मूतः ? मुख्य: प्रघान:, 
पुनः कर्मसजुतः क्रियासम्बन्धात्‌ शुद्धां पवित्रां शुद्धान्ववसतिम्‌ अन्तःपुरमन्दिरनिवासं सद्भुतः प्राप्त: ॥१०२॥ 
पुरो रिपोरपारो5पि तत्तत्तापातपोञ्तपत्‌ । 
विवेशेवावशो “वेशो तमानं मानिनीमनः ॥१०३॥ 
( दृथक्षरपादबन्ध: ) 
पुर हृति--उत्तापातपः संतापातव: अतपत्‌ जज्वाल, कस्मात्‌ ? पुरोर्महतः तत्‌ ठस्मातू रिपो: शत्रो: 
तथा तु पृनः असो उत्तापातपः मानिनीमनः वित्रेश प्रविष्टवानू, कथम्भूतो5पि ? अपथारो$पि पुनः अवश: 
अपराधोन:, पुनः अवेश: अब स।मस्त्येन गत ईशो यस्य सः निःस्वामिकः, कमिव ? नृुमालमिव पुरुषाभि- 
मानमिव ॥१०३॥ मा 
दरिः क्रान्तमतं भूतगरिमान्तगतं बत | 
वरित्सुं तत्र तट्ठा तमरिणान्तरतप्यत ॥१०४॥ 
( अश्वप्लुतमुरजबन्धादितु रगबन्धादिः ) 
हरिरिति ---बत खेंदे अतप्यत स्वयं तप्यते सम हरि: विष्णु: कथम्‌ ? अन्त: अन्तःकरणे, कि कृत्वा ? 
वच्र रणे अरिणा चक्रेण त॑ं प्रतिविष्णुंं तष्टवा हत्वा, कथम्भूतम्‌ ? वरित्सुं हन्तुभिच्छुमू, पुन: भूतगरिमान्तगतं 
भूतगरिमावसानगतं भूतव्यापारव्याप्तिविपर्यय॑ प्राप्तमित्यरथ्थ:, पुन: क्रान्तमतम्‌ अनुक्तकारिणम्‌ ॥१०४॥ 
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संसारका झत्र बनकर शझ्राये उस प्रतिनारायणका विमर्ण करके स्वर्गके इन्द्रोंने दोनों 

बातें देख लो थों कि पुरुषार्थ करना मनुष्यके वशको बात है श्रौर मृत्यु देवके श्राधीन 
॥ १०१७ 

जी बाई पक फलस्वरूप सुरक्षित श्रन्तःपुरमें श्राकर विशिष्ठ रानियोंके समूहमें भो 
प्रधानताको पायों शौर शिष्ट फर्मकाण्डकी ज्ञाता पटरानियोंने अपने श्रॉसुश्रोंके जलके द्वारा 
हो मृत पतियोंकों तोन भ्रश्नलियां दो थों ७ १०२ ४ 

( पुरः रिपो: तत्‌ उत्ताप-भ्रातप: भ्रातपत्‌ तु, अपारोषषि प्रवश:ः अ्वेश नूमानसिव 
सानिनोसनः विवेद्य । ) 

पहले तो महान्‌ दात्रु ( नारायण ) के उत्कृष्ट श्रातंकका वह झपार तेज भभक 
उठा था किन्तु बादमें विवश तथा नायकहोन सनुष्यके सस्भानके ससान वह, सानिनी 
रानियोंके मनमें प्रवेश कर गया था ॥ १०३ ४ 

लोकिक विभवकी चरम सोमाको प्राप्त, अ्रपने ही दुराग्रहपर भ्रारूढ़ तथा नारायरा- 
पर श्राघात करनेके लिए उद्यत उस शत्रका चक्रके द्वारा धय करके भो राम या कृष्णको 
सन हो सन प्नुताप हुआ था ७ १०४ ७ 


१. विरित्सु। ज० । 








छासच्टावक्ष:ः सं: ३७७ 


सत्यती गविभया व्यूह्दे सहर्पत्या महोरसा। 
/बर्त्पततो विभया -व्यूदे सहस्प॑त्वों महोरसा ॥१०५॥ 
..... ( समुद्गकगोमूतिकामुरजादिवस्थः ) 
फ्कड़ हृतिर-थ्यूहे परिणीता, का ? आ जक्ष्मोः, केन,? पत्या श्वासिना विष्णुनेत्यर्थ,, कस्मातु ? 
छत अतिविष्णयप्रात; कव' है ध्यूटे 'रणे, कथम्मूता ? सती समीची ना, पुनः विमया विगतविधुरा, पुनः महोरसा 
तेज़ोख्ता, दून समुरतहर्षा, कथभ्मूतेन पत्था ? महोरसा विस्तीर्णवक्षता, कथा विष्णुना लक्ष्मीव्यूहे ? विभया 
विशिष्टप्रभया प्रतापेनेत्यर्थ:, कि क्ृत्वा ? पू्व॑ सत्यतः सत्यात्‌ एन प्रत्िविष्णं जेष्यामीति निष्ययात्‌ श्यूहे 
सर्मूश्फ्पांगलंधपा ह्८५ंत' "7 *, 
7 #” “।7 ०: बंलिमांनचंयावेध बलिमानचे संयुगे | 
नियंयौ भूतलोक॑ त॑ निर्ययों भूतलोचितस्‌ ॥१०६॥ 


बलिमिति--आनचं पूजितवान्‌, फो5सो ? बलिमान्‌ बलिमी35स्य सस्तीति बलिमान्‌ विष्णुरित्यर्थ:, कम? 
भूवलछोक॑ भूतसमूहम, वेव ? संयुंगे रणे, कि कृत्वा ? पूर्वमावेद्व संकल्प्य तं प्रतिविष्णं कमावेय ? बलिम्‌, कया 
कृत्वाँ ? अर्चयां पूजया, कैथम्भूसम ? मूतलोचितम्‌ अवनीतलयोग्यम्‌, कथम्मूते संयुगे ? नियंयौ निर्भतः ययुरढवो 
यस्मात्तस्मिन्‌ निरंइवे तुरद्भमरहिते तदनन्तरं निर्ययों निर्गतवान्‌ को सो ? विष्णु, कस्मात्‌ ? रणात्‌ ॥१०६॥ 


याह्वतेशादते सीता साह तेजोधिके रिपौ । 


.  -. .. यद्याहते शसितै राग प्राह तेन सम संयुता ॥१०७॥ 

«- -- याहँत्रेति--अह कर प्राह सम प्रोक्ततती प्रकटितवतो, का ? सा सोता जानको कम्‌ ? शरग प्रीतिमू, 
के; कृत्या ?. ध्रसितै; कथम्मूता सती ? तेन रामेण संयुता संयुक्ता, कक सति ? रिपौ प्रतिविष्णों व्याहते सति 
कथस्मूते ? तेजोधिके प्रतापाधिके याहता खिन्ना कथम्‌ ? कहते कस्मात्‌ ? ईशात्‌ स्वामिनों राम॑ विनेत्यर्थ: । 

भारतीय:--प्राह सम, का ? सीता भूमिः, कम्‌ ? राग कथम्भूता ? तेत विष्णुना संयुता, कै: कुत्वा राग 
ब्राह शम ? श्वृसितेंट, क्व सति ? रिपौ व्याहते सलि, कश्स्मूते ? तेजोधिके अह कष्टं याहता खिन्ना, कथम ? 
ऋते, कस्मात्‌ ? ईशात प्रतिविष्णोरित्यर्थ: ॥१०७॥ 

; ( महोरसा विभया पत्या, व्यूहे समुत्पत्य सत्यतः महोरसा, विभया, सती सपुत्‌ भ्रा 

झृतः ब्यूहे। ) 

विशाल वक्षस्थलधारी, पझ्लोकिक प्रभाके स्वासी नाशायराने युद्धमें श्ागे बढ़कर 
उचित सागगंसे पोन प्रयोधरघारिणों, निर्भव, सती झोर प्रमुदित क्जियलद्सीकों प्रति- 
नारायणसे छीन लिया था ७ १०५ ४७ 

द् हे +.,बलिमान्‌ नियंयों संथुगे, भूतलोचितम्‌ त॑ं बलि श्रच॑या भ्रावेश भूतलोक॑ श्रातर्य 
' झइवसेना विहोन उस घोर संग्राममें बलवान्‌ सेनिकोंके स्वासोी नारायराने, पृथ्वी 
तभ्षफर लबसे श्रेष्ठ उस ( प्रतिनारायण ) को बलिको विधि-विधानपुर्वक समपित करके 
पंच महाभूतोंको पूजा की थी | झौर युद्धसे बाहर चले गये थे ॥ १०६ ॥ ह 
5 «“«( शेजोधिक .रिप्रो व्याहते, ईशातू, ऋते याहता सा सोता तेन संयुता, इबसिते: रागं 
ब्रांह रस मह 4. ) ' 

नारायर ( राम-कृष्ण ) से श्रलग हो जानेके कारण लेद-खितन् वह सीता ( भूसि ) 
झत्यन्त उप्र वात्रु प्रतिनारायणके सारे जानेपर स्वासोसे मिल गयी थी। शोर धीरे-धीरे 
घुक्तिकी साँसें लेकर भ्रपने रागको प्रकट कर रही थी ॥ १०७ ४ 


डंट 


३७८ दिसन्लवणहाकल्यम्‌ 


फौरवीं मतिहइच्छेशमदुर्षोधरपाटव्‌ । 
ये ते सख्येन क्क्रान्ताः स स्वां तेभ्यो ददो शुवस्‌ ॥१०८॥ 
कौश्वोमिति--ये विभोषणादयों रावणवान्धवा: कर्तारः अदुर्दबन्तः, किम ? योधनपाटवं बुद्ध- 
पटुल्थम, कि कर्सम ? उच्छेलम्‌, काम ? गतिम्‌, कथम्मूताम्‌ ? कोरणों कुत्सितो रवः कुरव: कुरणाज्जाता 
कौरवो तां निर्दयत्वेन समृत्पन्नामित्यर्थ,, तथा जिक्रास्ता: संयोजिता: के ? ते विनोषधादय:, केन ? सरपयेध 
मित्रत्देत तथा व ददों दशवान्‌, कोउसो ? स बिठणु:, काम्‌ ? भुय॑ं पृथियोम्‌, केम्यः ? तेम्यो विभीषादिस्व:, 
कथम्मूतां मुवम्‌ ? स्वामात्मोयासिति । 

भारतोय:--ये कोरवीं कुरूणामिमां कौरवों गति उच्छेतुं सझआाताः, कथम्‌ ? अदुर्योषवपाटवं मे विचवते 
दुर्योधनस्थ पाटवं यस्मिन्‌ कोरयगतिज्छेदशकर्शण तक्षया भक्ति विक्रान्त:, के ? ते पाण्डवाः, केस ? सक्षयेन 
तेम्यः पाण्डवेस्थ: स विष्णु. स्वां भुवं ददी ॥१०८॥ 

सरधोवरजो राज्य धमंपृत्रोज्य फरगुनः। 
भीमोहतापरुद्वारि रब्ध्बासोद्वेरतः प्रभोः ॥१०६॥ 

स इति--अथ स्वभूमिदानानन्तरम्‌ जहशीत्‌ संजात:, कः ? स रक्षोबरण: रावणलखु भ्राता, कथम्भूतः ? 
धमंपुन्रः प्रतिप्मपुत्र:, कस्य ? प्रमो: रामस्य, कि छृत्मा ? पूर्ष राज्य रब्ध्वा प्राप्य, कथम्भतं राज्यम्‌ ? 
मोमोहतापरुद्धारि भयमोहतापेः रुद्धा अरयो ग्स्वात्‌ ऋसविद्धुकता "संहापनिरुड्धशत्रु इत्यर्थ,, कस्मात्‌ ? 
बैरतो बैरात्‌, कथम्मूतात्‌ ? फल्गुनः सुच्छात्‌ वि:सारात्‌ । 

भारतोयः--आसोत्‌ संजातः, कः ? घर्मपुत्रों युधिष्ठ: अथ समुच्चयार्थ: तथा फल्गुवो5जुनः तथा 
भोमो भोमसैनः, कथम्मूतः ? रतः आशक्त: प्रीत हत्यर्थ:, कस्य ? प्रमोर्तारायणस्थ, कथम्मूतः: ? सरध्षः सह 
रक्षया वर्तते इति सरक्ष:, कि कृत्वा ? पूर्व लब्ध्दा किम्‌ ? राज्यम्‌, कथम्मूतम्‌ ? अवरज: अवगत रजो 
यस्य तत्‌ मनोमरूरहितमित्यथं:, पुनः हतापरुद्धारि हता दुर्योधनादयों मारिता: केलिदपरुद्धा: जोवावशेषं 
धृता अरयो यत्र तत्‌ निष्कण्टकमित्यर्थ,, कथम्‌ ? वे स्फुटमिति शोष: ॥१०९॥ 

जिन लोगोंने रावशकी पापपुरं बृत्ति ( कोरवो ) को समाप्त करनेके लिए रामके 
साथ लड़नेमें युद्धकुशलता दिलायों थी ये मिश्ररूपसे रामके हारा माने गये थे शोर उन्हें 
तारायणने जोतो हुई भूमि दो थी [ दुर्वाधनकी कुटिलतासे बढ़ो कोरवोंकी अनोतिको 
समाप्त करनेके लिए जिन्होंने मिन्ररूपसे पाण्डबॉका पक्ष लिया था उन्हें कष्णजोने राज्य 
दिये थे ]॥ १०८,७ 

( भ्रथ स रक्षोवरजः प्रभोः फल्गुन: वरतः राज्य लब्ध्धा भोमोहतापरद्धारि! धर्म- 
पुत्र: झासीत्‌ । ) 

इस श्रकारसे रावशका वह छोटा भाई विभोषर्त, नाराणणके निस्सार वेरके 
कारक, रावराके राज्यको प्राप्त करके भय, भोह भोर तापसे त्राण करनेवाला थर्मपुत्र हो 
गया था। 

( भ्रथ हतापरद्धारि सरक्षः स घ्मंपुत्रः, फल्पुल: भोभः झवरज:ः राज्यं लब्ब्या प्रभोः 
शत: वे झासीव । ) 

इसके बाद क्षत्रुओंके मर जानेसे या बशमें हो जानेके कारण स्‍शास्मरक्षाकों प्राप्त वह 

युधिष्टिर, भर्जुन झौर भीम उत्पातों ( रज ) से रहित विशाल राज्यको प्राप्त करके निश्चय 
से कृष्णजीके भक्त हो यये ये ॥ १०९ ४ 


१. रद, विषक्षमित्यर्थ: । प+ दु० ज० | २. तत्‌ एनोमक--प० दु० । 
३, -ता चोरवरटमश्नयनहदनों अ- ब० दु० । 


मध्हत्वक्षः सर्थ: ःछर, 


ततो विधशतुनन्देरां निश्कक्रामबर्सु भरास्‌ । 
आत्मोयां रण्षितुं चक्की निश्वकाम वसुंधरा ॥११०॥ 
( समपादयमकमत ) 
लत इति--क्तो विभोषणाय पाण्डवेन्यट्व राज्यसमर्पणाभम्तर निश्चक्राम निर्गतवान्‌, कोःसों ? यक्री 
खतबणों मारायणदच, कि कर्तुम्‌ ? अन्येषां शत्॒णां घरां पुलिबीम्‌ झवसुं लिया तथा निश्यक्रां "तिदधादिक- 
विक्यां विधवतुं कतुं तबा आत्मीयां स्वकोयां बसुंघरां पृथिद्ीं रछ्षितुम्‌ ॥११०॥ 
हरितो दरितो भिम्युशभ्यों रास्यो विनासरयः । 
तेज्म्यस्तेम्यः स्वदेशेम्यः केवल केज्वलन्न वा ॥१११॥ 
( गतागतबन्धः ) 
हरित इति--बिम्यु: भोक्षा:, का ? हरितों दिशः, कस्मात्‌ ? हरितो विष्णोः केवल परम, के तेइरयो 
लावरून्न ब्यावृत्ता: अपि तु सर्वेषपि, काम्यः ? जाम्यो दिग्म्यो बाएपवा अवछन्‌ तेम्यो छोकविस्यातेम्यः स्व- 
देशोम्यः, कथम्‌ ? विना, केश्यः ? राम्यों द्रव्येम्य:, कथम्भूता: सन्‍्तः ? अम्यो निर्भवाः, अब्र भावों विभाग्यते 
स्वको यस्वकोयद्रव्याणि परित्यज्य दिगम्थः स्वदेशेम्यो वा. लिवृत्य विष्णुमयभीता: यंत्र स्वजोवरक्षा दत्र गताः 
दात्रव:, 'स देशों यत्र जीव्यते' इति वाक्यात्‌ ॥१११॥ 


आशिक्षियक्दीनाथों गज्ञा सिन्धुश्व केशव । 
आशि श्रियं न दीनाथो दिग्भीता तेन विअ्रता ॥११२॥ 


( विषमपादयमकम्‌ ) 
आशिशियदिति---आशिथ्िषत्‌ सेफ्से सम कः ? तकीभावों मागधों देवः वरतनुदेव: प्रह्मादनदेवहव, कस ? 
केशवं तथा अशिश्षियत्‌, का ? गज यज़देवों तथा सिन्घुश्च सिम्धुदेवो च, कस ? केशव विष्णुम्‌, अथो पाब्दो 
झानस्तर्याथवाची, न आशि न व्याप्ता अपि तु व्याप्तव, का ? दिग्‌, केन ? तेन विष्णुना, कथम्भूतेन ? बत्रिय॑ 
बिअता, कथम्भूता दिग्‌ ? दोना, पुनः भीतेति ॥११२॥ 


ली पड अिलीन जी -ल-ज3ल सन जी जज तन अप अजीलजाओ ४ ड >- कल ललखि अल जी खजज क्‍+ जलती जन 


विभीषण तथा धर्मसराजको राज्य समर्परण करनेके बाद धक्रधारों नारागरग 
( लक्ष्मण एवं कृष्ण ) शत्रुओंकी शासन ( यक्र )-विहीन झोर सम्वत्ति रहित भूसिको 
अपनी सम्पन्न राज्यभूमि बनानेके लिए तथा उसकी व्यवस्था झौर रक्षा करनेके लिए निकल 
पड़े ये ॥ ११० 0७ 

( हरितः हरितः बिभ्युः, राम्य: विना के ते श्रय: न केवल प्राम्य: अ्रवलत्‌ । तेस्य: 
स्ववेशेम्य! झ्रम्यः के न अवलत्‌ । ) 

नारायणसे समस्त विशाएँं डर गयो थों। और विधयभोग (रा) सम्पत्ति को छोड़ 
कर शत्रु लोग केवल सब विशाश्रोंसे ही नहों भागे थे श्रपितु भ्रपने-प्रपने वेशोंसे भी कौन नहीं 
भागा था, ध्र्थात्‌ सब देश भी छोड़कर चले गये ये ॥ १११ ४ 

शासन चक्रको स्थापित करनेके लिए निकले नारायरश ( मागध वरतनु, 
प्रह्लादन देवों ) को मदीनाथने सेवा को थी तथा गंगर शोर सिन्धुकी भ्रणिष्ठाओ देविधोनि 
भी उसका स्वागत किया था। लक्ष्मीके स्वामी नारायणके द्वारा बोन तथा भोस फोन-सो 
दिशा व्याप्त नहीं की गयी भी ? प्र्यात्‌ सभी दिज्ञाएँ प्रसव हो गयी थीं ७ ११२ 0 


निर्घाटकाविषयां -प० । _ निद्धाटकाथिषयां -द० । निध्वाटकाजिषयां -ज०।  “सतः बको 
अम्येषां निशचक्रां जवसुं घरों जाध्मीयां वसंघुरां विक्ातुं ( पु) रक्षितुं निश्क्राम” हृत्यव्वयानुसारी 
व्यास्या सुहुतरेति । २. निदुत्य -प० दृ० । 


३८० हिसस्धानमहाक्राब्यम्‌ 


वाजीमबिपिने5्येये जीनारादें रजोम॑यें। . 
भरादपेतै राजोने विवेषे-शशितिरपि १ श॥ 


( अर्धश्रम: ) 
वाजी मेति--विवेपे कम्पितम्‌, के: ? अरिशतैरपि, कथम्भूलैः ? अ्फशिपेते: मरात्‌ :२णतंत्परताया 
क्पेतैः अपंगतेः, क्‍्य ? बाजी मविपिने तुरज्भुमगंजरणे, कथम्मूते ? अंपेयें अगस्ये, पुने: जोनाराधे क्षोणशब्दे 
पुनः रजोमये घूृलिनिर्मिते वा, पुनः राजोने कषत्रुहोने । अंस्य इछोकेल्य चतुरो$वि पादांन्‌ अधोश्ष्यों' लिक्क्त्यां 
पूर्वापरक्रमेण वायनया थर्ड भ्रमलक्षणों विश्नो ज़ायते ॥११३॥, यथाकनत 


* हो. 5 
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न नाम भ्रतिसामन्तं त्रेसुः के संघवृत्तयः । 
ननाम प्रतिसामं त॑ श्रक्ृत्या प्रातिकूलिकः ॥११४॥ 
( विषमपादयमकम्‌ ) 
नेति--नामाहो संघवृत्तयः सड्धे वृत्तियेंषां ते सड्घवृत्तयः सामवायिका: क्षत्रिया:, के न त्रेसुः के नो 
श्रस्ता: अपितु सर्वेषपि, कथम्‌ ? अ्रतिध्तामन्तं सामन्‍्ते सामन्तं प्रति प्रतिसामन्तम्‌ अतशव ननाम नम्स्कृतवान्‌ 
कोउसो? प्रातिकूलिक: प्रतिकूल वत्तमानः, कम्‌ ? त॑ विष्णुम्‌, कया ? प्रकृत्या स्वभावत:, कर्य यथा भवति ? 
प्रतिसाम॑ यथोपशममिति ॥११४।॥ 
कमन्य॑ यः समुन्न तमकरोत्करदा मतः । 
गम्भोरां वार्धवितवतिमकरोत्करदामतः ॥११५॥ 
। ( समपादयमकम्‌ ) 
कमिति--यः अकरोत्‌ कृतवान्‌, काम्‌ ? वाधिवितति समुद्रविस्तारम, कथम्भूताम ? करदां कर 
ददातोति करदा तां घिद्धायदाम्‌,ःकथम्भूताम्‌ ? गम्भीराम्‌ अतः कारणात्‌ कमन्‍्यं त॑ करद॑ नाकरोतू अपितु 


नायक राजाके मर जानेसे भ्रपने दायित्वसे मुक्त सेकड़ों शत्रु घोड़ों श्रोर हाथियोंके 

बनमें जाकर भो कांप रहे थे | यद्यपि जंगल वुर्गेंस था। उसमें प्रावाज भी नहों पहुँचती थी 

 झौर धूल उड़ रही थी ( भ्र्यात्‌ छिपे व्यक्तिको देखा भी नहों जा सकता था ) ॥ ११३५ 

संघ बनाकर रहनेवालोंमें कोन ऐसा संघ था जिसका एक-एक सामन्त न डर गया 

हो ? स्वभावसे नारायशके विरद्ध अलनेवाले भो सन्धि करनेको द्च्छासे इसके सामने भुक 
गये थे ॥ ११४ ४ 


ह्षेपू्षंक साने गये नारायरने समुद्र तक फंलो वसुन्धराकों कर देनेवाली बना दिया 


१. सासुदायिका--ज० दू०। 


है जट्टावशः सर्गः ना द््ड १ 


कृतवानेव, कथम्मूत: सन्‌ ? समुत्सहृर्ष,, पुनः करवा करदात्रा मतः इृष्ट:ः करवेत्यत्र तृतोया बोध्या: क्विपि प्रताये. 
कातो घातोरित्याकारलोप: ॥११५॥ 


श्रस्तेडराववरास्तेजत्र केशवेन नवेज्शके । 
तेपे चारु रुचापेते नाधुते नः नतेज्पुना॥२९ ६॥ 


ड़ ४. ' | 9 ( गठमपत्यागतम्‌ ) 
त्रस्त इृति--अघुना साम्प्रत॑ न नतेपे न तप्तम्‌ अपितु न तप्तमेष, केल ? केशवेन दिष्णुना कथं यथा 
भवति ? चाद सर्वध्ेष्ठमू, क्य ? अन्र जगति, कक्‍्य ? अरो दात्रो, झथम्मूते ? त्स्ते मीते, पुनः अवराष्ते अवरा३ 
अपरा: दात्रवः आस्ता: क्षिप्ता येन तस्मिनू, अथवा अ: विष्णु: अस्य वरो अवरः अज्येष्ठ: बक्ृमद्रः तेन अस्तः 
अवरास्तः हस्मिनू, पुनः नवे नूतने, थुनः थते नम्ने ॥११६॥ . 
समजन्यायतो<्न्यात्गोसमजन्पायतोज्वयन्‌ । 
समजन्यत द्वीनारेः समजन्यतयायतिः ॥१ १७॥ 
( पादगतप्रत्यागतबन्ध: ) 
समजन्येति--समजनि सञ्जातः, को5सो ? विष्णुट, कि कुर्वन्‌ ? अवयन्‌ जातनू, कान ? अन्यान्‌ 
शत्रनू, कि कुर्वत: ? आयतः आगच्छतः, केन ? गोसमजमन्यायतः ग्रोसमूहन्यायेन तथा समजन्यत संजमिता 
कृतेत्यर्थ,, का ? आयतिः उत्तरं फलमू, कथम्भूता ? हीना क्षोणा, कस्य ? अरे: छात्रोट, कया कर्श्या ? 
समजन्यतया समानरणतया ॥8१७॥ 
छून॑ खलीढकृत॑ नेव कृष्ट न डिगुणीकृतम्‌ ॥ 
हि. | 
तथापि यानेशालेयघ्षेत्राणि ददिरे फलम्‌ ॥११८॥ 
लूनमिति--तथापि ददिरे दत्तवन्ति, कानि ? यानेशाडेयक्षेत्राण यावरानि हस्त्यश्वादोनि यानानाम्‌ 
ईशा: यावेशा: यानेश्वरा: आलिविश्वते येषां ते आछेया: शत्रवः यानेशाइच ते आलेयाश्च यानेशालेया: तेषां 
क्षेत्राण तानि तथोक्तानि, किम्‌ ? फल यद्यपि क्षेत्र लनं॑ छिन्न॑ं नेव श्वलोकृतं खल घान्यमदंनभूमि: अल 
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था। अ्रतएव ऐसा कौन बचा था जो इसके सामने नत न हुआ्ला हो या कर न देने लगा 
हो ?॥ ११५ ७ 

( पअ्त्र श्रस्ते, अवरास्से, सवे, श्रशके, चारुरुचापेते, साधुते श्ररो श्रधुना केद्ावेन 
न तेपे। ) 

लोकमें डरे हुए, स्वमेव हीन ( भ्रवर ) बने, नूतन किन्तु असभ्र्थ शत्रुपर भो 
नारायराने अरब क्रोध नहीं किया था क्योंकि उसको सुन्दर कान्ति समाप्त हो चुकी थी भौर 
वह ललकारकों भो नहीं सह सकता था ॥ ११६ ४ 

( गोसमजन्यायत: प्रायतः श्रस्यान्‌ भ्रवयनू, ससजन्यतथा भरेः क्षीणा श्रायतिः 
समजन्यत । ) 

गायोंके समान भुण्ड बनाकर आते हुए शत्रुओंको जानकर हो नारायणने बराबरोके 
संघर्षकी तेयारी- करके शत्रुके पुण्यको हो क्षीण कर दिया था ॥ ११७ ४ 

यद्यपि भटक दिये -गये थे किन्तु दुष्ठोंक समान व्यवहार नहीं किया गया था, 
साज्ाज्यमें खोंच ( मिला ) लिये गये थे किन्तु दूसरा दण्ड नहों विया गया था प्रतएव 


१. -त॑ न नपेतों न नतप्राप्तं अपितु न प्राप्तमेव, केन--द० । त॑ ननपेतों न नतप्राप्तं अपितु प्राप्त 
मेष, केन --ज० । अदाके, रुचापेते, आधुते इत्यादि झब्दानाों स्याक्‍्या प० ज० दृ० पुस्तकेयु नास्स्येव । 





१८४ दिललभानभहाकाव्यम्‌ 


सखलं कृत शल्रोकृतं तथा कृष्ट कर्षणीकृतं म द्विगुभीकृतं न दिवाहितमिति धम्बन्धः | प्रकाशन्तरमाहु-- 
तथापि ददिरे, कानि ? शलियक्षेत्राणि, किम ? फछुमू, क्य ? याने श्रयाणे यद्यपि छालेबक्षेत्र लूतं नैय 
क्षतोकृतं कष्ट न "हिगुणाकृतमिद्ि धस्बन्धः ११८४७ 
अमरः खचरश्वक्रमग्रसत्समनद्ध तम । 
कश्च पश्यक्षगच्चक्रमत्र सत्समनद्धतग ॥११९॥ 
( समपादयमकम ) 
जमर इति--अमरो देवः खचरदव विद्याघरों वा कः समनद्ध सन्नद्धवान्‌ अपितु न को5पि, कि कुर्वन्‌ 
त॑ प्रतिविष्णुम्‌ अन्र लोके हत॑ व्यापादितं पश्यन्‌ अवलोकमानः तथा जनच्यक्र समतत्‌ उच्छबसत्‌ उत्लल- 
दित्यर्थ: तथा चक्रम्‌ अत्रसत्‌ उद्देगमगच्छत्‌ पन्‍्यन्‌ खन्‌ ॥११९॥ 
(0 
ग्रेज्मी मायामयायामाः शाह मारोप्य तेरयम्‌ । 
शरे। शशार शूरोश्रीन्प्राप्य शेलमहागुहदाः ॥१२०॥ 
ये इति--अर्यं शूरों विष्णु: शशार हतवान्‌, कान्‌ ? अरोन्‌ शत्रन्‌, कै: कृत्वा ? तेः करे: बाणे:, कि 
कृत्वा ? पूर्व शाड़ु घनुरारोप्य, कि कुत्वा ? पूर्व दौलमहागुहा: विजयादंपव॑तबुहतकन्दरा: प्राप्य य्ेध्मी 
हरा: मायामयायामा मायानिर्भितदर््या: अभूवन्‌ ॥१२०॥॥ 
कन्याहेमपुरों लेमे मायी यायात्र कातरे। 
शुद्धधानपेतों यामायानयं यातों यमचत ॥१२१॥ 
( अर्घभ्रमगर्भधलोकः ) 
कन्येति--छैमे प्रातवान्‌ू, कः ? स॑ विष्णुट, का: ? कन्याहेमपुरत्वममयासुवर्णपु राणि, कथम्भूत: ? 
मायो मायावान्‌, पुनः याया अतिशयेन गमनशोलः, क्व ? अत्र रणे, पुनः कातरे भोरों शुद्धघानपेत: अपरि- 
त्यक्त: यं कातरमक्षत हतवान्‌ स विष्णु, कथम्भूत: सन्‌ ? यातः प्राप्तः, किम ? अय॑ भाग्यम्‌ | अयः शुभावहों 


रथादिके स्वामी शत्रुओंके राज्योंने भो इसे उपायन श्रादि दिये थे [ फोड़ कर फिर बुबारा 
न जोता गया झ्रथवा काटकर खलियान भी न किया गया था तो भी शालिके खेतों ने 
पहुँचने पर फल विये थे। ] ॥ ११८७ 

( प्रश्न त॑ं हुत॑ पह्यन्‌ झ्रमर: ख़चरः कः चक्र अ्श्नसन्‌ समनझ्ध, जगत्‌ चक्र श्रश्नसत्‌ 
समनत्‌ । ) 

उस प्रतिनारायरको सरा देखकर, देवताओं या खेचरोंमें कौन ऐसा था जो नारा- 
गबरणके चक्रका भय न मानकर लड़नेको तेयार होता ? सारा संसार ही ( रावरा-कंसके ) 
भयसे मुक्त होकर शान्तिकी साँस ले रहा था॥ ११६ ४ 

धनुष पर चढ़ाकर विजयाध परबंतकी महागुफामें छोड़े गये, जो मायासे निर्मित 
विज्ञालताको प्राप्त होते थे, उन बारोंके द्वारा इस महाबलो नारायरने शत्रुओंकोी भगा 
दिया था १२० ४ 

( शुदघानपेत:, भ्रनमंयातः, याया, सायो पत्र य॑ प्रक्षत कातरे फन्याहेमपुर: लेसे 
यां झ्ायान । ] 

धायार-विसारकी शुद्धिसे युक्त, मांगलिक विधिका कर्ता झर मायापति नारामरश 


4. खबस्सिन्‍नपि घुस्तके ( प० दु० ज० ) दिगुणाकृतमिस्येवान्र पाठो इश्बते । 
२. 'सन्‌' एद्स्थाथ: प० दु० ज० धुस्तकेयु नास्ति । 





मय्लकक्‍त: सर्तेः ३८३ 


विधिरित्यमर:, कि कुर्वत्‌ ? आबान्‌ आगज्हत्‌, कास ? यां शुद्धसिति, अस्य इलोफस्थ चतु रोअप शादासधोंधो 
लिखित्वार्धभ्रमणवाचनयार्धश्र मगर्भदटलोक: समुत्ततते ॥ १२१४ 


नि न वहा 
[यो | या | या | [क् | तब | रे 
शु । ड्या | । दे | तो | या । भा । या 


कप । गा | तो | यम । क्ष । त 






इृदानों स एवं अद्धं भ्रमगर्भदलोको +भिषीमले ॥ 
कमाशु न तयारेमे न्यापीद्ष्यायन्श्मातले | 
हेयानयामयाकारोमयापेतो यतोअ्ञ्रपु ॥१२२॥ 
कमिति--आशु क्षीक्र के रिपुं गारेसे जारब्धबान्‌ अपितु सर्वमंयि उत्सुकीकृतवान्‌, कोइसौ ? विष्णु, 
कया कुत्वा ? तया ताशब्देन लक्ष्मीरमिधोयते तया लक्ष्म्या, कथम्भूतः ? स्यायी नीतिमानू, कि कुर्वन्‌ ? 
जयन्‌ गच्छन्‌ प्रवत्तमान इत्यथं:, फ्य ? क्षमातलले पुथित्रोतके, कया ? इ्धघा दोप्त्या प्रतापेनेत्य्थ:, पुनः 
हेयानयामयाका र: हेयवड्यासावनयइय हेयानय: हेवानय एवं आमयः हेयाबयामयः हेपानयामयस्थेवाकारों 
यस्‍्य कि तहि तदाभासों गृहीतः तदक्षोव्र्वादिति भाव:, अथवा हेया: क्त्रवः आना: प्राणा: याम शपरण- 
वृत्ति: हेयानाम्‌ आना: हेयाना: हेयानानां याम: हैयानयामः हेयानयामं गाति प्राप्योति, आत दत्यमेन सूत्रेण 
कः हेयानयामय: हेयानयामय इबाकारो यस्य सः तथोक्त., अथका हेमा: परिश्वाज्या: आनाः प्राणा: हेयाए्च ते 
आनाइच हेयानाः हेयानैर्यायन्ते प्राप्यन्ते हेयानया: विधि कते कूपं सिद्धमू, आ कोत्ति:, हेयानया चासौ भा व 
हेयानया हेयानयया निर्वृत्त: हेयानयामयः हेयानयामय आकारो यस्य स तथोक्त:, उक्त न 'मर्यादायां श्रियां 
फोर्त्यामाकार: कथ्यते बुघेः” पुनः अमयोपेत: न मा अमा तया अमया अलक्ष्म्या दारिद्रधेण अपेठः परित्यक्त:, 
पुन: यतः यत्नपरः उद्यमी, कथम्‌ ? अत्रपु अरूज्ज निःशद्भुम्‌ ॥१२२॥ 
श्रीधीनी तिस्थितिग्रीतेरुद्धेंतिरचितोदिति | 
एवो<्जैपीदिदपोरोप रुद्ष्वेति रुक्तोदिति |१२३॥ 
( श्युतवोगवाहनि:कणष्ठय:, समफदयमकम्‌ ) 
इस दिग्विजयमें चलता हुआ! जिस पर वार करता था वह भोर होकर इसे कन्या, सोना 
झौर नगर भेंट करके शुद्धिकों प्राप्त करता था ॥ १२१ ७ 
( हेयानयामयाका रः, यतः:, त्रपु:, न्‍्यायो, प्र-मयापेतः कसातले श्रयनू इसमा तथा 
क॑ न झाशु रेसे । ) 
त्याग करने योग्य, निहुष्ट नोतियों रूपी महामारोका रोधक शथवा झत्र ( हेय ) 
के प्राणों ( श्लान ) को ऊरध्णंगति ( घासया ) का कर्ता ( कारी )। अथवा जिसका रूप 
( प्राकार ) परित्याज्य ( हेय ) प्रारयों ( झ्ान ) से प्राप्त ( या ) कीति (झा ) मय है, 
सदेव प्रयत्नश्ञील, लब्बालु, न्‍्यायकर्ता और लक्ष्मोसे वेष्टित नारायखने विग्विजयमें पृथ्बो 
की परिक्ृला करते समय जगमनातो लक्सोके हारा किसको तुरन्त उत्सुक नहीं बनाया 
था॥ १२२ ॥ 


१. ग्स्प साक्षाक्ष देयानयाभया इवाकारों यस्य किं---१० द० । 


इेटड दिसस्धानमहाकाव्यम्‌ 
” + श्रीति--अजैबीत्‌ जशितवानू, कः ? एप: विष्णु, कासू ? द्विबः शत्रूनू, कथम्‌ ? अदिति अलण्डम्‌, कि 
छृत्वा ? रुचितोदिति इद्धोदर्य यथा भवति रोष कोपै: रुदृष्वा संवृत्य, कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारापेक्षया श्रीधीनी ति- 
स्थितिप्रीते: श्रीप्रमुखानां प्रीतें: उचितो योग्यः, पुनः उद्धेति: उत्खातशस्त्र: ॥ १२३ ॥ 
श्रीतः सुरकुलं हीनमत्रासीदक्षमोहितम्‌ । 
चात्मयं तु वत्ततः दिप्तमत्रासीदमोदितम्‌ ॥१२४॥ 
( समपादयमकम ) 
श्रीत इृति--सुरकुल देववुन्दम्‌ अक्षमोहितं अक्षेषु" स्पर्शनादिष्विच्धियेष मोहितं निविवेक तथा श्रीतः 
श्रियः सकाशात्‌ हीनम्‌ अत्र लोके आसीत्‌ संजातम्‌ ।-अत्रायं भावः विष्णोविभूतिमालोक्य स्वां विभूति विनिन्‍्य 
सुरकु् सचिन्तया लज्जितं बभूव इत्यथ्थ: । तु पुनः क्षात्रं क्षत्रियसमूह: वृत्ततः वृत्तात्‌ क्षितम्‌ आचरणात्‌ 
घ्युतम्‌, पुन: अक्षमोह्दितं न विद्यते क्षमाया भूमेः अहितं वितर्कं यस्य ततू, अत्रासीत्‌ त्रस्तं स्वां मेदिनों विहाय 
पलायन चकारेत्यर्थ: ॥ १२४ ॥ 
स्वकर्मीणमृध्व ज॑ दतसुथ॒क्तविक्रमस | . 
अद्दित्याश्वमपि स्लेच्छस्त्रोराज्यं तमशुभ्रुवत्‌ ॥१२५॥ 
सर्वेति--अशुश्व॒वत्‌ श्रावयति सम, कि कत्त. ? आदवमपि अश्ववकूमपि, किम्‌ ?- स्लेच्छस्त्री राज्मं 
स्लेच्छा: क्षत्रिया: म्लेच्छा एवं स्त्रियः स्लेच्छस्त्रिय: म्लेच्छस्त्रीणां राज्यमू, कमशुश्र॒वत्‌ ? त॑ विश्युम्‌, कि 
कृत्यां ? सं्वकर्मीणं सर्वकार्यसभर्थम, ऊध्वंज भाविकार्यदर्शकम्‌, उद्युक्तविक्रमं प्रयुक्तपराक्रमं, दूत॑ प्रहित्य प्रेष्य,' 
तथा आदइवमपि सर्वकर्मीणम्‌ ऊध्वेज्ञम्‌ ऊंष्बे जानुनी यस्य व्याप्नीवादिति ज्ञ: जानुशब्दस्य ज्ञादेशः तथा 
उद्यक्तविक्रम॑ स्वंविशिष्टपादम्‌ ॥ १२५ ॥! 
' प्रजिध्युः पावतीयाश्च चामरं दन्‍्तमौषधिष्त्‌ | 
चि्चेन कार्णेनापि दविषन्तो न तमद्विपुः ॥१२३॥ 


प्रजिध्युरिति--प्रजिध्यु: प्रस्थापितवन्त: । के ? पार्वतीयाः पर्व॑तोद्भूवा मन्‍्नयनादयः, किम्‌ ? चामर दन्त॑ 
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सम्पत्ति ( श्रो ) शिक्षा ( थी ) न्याय ( नोति ), स्थायित्व झौर प्रेमके लिए शास्त्र 
उठानेयाले एवं उचितकारी इस प्रसर तेजस्थी नारायराने समस्त ( श्रविति ) शन्रश्रोंको 
झपने रोषसे ही कीलित कर विंया था और जोत लिया था॥ १२३॥ 

( अन्र झक्षमोहित, सुरकुर्ल ओतः होने भासोत्‌, भ्रक्षमा ऊहितं बृत्ततः क्षिप्तं क्षात्रृं 
झन्नासीत्‌। ) 
विश्वमें इन्द्रयोंके विषयभोगोंगें जीन देवकुल भो इसकी लक्सोके कारण हीन हो 
ग्रधा था। हार जानेंके कारण पृथ्ची था राज्यकी चिन्तासे सुक्त श्रतएथ राजधर्मसे गिरा 
क्षत्रिय कुल इससे डर गया था ॥ श्र४ 
प म्लेज्छ रानियों हारा शासित शज्योने सब प्रंकारके वाहुन ( कर्म ) योग्य, पुष्ठ 
उच्चत जंघा ( श्ञ ) युक्त प्रशिक्षित चाल ( विक्रम ) वाले धोड़ोंकी मेंटसे साथ, सब कार्य 
करनेसें, समर्थ, झागेकी जाननेवाले तथा प्रसिद्ध पराक्रमी डृतोंकों भेजकर साशायराकों समर्पण 
का समाचार दिया था ॥ १२५ ७ 

पहाड़ी राजाप्रोंगे माशयरणकी सेवामें चामर, हस्ति-सिंहू दस्त झोर विविध जड़ी. 


१. -घु हन्त्रियेषु मोहित स्पशनरसनप्राणचक्षु :ओत्रव्यापारेषु निर्विवेकमित्यथे:--प० दु० ज० । 
३. -मं समथविषशिष्ट--प० द० ज० । 
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अच्टादह्षः: सर्म: श्थ्ष 


तथौषधि थे _ तथा चित्तेन हविपन्तोषपि तादिषु: न द्विष्टवन्तः, कम तं विध्णुं केन ? कामंणेव कथ्ंभूतेत ? 
क्रमंणा प्रयुक्तेनेत्यर्थ: ॥ १२६ ॥ 
समयाचक्रिरे खेयं केडरिमूल्ल यदम्बुधीन्‌ । 
समया चक्रिरेखेयमलढ॒ध्या सामवायिकैः ॥१२७॥ 
; ( विषमपादयमकम्‌ ) 
समयेति--के शत्रवः समयाचक्रिरे कालयापनां कृतवन्तः अपितु न केश्पीत्यर्थ,, यत्‌ यस्‍्मात्‌ कारणातु 
खेयं खननीयं खनितव्यम्‌, किम्‌ ? अरिमूलम्‌, शान्रुमूलमू, कथम्‌ ? समया समीपे, कात्‌ ? अम्बुधीन्‌ समुद्रान्‌, 
युक्तमेतत्‌, इयं चक्रिरेखा चक्रवर्तिमर्यादा सामवायिकैः सैनिकैरलड्घधा ॥ १२७ ॥ 
समयासीदसौ जन्यं समयासीदसौजन्यम्‌ | 
समयासीदसौ जन्यं समयासीदसौजन्यम््‌ ॥१२८॥ 
( सर्वपादयमर्क गोमूत्रिकाकारम ) 
समयेति--यदा समयासीत्‌ सम्यक्‌ प्रकारेण गतवान्‌ कः ? असावर्य विष्णु, किम्‌ ? जन्‍्य॑ रण॑ तदा 
समयासीत्‌ प्रयत्नविषयीकृतवान्‌, को$तौ ? विष्णु, किम्‌ ? असोजन्यम्‌ अमेत्रीं तथा समयासीत्‌ प्रातवान्‌ कः ? 
असौ विष्णुः, किमू ? जन्यमपवादम्‌, क्व असो खज़े, कथम्भू्म जन्यम्‌ ? जनादनपेतं जन्यमू, कथम्भूदो विष्णु:, 
समयासीदय भाग्यवहों विधि: असिः खड़ू: सद्भतमय यस्याञ्सों समय: समयद्चासावसिए्य समयासिः समया- 
सिना इन्दतीति इंदे: क्विषि कृंते सति सिद्ध समयासीत्‌ हृति रूपम्‌ | सज्भुतभाग्यवहविधिना खज़ेन 
प्रतापीत्यर्थ: ॥ १२८ ॥ 
व्यधादरीणां द्वोपेषु जयस्तम्मस्थिति व्यधात्‌ । 
व्यधादेलावने घेर्याहण्होउस्यथ मधु भव्यधात्‌ ॥१२६॥ 
( आद्वस्तममकम्‌ ) 
व्यपादिति--दण्ड: सैन्यं द्वीपेषु जमस्तम्मस्थिति ब्यधात्‌ कृतवान्‌, कस्मात्‌ ? अरोणां व्यधात्‌ ताडनात्‌ 
तथा व्यधात्‌ आस्वादितवान्‌ कः ? दण्ड:, किम्‌ ? मधु मधुरसम्‌, कव ? वेलावने, कस्मात्‌ ? थै्यात्‌, कथम्भ- 
तातू ? भव्यघात्‌ कल्याणधारकात्‌, कस्य दण्डः ? अस्य विष्णो: ॥ १२९ ॥ 
बुढियाँ भेजी थीं। यद्यपि उनके मनमें ढेष भेजी थीं। यद्यपि उनके मनमें द्ेष था तो भो भ्राचरससे उन्होंने नारायणके प्रति 
हत्रुता नहों दिखायो थो ॥ १२६४ 
कौन ऐसे राजा थे जो दरणागत होनेमें विलम्ब करते ? क्योंकि चारों समुद्रों तक- 
के शत्रुओंकी जड़ें खोदकर फेंकनों थीं। चक्रवर्तोकी इस राज्यसोमा ( रेखा ) का कोन 
सेनिक उल्लंघन कर सकता था ? ॥ १२७ ७ 
( भ्रसों जन्यं समयासोत्‌, अ्सोजन्यं समयासोतु, समयासोत्‌ भ्रसों, श्रसों जय, 
छग्यं समयासोत्‌ । ) 
इस नाशायराने युद्धको सम्पक प्रकारसे चलाया था। वृष्टता या झाततायीपनका 
प्रयत्न करके प्रतिरोध किया था। औौर मंगलवायिनी ( समया ) तलवार ( श्रसि ) से 
देदोप्यमान ( इदि ) इसने खड्धके विषयमें फैले जतापवाद ( जन्य ) को समाप्त कर विया 
था ॥ १२८ ४ 
दसन करके ( व्यधात्‌ ) पात्रुझोंके द्वीपोंपर इसको सेनाने विजय-स्तस्भ बना दिये 
थे ( व्यवात्‌ )। तथा कल्याणकारों ( भव्य ) होनेके काररत इसके शासन ( वण्ड ) ने 
ससुद्र तटके वनोंमें साहस झोर निश्चिन्तताके साथ भधुका स्वाद लिया था ४ १२६ ॥ 


४९ 


३८६ हिसध्थानमहाकाब्यम्‌ 


इत्यादाय दिनेः कैरिचिद्दिशों दण्डधनं रृपः | 
सदयोध्यामतो रागाद्यो द्वारवतीं पुरोम ॥१३०॥ 
इतीति--द्वि: । अतः अठतीति अत्‌ क्विषि कते सति रूपं सिद्ध तस्मात्‌ विजुम्भमाणात्‌ रागात्‌ प्रीतेः 
ययो नृपों लद्ष्मण: काम्‌ ? पुरीम्‌ । किसारुयाम्‌ ? अवोध्याम्‌ू, कथम्भूताम्‌ ? द्वारततीमू, कि कुत्वा ? दिल्लो 
दण्डघमम्‌ आदाय गुहीत्वा कै: ? कैश्चििने,, कथम्‌ ? इत्युक्तप्रकारेण, कथम्भूत॑ दण्डघनम्‌ ? सत्‌ समीक्तीनम्‌ 
अजव्यभिचारीत्यर्थ: । 
भारतोयः--नृष: कृष्ण', पध्दयोध्यां सती चासो अयोध्या '्व सदयोध्या योद्धुमशक्या तां शत्रुभिर- 
रूडध्याम्‌ पुरीं अथवा द्वारवतों रागात्‌ ययौ, कथम्मूताद्‌ रागात्‌ ? अध्यामतः विशदात्‌ कथम्भूतों नृपः सदयः 
सानुग्रह। । शेष सुगमम॒ ॥१३०॥ 


बियोगे लघुपृसक्षमानोताशार्थमात्मजम्‌ । 
सा त॑ मातेब सवोढ ध्रृदामान्त्यपि नाशकत्‌ ॥१३१॥ 
वियोग इति--नाशकत्‌ न॒दाक्ता, का ? सा पुरो, कि कत्तुम्‌ ? आनीताशार्थम्‌ आनीतदिर्द्व्यं त॑ 
विष्णु संबोहुम, कथम्भूतम्‌ ? कि कुर्वती सत्यपि ? मुदा सन्‍्तोषेण अमान्त्यपि क्वाप्यवकाशमलभमानेत्यर्थ: । 
केव ? मातेव जननोव, कि कत्ुम्‌ ? संवोढ कम्‌ ? आत्म पुत्रमु, कथम्भूतम्‌ ? आनीताशार्थमू, भाहुताभि- 
लपितार्थम्‌, पुनः लघुम्‌, क्य ? वियोगे, पुनः कथम्भूतम्‌ ? उत्तुज्यम; बव ? संयोगे, कि क्षुर्वतती सत्यपि ? मुदा 
हषण अमान्त्यपि ॥१३१॥। 
अवाष्टभझ्ननाश्वारुशेषा भिस्त॑ चमूः पुरस्‌ | 
अवाष्ट अज्ञनाश्वारुराज्यया न ठणान्यपि ॥१३२॥ 
( विषमपादयमकम्‌ ) 
अवाष्टभनिति--जना: चारुशेषाभिर्मनोहराशीर्वादै: त॑ विष्णुम्‌ अवाष्टरभन्‌ अवष्टब्धवन्त: स्तुतवन्त 
इत्यर्थ: तथा चमू: सेना पुरम्‌ पुरीं अवाष्ट व्यातवतों तथा च न आएरुनंगतवन्ति कानि ? तृणान्यपि, काः ? 
भध्जना: आमर्दनक्रियाः, कया ? आज्ञया आदेशेन ।१३२॥ 
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इस प्रकारसे कुछ ही दिनोंमें समस्त दिशाझ्लोंकी समीचीत व्यवस्था करके तथा 
सम्पत्तिको लेकर प्रतिदिन बढ़ते ( भ्रतः ) गृहप्रेमके कारण राजा ( राम ) भनेक तोरणों- 
से सक्धत भ्रयोध्यापुरोको लोटे थे [ इस भप्रकारसे'* प्रतिदिन बढ़ते रागके कारण राजा 
( कृष्ण ) छात्रुझ्नोंक द्वारा भ्रनाकृमणोय शिष्टपुरी द्वारकाकों लोटे थे। भ्रथवा स्पष्ट 
( प्रध्यामत: ) रागके कारण परम काररिक राजा ( कृष्ण ) द्वारकापुरोको लोट पड़े 
थे ]॥ १३० ४ 

बिछुड़नेके समय छोटे किन्तु लोटनेके समय लम्बे-चोड़े तथा समस्त विशज्ञाश्रोंकी 
सम्पत्तिके साथ लोटे पुत्रकों ह॒ष॑से प्रफुन्नित माता जिस प्रकार गोदमें नहों उठा सकतो है, 
उसी प्रकार जाते समय हलके झोर लोटते समय दश्शों विशाझ्रोंके विभवसे लदे सर्वोपरि 
( उत्तुड़ ) चक्रवर्ती राजा ( राम-कृष्ण ) को सुविस्तृत किन्तु उत्सवमें मस्त भ्रयोध्या या 
हारका भो नहीं सम्हाल सकी यो ॥ १३१ 0 

मनोहर स्वागत या झाझ्िष वचनोंके द्वारा नागरिकोंने उस नारामणकी स्तुति को 
की । विजयो सेनाएं पूरो नगरोमें फंल गयो थीं। झ्लोर राजाकी भाजशा हो गयो थी कि 
तुझोंको भी न रोंदा ( भजन ) जाय ( झार। ) ॥ १३२ ४ 


अष्टादश: सं: ३८७ 


प्रविश्य पुरमाराध्य चक्रमारुक्ष विश्रप्‌ 


परं मित्राणि देशाय नामुध्चत्तदनुस्पतिय्‌ ॥१३३॥ 


प्रविष्येति--विष्णुः विष्टरमासनमारुहद्म चक्रम्‌ आराध्य प्रपूज्य पुर प्रविद्य मित्राणि देशाय पर 
केवल अमुञ्चत्‌ मुक्तवान्‌ तदनुस्मृति मित्रानुस्मरणं नामुख्चत्‌ ॥३३॥ 


एकश्क्तिमलन्धिं च इुलोपकरणं हितम्‌। 
सामाधिकमसाधुं च्‌ राज्यभारं बभार सः ॥१३४॥ 
एकभुक्तिरिति--स विष्णु: राज्यभारं बभार धृतवान्‌ पृष्टि निमाय, कथम्भूतम्‌ ? अलुब्धि न विश्वते 

छुब्धियंत्र सः तं॑ नि्लोम॑ तथा व एकभुक्तिम्‌ एकानुमवंगोच रमिति विरोध: परिहियते, अलुब्धि विमोहहोनं 
तथा एकभुक्तिम एकस्य भुक्ति: रक्षा यस्य तमेकच्छत्रमित्यर्थ,, पुन:हितं हितोपकरणं कुलोपकरणं भूमिष्छेद- 
करम्‌ दति विरोध: परिहियते हितं सुखद कुलोपकरणं वंशोपकारमू, पुत्र: सामाधिक साम्ना अधिकम्‌ असाधुं 
न चेतो रञ्जकमिति विरुद्ध परिहियते, सा ऊदसमीः माज्ञानं पथ्चाड्ुमन्त्र: ताम्यामधिकम्‌, असाधुम अ 
विष्णु: तस्य साधुं मनोहरम्‌ ॥१३४॥ 


नानेश्सद्दितादोदि स्वयं गोब॑सु भूषतिः । 
नानेष्ट स हिताओदो हि स्थान तीर्थान्तरात्परम्‌ ॥१३५॥ 
( विषमपादयमक्रम ) 
तानेति--स्वयमात्मना अदोहि दुर्घा का ? गौमेंदिनी, किम्‌ ? बसु द्रव्यमू, कथम्भूता सत्ती ? नानेष्ट- 
सहिता विविधाभिरूषितयुक्ता, पुतः हिंता हितदायिनी तथा नानेष्ट त प्रापितवान्‌ कोइसो ? भूपषतिविष्णु:, 
किम्‌ ? अद एतद्बसु, कि नानेष्ट ? स्थान कथम्भूतम्‌ ? परमन्यत्‌, कस्मात्‌ ? तीर्थान्तरात्‌ घर्मसमवायिनः 
कार्यसमवायितः पुरुषास्तीर्थम्‌ एकस्मात्तीर्थादपरं तीर्थ तीर्थान्तरं तस्मात्तथोक्तात्‌ कथषम्‌ हि? स्फुटम्‌ ॥१३५॥ 


वजनी जता न अजि- निज > अधीन ऑन जज जज ० न>न्जाजजन >> जजलजज 


राजधानीमें प्रवेश करफे नारायराने चक्ररत्नकी पूजा की थो। झोर राजसिहासन 
पर बंठकर केबल सित्र राजाओंको अपने-भ्रपने देश जानेके लिए विदा किया था। तो भी 
उन ( भित्रों ) को स्मृतिको भपने पास हो रखा था ॥ १३३ ॥ 

नारायराने राजभारको ऐसे बहन किया था कि [ उसमें लोम न था तो भी लोग 
एक बार खा पाते थे, सबके लिए हितकारी था तो भी भूमि था वंश बंटते जाते थे स्‍क्‍्ौर 
समाधि द्वारा चलाया जा रहा था किन्तु दुर्जत बहुत ये ] एकच्छत्र ( भुक्ति ) होनेपर भी 
कोषादबिके बढ़ानेका लोभ न था, सबके लिए सुश्दद था तथा वंशोंकों वृद्धि हो रहो थी झोर 
लक्ष्मी (सा ) तथा शान ( मा ) खूब बढ़नेसे नारायण (श्र ) के लिए वह प्रिय ( साधु ) 
बाते १३८ ॥ 

विविध प्रकारके श्रभिलषितोंसे भरो और संगलमसयोी भूमि स्वयस्तेव विभव दे रही 
थो । वह राजा भो हस स्वयं प्राप्त सम्पसिके द्वारा ( सुब्रत या नेसि ) के धर्म ( तोर्थ ) को 
छोड़कर किसी दूसरे स्थानको नहीं चाहता था ॥ १३५ ॥ 

॥ हि विरुद्ध प-+प० दुछ ज०। 

२. -थः कथम्भूतं सन्त ? द्वितं किछ कथम्‌  कुछोप--प० दु० ज० । 


३८८ दिसन्धावसहाकाब्यम्‌ 


स्वपुरप्रामतायतं वस्‍्वदिच्म्जन जनम | 
स्वपुरय्रा मता यत्त भूपास्तस्थाधिकारिणः ॥१३६॥ 
( विषमपादादि-यमकम्‌ ) 
स्थपुरीति--भूषा: अदिक्षन्‌ दिष्टवन्तः: किम्‌ ? स्वपुरक्नामतायसम्‌ आत्मनगरप्रामसमूहाधीन वसु 
द्रव्यमू, कस्प ? तस्य विष्णो: तथा यद्यस्मात्‌ स्वपु: सुष्ठु यान्ति सम यथोक्तन्यायेन रक्षितवन्त इत्यर्थः, के ? 


अधिकारिणों नियोगिन:ः, कम्‌ ? त॑ जनं जनम्‌, कस्य ? तस्य विष्णो:, कथम्मूताधिकारिण: ? अग्राः उत्तमाः पुनः 
मत्रा: इृष्टा: ॥१२६॥ 


प्रस्परमपश्यन्तः सामन्ता दरशु! प्रश्ृग | 
नमन्तस्तं नवोत्थानं भाजुं दूरस्थिता इव ॥१३७॥ 
परस्परमिदि--सामन्ता: त॑ प्रभुं विष्णुं ददुशु: दृष्टवन्तः, कथम्मूता: ? दृरस्थिताः, कमिव ? भानुमिद 


सुर्यमिव, कि कुर्वन्त: ? नमन्तो नमस्कुव॑न्त: अपद्यन्तः अनिरीक्षमाणा:, कथम्‌ ? परस्परमन्योन्यम्‌, कथम्मू्त 
प्रमुं भानूं थे ? नवोत्थानं नूतनोदयमिति ॥१३७॥ 


निजतो दि धराराधी सदा नाम रबी रुचा । 
वेघसा जनितो भूयों योगे वेगनयेन सन्‌ ॥१३८॥ 


निजत इति--हि स्फुटो नामाहों जनितः, कः कर्मतापन्न: ? सन्‌ सज्जनः विष्णु, केन ? वेधसा 
ब्रह्मणा, कथम्‌ ? भूयः, पुनः केन कृत्वा ? वेगनयेन, वव सति ? योगे समाधों सति, कथम्भूतेन वेगनयेन ? 
निजत: स्वाघीनेन, कथम्मूत: ? रवि: सूर्य: कया ? रुचा दीप्त्या, कथम्भूत: ? धराराधी घरां राध्यतीदि 
इत्येबंशील: भूमिविवर्द्धध, अथवा धरां राष्नोतीत्येव शील: भूमिसंसिद्धोकारक:ः, कथम्‌ सदा सर्वदा। 
प्रतिछोमानुडोमेन' द्वैतम्‌ ॥१३८॥ 


सन्नयेन गवे गेये यो भूतो निजसाधवे । 
चारुवीरमना दास धीराराधदितो5जनि ॥१३६॥ 


यतः नारायरणके प्रधान लोकप्रिय अधिकारी जनताकी भलीभाँति (सु )से रक्षा 
करते थे ( श्रपु:) फलत: उसके सामन्त राजा भी अपने भ्पने नगरों श्लोर प्रासोंसे होने- 
वाली झ्ायको जनता ( जन ) का धन सानते ये और उनके विकासमें ही व्यय फरते 
थे ॥१३६॥ 


नूतन भ्रम्युदयको प्राप्त चक्रवर्तो राजा नारायणके साथ सामन्त राजा लोग नवोदित 
सूर्यके समान दूरसे ही साक्षात्कार करते थे। नमस्कार करनेसें लीन सामन्त लोग झापसमें 
एक दूसरेकी झोर दृष्टि भी नहों डालते थे ११३२७ 

देवरूपो प्रजापतिने अपने तेजके द्वारा सुयंकों बनाया था जो सेव बिना नागाके 
पृथ्वोकी झ्ाराधना करता है। तथा योगमें स्थित उसने ही झपने नीति प्रवाहते साधु राजा- 
को सृष्टि को यो जो भ्रनादि कालसे जगतुको व्यवस्था करता आया है ४१ र८॥ 
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१८ कोम हेतेण-बु छण्। 


अध्टादत: ध्में ३८९ 


सदिति--यो विष्णुभूतः समुत्पन्न:, कथम्भूतः ? गेयः स्तुत्यः, कस्ये ? गये भूमये, केम छुत्वा ? 
सन्नयेत समीचीतनीत्या, कथम्भूताये गये ? निजसाधवे निजा: साधवों यस्याः सा तस्ये तथा अजनि सख्जातः, 
कथम्मूत: ? चारुवो रमना: चारवो अव्यभिचारिणों ये वीरा: सुभटास्तेषु मनो यस्य सः, पुनः कथम्भूत: ? अदास- 
घीराराधहितः दो छेदन इत्यस्य प्रयोग:, अः विष्णु: अद्यतीति अदः, आदः कप्‌ इृत्यनेन सूध्रेण कः, विष्णुदषत्रुः 
रामायणपक्षे रावण: भारतपक्षे ज़रासन्ध:, अदमस्यति कर्मण्यणित्यनेन सूत्रेण, अदासः विष्णद्त्रक्षेपक हत्यर्थ:, 
घीरा: तिःक्षोमाः आरा: शस्त्रविशेषसंज्ञषका: आरा दघतोति आराधा:, आतः,क इत्यनेन सूत्रेण क., आराधरा 
इत्यर्थ,, अदासाबव ते धीराइच आराधाश्व ते अदासधोराराधा अदासघीराराधा हिता यस्‍्य, तेपु तेम्यो वा 


हितस्तथोक्त: ॥१३९॥ 
स्वपत्यं विधिनिग्राईं स्वपत्यन्तेउकरोद्दिषास । 
आजिजीवाधि कृत्वा तमाजिजीवारबाहतम्‌ ॥१४०।॥) 
( प्रधमपदयमकम ) 
स्वेति--अकरोत्‌ कृतवानू, कः? विष्णु: स्वपत्यं शोभनमपत्यम्‌" आज्ञाविधायिनं. पुत्रमित्यर्थ 
कथम्मूतम्‌ ? विधिनिग्राहं दैवविष्वंसकम्‌, क्य सति ? स्वपत्यन्ते स्वस्वामिविनाशे, केषाम्‌ ? द्विषां छत्रुणां 
तथा आजिजीव प्राणानधारयत्‌, किम्‌ ? अपत्यम्‌, कि कृत्वा ? पूर्व कृत्वा, किम ? तमधि त॑ विष्णु स्वामिन 
कृत्वेत्यर्थ., कथम्भूत॑ विष्णुम्‌ ? आजिजीवारवाहतम्‌ आजेजीवो यसस्‍्मात्‌ स आजिजीवः आरबवः सर्वव्यापी ध्वनिः 
आजिजीवश्चासावारवश्च आजिजीवारबः आजिजीवारवेण आहतः से तथोक्त: त॑ रणोल्लासगरभोरध्वनि- 
जर्जरितमिति ॥१४०॥। किक 
अमा रणं महामा | 
अध्यायन्कविभि! काव्यमध्यायन्कर्म -चाकरोत्‌ ॥१४१॥ 
( पादयमकम्‌ ) 
अमेति--अकरोत्‌ कृतवानू, कः ? विष्णु, किम्‌ ? कर्म कार्य कि कुर्वनू ? अध्यायन्‌ अभिगष्छन्‌, 
कम्‌ ? रणम्‌, कथम्‌ ? महामात्रे: हस्तिसाधनके: अमा सह, कि कुर्वन्‌ ? अध्यायन्‌ परामृशन्‌, किम्‌ ? महात्हाँ: 
महाब्रह्म येषां ते महाश्रह्मा: महात्रह्मणोराष्ट्रेम्य इत्यनेन सूत्रेण' टस्तैस्तथोक्ते: जितेन्द्रियें: पुरुष: अमा साद्धेम्‌ 
अमारणम्‌ अहिंसां तथा चाध्यायन्‌, किम ? कविभिरमा साक॑ काव्यम्‌ ॥१४१॥॥ 
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जो नारायर उत्कृष्ट नोतिका प्रथतंक होनेके कारण समस्त उस लोकके लिए स्तुत्य 
है जिसके साधु ही सगे हैं, बही नारायण सदाखारोी बोर पुरुषोंका स्नेहों होनेके कारण 
बिष्शुके (झ)विरोधियों ( रावरा-जरासंध ) के सर्दंक, धीरजशालो झोर चक्र ( झार ) के 
घारकोंका कल्पाणकर्सा बन गया था ॥१२६॥ 

शत्रुओंके अपने-अपने प्रभुओंका भ्रस्त हो जानेपर नारायराने इनके ऊपर प्रपनी 
प्रभुताकों स्थापित किया था जो कि देवका भी निग्रह कर सकती थी। युद्ध ( झाजि ) में 
होनेवाले जीवोंके शोर (झाराब) को समाप्ति करके हात्रु सण्डलपर झधिकार जसा कर वह 
सुखसे जी रहा था ॥१४०॥ 

नारायर प्रधान सन्त्रियोंके साथ युद्धका प्रतोकार सोचता था, बड़ी वय (महामात्र) 
के विद्वानोंके साथ भ्रहिसा तत्त्वकी विवेचना करता था, विपुल धन व्यय करनेपर सुलभ 
कवियोंके साथ काव्यचर्चा करता था तथा समस्त कार्योंकों शाखके अनुसार करता 
था ॥१४१॥ 


३, स्वस्य पत्य॑ प्रभुर्व॑ प्रासंगिकम्‌ । 





रै९० दिसरवानमहाकाव्यम्‌ 


अर्थानपेक्षानद्रादीत्काले करणमात्रिकान | 
स पौरानझ्दारांश्व नमत्क्रमकटीकरान ॥१४२॥ 
भर्थानिति--स विष्णु: काछे समय्रे यवोचितावसरे भरपेक्षान्‌ अर्थात्‌ अद्राक्षोदबछोकितवान्‌ तथा 


करणमात्रिकान्‌ू अधिकारिण: अद्राक्षीत्‌ तथा पोरान्‌ तगरनिवासिन बद्राक्षीत तथा अद्भहारान्‌ अद्राक्षीत्‌ 
कथम्मृतान्‌ ? नमत्क्रकटीकरान्‌ नज्जनीभवच्चरणनितम्बहस्तान्‌ ॥१४२॥ 


ततसारतमास्थासु सुभावानमितारधीः । 
धोरतामिनवाभासु सुस्थामा तरसातत ॥१४३॥ 


( सर्वगतप्रत्यागतम्‌ ) 
तततारेति--आतत॒ विस्तृतवानू, क: ? स॒ विष्णु, कान्‌ ? सुभावान्‌ सुष्ठुपरिणामान्‌ कासु ? 
ततसारतमास्थांसु विस्तुतसारतमप्रतिशासू, कथम्भूतासु ? धीरताभिनवाभासु धीरताभिनवा आभा यासां तासु 
वोक्तासु निःक्षोभ "बततरुणग्रतापासु, कथम्मूतः स विष्णु: ? सुस्थामा बलीयानिति कथम्‌ ? तरसा शीक्रमु, 
कथम्भूतः अभितारधी: अभिगता तारधीर्यस्य सः सकलशास्त्ररसास्वरस रसिकबु द्धिरित्यर्थ:, पुनः ॥१४३॥। 


चयलोभविरागद्देतवः प्रकृतीनामभवन्न यत्र यः । 
रिपुमध्यकृतास्य केवर्ल परवध्चः परकीयतां ययुः ॥१४४॥ 
क्षयेति--यत्र विष्णो नाभवषन्न सज्नाता: क्षयलोभविरागहेतवः क्षयो बलाभावः:, लोभ: सर्वेषु पदार्थेपु 

व्यामोह:, विराग: अनुरागामाव:, क्षमएच लोमश्च बिरागदच क्षयलरोभविरागा', क्षयलोभ विरागा:, क्षयलोभ- 
विरागाहवच ते हेतवश्च ते तथोक्ता:, कासाम्‌ ? प्रकृतीनां दुर्गाध्यक्षधनाध्यक्षसेनापतिपुरोधोमन्त्रिदेवश्लक्षणा- 
नाम्‌ । आसां विपरीततया स्वरूपं निरूपयति क्षीणा हि प्रकृतिरकिडिचित्करा जायते, लुब्धा खलु तमेव पर्ति 
ब्रसते अद्टेरपत्यभक्षणबत्‌, लुब्धस्य विरक्‍्ता सती राज्यभद्भाय जायते इति, एतेन राजनि प्रकृते: स्वाधोनता 
कथितेति, तथा यः अध्यकृत अधिकृतवान्‌, कम्‌ ? रिपुं शत्रु यः छात्रो: स्वामी बभूवेति भाव: । एवं सति केवल 
पर ययुर्गता:, का: ? परवध्व: अन्यकामिन्य:, काम्‌ ? परकीपतां पराधीनत्वम्‌, कस्य ? अस्य विष्णोः अत्र 
विष्णो: परतारोसोदरत्वं प्रदर्शितमिति भाव: ॥१४४॥ 
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वह उचित झोर निश्चित समयपर राजकाजको देखता था, याक्षकोंको सुनता था, 
झधिकारियोंसे प्रतिवेदन लेता था, नागरिकोंसे मिलता था तथा शिक्षित श्लौर पादविन्यासमें 
पदु नतेंकोंका नृत्य देखता था जिसमें कमर झोर हाथोंका लोच दह्नीय होता था ॥१४१॥ 

स्वयं झ्रास्था ( सम्यग्व्शन )में हढ़ भौर विपुल ( तार ) बुद्धिको प्राप्त नारायरपने 
स्थिरताकी नयी ज्योतिसे देदोप्यमान भूल तत्व ( सारतम ) में श्रद्धाकों बढ़ानेवाले लोगॉमिं, 
पवित्र भावोंका बड़ी तेजीसे संचार कर दिया था ॥१४३॥ 

जिसके राज्यमें प्रजाको क्षय, लोभ, श्रप्रीतिके काररणोंका सामना नहीं करना पड़ता 
था, जिसने केवल शात्रुओंका दमन किया था ओर दूसरोंकों पत्नियाँ ही जिसके राज्यमें 
परकीया दूसरोंको पत्नी थीं झ्र्थात्‌ कोई परखोपर दृष्टि नहीं डालता था ॥१४४७ 





१. मस्व तरुण प० दु० ज़० । 
२. बैताछीय उन्दः । 


बच्लावताः सभेः ३०३ 
सम्वाजिस्थिरया घरानमननिश्चिन्तस्थितो5नश्थरन्‌ 
प्रश्ानस्थिति कर्म जातमबनिस्वामी सुखानां छते | 
मत्वामा सचिवेरिहत्यमवसि स्थान सताम्ितौ 
तो जैनो चरणों प्रजाशमढृदौ रत्यास्तुतेन्द्रस्तुतो ॥१४५॥ 


( पंढरचक्रमर्भम ) 

चम्वेति--अवनिस्वामी विष्णु: जैनो चरणो अस्तुत स्तुतवान, कथम्भूतो चरणों? प्रजाशमहृतो प्रजानां 
धाम शान्ति कुरुत इति विद एतो तथोक्तो, पुनः इन्द्रस्तुतों, पुनः अजचितो पुत्र: सतां सत्पुरुषाणाम्‌ अवसि अक्षय 
स्थानम्‌ आस्पदम्‌, कि कुर्वश्नस्तुत ? कर्मजातं कार्यसमूहं चरपक्ष भुवन्‌, कं यथा भवति ? अनः सोल्लासम्‌ भन 
प्राणन इत्यस्य धातोः अस्प्रत्ययान्तः प्रयोग:, किमर्थ सुखानां कृति शर्मातये कथम्भूत॑ कर्मजातम्‌ ? हृहत्यं 
इह लोकोड्भूवमु, पुनः कथम्भूतम्‌ ? प्रशानस्थिति, कि कुत्णा ? पूर्व मत्या विचार्य्य, कषम ? सचिवे: अमात्ये: 
अमा सादे कथम्मूत: सन्‌ ? धरानमननिश्विन्तस्थित: धरानमनेन पूर्व निश्चिन्तः पश्चात्‌ स्थितः मेंदिनीप्रद्दी- 
करणनिदिचन्त इत्यर्थ,, कया ? आजिस्थिरया सट्ग्रामस्थिरया चम्वा सेनया पड़रचक्रगर्भम्‌ ॥१४५॥ 

नीत्या यो गुरुणा दिशो दशरथ्रेनोपात्तवान्नन्दनः 
श्रीदेव्या बसुदेवतः प्रतिजगन्न्यायस्य मार्गे स्थितः । 
$ ध्वदुच्चैय 
तस्य स्थायिधनंजयस्य कृतितः प्रादुषददुच्चैयशो 
गाम्मी्यादिगुणापनोद विधिनेवाम्मोनि्धील्लद्घते ॥१४६॥ 

नेत्येति--त्रि: । तस्य लक्ष्मणस्थ यद्ा: अम्भोधीन्‌ समुद्रान्‌ लड॒घते, केनेव ? गार्म्भीयादिगुणापनोद- 
विधिनेव, कथम्‌ ? उच्चैरतिशयेन, कि कुबंतू ? प्रादुष्यत्‌ प्रचुरीभवत्‌, कस्या: सकाशात्‌ कृतितों विधासात्‌, 
कस्य ? जयस्य, कथम्भूतम्‌ ? स्थायिधरन यो नस्दनः पुत्र: स्थितः, बय ? मांगें, कस्य ? न्यायस्य, केन सह ? 
दशरथेन गृरुणा पित्रा, कि कुर्वतो न्यायस्य ? अवतो रक्षतः, कथम्‌ ? प्रतिजगत्‌ छोक॑ प्रति कथम्भूते मार्ग ? 
वसुदे कथम्भूतो नन्दन: ? नोत्या दिश: ककुभः उपात्तवान्‌ भृहीतवान्‌, कथम्भूतया नीत्या ? श्रीदेव्या क्रिया 
दोग्यति विलसतोति श्रीदेवी तया । 

अथ भारतीय:--तस्य विष्णोर्यद्वः कत्त लडूघते, कान ? अम्भोनिधीन्‌, केनेव ? गाम्मी्यादिवुणा- 


ललित ताज 


युद्धमें डटनेवाली सेनाके द्वारा समस्त प्रृथ्योको वशमें करके निश्चिन्त हुए झोर 
झासमुद्र घराके स्वामी नारायराने, भव्योंके द्वारा पुजनोय, इन््रके हारा स्तुति किये गये शोर 
भ्रजामें सुख एवं शान्तिके कारण जिनेन्द्र देवके लोफमान्य चररोंको श्रद्धा भोर प्रेमके 
साथ स्तुति की थो। तथा पझक्षय ( भ्रवसि ) पदके भण्डार ( स्थान ), सम्यग्‌ शामके 
कारण लोकिक ( हह॒त्यं ) भ्रनुष्ठानोंकी परस्पराकों भी वह सन्त्रियोंके साथ विसर्ष करके 
झपने शोर प्रजाके सुखोंके लिए सहर्ष ( भ्नन! ) करता रहता था ॥१४४५॥ 

जिस नारायराने लक्ष्पोकी क्रोडाभूमि ( वेव्या ) नीतिके द्वारा दक्ों विज्ञाप्नोंपर 
झधिकार किया था, जो पिता वशरथके हारा झ्ातन्दवर््ध क, संसारके रक्षक झोर न्यायको 
सम्पत्तिदाता मार्गपर लगाया गया था, जिसके विजयरूपी पुरुषार्थके कारण स्थिर सम्पत्ति 
बढ़ी थो ओर जिसका यश गाम्सोयं, भादि शिष्ट गुणोंके साथ खेलता हुआ समान बारों 
समुद्रोंकी लाँघ गया था। 











१, शादूलविक्रीडितं दम । 


इ९२ दिसत्थानसहाकाध्यम्‌ 


पनोदविधिनेव कथस्भू्त यहा: ? स्थायि स्थिरतरम्‌, कथम्‌ ? उच्चैरतिशयेन, कि कु्वत्‌ ? प्रादुष्पतु, कस्या: 
सकादातु ? कृतितः विधानातू, कस्य ? भनंजयस्यार्जुनस्थ यः स्थित: कद ? मार्गे, कस्य ? जगन्‍्नयायस्य, 
कथम्भूतः ? वसुदेवतः प्रति वसुदेवस्य प्रतिनिधि: बसुदेवेन सदुश इत्यर्थ:, पुन: कथम्भूत: ? वन्दनः समृद्ध:, 
कया ? श्रोदेव्या पुनरपि कथम्भूत: ? उपात्तवात्‌, का: ? दिदा:, कया ? तोत्या, कति संख्योपेता ? दशा तथा 
रथेन स्पन्वनेन ल, कथस्मूतेत ? गुरुणेति । अथ प्रल्यकारपक्षोईमिधीयते--तस्य धनंजयस्यथ ऋतितः कुतेः 
प्रादृष्पत्‌ स्थायि यदा: कत्त लद्घते, कान्‌ ? अम्भोनिषीन्‌, केनेव ? गाम्मोर्यादिगुणापनोदबिधिनेव । कथम्‌ ? 
उच्च: यः श्रीदेव्या मातुर्नन्दन: पुत्र: स्थितः, कय ? जगनतयाये कथम्भूतः ? वसुदेवतः प्रति वसुदेवस्य पितु: 
प्रतिनिधि:, पुनः कथम्भूतः ? दिश: उपदेदान्‌ उपात्तवान्‌, कस्या: ? नीत्या नीते:, केन ? गुरुणा, किमास्येन ? 
ददारथेनेति ॥१४६।॥ 


इति निरवधविधद्यामण्डनसण्डितपण्डितमण्डक्ीडितस्थ घट्तकचक्रवरत्तिन: ओमद्धिनय चन्द्रपण्डितस्य 
गुरोरन्तेवासिनो देखवल्दिनाम्त:ः शिश्येण सकछककोहुवयारुचातुरीचन्द्रिकायकोरेण 
नेमिचन्द्रेण विरचितायां हद्विसल्थानकवेधनंजयस्थ राघवपाए्डवीयामिधानस्य 
भद्वाकाव्यस्थ पदकोम्ुदीनामदधानायां टीकायां नायकाभ्युद्यरावण 
जरासन्धवधब्याबर्णनं नामाष्टादश: सगः ॥१<4॥॥ 
छा 


समाप्तोष्यं भ्रत्यः । 





औ-ज+-+++++नज5+ जल + जल + 


हो मार्गपर श्रारूढ़ था, जिसने पवित्र राजनीति और विशाल रथके द्वारा दकश्ों-दिशाओंके 
स्वामित्वको प्राप्त किया था, धनझ्य शर्जुनके पराक्रमके हेतुसे उसका स्थायी यश फैला था 
तथा गम्भीरता झ्ादि समस्त गुरणोंकी क्रीडस्थली होनेके कारण उसकी कीति ससुद्रके पार 
खली गयो थो । 

क्री देवी ( माता ) ओर वसुदेव ( पिता ) के न्यायज्ञात्र प्रेमी जिस पुत्रको 
दशरथ गुरुने नोतिपूर्वक साहित्यकी विश्ञा प्राप्त करायी थी। उस धनझ्ञय कथिको कृति 
( द्विसन्धान काठ्य )के कारण स्थायी कोति हुई है। गाम्भोये, साधु, प्रसाद, श्रादि काव्यके 
गुणोंके द्वारा बह समुद्रोंको गहराई, निर्मेमता, ब्रादि गुरोंकी भरपुर हँसो करती है । 


निर्दोषविद्या भूषण भूषित; पंडितमण्डछीपूस्य, षट्तकचक्रवतों श्रीमान्‌, पण्डित विनय- 
खन्द्गुरुके प्रशिष्य, देवन न्दिके शिष्य, सकक्कला चातुरी-चन्द्रिका थको र नेमिचन्त्र 
हारा विरलित कवि धनअयके राघव-पाण्डवीय नामसे झ्यात दिसन्धान 
काब्मकी पदकौसुदी टोकासे नायकास्युदय घणन नामका 
भरष्टाद्श सग॑ समाप्त ॥१८॥ 
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आलिडज्भुन्निव बेलामि: ७/९४ 
आलिज्ञय गाढं मधुरं ध्वनन्ती 
१७॥६४ 
आलीढपदविन्यास- ९।४३ 
आइलेषमन्तः क्वथनं प्रणामम्‌ 
१७८५ 
आश्रयस्त्वमसि सर्वलूघूनां १०६ 
आश्रम: सर्वशास्त्राणा- ७१७० 
आदा्ूसे चेत्परिभावमर्थ- ५१२५ 
आशा मुक्ता बन्धनेनेव ६४९ 
आशीतिका वर्षवरा: २१५ 
आशिश्रियन्नदीनाथ: १८।११२ 
आशुशुक्षणिरिवाशु स १०११४ 
आस्थायुक: स्यन्दनमन्तरिक्षम्‌ 
१६।४६ 
आस्येषु जिह्ना हृदयेषु हस्तान्‌ 
१६।२९ 


[इ] 
इच्छातिभज्भन न रन्तुकाम॑ ५५ 
इत्थं तेल व्यापुतनेत्रेण ८१९ 
इत्थं हिरण्यकशिपृदयपक्षपाती 

१२५२ 

इत्यजुनोक्तां मनसा प्रसस्त: ८।३४ 
इत्यघानि द्विषन्देव: १८९९ 
इत्यद्विकुड्जान्सरित: ५।॥४९ 
इत्यतो राबणो रोष- १८॥९ 
इत्यपायवद्पायवन्नयै- १०१२१ 
इस्यस्य वाचमभिनन्ध ११४४१ 
हत्याकर्ष्य तमुत्याहम्‌ १८९२ 


इस्याकूतं तस्य भीमोहितस्य 
११४२२ 

हत्यादाय दिनेः कैश्चित्‌ १८।१३० 

इत्याशड्भूच चिराज्जशे १८३८ 

इत्याशंसुर्नाभिगन्ध॑ मुंगाणाम्‌ 
१७८० 

इत्युक्तासौं तस्य विरागं १३३६ 

इत्युक्तेसस्मिन्पादमुपात्त १३२१ 

इत्युज्चक: स्तुतिशतं १२।५१ 

इत्युथतं राजकमन्यपक्ष मु १६७ १ 

इत्युपायमविचार्य तवार्य: १०१३२ 

इत्येवस्मिन्नुक्तवत्येतदेव॑ १११३ 

इतस्ततः संविवरीषतां ६।१९ 

इतस्ततो5ञं लिहश्य ड्रको ट्यो 
१।२० 

इति किमपि विकोपितास्तरुण्य: 
१५३१ 

इति चपलविलासिनी १५॥१६ 

इति चक्रस्य तत्कालम्‌ १८।६५ 

इतलि तस्य निशम्य १०१४१ 

इति दिग्विमृढमिव तत्र १७॥३५ 

इति प्रतापादवगाढ्यो- ६११४ 

इति मोघं बभूव वारि: १८॥५९ 

इति रतिमनयानुरुध्यमानों २।३४ 

इति बनमभितों विहृत्य १५४३३ 

इति विनययन्नु च्चैस्तब्घा- ३॥४रे 

इति विविधरतेन राजछोक॑: 
१७८३ 

इति स पतनां दृष्टवा- ५१६९ 

इति स मरुतः शक्त्यास्तो्क 
१३२९ 

इति सद्भूथां निशमयन्सुहृद: 
१९।२९ 

इतीदमभिधाय तां १३॥४४ 

इतीदमाकर्ण्य स पावनंजये- 
१११३१ 

इती रयित्वाइहित्तकम्पवेगं ५३० 

इलोश्वरा: केशवतों भवन्तः 
१६६२ 

इंदमन्यच्च कलयन्‌ ७।९० 


इंद मया नयसपद्िव्य २१९ 
इदमित्यनुशिष्य मेदिनी- ४॥२१ 
इृदमेबमनादियोचरं ४॥५० 
इन्दो: प्रियस्यापि कराग्रपात:- 
१७५७ 
* इन्द्रो विभूत्या स बृहस्पतिर्यवा ३।२ 
इयत्तया वक्तुमह न शक्त: १६१२५ 
इषन्विमर्दे3मुचतां ६९ 
इह किपुरुषा: पशय ७४२ 
इह भान्ति मण्डपभुवः १२२५ 
इृह सेकतं तरणितप्तमिदं १२१४५ 
इह्वापत्कीति हरिदवधिमन्यत्र' 
१६।८४ 
इहेँव जम्बूतरमांडबालवत्‌ ११० 
[3] 
उक्तेन पौन:पुनिकेन कि वा 
१शारेर 
उच्छवासादिविधभर॑ लघुं १४२० 
उच्चैरंहा३ प्रतापेन ९।१८ 
उत्कर्ण्य मौर्वीनिनदं नृपाणास्‌ 
१६॥२० 
उत्कार्तस्व ररहूचयो5पि १४१० 
उत्कीर्णा इव कुलपर्वता ५॥६५ 
उत्कीणेरिव विधुभिमुंखे- १४९ 
उत्खातरोपणमिदं निजमेव 
१२३४७ 
उत्तमोष्परतो दुः:खम १८।॥७९ 
उत्तुज्जरयामलकुचा ९१९ 
उत्तरेष्थे कृतार्थत्वम्‌ १८४ 
उत्प्रक्षणे लक्ष्यविधौ ३।३७ 
उत्पलस्य शशिनोः्प्यवतारात्‌ 
१७।५६ 
उत्पलायत लोलाक्ष: ७५ 
उत्सन्नगौरवकुलः ९।१२ 
उद्गरप्षिव सन्ताप- ९१४ 
उद्दीपितो््यमायाभि- ९१२९ 
उदघृतापाण्दुरश्याम- ४।४८ 
उद्बिन्दुनां मुहुरनुवर्ड ८।१७ 
उद्यत्कक्षा गोपुरशालघ्वजमाला 
१३१८ 


इल्ोकानुक्मणिका 


उयुक्तानामुदधिमहत्तवस्तुत्य 
८१३ 
उद्योतितदिद: पत्रवा ७४४ 
उदधमदिव तत्पराभिमर्शा- १५२० 
उदयाद्विभूतिरिव भोगगतिः 
१७११ 
उदर्कसंब्लेशभरं स्वयं ११४ 
उदातवंद्ं बहुघातुरदड्भ - ५३८ 
उन्नतोषसि विशदोषइसि १०१२६ 
उन्नेतुं तपनवितापम डुतानां 
१४११ 
उन्मग्नशड्खं श्रमफेनयुक्त- ५३६ 
उनमील्य रूपं सह सामि ८।४४ 
उभमपादवंगतान्निशिता- ५१६८ 
उपकर्ण्य तथा नरेहबरं ४।३० 
उपवन्यभूम्युपगिरं च १७३० 
उपवनमभिरामवल्लभां १३॥३७ 
उपवोणयन्दूषदि सिद्धपदं १२॥३३ 
उपसान्त्वय कृत्यमात्मन- ४।१६ 
उपाददे परसुखदुःखचिन्तया २।९ 
उरसा तिपीडय भुजयो- १२॥३९ 
उरः शक्षियः स्थलकमलं २॥२ 
उल्काशरं शक्रधनुस्तडिज्ज्यम्‌ 
१६।६६ 
[ऊ] 
ऊर्जस्वलः पर्व॑तभित्तिवक्षा-३। ३२ 
ऊढवान्यदपि गण्डशैलक॑ १०४४ 
[ऋ।] 
काजुप्रकारेषु गुणेपु ५६० 
लरजुस्वभावादवदातवृत्ताः 
१६।५६ 
कऋणजूपकारिनिर्ग्याजं ९४४ 
नह तं वचो-विसमुदितं २।२७ 
नषिकोटिभीत इति जन्यभिया 
१२॥३० 
[ए] 
एकभुक्तिमलुब्धि च १८।१३४ 
एकः सर्वास्त्रसंग्राह: १८।२३ 
एतान्‌ प्रवालविटपान्‌ू ८१९ 
एनां घनकुचोच्द्राय- ७८७ 


शे९्५ 


एमिः शिरोभिरति- ११॥३८ 
एवं चूड़ाताडितपाद॑ ३३६९ 
एवं नानाक्षत्रियवर्गें: १४।२६ 
एवं बाक्यं विश्रविष्ट- १३१५ 
एप जापगुणोन्मुक्त- ७५७ 
एपा कटाक्षपातेन ७८९ 
एपा पक्षफलाशालि- ७५१ 
एषामुष्मिन्‌ विलसति मुक्ता- 
८।११ 
एवा विल्ासभावेन ७॥७४ 
[अं] 
अंसान्तविश्रान्तकुचान्तचक्र- ८४२ 
अंसोत्सेघेन सोत्सेक: १८२५ 


[कक] 
क़ृत्याकृत्येष्यन्यदीयेषु 
११२७ 

सपर्या 
३।२६ 
कृत्योच्चैरथ वेगेव ९।४१ 
कृतातिपातावधिकौ ६।२ 
क्रतपाणिपीडनविधि: प्रथम 
१२।४० 
कृतमुच्छितं तदनुदात्तम १७३२३ 
कृतार्थसारान्‌ व्यवहारघोषिणो 
१॥३५ 
कृतावतारायतिपुण्य---१।८ 
कृपया नापि मोहेन १८।८२ 
कृषीबलं कृषिभुवि वल्लवं २।१६ 
कवचनातिपातमटदीमटवीं १२।८ 
क्य नपो भरतोध्मराचितों ४।८ 
क्रमशो5तिजगाम नर्मदां ४।४२ 
कठशकिज्जल्कगन्धान्यी: ७३१४ 
कणगंजास्तेन विलूनपुष्करा 
६।२४ 
कथमपि नमयन्त्यपेत्य १५॥९ 
कथां तदोयां स निधम्य ५॥२२ 
कदाचित्कूलनेपध्यं ९।८ 
कन्याहेमपुरों छेभे १८।१२१ 
कपोलयोभम्‌ र्धनि पादपोस्तं 
३।२२ 


योज्ये 


क्त्वा कुलदेवताम्पो 


शे९९ 


कम्बुप्रीवालघुश्लोणि: ७।६७ 
कमन्य यः समुन्न-१८।११५ 
कमला व दलान्तरस्रव-४।२८ 
कमादु न तयारेमे १८।१२२ 
कर्णश्रुति गच्छति तूर्यनादे १४॥३३ 
कर्मोपाय॑ प्रक्रम॑ं तत्फलापतिं 
१११४ 
कवेरपार्थामधुरा न १।५ 
करतलूपिद्ितं प्रियाननं॑ (५॥४० 
करीव सो३पात्तमुखच्छदो5यम्‌ 
१६।७६ 
कल्लोला: सपदि समुद्धृता ८।६ 
कललोलेरिह जलूघे: ८।२६ 
कल्याणनिक्तणा वीणा ९।९ 
कलत्रपुत्रमित्राणि ९१३८ 
कलऊमलिकुलको किला प्रलापं 
१५६ 
कलांगमानामधिदेबतेव २।३१ 
फस्यात्यन्तं भिन्नमेकान्ततों वा 
१११८ 
कान्तो श्वतस्तवनितम्बनिपी डनेन 
१५४६ 
कामिपरीता मधुविपरीता ८॥३१ 
कायस्य त्वचि कठिनस्य १८।१९ 
कार्यस्यादों यः प्रयुड़तते ११॥७ 
काष्ठां गिलन्तीव भुव॑ ५२७ 
किड्चित्पूर्व प्रियादुबाल्यं ७।८० 
किमतिविपिनमन्तरे नदी १५॥२९ 
किमभुक्तमनुछित जनै-४।४ 
किमु मधुरसितां मुखात्प्रियाम्‌ 
१७॥६५ 
किमु में भुजेन भुवनस्य १२॥५ 
किमु विलुलितकुडकुमावलि 
१५४२ 
कि मर्यादामेंष जलात्मा ८।१४ 
कि व्यायामो यो विहीतः १११५ 
कि विग्रहेणोमयजन्मताश[--- 

ह १०॥४० 
किशुकाकुलभूसीनां ७: ९ 
कुकाव्यवन्धे यतिवृत्त-१।४७ 
कुचयुगमतुल क्ुतोध्स्य भारः 

१५१२ 


द्विसन्धानसहाकाध्यम्‌ 


कुमारमृत्याकुशलः स तस्मि-३।६ 

कुपितमबचन शिरःप्रणाम: 
१५४३२ 

क्ुर्वन्स्वरं हस्त उदारवृत्तिम्‌ 
१६॥१५ 

कुलजं दामिन बहुश्ुतं ४४१ 

कुलपर्वता: कुलपरा मवत: १२११ ३ 

कुशासनोदीरितचेतसश्चछा १।१६ 

कुसुम धनुर्मघुलिहोसथ १२॥२७ 

कुसुममिषुचयों गुणो४लिपाला 
श्षा५ 

केडपि वृष्णिकुलजाः १०११५ 

केशवों बलदेवश्च ९।५० 

कंश्येन कुर्बतीं मुक्त--७॥७७ 

को$पि क्षोभीभूतलऊझूँशवारी 
११२८ 

कोटिश:ः कुञजरबलं ९॥४५ 

कोपरवतकपिलालसदृष्टि- १०२२ 

कोपाश्रुभि: कालवर्ग: परीत: 
१७६८ 

कोप: कश्चिज्ज्वल यस्य १८।३७ 

को वा कवि: पुरमिमां १/५० 

कौरवीं गतिमुच्छेतुम १८।१०८ 


[क्ष) 
क्षतजप्रवाहनिवहस्य १७२७ 
क्षणभड्गगुरमड्भमज्िनां ४६ 
क्षयक्रोभविरागहेतव: १-।१४४ 
क्षोरधिप्लवकृतोद्गमरिव १७५१ 
क्षुपविपिन लतान्तरे १५।१८ 
क्षेपयन्निव मुखामुखिमानम्‌ 

१७॥६७ 

[ग] 
गृहवापीषु सोपान-९।२६ 
ग्रोवाहते क्षरत्तन्त्री १८५९८ 
रलानि मुक्तामण्डपे तन्तुजालम्‌ 

१७॥८१ 
गतवत्यरी तमनुमत्य १७२४ 
गतेन राजहंसीय-७८८ 
गता हयेस्योवध्प्यसलवो-६।४३ 
गदावशिष्टेषु बलेषु ६११५ 


गतारिपूत्रा सगुणा १।४९ 
गजगरण्डघट्टितमदच्छुरितां १२।३४ 
गजा नियन्तृन्करशीकरोत्करै- 
६।॥३२ 
गजेषु नष्टेष्वगजेष्वनायकं ६।३० 
गर्भाषोढा इंच हया: १८।३१ 
गरो गिरिगुरुगोरें: १८५४ 
गाड्भाहिता: प्रतिजवैर्जल- १४३९ 
गाथका गायकाबन्ध: १८॥९४ 
गाढाकल्पकनिष्ठत्व॑ ७९२ 
गुणेन मुक्त गुरुपव रिक्तम्‌ १६५२ 
गुणेन लोक॑ निनदेन ६।६ 
गुणो$खिलो वसु च २५५ 
गोखुराहत इवायमेकतों 4१२ 
गौरक्षिकामिमां स्रष्टुं ७।८२ 
[घ] 
घनसा रसुगन्ध्ययाचितं ४।४० 
घनयो:ः स्तनयो: स्मरेण तन्व्या: 
१७७९ 
घाताय कतुं द्विषतां प्रवीरे: 
१६॥२२ 
[च] 
च्युताधिकारा इव चिन्तयाकुछा 
१४५ 
चकम्पिरे किपुरुषा ५३१ 
चक्र दुः:सहमालोक्य १८।८० 
चतुद्दशद्नन्द्रसमानदेह: ३३३ 
चन्द्र वात, शीतक चन्दन च 
१७॥४७ 
चन्दनस्यन्दसान्द्राड़ी। ९१२० 
चमरा व्यजनेन वीजयन्ति '४।/५४ 
चम्बाजिस्थिरया घरानमन- 
१८१४५ 
चलत्परिमल्ासक्त- ७।४ 
घलत्पताकामुद॒वद्ध ९५१ 
चित्त वित्तेनाज़ुमड्रेन वक्‍त्रम्‌ 
१७॥७० 
चिरं निबद्धो नियमेन सोध्यम्‌ 
१६॥४५ 
चिरन्तने वस्तुनि १।३ 


घिरमेष चेतसि निरुद्धमुदितम्‌ 
१७८ 

बिर॒स्य युद्ष्वा स पपात ६३६ 

बिरानवस्थान नियोगसित्न- 
१४।२७ 


[छ] 
उत्रष्वजानामितरेतरस्य १६।५७ 
छिनने: शर्फः समीके5स्त्रे: १८।२९ 
छोत्कारच्छातजठरै- ७।१० 


[ज] 
ज्ययोविरिब्ध॑ विनिशम्य ६॥५ 
ज्वलत्यमुष्मिन्कुपिते ६।३३ 
ज्याचक्ररुद्धं स्थितमज्भमेव १६।२ १ 
ज्ञायते च भवतः पतिरुच्चैं- 


१०२८ 
जघनं निबध्य बसनेन १२॥३६ 
जघन्यवुत्ति पुरि यत्र १।४३ 


जडेषु बाह्मेष्वपि १३८ 
जनमाकलस्व भुवि १२१२ 
जयश्रियं दक्षिणमंसमंसलौ ६।३ 
जलवेणीति संतुष्य १८।४६ 
जलपरिचयैरुत्सूत्र॒त्वं १५४५ 
जलाशय दिशि दिशि २२३ 
जातं रणरणोपेत॑ ९।१६ 
जानामि किडज्चित्तपया ५१७ 
जाने हि मृत्स्ताथ्म्यवहा रमात्र ३।७ 
जिगाय षड्विधमरि- २।११ 
जित्वारयः सुख॑ बन्धूनू १८१० 
जीवाभिषातं क्रृतधर्मपी डम्‌ 
१६१९ 


[त] 
तृणकौतु कक छूणोचितां ४४८ 
त्यजतो न जहाति ४॥५ 
श्रस्तेरराववरास्तेउत्र १८।११६ 
त्रिदिवेच्छया ब्रतमिह॒त्यजनैः 

१२।२८ 
त्रासो विर्परेखा वा १८!८८ 
श्रेपे नृपाणां 2५५ 
त्वामम्युपैतु पुनरम्युदयाय ४५५ 


इलोकानुक्रमणिका 


त्यं जोविकाकृत्य ५॥२० 

त्वं हिमादिरपि तां १०५ 

त्वमिहात्य यथा तथा सत्तो 
१०४२ 

त्वं श्रीमहा मज़ुल कुम्भकर्ण 
११३६ 

तच्चैकक यन्मुखेनेककेन ११॥५ 

तत्पाश्वें गतधृतिमत्स्य १४।२३ 

तत्याज पुत्रों बिनय॑ं ३।३४ 

तत्संहारो मा सम भूदबन्धुताया: 
११।४० 

तत्सव॑ वा रमभ्यमल्पाल्पमेव 
११॥६ 

ततसारतमास्थासु १८।१४३ 

ततो विधातुमन्येषाम्‌ १८।११० 

ततो&5्म्यमित्रीयमिदं गरीयो 
१६।७४ 

ततो यदूनां बलमप्यवस्थाम्‌ १६।३० 

ततो गभीरश्चरितरगाध- ५५० 

ततोषिके तादृशि ?*॥७ 

ततो बलेन बाल्येईपि ९।३९ 

ततो बन देशमनेकमेव ५।१ 

ततः समीपे नवमस्य विष्णो: 
१६१ 

तत: प्रयुक्तश्रुकुटि ६।१ 

ततश्चकाइश्ष स्मरमोहहेतुं 
५१५ 

ततः स्फुटं पञचकमीक्षमाणो 
६॥४७ 

ततः समाधिष्विव तो ६४ 

ततः सुमित्रोदयहेतुभूता ३॥२९ 

तथाचार्य चर्यापरिणत - १२५० 

तथा हिपेन्द्रास्तुरगा: ६४४ 

तथा थ॑ वोदय वियति ७४ 

तथायुधिष्ठिरन्तारम्‌ १८६६ 

तथावधूनो5पक्रति ५३३ 

तथावस्थं तमालोक्य ९।३० 

तथाविधेष्प्युथति धूलिजाले 
१६५४ 

तथा विराधितं ९२ 

तथा वेप॑ तेपां कुसुमरचितं 
१५४९ 


३९७ 


तथापि स॒ पुमानन्ते १८२ 
तथा हरोणां कलहायमाना 
१६३१ 
तथाहि भोगाः स्तनयित्नु- ६४५ 
तथोभयेषामपि भूपतीनाम्‌ 
१६५५ 
तद्यातव्यं तत्प्रकृत्यानुकूल्यं 
११।१६ 
तद्वानेयद्िपमदमरुद्‌ १४॥३० 
तदाशशंसे रणभूमिरेषाम्‌ १६३२ 
तदितो निरूपय पयोधरयो-- 
१२।१४ 
तदेव गाम्भी्यमद: १४३४ 
तदेव संदर्शनसंकथा: १३३९ 
तदंशभीताघररागस ड्रातू १६२ 
तन्मष्यं हरिकुलनायफ-१४।२४ 
तनुरक्षया परिणतेव कुपितम्‌ 
१७७४ 
तेनाजितात्मशिरसा श्री: १८।९७ 
तनुं नटन्त्या: किल काचकुट्टिमे 
१॥३० 
तमधूमभग्निमिव दृष्टिविषम्‌ १७।३ 
तमुदीक्ष्य भवोदयस्थित ४।३३े 
तमुदीक्ष्य शलमुपयन्‌ रभसा 
१२३५ 
तमूर्जलारावणिमव्यपेती १६।११ 
तयो: पतन्त्य: दारपण्जरान्तरं 
६३४ 
तरबवो न सन्त्यफलिनों १२।२४ 
तरलयसि दृशश किमन्यचेता 
१५२७ 
तुल्यअ्निवो भय रस॑ मदिराम्‌ 
१७।७८ 
तब पूर्वजेन यदुनोपनता: १२।११ 
तस्पानूनमिति श्रुत्वा ७॥८४ 
तस्यावतंसोत्पलपत्रमँत्रीं ५।१ ३ 
तस्या विद्येषण कृताभिलाषा- 
५१२ 
तस्मिन्कालेपनुजोपायात्‌ ७२० 
तस्मिन्काले जरासन्धों ९।१९ 
तस्मिन्‌ काछे छीलया ३।४९ 


३५८ 


तस्मिन्‌ सुते तत्कषणजातमात्रे 
३१२ 

तत्रेव चेतोनयनेन्द्रियेषु ५१४ 

तादुशं प्रधामितं तनु १०१८ 

तान्प्रावृषेण्याम्बुदमासि पांशी 
१६५३ 

तीक्ष्णो नाद: साधयेथस्न्रदीयान्‌ 
११।१८ 

. तीरदुमेषु करिण: पटमण्डपेषु 
१४।३८ 

तोब्रोडव॑ क्रुद्मनेकसेन्यम्‌ १६।३९ 

तुलितरसनमौपनी विक १५३६ 

तेजिते तमसा जेरे १८॥३० 

तेत्पातयन्मार्गणमेष वाहम १६।५१ 

ते रोपण राबुषतार्क मास: १६१६७ 

तेषु ग्रहेषच्चगतेषु २।११ 

तेषां धनुर्मण्डलितं यशों न 
१६१२९ 

ते सायका: संयति संनिवृत्य 
१६५८ 

तैरत्तरज़कुलितास्तुर ड्भा: 
१६।६८ 

त॑ सत्यक्रोपाहतशत्रुमुच्चे: 
१६४२ 

त॑ द्रोणसंशब्दनमादधान ३।३५ 

त॑ विलोक्य सहृदेवविक्रम 
१०११९ 

त॑ समुद्रविजयं प्रवापत: १०२० 

तां श्रोवघूं ८५४ 


[दब] 
दृष्ट्वा दम्याऊुपयु द्भुलबन्धेत 
१३१७ 
दददे5दो5द्रिद्रोएरि १८।५१ 
दस्तान्तरसमासक्त- ७।१५ 
द्विषि मित्रमति हितप्रिये ४।७ 
द्विषतां भयेन सुहृरददां १२४३ 
दिषन्मारीचोद्यप्रतजल ११॥३७ 
दिषो जगदिलयभपा २१० 
द्राग्दानोबछेदभी स्येव १८२० 


द्राधिम्ति बाहोरुरस: प्रथिम्नि 
१६।४९ 


दिससधानस हाकाव्यम्‌ 


चुमणौ प्रतापिनि गते १७॥३१ 

दशाननोद्ीपतमात्रहेतो- १३१३० 

दर्शा दधाना: खल- ११५ 

दष्टदन्‍्तच्छदं बद ९।४६ 

दृष्टवान्न स दशास्यतेजसो 
१०३३ 

दष्टाघरं तिष्ठतु सम्प्रहार: ८।४१ 

दहनास्त्रपाणिरपमू ध॑ विदधत्‌ 
१७६ 

दारण्यमात्मन्यनुशय्य १७।॥४५ 

दारुप्राकारोध्य मुताहो १३५ 

दिदृक्षमाणस्य जनस्य ८४७ 

दिदुक्षुराद्यन्तमिव प्रमाणं १४॥२८ 

दिघक्षवे लोकमरातिसेनम्‌ 
१६।॥३८ 

दिनानि लब्ध्वा ववृधे ३।२१ 

द्विपदन्तपत्रमदमौक्तिकवदघतः 
श्शरर 

दिवि दुन्दुभिः प्रणिननाद 
श्राडर 

दिशि विदिशि परस्परं न दृष्टं 
१५४२ 

दिला: प्रसेदुविमर् नभो$भूत्‌ 
३११४ 

दोर्धन्यस्तं हस्तमधिष्ठायुकमी षत्‌ 
१३।१२ 


दीप्तान्तरड्भा शिखिनारणोव 
शा४ 


दोष्त्यानिष्टं यस्य निष्वब्धमारं 
११३३० 
दोष्त्यारविन्दिनं लोक॑ ७२ 
दुर्ग राष्ट्र तोर्थभरण्यं १३२ 
दुःखमोचनमिष्टस्य ७३२२ 
दुर्जनेधप्यनुनयः स्वभावत: 
१०१७ 
दुरक्षेशविभी मो<स्मिनू १८॥७१ 
देव कि बहुनानेन ७।६४ 
देवावदातविवता ७।२८ 
देवाज़ुनापदन्यास-७४३ 
देवेविमानद्यालायाम १८।९५ 
देशकालकलया बलहीन:ः १०३० 


देहेषु भोगाय विभक्तिमायतेः 
१७॥७६ 

घ्वनत्सु तुर्येष शिवाड्भनासु 
१६।७० 

ध्वजमाररोह गरढो5स्य. रणमिव 
१७११२ 

धनुगुणग्राहिषु नम्नवृत्तिषु १।४० 

धवलातपत्रमपि तस्य हतम्‌ 
श्छा१५ 

ध्रुवस्य शौर्यायतनस्य कर्तुम्‌ 
१६॥५९ 

घीरन्तुं गां गत्वा स ८२७ 


[न] 

न्याय्यं सुखावहमहो भुवि २।३० 

न्यूना वाणी नोपकुर्याज्जडाना 
११२३ 

नृणामसीनां वसुनन्दकानां ५।४० 

नृर्पति तमवेदय तापसा: ४॥४४ 

नृपहेतुरगान्‌ पश्य ७६१ 

नूपी नृपत्वं न शरा: ६।२९ 

नृपास्तिरीटेषु समुन्नतेषु १६।६१ 

नृपौ रुषाउपातयतां ६८ 

ने कानि कुम्भासुरभावमाजों 
शधश्रे 

म किलास्ति कोधप्यवनिमानम्‌ 
१७२५ 

नखे: कुरवकच्छायें: ७।६८ 

न गुणवंधूभिरभितों ८५६ 

न तद्भुजतटट गच्छन १८७७ 

न न्यूनानां भीतिरनूनादिति 
१३।२५ 

न नाम प्रतिसामन्तम्‌ १८।११४ 

न निजो न परो5स्ति ४२० 

ननूधस्ति पयोपस्तीति १८।६१ 

ने पुतरिदमहं करोमि १५२४ 

नमस्यया संप्रति कुम्मकर्णम्‌ 
१६१२ 

नयस्य दौयंस्थ घनस्य ११॥३५ 

नयस्यावद्यस्थ व्यपनयमुखेन 
१३।२४ 


लिर्याणभागेष्विधुभिविभनिष्नाः 
१६॥२७ 

नरघूर्णाविदाहेन १८।८ 

से विक्रम: शरभनिपातसब्निभ: 
२।२० 

ने विधु: स्मरएस्त्रदाणवत्पः 
१७४९ 

ने विषादितया यदागमत्‌ ४३४ 

नष्टं भीते: स्थितं धोरै: ९४८ 

न सोढवेराधित रौद्रहेति: १६४१ 

न संममे दिशि दिशि २।४ 

तागाननागा गगने १८।४५ 

नागायत्तं सुजित्यामि:ः १८॥५० 

नातिक्रामन्ति सरितो ७३ ३ 

नाथो5स्युपेत्य विनयेन १०४६ 

नानामार्ग: पांसुलो दीर्घसूत्रः 
१११२० 

तानेष्टसहितादोहि १८।१३५ 

नापत्यघातं प्रतियुज्य ५१२८ 

नामाददान: परुषं परेषां ५१६४ 

तामोचितेन चक्रान्तम्‌ १८९६ 

नाल न्यधित्सदु भुंव ३१३ 

निकटसुलभमुद्गमं विहाय १५६० 

निचितमलकमल्पमोक्तिक- 
१५४४१ 

निजतो हि धराराधो १८।१३८ 

निजदु:सुतं कुमिवाशु १७॥३२ 

निजपौरुषं हि पुरुषस्य कवचम्‌ 
१७११० 

निधुवनमधुनिद्रा मोदक्षेषकभा रम्‌ 
१७।८७ 

निनदेन तस्य मिहिरस्य शरभ 
१७११३ 

निपीड्घासतमावेध ९१५ 

निपीय रक्त सुरपुष्पवासितं 
६।३७ 

निर्बद्धोच्चैरा वतमुच्छोकरतसेकं 
१३२॥६ 

निष्वासमुष्णं बचन॑ निरुद्ध ५॥८ 

निक्षम्पाकान्वअगत: ७१६ 

नि:शेषोउप्यधिवृषि १४।१४ 


- 


इलोकामुक्मणिका 


निषेकदिवस: ९४२ 

मिहत्य तिस्जिशगर्ति सदीयाम्‌ 
१६।७७ 

निगमान्निनदे: शिखण्डिनां ४४६ 

निमपूर्वया रुविर॒पाण्हुरुचा 
१७४३ 

नीत्या पादवेनोभयेलापि निद्राम्‌ 
१७।९० 

तीत्या यो गुरुणा दिशः १८।१४६ 

निरुत्तरां कर्तुमनिस्त १७६२ 

निवेदयद्भ्य: सुतजन्म ३६१६ 


[प] 

पृथ्वया: पातालरूद्धान्त: ९।३ 
पृथु बिहितवता वन॑ १५॥३ 
प्रकोपनिर्मीलितरक्तछोचनं १।४२ 
प्रजिध्यु: पार्वतीयाब्व १८।१२६ 
प्रणयकलहकेतवं प्रणाम १५॥७ 
प्रणिपतदिब वारि पादयो-१५।३५ 
प्रत्याहृतं सुराजानन्‌ १८।८६ 
प्रतिकत्तु' परीभाव॑ ७२१ 
प्रतिनिनदमयासी हेवतूयें- ६।५१ 
प्रतिमितविघुबिम्बसीधुपानात्‌ 

१७।५८ 
प्रतिरोप्यतां तदियमत्र शिला 

१२४५ 


प्रथममधरे क्ृत्वाइछेषम १७।६५९ 

प्रथमस्तनयो5भिषिज्यतामिति 
४२ 

प्रपासभासार्थनटाश्रमत्रजै- ११८ 

प्रभमञजनाकुलाशोक- ७।६० 

प्रभविष्यतः कलियुगा-:्रयतो 
१२३१ 

प्रभिन्नकक्षीवति लोल- ६॥१८ 

प्रभावों बाणचयस्य मोक्तरि 
६।३१ 

प्रभावितारातनयस्म थोर्यम्‌ 
१६।२५ 

प्रभा विमान समुपेत्य ५४४२ 

प्रभाविरामस्य सपत्मसन्ततले: १।१७ 

प्रभाविधारदं वोय॑ ७२७ 


इ्ण५ 


प्रमावे रोचभी यस्य १८।१ 
प्रमशानेकपालोल- ९॥३३ 
प्ररोपयक्षयभुवि २।२२ 
प्रवालमुक्ताफलश द्वु शक्तिभि- 
१३२ 
प्रविध्य पुरमाराष्य १८।१३३ 
प्रशमय रुषित॑ प्रिये प्रसीद १५।२२ 
प्रस्वापनास्त्रमसृजत्‌ १८।१५ 
प्रसह्म ताभ्यां परलोक- ६॥२२ 
प्रसा्य पादावधिरोप्य ६३८ 
प्रसेदुषि स्थितिमति यत्र २४२८ 
प्राणान्क्ृत्वान्यत्र क्थंचित्तव 
१३२३ 
प्राप्ृव्योमास जू मोध॑ १४॥३२ 
प्रापूरयप्नभस्त्रातः १८।१४ 
प्रियमद इदमेतदित्यपूबं १५४ 
प्रियसंगमाठ्रथमसज़ुमरिक्ृत ३७।९ 
प्रियेषु योत्रस्सलितेन- १।३१ 
प्रौढे मन्त्रिणि तद्राज्यं ९१० 
प्रौण बीदथ सौपर्ण: १८।५२ 
पञ्जरे किल करोति कि शुकः 
१०१२९ 
पटल: पटक्षोमदुकूलकम्बलं 
१३३ 
पटु: सुधटबिस्तार - ७॥६५ 
पणवा: प्रणिनेदुराहता ४॥२२ 
पतत्रिनादेन भुज ज्रगोषितां ६१६ 
पतितस्वरो: दकुनिविष्टिचित: 
१२॥२६ 
पतिर्मुगाणां गजब हितेन ५५१ 
पतितसकलपत्रा तत्र, की णरिमेंदा 
१६॥८५ 
पश्मपाणिरशोकाड्प्रिः ७/६६ 
पद्मरागप्रभाजालं ७४९ 
पश्मस्थोदर्कसन्तापं ७।३ 
पदघातजातदरि मुक्तधरं १२।३७ 
पदप्रयोगे निपुणं ३३६ 
पथि पाण्डराजकुलवृद्धिमतः १ २।९ 
प्ि प्ि परिरक्षतों दिगन्ता- 
१३।३८ 
पति सोज्बरजो5ग्रजं ४५१ 


0७ 


पथ: श्रम नेतुमपेतभारै- १४३६ 

पयसि भयमवेत्य योषितां १५१३४ 

परयोपरभराक्रान्त- ७३४ 

परशलस्तमांसि पुरतोधस्य १७२९ 

परतो नतं जघनपाए्णि- १२१६ 

परितः पतद्भुजगर्पक्तिरसौ 
१२॥४१ 


परदारग्रहाविष्ट: ९४० 

परभृतशुकसारिका विरावा: 
१५१२१ 

परस्पर वेगितमाप्नुवन्ती १६।२४ 

परस्परमपश्यन्त: १८।१३७ 

परिचितमभिगम्प छोलया १५३८ 

परित्रया बहुभरणेन च २।३ 

परिमोहयमाणमादयम्‌ १७४२ 

परिपीडितमुक्तमज्भुनाया:१७।६१ 

परिषजञति परस्पर समेत्य 
१५१९ 

परिहृषितमु्ख कुचद्र्य १५।४४ 

परिहतैरिह तैः कृतबुद्बुदे: ८।५ 

परेषपि ये यैविधुता नरेन्‍्द्राः 
१६।८० 

परोत्तापनशी छस्प ९२५ 

पर न दृष्ट्वाक्रममाणमिन्दुम्‌ 
१७॥५३ 

पर वचित्वा पुरि देवदारु १।३६ 

पलायांचक्रिरे नागा १५५७ 

पश्यक्निव पुर:शत्रु- ९३१ 

पशुवण्छादयन्मी रून्‌ १८।११ 

पादघातविहितं चिरभाग-१४।३७ 

पुरतः स्थितं परिचितम्‌ १७।३४ 

पुरी पयोधीन्‌ कुलपर्बतानपि 
१११ 

पुरो रिपोरपारो४पि १८।१०३ 

पुरोहितावतितजातकर्मा ३।१९ 

पुर: प्रसस्रे धनुषा द्विषद्भ्य: 
१६॥५० 

पुष्पं प्रवालमखिलं स्ववनस्य 
१५५० 

पूर्व पर ज्योतिरुपाण्य देव॑ ३२० 


दिसन्धानमहाकाष्यम 


[ब |] 
बद्ध्वासवे प्रेमबध्‌ प्रियेईपि 
१७७३ 
बभुः पुराणा: स्फुटिता ५॥५५ 
बसो महल्लोहितसम्भूतं ६४२ 
बलिमानर्चयावेद्य १८।१०६ 
बलेन यः स्ववमनिलछो5पि २।२९ 
बलीयसो5पि द्विषतां निहन्तु- 
११३३ 
बहुतिथमवलोक्य नाथमाने 
१५।२५ 
बहुधातुगणाकीर्णान्‌ ७५५ 
बाजो वायुमयं जवं जवमय॑ १४।३ १ 
विध्रत्सदाशाननिरूढदी प्तिम्‌ 
१६।७९ 
बुद्धिसत्वबलभाग्ययोग्यतां 
१०।३१ 
बोधातिरेकाय सरस्वतीव ३॥३ 
बोधाम्मोधौ यः समाधीन्‍दुवृद्ध 
१२।४९ 


[भ] 


अ्रूमज़ूमात्रेण ५रस्य भड्ुम्‌ 
१६।४७ 
भटा जुहूराणरथद्विपं तृपा: १३७ 
भयाद्यदेवोद्गतमज्भनानां ६।४८ 
भवेयुरन्ते विरसा: १८॥३ 
भरतः स्थित:स खलु यत्र १७३७ 
भान्त्येतस्मिन्म णिकृतर छु।-८।७ 
भियेदमिति नैकोअप १८।७८ 
भीम: क्रमात्‌ वर्महरः ३।२८ 
भुज्यतेश्वारपारीणम्‌ १८।६३ 
भुवस्तर्ल प्रतपति संभ्रमन्‌ २।१५ 
भुवि दिछशि दिशि कश्चित्‌ १६८३ 
भुवि कोकनिष्ठ इब तत्र १७३८ 
भुवि पुष्पमपूरि गुल्फ्क ४॥२५ 
भूर्जदुमस्येव विहायसदचेत्‌ ५१४१ 
भूर्जायते प्रदेशें5स्मिन्‌ ७४५ 
भूरिरभ्रभरों रेभो १८।४३ 
भूरिस्तम्बे रमेकान्ते 3४३० 


भेत्तु नारिः शवयतेररातिगु्ा 
११॥२६ 
भोगसागरपरिक्रमचौरान्‌ १ ७।५२ 
भोग: से एवं सा संपन्‌ १८।८५ 
भोजका: सुखनिबद्धसम्पदः 
१०१३ 
मृगनाभिज परिमल १२१९ 
मृत्वा जीवित्वेव च यस्मिन्‌ 
१३॥१९ 
भृदुराश्वासजननः ७।२९ 
मजुलमुक्त्या मृदुगलमुक्त्या 
८।३३ 
मज्जनेषु मनो गूढं ९॥१७ 
मतज्भजानामधि रोहका ६।४१ 
मत्तसुप्तामिव चमूम्‌ १८।१६ 
मत्तवारणभा रुह्म ९१७ 
मदच्युतानी रदनादवु हिता १४४ 
मदोत्तमाद्रेयबलेभसारे १४॥२५ 
मध्यस्थितं मण्डलधर्मबद्धम्‌ 
१७।६३ 
मध्यस्थवृत्तमपि बच्न्चति १५॥४७ 
मधुरमभिहितों न भाषते १५१३० 
मन्दरागः स्वयं साक्षान्‌ ७॥४५६ 
मन्दोदर्यामिच्छसि चित्तव्यतिपातं 
१३॥२० 
मनोभिरामप्रमदां विशन्ती ८३५ 
मर्णे: प्रत्युरसस्यासीतू १८।२६ 
मम यदि युवर्ति विशद्धुसेश्न्यां 
१५१२३ 
महाकुचभराकृष्ट- 9।११ 
महानिवेश कुचभारमेका ८।३९ 
महीक्षितां दक्षिणबाहुदेशे १६६० 
महीं समृहन्तमिवाक्षिपन्तं ५:२६ 
मा शाप्यस्मि निरस्तोहहम्‌ १८।९१ 
मातडुप्रभुतिपदाभि वातघूत: 
१४।१७ 
मातरिदवकव॒ुत्तेईस्मिन्‌ू ९ २४ 
माधवेन मधुना स्मरेण वा 
१७४८ 
मानों व्यतीत: कलहं व्यपेदम्‌ 
१७६० 


मायूर गतयुतनौप्छवं १४१२ 

मिलिताजूदं पतिसुलाय १७३६ 

मुलकृतकपटा: प्रमतवित्ताः 
५॥६७ 


[ब] 
, थत्रोद़ेंगे मूछंति शोकेन ममस्त्री 
१३॥९ 
यथायथं विधिषु २।८ 
यदुदुरं निकटतर हया: १४१५ 
यदपायि पयः सुतेन ४४१० 
यथप्युक्त दृतमवष्यं हृदि १३२४ 
यहंशस्प प्राभवं लोकरूढ १११० 
यदा व्यरित्सद्रिमदित्सदेष २१२१ 
यदह्ातकी यद्बलिभस्तरड्भी ८२३ 
यदि रजतयाविता नृपा: ४५३ 
यदीदुश्मिदं रूपं ७८६ 
यदेष राज्ञ: प्रथम परिग्रह- 
१०।४१३ 
ययुविदेशं विदिशं ६१२ 
यदोष्वकाशस्य विधित्सया ६॥७ 
यस्यां नाथा: सप्रभावा- १११ 
यस्य दिषां श्युद्धुललड्कृतानि 
१०३९ 
यस्याः समीपेकबुनिधि- ८।२९ 
यः पूतनामादरमुक्तवुत्ति १०३६ 
यः साम्राज्य प्राज्यमध्यक्षमेषां 
११।२९ 
या कौशल्या रूपशोलेन २॥३२ 
यावन्निमेषः पतितोईषपि १६॥६३ 
याहीकन्ते स्मरव्यग्रा १८।२२ 
याहतेशादते सीता १८।१०७ 
युक्ता: कुशलवाभोगे- ७४३६ 
युगवद्धमिमं भर भुव- ४।१२ 
येप्मी मायामयायामा: १८।१२० 
ये क्षुन्त्यां जननमिताविभासयन्तों 
१्ड७ 
येत श्रीदद्धता मुक्ता- ९१ ३ 
मोष्च:स्थितोजशोकतरोरभासीत॒ 
१२४८ 
योध्ल्यमर्यमणमप्यतिक्रम- १०॥६५ 
५१ 


इलोकानुकसणिका 


यो5पि वा हनुमानाजेः १८।६८ 

योश्येवाययियायायम्‌ १८॥२७ 

यो््जुनोइसो स रुश्छेषपि १८।६९ 

योउलख्ुमोणो5पि स एवं १३२६ 

योनलोभरमितः कदनेषु १०।१८ 

यो छड्भेंशीत्यायतिमायाहिशि 
१०।२७ 


योवन तब न वैकृते १०॥३ 


[र] 
रक्षोपायः शक्‍्यते केन कत्तुँ 
११।१२ 
रजइछलेत दुर्दानम १८।८७ 
रत्नाजिनेष्वाजिभरावशेषात्‌ 
१ज५५ 
रघप्रयुक्तस्य हयस्य ६२५ 
रथाडुतामा विरही १।४६ 
रथानिमेशये चर समम्‌ १६१७ 
रथान्नतुच्चै: पदतो5वतेरु: 
१६६५ 
रथान्वसावेशविवृत्तचक्रान्‌ १६।७३ 
रथेषु तेषां जगतौभुजां ६२० 
रथो वरूथस्य हयस्य वाजी १६।८ 
रणमेकार्णव कतुंम्‌ १८।४४ 
रणे प्राणा: सदातिथ्यम्‌ १८४६२ 
रम्यभावोदयादिक्षु ७०५३ 
रम्याः पदार्था इव ५१६३ 
रविमण्डलोत्यित इवान्य- १२॥३ 
रवेरावरणं चापी १८४१ 
रसेषु हेमे कुसुमेषु कुडकुमे १३४ 
रागादे: सह वसतो$पि तापवुते- 
१४४ 
राग॑ नेत्रे नैत विस मुख थे 
१७॥७५ 
राज्ञां सरेणुः कलुष: स्वभावों 
१६१९ 
-राशस्तथा सुप्रजसः कुलूस्य ३।३० 
राजसन्दर्शने व्याधो ७२४ 
राचिवृत्तमलमेवमतृद्य त्वम्‌ 
१७८८ 
रद्धं शिलोत्कीर्ण- ५१६२ 


०१ 


रूपमेद तव शीलमुदार १०४२४ 
रैरोरिरीरुरूरारा १८२१ 
रोमराणिज्तावदे- ७७७५ 


[छ] 
लद्मी सलामुमयभागितया 
१७९१ 
रूघु मोदृगमद्द्युमणिरप्युदियात्‌ 
१७८४ 
लिपि स संख्यामपि ३२४ 
छूतम्लानमृणालाम- ७।८१ 
लूनं खलीकृतं नैव १८।११८ 
लोकातिरिक्तमनमोबंल- ६।५२ 
लोको वितपमानेन ९॥२३ 
लोलघ्वजों वहदाजि- १८३४ 


[ब] 

व्यद्धु' परानानतपूर्वकाया: १६२८ 
वृत्तस्कन्ध: पत्रसमृद्ध/ १३।१६ 
व्यधादरीणां द्वीपेषु १८।१२९ 
व्यापिपद्‌ व्यापि पह्मोज्सौ १८।८४ 
व्रततिषु गहतासु कापिलाने 

१४५१४ 
बक़्शीलां भुवोरेव ४७८ 
वक्रोक्तिमुट्रेक्षणमजुबन्ध॑ ८।४५ 
वक्षसासौ पुरोभागम्‌ १८॥१२ 
वज्ञावत्तं धनुमित्र- ९॥३५ 
बणिकपये खतिषु २१३ 
वर्धीभिविमधथितमग्रप- १४।१६ 
वधूगृहे वधिरकिरातवामन २।१७ 
बनराजीं प्रवालोष्ठ ७४७६ 
बनेधपूरिरिपुनेव १८।५८ 
बष्राणां रम्यतालक्ष्मी: ७१८ 
वर्माप्याप्रपदीनानि १८।४८ 
वरमिह तत: स रामो- १०४५ 
वरूथिमीरूछूनमन्यतसेन्यम्‌ १६।३६ 
वर॑न्तुड्ो वर्धतमिच्छ- १०।३८ 
वदयाति मुष्टेररतानि ५।५८ 
वसुनोपचितेन सम्मवेदिह ४।१८ 
वाचमेवमुपकर्ष्यं कर्णयो: १०।१ ६ 
वाजीभमविपिनेश्येये १८।११३ 


४०२ 


वांदयितारं प्रियदयितारं ८३२ 
वाराजुमा ननृतुरुत्पतिता: पताका: 
१६८७ 
विकाशः कोईपि कास्तीनां ७७२ 
विक्षिप्तपृष्पशयना: ७।२७ 
विगणय्य परस्य चात्मन: ११३९ 
विगणय्य तदेवमंहसों ४११ 
विचित्ररत्नप्रतिभाविशालं 
१४३५ 
विजयाय जय स्वमादितो ४१३ 
विद्यानवर्थं: कवचानि शस्त्र: 
१६७०५ . 
विद्यावलेन विभवैत ११।३४ 
विद्यापराधिवुरुणा ७।८४ 
विदेहस डूल्पजसम्मवाया। ८।३६ 
विधिना खलु दीयते+खिल ४॥१७ 
विधुतव्यथ: क्षणमवाप युधि 
१७१८ 
विधुतो5म्युद्वितो दिगन्‍्तरम्‌ 
२१७।४१ 
विधुरास्ते त्रपापेत: १८।९० 
विधूय लोलाम्बुजमुत्पछाएं ८।४० 
विनिपातितं विनिष्ठित १२।६ 
विनिरूप्य ध्त दर्पणे जरां ४।३ 
विनिवार्य सं निजरुरेण १७१३९ 
विनीतवेषमाकारं ७॥६९ 
विभीषणास्षुस्नतक्ुस्भकर्ण- ८५१ 
विमुक्त दृश्मआान्तै- ७९ 
बिमुख: फलं विधिरिवाश १७१६ 
वियति सिद्धगणोज््यपवी ण- 
६॥५० 
वियोगे लघुमुसुजम्‌ १८१३१ 
विवर्ज्य थः प्रिवसहिषीं २१२ 
विवशोज॑प चित्रमबलोकसयम्‌ 
१७।१७ 
विवद्धितानसिकठिता २।२५ 
विवांसि सास्योरि4 ६।१३ 
विविधानि बसूलि वहन ४१५ 
विश्यश्चिरेश विहितोउपि १७।२० 
विरामभूलि: कमतीयताया: ५।॥३ 


दिसस्यानसहा शाज्यम्‌ 


विलासभावेत विलम्बमातं ५७४ 
विलोकभायेसु सहखनेत्रताभ्‌ 
१७७२ 
विलोलने त्रेषु कुशाग्रवुत्तिषु १।४१ 
विश्वेन जारिणा तस्मिन्‌ ७॥१७ 
विश्लेषण वेत्ति न ५१३१० 
विशदं यशो5खिलदिशं १२।४ 
विदक्षीरचितां चड्चु' ७१३ 
विशालकूटा: सुखवासहेतव: ११२४ 
विशो णंहारा हतकोणंशेखरा- 
१॥२९ 
विशुद्धवंशानि गुणानतानि ५।५७ 
विशेषसूत्ररिव पत्रिभिस्तयों: 
६।१० 
विसारिभि: स्नानकषाय- १।१२ 
विहाय सारमुद्रेग ७९३ 
बिहाय स्वानि सद्मानि ९२७ 
विहाय चापब्यवहारमुग्रं ५।२ 
विहिताखिलसत्त्वरक्षणं ४॥१४ 
वोचिबाहुभिरालिड्ं- ७७ 
ब्रोडावास: स्वान्तम डुं समस्तम्‌ 
१७७४ 
बोभत्सं रणरुचिरज़दोजित- 
१४२२ 
बीरारिवेरवारी वै १८।२७ 
वेगिनीमिह पश्यामि ७॥६२ 
बेगोज्त्येति प्रतिदिश- ८॥१५ 
बेलया विहितकार्यसाधनं १०।२५ 
बैरायते मे मतिरल्ति ५१२९ 
बरं तु काम समुपेत्य ५॥७ 
वैशाखोन्मथनोत्कम्पाद्‌ ७॥४७ 
वंशावतारं जगतीवतीनां ५।४६ 


[ज्ञ] 

दवासानु बन्धात्परिताप-५९ 
इलथ॑ द्विरेफाकुलपुष्पमारं ८।३७ 
शद्भानकाराषमयी पतीनां ५।४८ 
शब्धा निनेदु: पटहा- ५५४ 
हत्रणां दण्डकक्षेत्र-७३१ 

दाने: समारुह्य नमो प्तुराणम्‌ 

१७४६ 


दवाः दिवानां मुखतीय-६।४० 
शरधाशभिवर्षेण ७२३ 
धरप्रवाहदु्गें ईस्मिनू ७४५८ 
दरेण चूडामणयः ६२१ 
हारे: समस्त: खरदूषणों रिपुः 
६२५ 
शशिनस्तुलां समुपयालि १२।१० 
शस्यक हरितग्रास-9५० 
शार्ज़ पिनाक धनु रिन्द्रभापं 
५१९ 
शाज़णि वापानि समुत्दिपन्त- 
५१३९ 
शान्तारावे सारिकाश्चप्रबेदे 
११॥२ 
दालस्य हर्म्थस्य न गोपुरस्व 
८॥४६ 
शिथिलय हृदय न मेपनु- १५१२६ 
शिश्रीषतो्यमीत्सायि १८॥८९ 
शिष्टैजुं४ रक्षितं दण्डनीत्या- 
११४ 
शीतोधम्भ:करिणां ७।९५ 
शुद्ध निसर्गेण कलखुबद्धम १६।७ 
शुद्धां शुद्धान्ववसतिम्‌ १८।१०२ 
शोर्यात्तस्थितिविषमाभयादवोस्थ॑ 
१४८ 
शौय॑ हीएच कुलोनस्य १८।९३ 
श्रव्याणि वाचालतयैब ५११८ 
श्रवणाञ्ज लिनेक्षणेन शुक्त्या 
१७५४ 
श्रवणेषु मृदज़ुनिस्वना-४॥२४ 
श्रवसि शिरसि कृत्स्व-१५।१५ 
श्रिया विलोलो भरतो ३३४० 
श्रियं जगद्बोधविधौ १।६१ 
श्रीदशाहँकुलजा: किल १०॥१२ 
श्रीधोनोतिस्थितिप्रौते: १८। १३१३ 
श्रीपार्थ: सपदि हरिस्तथा १४।१ 
श्रीमत्तरलतोपेता: ७४६ 
श्रीमतां श्रुत॒वतां १०२ 
श्रीवघृहरणवेरबन्धतः १०९ 
श्रीवारदेग्योवक्षसि वाधि १३१४ 


श्रीतः सुरकृुछ होनम्‌ १८।११४ 


अ॒त्या मस्तान्दृत १३२७ 


[स] 
स्कन्धस्था मदकरिण: १४॥२ 
स्वनतांपसूनमवनजन्र १२१८ 
स्तमजधनभरेण भूरिणा १७६६ 
स्तनभारोधिकगुरु- ९६ 
स्त्रीणां शुक्‍्लै: सामिफटाक्षे: 
१३॥१३ 
स्थाने मातुलपृत्रस्य ७४२५ 
स्थलकमलपरागपिब्जराग: 
१४५१७ 
स्थिते समर्थे सति दक्षिणाजे 
१६।४८ 
स्थिरप्रकृतिरादेय: १८।६ 
स्थिरसमुद्रसमुद्रसको तुका- ८।२० 
स्थिराक्ष रान्तं युधिदब्दपूर्वम्‌ 
१६॥३३ 
स्थेयान्माहाकुल: स्वान्ते १८५ 
स्नेहाइहन्ती क्षणमुत्कटाक्षा ५३७ 
स्मरार्ता वारुणीभूत- ७।४० 
स्वकुल समलंकृतं गुणे-४।५२ 
स्वगोचर जल्पम्रषिस्त्रि- ८४९ 
स्वच्छबृ त्तिरसिक मृदु चाद्गम्‌ 
१७॥५९ 
स्वजानि कार्याणि निरूप्य ५१३४ 
स्वजीविते निविजसे ५।२४ 
स्वम्मरूसान्तरज़्मखिले ८।१६ 
स्वमर्पथन्‌ गुरुम घिदेवतामिव २।७ 
स्वयं समानम्य धरासबानि ५६५९ 
स्वप्नेन सोम॑ निशि वीक्ष्य २४१० 
स्वपत्यं विधिनिग्राहम्‌ १८।१४० 
स्वयं परान्नामयसीति- १६१८ 
स्वपुरप्रामतायत्तम १८।१३६ 
स्वपूर्वकायं प्रतिणद्धि रद: 
१६।॥७२ 
स्वरुषा सहोच्छवसितसूतगतिः 
१७१४ 
स्वस्थारेश्वायोधयन्सित्रमित्रं 
११।११ 


इलोकानुक्रमलिक्ा 
स्विन्नवान्‌ स हरियन्दत-१०।१६ 
स्वेरभ्जनानन्दनमाथुका रे: 
१६३४ 
स एप संभय समुदतात्मा 
१६।४ ३ 
सकलत्रमुपेद्य सत्कुल ४३५ 
सघनागमो निजशुचि: १२।७ 
सड्क्रीडित॑ स्यन्दनचक्रजातं 
५४७ 
सड़ग्रामरज्धं शवनृष्यरम्यम्‌ 
१६॥।६ 
सड्जानकोीनाशमतैरपेता ३३२७ 
सज्जाम्बवः क्षोमणमम्यगच्छत्‌ 
१६।४० 
स जातिमागों १४ 
स धड्जिहीपंस्निव जीवछोक॑ 
२५२ 
सत्यतो विभया ब्यूहे १८॥१०५ 
सत्यग्रेसरसी वापहारि-९।५ 
सत्रा संश्रमसंपात: १८।१०० 
स तिर्यगन्वक्‍्पुरतदच ६।११ 
सतीं श्रुतस्कन्धवने १२ 
सदुशोदयास्तमयवृत्ति रजनि, 
१७२६ 
सद॒शी बलेत समफारूमधिकृत 
१७१९ 
सद्गुणास्तव नृपेः १०४ 
स दरीमुखेन नतकुब्जतनू: 
१२।३८ 
स दिददूक्षाममायासीत्‌ १८५६ 
स दुरानमकोदण्डो ९४९ 
स घृतग्यजनेन जनेन ८।४८ 
सन्तापव्दिनं जातं ९।२८ 
सन्तिष्ठन्ते सान्त्वमात्रेण ११४२५ 
सन्दिग्धे$स्मिन्सत्पथे ११४२४ 
सन्नयेन गये गेये १८।१३९ 


- स नवाजिषु रूब्धविक्रम: ४॥३१ . 


स निवर्त्य समन्वितान्‌ ४२७ 
सपदि न तदवेयुषी १५४३ 

स पताकमुदात्तनायकं ४२३ 

स परेण तदा जितां महीं ४॥३६ 


॥ 5] 


सपुष्पक्षग्माजमतो लवाबूहाः 
शरर 
से प्रभाविक्रस भूभे: १८।७३ 
स॒ प्राज्षमाहाकुलूशरसड़ूं ३१२३ 
सबस्नकिका तवतुणा १२२१ 
सप्नूयुग्म॑ व रविरद्ध १३२९ 
सम्माषणेनापि तन मे ५३२३ 
समन्ततोध्युद्वतदूभ्रकेशवः६।१७ 
समजम्याथतो उपयात्‌ १८११७ 
समयासोदतो जन्यम्‌ १८।१२८ 
समयाचक्विरे लेयम्‌ १८।११७ 
समागधैयोनुगतः सहाबे: १६५ 
सम्रातुलानीससय: स्वचन्धुप्तिः 
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8एएथावं2९७, 00राएथाब(ए० ०६९८४ ९८, ७ए ?६ षधाठप्र&ार०28 [७ाप, वुद्वाब[ज 49 
'ैएपरत९एण वक्लं0७ ए7ब7फ्रगगनवब, 5473: छाए ०, 7... 5प्रएथ रि०ए) एए- 6-- 
428., मात 7७ जुद्रा ब्रज एएब 4480, 2950,. ९८०० 7२5. 5/-. 


पंडंएडलफ्ाडाद ३ 


पर्‌ऐ्ंड 8 2॥ बचा ल्वॉधंएता णी 6 पिनान्ागद्र5, 2 ०णालंड९ $िथ्याभदा। ,0छतं००१ ० 
फप्रग्रा्तीउंब३ (८. 89 टव्लाप्पटए 8.0.) छापा था पफ्फृष्णेंक्रास्त $ग्रा#तं। 00 प्रध्याचाप ० 
बै््ातलजा (८ [हपा वलकापए ७. 0.) 77९ एकाठ्ट सब बतेतलत ब्ोगाण्ा 8 ठ्रयंपंटवा 
दिद्राध्डतां एण्ार्यबा'ए गं5 पीर छिका णी थीं लायल्त बकातव इंर/श्ृ्ा। 0ण-068, 
छ0060 79 7६, $प4शछत्रएप्&ाफ पा एकता, जरा 8 0०४०१ ७9 05, ए, 7,, ए७0५४% 


+ 8068 घा7४ «ते सती बछांदाडि४ दा ०० णी एपंपर 


( 39) 
बाप 3 सिंगवा शाइढद््बाण 979 2? शध/्म्राक्पणर&ाधएजड2,. पल /एफलाता: हांर्स 
कैाथत पा प्रा्ठ/470७ बचत 2 5520ल-॥०६०. बगिबपण्फा एा4 थिधत्पंतर्स | 22 (+बाप॥- 


पाव्ांद, 580अरपत६ (द्वारका ०, 6. 877०८ 7०ए०। 77. 6+40. साधद्ाबतए4 वधबघ बज (६ 
& 28४, 950,  एपु८6 7२5, 4.50. 


80097 88879 8 


कया बपप्ीणा(4र४ए९० छठ: ती दुप्परतेब्रत्पाधपेब था. [गंगब छां।एथींडाए,. छिन्दाला पफ्ण्च, 
$थाएं( एरात्न५5,. परता€त जांपा बा रिफ्ण्ठपटपंणा, पफब्ाईंद्रांगा बाते (ईण्णपाशाशताए 
 घिाष्डात्रा छए शरण, 0. दप्त&६४० पका, पाल वाफ०वंपटमंठप 45 87330 2ए तांडडछ(ब[ंण्च 
बाते णछ7985 07६ ऐ8 €55९॥धं ढिबप्राएड ० पट तंग 270 "छा प्रा०्णए॥0पए 00 पा 
बानंधराए0एाधा:। पएणणं० रण पार 56०६. तुर्मेद्माभुअ[088 रैेफपंतरस उु्धधन एाब्पपाबायथद, 
सच8॥का दाब्प्रधा& रै०0, 7.. $0ए० ०9० छए, 40+62+244, 8#ब7ब098 [गरंदव०जञ (09 
&४&४ 2950,  एचंट० +२५६, 2/-. 


उद्घधबग(रंव809005 : 


पृफपांब 48 पर गिरा ॥06फदाइ247 ल्वॉप्रणा ण ४४० एड[ 4० ए७॥९४ कायंदा बए९ 3 8076० 
॥0प ४९ 0 इंगणि्रबवणा णा (6 दफन बाते 50९0 3239९९६४ ० बालं०ा ]तक्‍39,.. 5७०० 
०9 589ष्च्ाप एप्नर&ए४५७४५%६5प्तला7'७., गरीब जैव शव्रां 0:47002ए)5 ऐि०, 4, 
ए०, . $फएल २6ए8४) 97. 76+384,... छाब्कत्बतए8. व॒तव्िवि्लञप॥न वध, 495. 
ए-९७ ९४. 9/-. 


छुचाएडा 67 पडाश्प्फाप्चटनों : 

दैप्र &760९0॥8 प'क्वण] 2067 ०! पश्र९प्॥४, ॥६ एन्‍श३९०॥९४ ६6 ज़ांगलं9093 छा एप्प दावे 
प०णा-एांणेल्घ०९, पर. एढ्णाो। पछ्छा. बात प्राढ एणाप्रशाथाए ० डिब्शंए्दं॥०20908. 
एव४०० 99 शरर्ण, 3. एप्र5६725प8छ7॥ शांधा 8 ३ै९क्रायर्त वाष्ा०तप्रतांणगा |. अ््रद्ठोंध, 
छक्का वुदिदेगवजत एव गण) 56565 ०0. 3. 70९79 छ7. 83+396+-440. एछद40५28 
वुषियब्ए 04 दिखाएं, 95],. एलं०९ १५. 2/- 


शिनश्रफ॒ुणए#एछ 

6 8 ढ7 इंगगएण-घ्क2। 543॥04 ७णं णी ]॥485004-699ब॥4673, ई०)) ० ९0०7९॥००४७१९० 
ईग्रणिकाओंणा 2907४ 6 63 87९8६ एश$णाढा€ढ३ एी]क्ांघ्रंधय बापे &00पा थांत्र 0086 
हथ्पशन गाते ००ाए०05९१ दे # पछा्ाए 396,.. ग॒रं045९३ (837 8. 0.) 8 0 ०पॉडवप्रतां पढ़ 
इछगेबत 9००६ गयवे (९९१९० ; 70 9९४ ०000प७965 & पप्रांचुप९ 9]8९७ गा $बाडदला 4छशाथाप/८, 
पृषांड रण 58 ०0०7एॉंश०९०व 9०7 गांड एपफ़ऑ! 0पएबआबताब,. 0्रपव्थाीए लत] रात 
पछांगएक प्रफ्याह्रैथ४ए०ा, र70तए८४०७, ४९४४९ उंशवेछू ९९. 97 2६. ए6शर ७५5 वार, 
चफबयथूजएए4 ैशप्प्रंत९स अुभ्ाा4 एाबप्रांत्रागद 4, $ि्ाइई0त: (7787(8 05, 8, 9 274 [4. 
इ8फ्शः' रि्थं : 8९००0 €तॉंपंणए, शणे, | ४ ७97. 8+-68+746, ५०. पा : ए79. 8+556 ; 
ए०. वा. ; एछ. 24--708 ; क्राइशब्रतए३ उुरैद्रानजाएान खुबठआओं, 4958 [0 4994,.._ ९लं०९ 


8९5. 20/- ९४०४. 


अबल्चश्णगन्नण्तां ईद शॉसटडक 2 4 


4 छाब्घता प ७८ एी एबधपाब्रातां (6, डिब्वाएमप गिडा विधा ण (20 वा) गे! 546 हुद्धागद्न३ 
वल्नाणहु जॉफे पाल तपप्तर्ठ जग 8 #०पषथागेक, ढलांप्ंव्थाए स्वॉ0स्व ब्ोणाड़ शोपे 8 मापठ 


(54) 

[ध्द्रान्ेबंगा 97 2६ प्रार&ा,&, ] 4... पधढ वव/क्‍्त्तारत॑ंगा तल्कोई कांप 8 पाक जी 
ग7790०-876 0ए/28 ४०00९ प९ 4परविठ7 बाते दो छ ० बाते दि6 ३0०४०९९३ 6 (९ ९0ण/(शाए 
गांड $दएबॉबटवइा3,. पपाराल ३5 4 पिींट ० ००ााधशाड,.. एफ ९ इणगार 6एएथातंट6३ 
शिएंगड ॥7फणॉब्यां राफ़ोबिशश्रांणा$, €डॉसबटॉड ब0पा शिनापडधर एंततदवा३, 5ी6ंटा7% बाते 
एा३४४.,.. फ्कढ 376 2 ॥79685 हांसंएए: प्रा6 एडएलं 7005 बाते ज#ठ70्55 जाप प्राढ॑/ 
$िब्णअव्यं। स्वूपरोएथशेशाए बाते 37 ावे९: ण॑ दर हध55 85 एल, ॒ुविद्याबए॥(04 शैएःधंते€रस 
चभंपन फब्गफ्रब्खदाड, दर एबं ०, 3. 50फुछ० रि०एब३) 99- 230, फ्राद्बाब्त ए७ 
वंविद्ागशुज(04 448॥, 952,. 09०९ 7२४, 6/-. 


प्रबधास्छल्धान्रर्का: ८8० 07 दिड्ांगरालाती:इप्स : 


प्रया$ 48 का कणए07(0870 ०0गाशश्यांत्र'ए ०07ए7908९0 7ए पा 87९३६ १6ट्वांठंबा ह:2982 णा 
पोल परद्याश्व98378 .ए ऐंणवरइजाएं, एऐ९ छा ण पाल एणाराणलाबाए 48 टांपंट9 
सतत इह्ाशंएह शब्पंबव34 ए2ब085 707 वॉररकिण्या ३४३, 097 004 ० घ्रद्र ०7५८ ए।ध 5९ 
बेंबाष, वुीब्रभञ(॥2 चिपत्तंतरस (फम्गरग्याद 45, 38700 (ाश2 '०5., 40 8प0 20. 
5प्रएथ' २०ए७] ४6, 75 799. 6+430 ; ५०. पर : 97- 78-+436.,  छ/ब्ब-0 ३ [्॒दशबाज(4 
छू 8873, 953 273 957, ?9स66 7४, ]2/- 007 ७३8०४ ५०. 


उॉफछइनॉ9828०4 079 : 


76 ४8४8४ ९ 5ए0एभुंग्रेड ०0फ्रद्यांबाए ० ९३0५४ 38400979 (४, $, 30॥ ८९7००१).._ [9 
कांड रवांपंएा 727००87४ 0५४ 97 2६ लाए&,3॥, 8 गप!ण्रणछः ० (९55 ती 6 9०९ णी 
बींएबडब्या। ब्रश का दर9 ०णााए0४९० ०9 स्‍ै400379, जै088९809,. 52४8 बलाएं बाते सिछ्याब८क्रात॑ए4 
28 हांए९0,. 20448 (९5 इ5 १०७०7एचां०्व 97 सांग प्राद्राडबतंगा,.. धप्रब8079 3 
6०णाारशशाध7ए ० & इक्ाव९ 483 थोडए0 इोएला वैिढ९,.. वफाछ्ूढ ३3 4 मांगता ववफ0तंपटांण्प 
इंसंगए गरकियाबनंगा बर0पा 29278. ९०, फ्लू. 276७. 5076. पड] व्रतं००३. 
बगबाबुत(3 'ैफप्रंतरस -ुधांगन एग्गबागनब4, 5ब्राशा। एन्‍्ब्रपक4 ०0. ]],.. 5प्रछण 
ए०6एथा 99. 288. छद्राब09३ वुमैंद्रा 395004 59805, 954,. शेतं०० 83, 6|-. 


एएलाडूड ४४22-5४ फ्रं हुल्डतए 9 


एफाड 8 23 एपाइछ७ मै) 5ब्रा४ं:7६ 0७ए- एिड्रशबधबातवी हारंगपह रे। 3 गाल धार ॥ए९४ ए 
पफरापद्रासबिप्यड पते तल 87९20 एशा83075.... 7प्र6 547इंदं: ९5४ 5 ७१६४० छात्र 3. सांगप 
पुफब्नाओांठय बाइते 3 ड00 व्रिए/०वंप्रटंंठय 79 07, 0. 0, ] ४, ुगेदाभुा(94 2एधांतव्स 
वेंभंध३ 07६7 प7बगबाब, 88730 07474 05, 5 गत 6, (ह०७४ एव |; 99. 20+-98; 
ए४६ |: छ>7. 26+206,  फ्रोद्घाबल० उुवैद्याधुअ3. दिल्छओ, 7954, 955.. 07०6 
7२४, 5/- ९४८१. 


इिबएएडंडन-5तत0) ३ 
पफाह $ब्राएब्कता-599त7 जे ९चुएनएव०9 43 8 एलंते ०0्राश्यांब्राए णा धार 74४एव7६४१४08 
० ए्द्इएद्रा। 226०१ हराढ 97 ९ गरबा& छावंएशएंटलाब, 7६ 48 ०१४०० प्रछू० 979 7५ 
एप्र०0,0प्र4&0०76 ज४ 3 संपवा 7फब्णड्र॥र४००, वप्र70प0८007, & ०0]6 ० 60707 बचत 
पर7९९ 6:एथ्ातां26३ 8फ्प8 (6० 55079, चुए०७४०४४ 40 प& 60प्रप्रक्यांबा'ए बपपे 8 5 0 
€्टापपरांदबां छाएड3,. जुर्येद्ंगूज(08 चिएधंते्ल [बए8 न्‍माएवायदर45, 578. एाब्पव4 
०, 3, छेगप्फा४ (४०७४ 77. 476+906., 80द787ए७ उु्॒द्ा&7(02. &8507, 4985. 

' एत०० 7९६, 8|-. 


ुब्ॉएल्कलेटड लिीनवपनर[लंधां : 
वपांब इ था पर 00रागलायाए णी वैजिबज्ाबाती 'णा पर + उवांदलादोव छुब्डंबानाव, 
8 छिग्ाधटत एाब्रणाणदा' ० छऐटएम्मथाती भव सफ्रुएनएशत4 ० लंल्टन उच्च ल्ल्कत्पाए 
#.- 0. छकाश्वत छए 2९0४, $, , एफराए&पता बात श. 0प्रश१एएएाछ, फल 26 2 
छाष्या:ब 0७४ए 707. ५. $. &672«७०५५७,७, 06/व747770 उम्शकिब्ाद 26/#ददाब 99 एडणाणा 
बात ॥॥॥7४०४४ 99 'शाएफाप5३७ ५७ छत इ०या० परब्शणे [प070९ 2 पर लाते. चेगिद्रत फा(॥8 
दाप्रंवेश्स [गंव ठग्यफागादोद, 5बपडपत६ ठग्राफ्ाब पि०. ]7.. 509७7 रि०४४ 99. 56+ 
3506, फड्ाब्तए३ अुगैंद्रा39(08 टिब४छां, 956,.. ?7९6 रि5. 8/-. 


एन ध्ाधाई अटता299 ३ 


वृफ्ल 8ब्ाशल६ 765 ते डंपधशाशातां रवा€ते जाती 8 नंगा पफक्‍ागेबधंणा बात 060करोल0 
€्ए0०भा[ठत बरधत 280 था र्न्राफड्पएरट [70क्‍पटॉग् 0९2778४ जंग एथ्ंएपड ५/६४६ ७१0 
प्रीप॥5 99 9. वश ठप्र५०7४ $प्र487र, व॒र्वद्याभज[तब 'ैफयत९स [न्वांगब 0:ब्यऐबगाद्दात, 
8शाडेधं। फब्यां4 ०0, 79, _0शा 9०7. 80--200., छेप्रद्न्‍चा॥0५३ उ8द्ृघ09097[08 788॥३, 
]956., 250०७ 7२६. 5/-. 


एड्णमाडन्वन्ट्बबलंए 

है) एबं प्रब्रीई4 धरा: णी प्रोीढ 8०80 ए०९८ $ए2फएबाणए (677 3, 7.)., 7४  त€/5ड 
शंफ्रा प्राढ ॥णए गण रिब्ाा&,.. 6० क्‍4एब)[]क-बग।ई5 क्‍७0 एप? 00 300 छव्याव छांफ सिगवा 
वृफछाडबरतक बात वग्ाछ्ठतएटव67 ० 07. 05फ77र028/00/0॥ 88 | ७7, 35 एपणीड्यटत ॥ 
3 प्रण्प76५. ]ठद0शुज (9 पा पंत९एस ] भ०० ७7 घवगरबाग44, 'ै02०787॥448 078॥॥॥2 ०5. |, 
2& 3. ए70एशा धंड०, शण, 4: एए. 28+333 ; ०. थ : एझ०. 42+377; ४० 7 : 
ए?- 5-+-253, एण, 7५ए, ए#द्कब0५ब ]॒बंगभुज(आब दि, 957, 958. 70006 85 5/- 
6७ ९४९८॥ ५०), 


उररब्रफंवा॥2४४-(28०फ़5]: 

पृफड बडे था. छंबा०0780९. एा08९ रि०्शाक्रा7०- एफ. विभ्वॉट्थय078 णायंछा रत ६०४४ ४9९ 
ब€्थागठ्ठ छापा पा डा०ण9 गर्व ध्याते प्रंड 70णन्‍्वाां6 बरतेपलापा68,. 40 88 2 
घर दशि्वध्पार९5 0 3 07-६6 गाते ब 7ली280फ05 70शद्वा22 00 45 27707000 40 3९०४९ 5०0 
बह 4 एाल्तांचय ० छ०बट)एछ8 ४९ त०टएं॥९४ णी[ुद्लंगंडएओ,. पल 5द्ाशपवं: प९४६ 5. ९१080 
99 ?20. ए७प/७॥,०॥, ] वार बवाणाए जाति ग5 $ब्राडफा( (०0गाप्राचाब्ाए, मामा व/१ए84र४ंणा 
गाव सिब्रडद्वस्थातर,.. फ्रिकक९ ३5 8 #07९७ण१ एच शिर्ण, 8. #., स4्षपएञाएए छाप 8 वहाभोंल्व 
फ्राहांओि वफ0१फ2007 00ए०वगड गग07080 85०९०४३ ण एब्चक्प2878 ६826 ०7 7078, /,, 7. 
एए&फएप्रर5 2१ 3, 4.. [#७0एघ, 3गैब्यानअ(ध० ैवधापंतरस उु्भंप (7&7009775]5, 85॥500६ 
एच्थाप्र& ०, 48,. 5एुश' रि०्एथों 99. 4+24+20+344... छक्कब098 उुरेद्याबज़(ध8 
छुछ57, 4958., ९४८७ २5, 9]-. 


एतछ9-फुएरदवूजन 

पुझांड बढ बात. रेबं073९ - ैप्रादए8 ०णाए05८टव एज रबएंश्थ्यब (ऐ, 8. 734) गए अज्ांडांट 
इिश्याओंधाध १९थाफए३ शाप पढे रिवंगा॥ 288... 70 45 €्त/8१ 99 2, ए५२७छ०४॥,७7५ हज छाधा 
पम्रगत प्रोद्याशेबांए0, पीब०ए९- णी ०ण्रा्यड, उघतड 00 एशइ९5 बा0 सात0वंप्रश॑ंग्र गा 
प्रांत तल्बााह छाप पार बचाए बाप इणराह 3७०९००७४ णी।॥5 शेफाबए2,.. विदा (02 
एप [भंएड 0ब्ाताग्गादई48, 5द5040 (यादव ४०3. 2, 24, 26, 5पएथ/ छ0०्जनं 


( 0) 


एण, ॥ : 99. 44+548 ; एग, वा : छः. !6+460; शत, वा : फु 65+472. फैाजलशइ092 
बंपिद्या8फ(४8 #48॥7, 958-959,. शर्त ए०.  & 2 75, 6/- ९६०४; ५०. 3 7२8. 3/.. 


डितिताओ-्रांत्राईएबए ७ : 


पफांड छत: जी 4धब्ाबा80९९४ शाप 5ए०एग॒ुंग्रगिएपं बोणाए शांग्रि ९ एण्कागशाधबए 0 
60472 ए7१३ 4$ ९१4९१ 5ए 07. 'ध&प्नष्ठार०४५६ ए ७२ ] 0ए,. पधां3 48 8» पर९्छ गिते ते 
848 हए€डां वघाएणब्रारल गं] पार ध्रोड0एए ण वगाठाय पिज्नए३ प[४0800७7९... 458 शशि ० 
९ता6054ॉगर फि8लाप्रां(ए थात इटागेबाड्ाए,.. पार स्वॉंतंगा $ व्वूपांउएलव० भोफा छाग्रब्प॥ए०, 
[€एथागल्त वगफ्ठवेपलांगा ए०पा था। खिटह्ठाओ बाते वा निंजकी, आते पल शाश्त बरजपरतेबा। 
पहता णा ०८फांचन! ०१ दातणाण6ट्ठांटथों 97090॥स्‍8 ०097०ट८०० सपा फ्रैं3 छठ: 200 4६8 
बिता, गीतकर 26 इ026. 2 चएढतिों फित॑ठ68,.. बुग्रद्मागज़ा०४ पत्पंतश्स. अ[ुध्ं।4 
फ््ब्धप्रात्रागद्र5, 5! एशबगा4 िठ, 22, 23, 8एफुछ रि्शओं ५४०, 7 : एए. 36+ 
]74+370; ४०. प्‌ ; छ. 8+808.,  छाद्बाब्रतए० जुर्वेद्राभुा(४४ 50, 4959.,. एलं०९ 
ए४. 20/- 8200 7२६. 6/-. 


पानतेंश्नॉणडाए 8875050 9 : 


6 इिद्वा28घ0६ 6 एज फ्रीब्रत-बजबिधप 06मां॒ड धंधा 350००879, णाशार, 07७05 र८, 
छ80940९१ छाए 3 साधक प्रफद्काशबत्य बाते 0०टक४074) ए]ए९८४०७३४ ०7 2. जहधा0त3५०7२०७ 
इप्न७8ाएा, राश6 8 बा रोोत्माडाइएर व्राए0०१एट४ंणा गे सांग वढ्बांपइ जा [आंत [7०52 
बाते (6 ए०7४7७, प्र।03879 बात 88९ ण (४० 97९5९१६४ एण५... [ै६7०094 (घ/धंतरस 
वेंग्रेणन. एएथ्यध्रग्राय4)8,. $ब्ाडडत६ एा्माए4. ०, 25. 509९ रे०४० 97. 72+46. 
छ0बएथत५० उुर्िहिघथए7(४० 8980४, 959, 05६०९ 7९5, 4|-. 


शिश्िटढशलए४ंड्ए909 : 


एुफांड 8 8 ९००]९९ए९ गर्०0९ 065 5 4%6ब03865 वं7 - ए7ब्रीकव तल्बांशह शा (6 ४ ब्वाव& 
090<0७776 [0 00एस्‍08 ०॥ 88टए5४0०7 ऐएशथेंगड प्र॒ण्रा।6 बर६० धां( पर05९ 49 7९ (309779[355॥& 
€2.. ॥फ९ छू 35 वास्तव शांति 38 $िक्ाछता ९०णाशा्ल्यांधाए, शिबाता शाप 99 २९, 
माए&,5., ५0 ॥9$ 200९0 4 सांग परफद्याअ्रब्रधंएय 38 जरा, है 5 पील्छा णी पाल 
88706 0277९ 0०५9 076 8लएव9 5 बगट]प्रवढत0 का पड एणेंप्रा॥९, फप्रश्डट 376९ ७ तांगत 
ए्रा/०त70८एंता त8ट75झं)8 8076 259९९७5 67 एंड एटा, 4 पीबण€ णी एम्रऑशाडउ 790 
80प6 पड वातांट९5... ग्रद॥ए9(॥9 ैएा70९ए लग एफथयपबरय44, 05600 0:१2 
०. 0. 50० ६०५०) 97. 60+904. छशाद्वाब्रा एक ुरब्शभुजांवध दिबध्धां, 4950, एव०७ 
88. 2/-. 


फैइफक्नडअन्कुमााड| अन्न अशा पर 5 

पफंड 4फएबबताईब व! रण प्रग्यंतत्रत 5 टापपंटभा।ए एताप्त बोण्णह जाप 3 साधते 
परफ्चण॥६४०० ०ए एण, 05 सार&[,6५ ]&3,.. 4 45 27 ब्रा०४गांटबे ए०९फ० तेल्बाएपड जात 
प्राढ 8र्श०७६ ० (06 8०0 ०0ए४6 ०५ 98... एप छवांप्रणा ३5 €्पूणएएथव शाप & 3च्छाप्रल्त 
प्राफ00०घ४ंणा ए०फ क घैग्ड॒गंधा बात सात, पल. 0फए॒एथावांटड.. 8४५९. इंघएएएना 
फ्डा8०४ ०. रेल्वॉट, श्र ब्णत डिद्याहपयं छाए, परयदाढ आा6 2 लित्र ९एव्रिगराण'ए 
0०, धाव3 पाशर 48 2॥ पित65 ०ी तांधिट्पो। ०05, ॒छ्क्राबुज(४० दा ध्ंत९ण ]॒न्लंए4 
एप्बाव्याहो4, 87778 07850 पि०0. 5. 5पएथ रि०9० 979. 88-+-90,  शाद्वा80ए9६ 
चंधबंधबएा(॥8 बा, )962, २००० 3९5. 8/-. 


(7) 
साणशएअ्क#रडल एकल्डडुओ 4 


परफांड 45 द्प शंबं०००३४९ एप 9ए गरपवब्शा३ (६2८9 709) |ए डाज़ंडधंट $ब्राएंची १९१॥ाह 
जांधा ध९ सब्रएब्ताईब इंग तरांदा बार ंघराएत०त फल 2एटी० ० ९8९०5 ब००१६ ६३७० शव 
एड008ए४४,. 76 लक $8 ९१ा६०१ डोणाड़ जाता ध९ मांक्क पच्डाडाबपंग बात ताफ०्तेपप॑ंठत 
हॉशाड ंप्रक्तिएगवंठा बता धा6 ब्रषधा00 बाते ऐंड जण, 8 त०४:०१ प'ब्ए७ ती 2०त्रपशा।३ 
गाते 5फ7एशावां०6४ हॉसंएएइ धा९ ए९०३९ वग्रतेकत शाते 47 रतेल्ड 0 बंहपरीर्या। छ०तत5 5 
2६ ?8७,5 ]॒&्चार, वुध्रद्याबफ़08 शैद्ाप्रतवत्स. बाघ. उल्बावान]ड,. बाद 
छाब्गधाब फि०, 27. 5पएथ' रि०7४ ७9. 72+6+82+60.. फ्राब्-१तए३ [[गेएब्रतफाधाव 
ऋ4आं, 4962,  एलं८० 7१६. 25/-. 


डबतफानफुटनॉटलप 

& छाद्ाए4६ ८०७८ ०9 खिल्यांटबावाब तंध्बाइड जात दिबरतफझव- त00४7४6, 4छ8 ८0चराशा।३ ज्शंपछ 
गधपंर्त जाता पिठडर णी एणव्चाय्रणुबष्चा३,. जिताध८त एए 20 साए&ा,4, गुड राधा ताल 
इिद्याओओ एण़ाशाएबए ० $एच्पंताडं बाते विंछावा प्र ० ?१७ऐॉे।३ पिशायाद 9, 28 
शा 28 फ्क्माशबांग ग700 मसींगता जाग शाॉईत०ड्ाततब,. [फिंदतबूजव जीधाधंतिश्स ब्ंगव 
छ्ब्माणग्गाद!4, शिद्री070 0कका4 फि०., 3],. 8फ्ुक रिठ' [2० 32+760, ८040 ए4 
बुगिद्राब[ज (04 १850, [964,.. 0006 7२5, 8/-. 


एफ्बढाध्थ्तएन्ज्न0 8 

१048 8 एगप्ंणा ० पार रबईबच्धंँभटव-टबााएीए णी ईि०शाबपव6ए३ उैफी, ६ तल्बाड$ जात धार 
क्चॉं०४ ०0 3 #07फलागत, जिवातत शांपा म्रागक पएद्राशेबध००0,. विध०वप८४०णा. ये 
#फएथावांटरड ७८९, 99 ९, ६ ७ा,45प्ठप्र4॥४ 078 5क65परा, ग्॒विव8०7(04 +ैपरधं१९ए [ भंतव 
फ्ाराप्रदातरद, 50507 या ०, 28 डफफुक रि०एक 90. 6+3539, फराद्ृत्थत92 
वग्रद्धाग्जञ 98, दिग्आ 4964,. ए7०० )९5, 6/-. 


छझागुंट्नवलांएाछ : 
6 उिव्याडधा६ धणा ज68०यर पंगहु (6 ह0ुप्रगावों 90874०॥7 ० पाए ऐक्कादएन 800]43 ०५ 
एड्रा4ए2)४004 (5 टल्याएाए 8. 0.).. एगंत्बीए ढवालव फफ स्‍ 3. दा, धर्तातृ4828, 
उप फाल्टग एल्यथनो ण 4-ला3९०089 30 खिवांब बात 5. 54६8 32७82 ५ ५७४१७ शांत ॥ 
परांइ.ठलेट्बो [00तपट00०ा 8750 डिड्फ़रब्राब(07ए विज दा पड बाते वातवाएरड ० ९7०76 
ग्रबाग९३,.. छ॒वक्षिबफ़पब 'िध्रापंतंत्ण बांध एरद्यापाबा4ई।5, 3द्ाओई (०4॥704 ०. 29. 
$पएश रिठएथां 99. 24+-92,  फ्राइ्धबत ए4 जविवब्फाधाव घिवडत, 964,. ?ल०९ १४, 8/-. 


डिन्राएम$ईच्ंडलान-ए27१ एक 5 


# 5िज्याधध 0८६ ता ]ुश्मा] 0086 09 डैट्दा/ए2 सातप्द्ब्ाता <्ंधंत्वो॥ वयारप 0िा धार वि 
पंएढ ०9 07. 50<0,0प्र७ए0२# वार, व 8 | दावंवृएट ण $शे९ट९व डप९४ पजीौसत 99 
2 एरपागँश' ० एगठ्ड्फञांट्यो इब्यैएण5 णी पाता शाद्गी0४०फाए,.. इध्चह्त० $ बाग थिवट्ठांधा 
€०एफ़ुणातापद्म रण पा ६९०४६ ०9 07. पिया, (07798. वुर्िद्धान्जञएन चैवत्वंवर्स हु भ्ंवव 
छब्गागरगानत्रा4,. 5बच४घई एक. पिए,. 30, 8फथ'. रि०्एडं. 77. 20-+-34+02, 
छएव्राब्रतए० ल॒क्ाबएा(02, दिवडओं, 964,.. शि7९९ ९६. 5/- 


प्रब्न्‍्ढॉबक्तुबनन्‍्व्फलंए 
ठिए तैएग्फीए क्षा#मन पका तल्थांगड शांति पर बरलि ३६०४ ० धांग8 छबाबोप89792, धि0प5 35 


( 8 ) 


'एएबाएशड उिपवेषा4! व ॒ब्यंतन & फेपतवांड प००४४प7०९,.. 0चंप्रल्याए 0०१ जात लरध्क 
& झआाओांडं। पाबाफांबंणाड, 000१7९३०१5, सिड॒एंब086007ए सैएण० धात 89एथाठांट९४ ७४८. 
एज 97. छाए&,७॥, व ७, उुैद्धाभजाए॥३ ्ातंत९ज ॥्लंघ ए:थगप्रीबायद्ोड, 3 एथफी-॥व/48 
एप्प 9 ०. 4. 5प्रएश' रिएएचडो एए. 04 278. फाव्राब्त३३ तु्ेद्रगन0028 <िव50, 4964. 
एजं०० २५४, 5/-. 


इिचडनमतें।ब-तें॥ईत ता 9५४8 : 


फंड स्वांतंठ्प ०णाएबं8 50240व7॥4-१284गा- पद 2 ए6 व्राहप१६०४ एंड, 278४०फ:घ३६०, 
$ब्गडतल, 0चुंगा48, चिबादतयं बाते लागत, व्ला।ट्बोए ०१0०१ एए 07. ज्वाएइ&,५ ]507- 
पुंदगण्फा(04 िैक्रांंत९एस वु्भं०न ए:ब्यापगायदोद 2एबजडतीईक फिल्याविब ०, 6, 8फ्छः 
०फढखां 979. 20+26-+-700+व6 अघते 48 ?]8065. 80द72800ए9 ग्रैद्या&॥78 रिपरजा९४४०० 
एछ-४7०3, 966, ?/706 १$, 4/-. 


ह॒बाजबढ्बॉस्डकुमरशंलाफा/, : 


[६8 23 50600 मं] शशाए बीए इ््वाग्रलं। एशक्‍इ९ड,.. डिपाल्ते जो संग 80598 70 
ए?7834ए ४०5 ९९८, 09 24. ][06#.छ्वाइप्रठार८५ "७ एत्रा'0र, र्पद्षा9(04 िए/पंतेश्स -ुभंा4 
छच्ब्ाप्रध्णड]4 5द्वाईंतवं। एन्‍छच्ाए4 ०. 32, एाठछएएव 99. 76, छा्वा॥त५१ उुपेद्04[ल्‍(04 
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